श्रीमद्‌ राजचंद्र. 


जगे आत्माये जाप्पो तेंगे सर्ब जाप्यु 
फ्िय की खरतएच्दीय ज्ञात गरिदर * 
-+निर्मेथ्रमाचन 


सशोधक-एक आत्मार्थी 


अनुमतिथी 


प्रकाशक,--भुनईस्थपरमश्षुतप्रभायक्मडल 


१६६१ 


कॉपी राइट: 


>>>कंननोजानकनन+नक 





| 
जा अंथ विपेथी कोइ पण विपय, । 
लेख वा वचन अनुमतिबिना 
प्रकट न करवां, अथवा 
पयोयांतर न करवां 


झुंबई,-निर्णयसागर मुद्गालय- 


श्रीमद्‌ राजचद्रनी सोक वर्षनी वय पद्देलाथी ते देहोल्सग्रपतना विचारोनों वर्तमानमां एकत्र थएलो 
संप्रद्द भत्र स्थिर याय छे 


श्रीमदूनु जीवन मथारूढ थएज्र जोवानी प्रबल इच्छा घणा जिज्ञामुओनी छे, तगापि ते इच्छाने 
अमुकूछ थयु शक्‍्य जणायु नथी, केमफ्े तेओश्रीनु जीवन मुख्य करी आम्यतर दश्घानो विषय छे, 
झने तेवी भाभ्यतर द्शानु चित्र आलेख़बु ते विशेष नहीं तो तथारूप दशा अने सामथ्येना घारफ 
मद्राशयोनु का छे, सामान्य बुद्धिनु नधी 


| परगामप्रृत्त चैद्वल्कि कारणोंने दविरूप थती भासे तो ते प्रत्यक्ष अनान छे एम ज्ञात छता, 
आ अयशोपनपदृत्ति वीड़लिक कारणोंने दानिरुप निम्रित थएल छे एवी यक्पना रक्षा क्‍रबी ० 
आत्मशियिलता ज छे 


रागमाव, प्रमाद, मदक्षयोपश्म, शारीरिक अने मानसिक जस्वस्यता जादि फारणो जा शोघनने 
विप्ररूप परिणम्या होब, जने तेथी जे शोधनदोप रक्षा द्वोय ते मांटे क्षमा इच्छु छु 


मुंबई, जापाद बदु ५, बि० स० १९६१ एक आत्मार्थी 


प्आऋाए5 0% ए0-05 ५. 
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रायचद्रगुणस्थानक््मारोइण 
$. अपूई अरद्र छुवो कपारे आवह्े ४. अडोत आसन में मनमा सह क्ामता 
अपारे कं दाह्पमातर निर्धद सो !ै प्रर मिशनो जागे शरदा योग जा... अपूर 
सद संईंपलुं इंघन निदर्ल छदीम १२ घांर शपश्षघामा पण सबने शाप सर्दी 
विचरणशुं रद म्रदट्ुदुषने पय झय.. अपूर्ष* सएस अग्रे श्दी मसम प्रसक्ष भद भा; 
३6वें भाषधी औरासीस्य दत्ति बरी, रजरुज झे रिड्धि वैमातिक देवसी, 
आात्र दंद ते शयमदेशु दोव जा; सर्व भाग्या धुर्रछ ए स्दमास जा अपूज० 
अन्य कारणे अन्य झ्शु कश्प भर्दी ६३ एम पराजप कटने चारित्माइलो 
दद रण हिंडिदू यूछा मद ओोफ जो... आपूर्व+ आउु र्वो बयां करण अपूच भाव जो; 
३ दर्शनमाह ब्यतीत था उपत्या बच ज अणी एप्छठणी छरीने आउइता 
देह मिश्र कंघर अंगन्‍्वतु जाग राग अनन्य चिवम अतिशय शुद्ध स्वभाद जा आपूर्ड$ 
तेपी प्रक्षीण चारितमाद विछोड़िये 4४ मोंद रइपशूरमण शझुद तती ₹ुरी, 
बत्त एव शुदस्वरुपतु ध्यान जा अपूर्षेक स्विति शर्बा ज्यों क्षीणमोद गुणस्वान हो; 
४ आहशरिपिरता जण संक्षिप्त बाग नी अंत रामय रपा पूर्णस्‍्वरूष धीतराग पर, 
हि: 0000 तो ये दृदपर्दत था। अगटाए निज रइेखशानानिपन जो... अपूई+ 
घोर १रिपट्ट के रपसर्ग मये करी, १५ चार कर्म चनप्रतभा ते स्यवस्छेद जया 
आरी शक शी त रिपरताओों खत सा अआपूत ९ भवनों बीजननों आत्यतिक माश जो 
६ झपमता देशुधी योगप्रदर्तगा कर्रमाद ज्ञाता इश सह युदता 
खसूपटछ जिनआज्ञा ४ कर ् झृशइस् अमु वीर्प अनत भकाश को. अपूक* 
ता पण क्षण शण पटता चतिम'| देवनीयादि 
शत धाये निजस्पत्एमां छीव जो... अपूर्व हे बडी 74 क न शा, 
६ १ विषप्मा रागइ॒प विरदितता, ते देदाणुए्‌ भापौन जेनी र्विति 6 
पंच भगाए न सछे प्ननो क्षाम शो आयुष्‌ पूर्ण मटिय देदिकरात्र छा. अपूच 
ऊस्य क्षेत्र ने काल भाए प्रतिवंधवण 3७ सन, बचत, काया ने कर्मेनी वर्मा, 
विषरु उद्याधीन पण बीव राम डा अपूर्व» चूट जहां सकछ पु“छ सैरंप जोग 
७ फापनतो ता बत्त ऋषस्वभावता मई अथातिगुणरघानऊ साां वरेतुं, 
0४९३४ तो टेक बह अद़ामास्य हुसइायक पूर्ष अबद जो. अपूबर 
कहर बात: माफी अपर 9, $८ट एच परमाथु झाषती भक्के म श्यर्थेता, 
शेभप्नप गई छोल समान को अपूर्ष* वूअश्छेक्रादित अशेरुरदरूप जाग धर 
४ औडु एसर्गेशसॉमले पण शाए यहीं शद नियत चैतस्पमूर्ति अनल्पम्य 
धई बकि सचाएि न मे वा] अगुरु छपु रूयूततें सदजरदसप जो. अपूर्स 
दुदू जाप पते माया घाव न शेष्षप्रा दृ 
शोभ नहीं हो प्ररछ सिद्धि निदान जो. अपूर्व* के कसम जो; 
६ अप्रभाद सुश्भाद सदझंघारवा कादि अनत अमत समाधिछुखयां 
ञ्का + जअ“्यधादब आदि पएप प्रसिद को 


> कछ, रोम शय, के अगे शगार सी 
ड्च्यमाप सपमरए निर्प्रध विद जा 
९९ दाद मिदप्रस्पे बसे समरर्तिता 
भरान अजाम बचे ते ज स्वभाद हो 
आदि हे बरने गई स्पूनापिकठा, 
भत्र साफ्े पप शुरू ब्णे शमसाव जो. अपूर्र* 
4) एक़ाडी रिचारतों जडी शमझातमों 
अंक कर्षतरों धप दिंह शदोत जो 


अपूरई+ 


३१ 


अनत दर्शन शान, अतत सादिद जो अपूर्प * 


*- हे, ण्फ वी हाफ, त्पर्ण ५ 


बह दाकया सदी पथ ते भी भगपान जा; 

तेद स्वश्वन अन्द वाणी ते श्र कदे 
अनुमश्योत्र शाह रखुं ते चूत जो... अपूर्रक 
छद् परसपरधामियु कपु घ्याम मे 
भद्ञवार ने इाठ घनोरदषष्प जो 
होपण टियिए शजर्षद मकते एझा। 
अधुभ्हाए बाएं से ज स्वरूप को 


आपूई* 





अंतिम घचनो- 


घणी त्वराथी प्रवास पूरो करानो हतो; त्यां बच्चे सहरानुं रण संप्राप्त थ्यु. साथे घणो 
वोजो रहो हतो ते आत्मवीर्य करी जेम अत्पकाके वेद्ती लेवाय तेम प्रघटना करतां पे नि 
काचित उदयसान थाक ग्रहण कर्यो. ; 


जे खरूप छे ते अन्यथा थतुं नथी, एज अद्भुत आश्चर्य छे. अव्याबाध स्थिरता छे. 
प्रकृति उदयानुसार कइ्क असाता सुख्यत्वे वेदी साता प्रल्वे- 


राजकोट, फागण बद्‌ ३, शुक्र, १९५७. उ* शांतिः 
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चद्धिपत्र 





श्रांक ६८५७ ( पृष्ठ ३९० ना ) पत्रमाँ प्थमनों नीचेनो भाय पाठछथी मर्छर्ता कषत्र सूक््यो छे -- 

आरीठाणागसत्रती पुक चोमगीनो उत्तर विशेष समजवा माग्यों इतो ते सक्षेप्मां अत्रे ठठ्यो छे “०१ एक 
आत्मानो भयात करे, पश्न परनो न करे ते प्रत्येक बुद्ध के अशोच्ा केवली, केमके तेओ उपदेशमार्ग प्रयर्दावता नथी 
एवो व्यपद्वा! छ. २ एक आत्मानों मयात न करी शवे ने परनो मय्रात करे ते अचरिम शरीरि आचार्य एटले 
जैने हजु असुक भय बाकी छे, पण उपदेश्वमार्गन आत्माए करी जाण्यो छे तेथी तेनाथी उपदेश सांमती 
सांमत्नार जीव ते भवे मयनो झत करी शके 

भांक ५३२ ( पृष्ठ ३४९ ) मा विपयनों आ अथमर भांग पाठलथी मछतां भ्रहदी दाखछ करे छे -- 

शारीरिक, मानतिक अनत प्रवारना दुखोए आकुछ व्याकूछ जीयोने ते दु लोगी छुट्वानी बदु बहु प्रकार 
इच्छा छत्तां तिमायी मुक्त यइ शकता नथी तेबु शु कारण! एवु प्रश् अनेक जीयोने उत्पन्न थया करे। पण तेनु 
यभाध समाधान को$ एक गिरछ जीयने ज प्राप्त थाय छे ज्यामुधी दु खनु भूछ कारण यथाभपणे जाणवार्मा न 
आयु होय त्याम्रपी, ते टावूवाने भांदि गे तेदु भ्रयत्ञ करयामा आये तोपण दु सनो क्षय थइ झके नहीं, झने 
गमे तेटडी अरूदि, अप्रियता अने अमाव ते दु सप्रत्ये द्वोय छता तेने अनुमव्या ज् कखु पढे अवास्तविवा 
उपायधी ते दुःख गटाइयातर प्रयत्ञ करारा आये, जने ते प्रयत् न सदन थई शके एटटा परिश्रमपूर्तक क्यू 
दलोय छता ते दुख न मटवाभी दुख मटाइया इच्छत मुमुधुने अत्यत ध्यामोह भई भावे छे, अथवा थया करे छे के, 
भाजु 'ु कारण ३ आ दु ख टछतु केम नथी । वोई पण श्रक्ञोरे मारे ते दुःखनी प्राप्ति इच्छित नहीं छता, खमेय 
पण त्तेना प्रत्ये कई पथ प्रत्ति नहीं छता तेनी प्रात्ति थया करे छे, अने हु जे जे प्रयत्न करू छु ते ते बपा गिप्फछ 
जई दुख अनुमब्या ज॒ करू छु एमुं शु कारण ! थु ए दुख कोइस मटतु ज नहीं दोय  दु खी थ्तु ए ज जीवनो 
स्वमाव इशे | शु कोई एक जगतकर्चा ईथर हशे तेणे आम ज कर योग्य गण्यु हशे! शु मवितव्यतांने आधीन 
ए वात हृशे 8 अथवा कोई एक मारा करेढा आगला अपराधोनु फछ इशे १ ए यंगेरे अनेक प्रतारना विकल्पों जे 
चीगे मगसद्दित देहधारी छे ते कया करे छे, अने जे जीयो मनरद्वित छे ते अव्यत्तपणे दु खनो अनुमव करे छे, अने 
अव्यक्तपणे ते दुख मंदे एवी इच्छा राख्या करे छे आ जगवते विपे प्राणीमाघनी व्यक्त अथबा अयक्त इच्छा 
प्रण प्‌ जछे वे, कोई पण प्कारे मने दुख न दो३ अने सवथा सुख दो... प्रयत्ष पण एज अर्प छे छा तेदु ख 
शा गादे गरतु नथी। एव्ो प्रत घणा घणा विचाखानोने पथ भूतकाछे उत्तन्न थयो इतो, यर्तमानकाड़े पण 
थाय छे अने भगिष्यकाठे पथ रे, ते अनत अनत विचारवानोमांथी अनत विचार्वानों तेना यथार्थ समाधान 
पाम्या अने से दुरूभी मुत्त थया वर्तमानकाछे पर जे जे विचारवानों ययारय समाघान पामे छे ते पथ तथा 
रूप पढने पामे छे, अने भविष्यड्ाके पथ जे जे विचारतानों यथार्थ समाधान पामशे ते ते दधारूप फलने परामशे 
एमा सशय नथी 


शरीरत दु ख मान औषध करवाबी मटी जतु द्वोत, मनठु दु स धनादि मढवायी जतु होत। अने धाहा सगे 


द्‌ 


संबंधनुं द.ख मनने कंई असर उपजावी शकतुं न होत, तो दुःख मठवा माटे जे जे प्रयल्ल करवामां आवे छे 
मे ते सर्व जीवों सफल घात;) पण ज्यारे तेम बनतुं जोबामां न आव्यु त्योरे ज विचारानोने प्रश्न उत्पन्न धय्यु 


च्ख्क 


के; दु/ख मयवामांटे चीजो जल उपाय होवो जोईए. जा जे करवामां आंबे छे ते उपाय अयथार्थ छे; अने वधो श्रम दृथा छे 


मादे ते दुःख मूत्ठ कारण जो यथार्थ जाणवामां आवबे, अने तेज ग्रमाणे उपाय करवामां जावे तो दु.ख मंदे, नहीं 


नहीं तो नहीं ज जमनद- 


जे विचारानो दुःखनुं यथार्थ मूठ कारण विचारना उत्केठित छतां कोई एक ज तेडुं यथार्थ समाधान पाम्या 
अने घणा यथार्थ समाधान नहीं पामतां छतां मति व्यामोहादि कारणथी यथार्थ समाघान पाम्या छेये एम 
सानवा ठाग्या, अने तेग्रमाणे उपदेश करवा लाग्या, अने घणा छोको तेने अनुसरवा पण छाग्या. जगतमां जुदा 


जुद्य घर्म मत जोवामां जावे छे तेनी उत्पत्तिनुं मुख्य कारण ए ज छे- 


“घर्मथी दुःख मंदेःः एम घणाखरा 


विचारवानोनी मान्यता थई पण धर्मुं स्वरूप समजवामां एक बीजामां घणों तफावत पछ्यो घणा तो पोतानो मूछ 


विपय चुकी गया; 


अने घणा तो ते विषयमां मति थाकबाधी अनेक प्रकारे नास्तिकादि परिणामोने पाम्या- 


दुःखनां मृत्ठ कारण जने तेनी भी रीते प्रवृत्ति थई तेना संबंधमां थोडाक सुख्य अमिग्रायो अंतर शक्षिपमां 


जगाववामगां जावे छे- 
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उपशम प्रतिबोधती , 

बुन्नातो 

बुझातो 

मार 

कटलाक 

८क्वानवुडी सांभद्यी शकाय? 


निम्चय 
चालत 

सो 

एसहुरू 
आश्चर्य पूषक 
आत्रह 

जेने 
तदाम्यपणुं 
निर्मक्रपण 
देह 

निरगेध 
ओलछखाय 
अंतर्भात्मा 
मादे ते 
सरह सहीत 
विषयभाव 
सहद 
वितिसह 
करामाति 
दुःख मुख्य 
जजोगो 

केम 

शातानी अशाता 
२7००० (7 भला 


उपञमग्रति बोधती 
बुझतो 
बुझतो 
समीर हु 
केठछाक 
त्यार पछी “बीजी जगोएथी सांभद्ी ए्‌ 
शकाय” एटलुं बधाखुं. 
निश्रेय 
चालतां 
सो 
असह्गुरु 
आश्रयपूर्तक 
आम्रह्टी 
जे 
तदात्म्यपणुं 
निर्वल्ठपर्णु 
देह 
निग््रथ 
ओलखाण 
अंतरात्मा 
ते मांदे * 
सरणरहित 
विषमभाव 
महद्‌ महंद 
नीतिसह 
करामति 
दुपम 
संजोगो 
केमे 
अशातानी शाता 
सीप्र॑गंग्दुा्एफिटवां, 


भा दियाव रहेला रश्दोष छे माठे क्षमा इच्छी वीजी आउत्तिमा सधारवानों यल्न करीश,--सशोघधक. 


अननननी न तज+ >3ब 5. ++ 


न्‍ 


बृद्धिपत्र २ जु 





जैम निमरुता रे रत्न सफटिक सणी, सेम में जीव स्वभाव रे 
स्‌ विनविरे रे धममे भ्रकाशिमो, प्रवछ कपाय अभाव रे 
नमरकारपूनव' सदन द्रव्य अलत प्रकास्ित थये एटठे सर्व वर्मनो क्षय ययें ज असगता कट्दी छे, 
झने सुख स्पपस्ता फ्ट्टीछे 
चूनीपुरुषना ते वचन अत्वत साचा छे, कैमके सत्मगथी प्रत्यक्ष-अत्यत अगर-ते बचनोनो अउ 
भत्र बाय छे कु 
निर्विकत्त उपयोगनो रक्षा, स्थिस्तानो परिचय क्‍याथी थीय छे सुधार, सतममागम, सतत, 
सदूतिचार, अने पैग्ग्य, उपशम ए सी स्थिरताना देतु छ 


ऊँ 

चो शानीपुरपना इृढ आश्रयथी सर्योत्टृष्ट एकु मोशपद सुछस छे, तो पठो छ्षणे क्षण आत्मोप्योग 
रियर करवों घंढे पुवों कठण भागे ते चानीपुरपना दृढ आश्रये प्राप्त थवो केम सुटम होया केमके 
सै उपयोगना एवप्रपणाविना तो मोक्षपदनी उत्पत्ति छे नहीं पानीपुस्षना बचननो दृढ आश्रय जेने 
भाय सेने सव साधन सुलभ थाय ण्यो असदइ निश्चय रात्युरुपीए क्यो छे, तो पछी अमे फहीए छीए 
के, जा यृत्तिओोनो जय करो घंटे छे ते एृतिकोनों जय बम न भई शके। आटल सत्य छे के, जा 
दुषमझडने विंषे सतमगनी समीपता, के दृढ़ आश्रय विशेष जोइए) अने असदसगथी अत्यत विदृत्ति जोइए, 
तोपण मुमुशुने तो एमज घढे छ के, कठणमां कट आतासापन द्वोय तेनी प्रथम इच्छा करवी, वे 
ज्ञेपी सर्व सापन अन्य वालों फडिभूद घाय 

भी तीर्यकरे तो एट्छा सुधी कप्ु छे के, जे चानीपुरुषनी दशा ससारपरिक्षीण थइ छे ते पानी 
पुरुषनि परपरा कृमंबंध सभय्तों नथी, तोपण पुस्पार्थ शुस्य राखों, के ले भीजमा जीरता पण 
आरमसाधनपरिणामना द्वेतु थाय समयसारमायी जे काव्य ट्खेठ छे ते, तथा तेरा मीना सिद्धातो माठ 
समागम समावान करवातु सुगम थशे, एम जाणी पत्रमां छखयानु कर्दु नथी चानीपुरुषने आत्मप्रतिर्बंप 
प्णे पाया ' ० पेश पारन्धप्रतिवयपणे द्वोय एम 8ता परण तेधी निदृत्तवास्प परिणामतर प्रामे 
खुग आर्मी धन कक रीतनो आशय करता ट्वाठ चर यप थर्या विशेष तेम कयु छे, अन तेरा 
| 5 भी मद भू सभत् रहे तेबो उदय पण जेथ्लो बयो सेटआ समपरिणामे बेचों छे, जो 
है टल्बदुवाया काने विपे सरसंगनिद्त्ति कोह रीते थाय तो सारू, एम सूर्यों कर्यु छे, तोपण सपसग 
निवृ्तिए्‌ ज॑ दशा रहेवी जोइए त दशा उद्यमों रहे, तो अत्पदाठमां विशेव कमनी निशुतति भाव एम 
7ाणी जैरछ मायुं तेटठ ते प्रकार क्यू छे, पण मनमां हे एम रदे छे के, आ प्रसंगधी एटे सकड़ 

' प्रथम इृद्धिपत्र तथा शोपनपत्र छपाई यया बाद भा छेसो मछमां अन्न मूकया छे --सशोघधकू 
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शहवासथी दूर थवाय, तेम न दोय तोपण व्यापारादि असंगथी निदृत्त-दूर-थचाय तो सारूं, केमके जात्म- 
भाव परिणाम पामवाने विषे जे दशा जानीनी जोइए ते दशा आ व्यापारव्यवहारधी अमुक्षु जीवने देखाती 
नथी. आ प्रकार जे लख्यों छे ते विप हमणां विचार क्यारेक क्यारेक पिशेष उदय पागे छे ते यिषे जे 
परिणाम आवे ते खरूं, आ प्रसंग छस्यो छे, ते छोकोमां हाल प्रगट थवा देवायोग्य नथी. महा शुद्‌ 
वीज उपर ते तरफ आवबानु थवानों संभग्र रहे छे. एज विनति. आ० सवा: प्रणाम. 


आपने सहज वांचनना उपयोगार्थे आपना श्रक्ननो उत्तवाक्षों कायल आ साथे बीडु छु. 


परमात्मामां परम ख्रेंह गंसे तेबी विकट बादेथी घतो होय तोपण करवों योग्य ज छे. सरल 
वाद मल्या छतां उपाधिना कारणथी तनन्‍्मय भक्ति रदेती नथी, अने एकतार लेह उमरातो नथी: 
आधी खेद रा करें छे, अने वारंवार वनवातनी इच्छा थया करे छे। जो के वैराग्य तो एज्रो सह छे 
के, घर अने वनमां धणुंकरीने आत्माने भेद रहो नथी, परंतु उपाधिना प्रसंगने ढीघे तेमां उपयोग 
राखवानी वारंवार जरूर रहे छे; के जेथी परम सह पर ते वे़ा आवरण आणवबुं पढे, अने एवी परम 
स्रेहता अने अनन्य प्रेममक्ति आव्या बिना देहत्याग करवानी इच्छा थती नथी। कदापि स्थात्मानी 
एवी ज इच्छा हशे। तो गमे तेवी दिनताथी पण ते इच्छा फरेचशो; पण श्रेममक्तिनी परिपूर्ण छूय आच्या 
विना देहत्याग नहीं करी शकाय एम रहे छे; अने वारंवार एज रटना रहेवाथी “वनमां जइए” 
“बनमां जइए” एम थइ आवे छे. आपनो निरंतर संत्संग होय तो अमने घर पण चनवास ज छे, 


गोपांगनानी श्रीमद भागवतमां सुंदर आख्यायिका आगी छे. ए दशा वारंबार सांभरी जावे छेः 
अने एवुं उन्मत्तपशु परमात्माने पामवानुं परम द्वार छे, ए दशा विदेही हृती. भरतजीने हरणना संगयी 
जन्मनी वृद्धि थरई हृती; अने तेथी जड़मरतना भवमां असंग रखा हता- एवा कारणथी सने पण 
असंगता बहु ज सांभरी आवबे छे, अने केट्लीक बखत तो एबुं थइ जाय छे के, ते असंगताविना 
परम दुःख थाय छे. यम ९?) अंतकाले आणीने दुःखदायक नहीं छागतो होय, पण अमने संग दुःख- 
दायक छागे छे; एम आंतर बृत्तिओ घणी छे; के जे एक ज॑ गवाहनी छे, ठली जती नथी- रघ्ु जतु 
नथी;। अने आपनो वियोग रघ्ा करे छे. सुगम उपाय कोइ जडतो नथीं, उदयकर्म भोगवर्ता दीम- 
पशु अनुकूछ नथी- भविष्यनी एक क्षणनों घणुंकरीने विचार पण रहेतो नथी- 

सत्‌ सत्‌, अने सतूर्न साधन, तमे; ते त्यां छो अधिक शुं कहीए ईश्वरनी इच्छा एवां छे. अंने तेने 
राजी राख्या-रक्षा-विना छुटको नथी;। नहीं तो आथबी उपाधियुक्त मां न रहीए, अने घायु करीए. परम 
*"****९*लइने ग्रेममक्तिमय ज रहीए, पण प्रारूधकर्म बल्वत्तर छे. 


आजे आपनुं एक पत्र मन्युं बांची हृदयगत कर्यु. ए विपे आपने उत्तर न ठख्ीए; एवी अमारी सत्ता आपनी 
पासे योग्य नही. तथापि आपने अतर्गत समजायु छे ते जणावु छु के जे कई थाय छे ते थवा देघु, न उदो- * 
सीन-न अलुद्यमी थदुं, न परमात्मा अत्ये पण इच्छा करवी, अने न मुंझाबुं, आप जणाबो छो तेम जहपणुं आइं 
आवतु होय, तो तेनो जेटलछो बने तेटलो रोध करवो; अने तेम छतां पण ते ठछूठुं न होय तो तेने ईश्वराप॑ण करी 
देदुं, तथापि दीनपण् न आववा देखे. “गु थशे” एवो विचार करवो नहीं, अने जे थाय ते कर्या रहेबु. अधिक 
झावा नांखवा अयल करतुं नहीं. अद्प पण सय राखवो नहीं. उपाधि मांटे भविष्यनी एक पक पण चिता करवी 
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नहीं, क्यानो ने अभ्यास थई गयो छे ते विस्मरण कर्या रहेबु। तो न इखर प्रसन थरों, अने तो ज॑ परम भक्ति 
पम्यानु पछ छे, तो ज॑ अमारों तमारो संग थयो योग्य छ, अने उपाधि विषे थु थाय छे ते आपने आगछ 
उपर णोई ठ्शु जोई ठा़झ एनो अर्थ बहु गमीर छे सदात्मा हरि समर्थ छे आप जने मद्दत 
पुम्पोनी दपराथी निर्वद्ष मति ओछी रहे छे आपना उपाधियोग विंपे जो के छक्ष रा करे छे, पण 
' ने कई सत्ता छे, ते ते सर्वात्माने हाथ छे, अने ते सचा निश्रयेथी निराकाक्ष तेंग्रा शानीने ज श्राप्त द्ोय 
है, ज्यामुधी ते सर्वात्मा हरिनी इच्छा जेम होय तेम शानीने प्र चाठबु ए आशाकित धर्म छे, 
इत्यादिक बात घणी छे इन्दे ठखी पकतों नथी, अने बीजों कोई-समागम शिवाय-ए बात करवानो 
' उपाय हाथमा नथी। जेयी ज्योरे ईश्वगेच्ठा हशे त्योरे ए वात करण उपर जे उपाधिमाथी जद 
पशु गूक्यानां बयनों ररूयां छे ते उपर आप थोड़ो बखत विचार करशों त्याज् तेवी दशा थई रहे एवी 
' झपनी गनोशृत्ति छे, अने एवी गाडी शिक्षा छुखतानी सपयात्मा हरिनी इच्छा होयापी में आपने 
 हाप्ठी छे गादे जेम बने तेम एने अवधारजो 
। फरी प्रण आपने विज्ञापन छ के, उपाधि विषरे जेम बने तेम निशकप्रणे रही उद्यम करों "क्रेम 
। परे” ए रिचार मुरी देवों आयी विशेष चोसी बात छखवानी योग्यता द्वा भने ईश्वरे 
अजुप्रद्द कर्यो नथी अने तेमु कारण मारी तेरी अधीन भक्ति नथी थाप्े सर्य प्रकोरे नि्भय रदेवु एवी 
परी फरी फरी तिनति छे ए रिव्राय हु कई बीज्ु छखया योग्य नथी आ विषय विष समागमे आपने बात 
बैत करीयु कोई रीते आपे दिछगीर घबु नहीं आ धीरज आपवा तरीकेनी ज सम्मति छे यधारे ठ्ली शव्ातु 
प्री) पण आपे आदुल रहेवु न जोइए, एज विनति परी परी मानजों वाकी अमे तो निर्षठ्ठ छीए जरूर 
ग़बमो बे निवक् छीौएं पण उपर जे ठस्री छे ते सम्मति ते सब छे जेनी तेगी नधी; पण साची छे 
प्रपनमाटटे एज मांग योग्य छे आप भानकथा लखशो भ्रबोधशतक माई रेवाशकर द्वाठ तो बाचे छे रविवार 
वुधीमा पाछु मोकठठ घढरे) तो पाई मोरलीश नहीं तो राखवा विषे छूखीश। अने तेम छा तैना मारिक 
तरफनी उतावल होय तो जणावशे तो मोकडी आपीश आपना बधा प्रश्नोनों भारी इम्ठापूथ उत्तर ढुसी 
प्क्मो नथी उपाधियोगने ढौथे, पण आप मारा अतरने समजी छेशो तमो नि शकक्‍ता छे 
ए० भाशांकित रायचद 


तमारा भणेक पत्रों पद्दोंच्या छे एक' पत्रों बे प्रश्न डस्या इता, जेमाना एकनु समाधान नीचे ठस्यु छे भानी 
पुरुपो सत्मग भये, निश्चय थये, अने तेगा मार्गने आराष्ये जीवने दशनमोहनीय कम उपचमे छे, के क्षय शाय छे+ 
भने अनुकगे सव श्वाननी प्राति थरई जीर कृतइ॒त्य थाय छे ए बात प्रगट सत्य छे, पण तेगी उपार्नित प्रारन्ध 
प्र मोगयु पह़तुं नर्थी एम सिद्धांत थर भक्तों नथी फेबटशान घयु छे एवा बीतरागने गण ठपार्द्ित 
प्ररष्यरूप शूयां चार कर्म बेद्बा पड़े छे, तो तेबी ओछी भूमिकार्मा व्ित एवा जीनोने प्रराध मोगववु पहे तेमां 
आर्य कोई एथी अब ते रर्वज्ञ पवा चीतरागने घनधाति चार एम नाश परामवायी येदर्बा पहला नभी 
अन फ्री है कर्म उल्तत थवाना वारणनी ते सयत एवा बीतरागने त्यिति नथी, तेम श्ानीनो विश्रय गये अचाव 
भावधी छीवने उदासीनता घाय छे। अने से उदासीनत़ाते लीथे मरिष्य काठमांते प्रररतूं कम उपार्जवातु मुख्य 
कारण ते जीवले मठ थी इवित पूवाठसार कोई जीवने विपर्यय उदय द्वाय, तोपण ते उदय अठुकमे ठए 
शर्मी क्षय घ जीव वानीना मारने करी पामे छे; अने अधपुद्ददपसवर्तनर्मा अवश्य ससारमुक्त भराथ छेत पर 
समध्ती जीयने, के समय बीवरागने, के काई अन्य यांगी के ब्ानीने शाननी आतिने हीथे उपार्जित ध्रारम्ध 
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चेदबुं पडे नहीं; के दुःख होय नहीं एम सिद्धांत न होई शके- तो पछी अमने तमने मात्र सत्संगनो अत्य ठाभ 
होय त्यां संसारी सर्व दुःख निवृत्त थवां जोइए; एम मानीए तो पछी केवलज्ञानादि निर्थयक थाय छे; केमके 
उपार्जित ग्रारूघ अवेदु नाश पामे तो पछी सर्व मार्ग मिथ्या ज ठरे. ज्ञानीना सतूसंगे अज्ञानीना असंगनी रुचि 
आक्से; अंने सत्यासत्य विवेक थाय; अनंतानुबंधी कोधादि खपे; अनुक्रमे सर्व राग द्वेष क्षय थाय; ए 
बनवा योग्य छे अन ज्ञानीना निश्चये ते -अल्य कालमां अथवा सुगमपणे बने ए सिद्धांत छे; तथापि जे दुःख 
अवश्य भोगव्ये नाश पामे, एवुं उपार्जित छे ते तो भोगवर्चु ज पडे एमाँ कई संशय थतो नथी. आ विषे बधारे 
समाधाननी इच्छा होय तो समागमे थई शके. मारूं अंतरनुं अंग एंबु छे के, 'परमार्थ ग्रेसगथी कोई सुमुश्ुने मारो 
ग्रसग॒ थाय तो जरूर तेने मारा प्र परमार्थना हेतुनी ज इच्छा रहे त्तोज तेनु भय थाय; पंण द्वव्यादि कारणनी 
काई पण बांछा रहे; अथवां तेवा झवसायनुं मने तेनाथी जणावदुं थाय, तो पछी अनुकमे ते जीव मलिन वासनाने 
पामी, सुमुक्षुतानो नाश करें; एम मने निश्चय रहे छे. अने तेज कारणथी तमने घणीवार तमारा तरफथी 
व्यावहारिक प्रसंग छखाइ आव्यो होय त्योरे ठपको आपी जणाव्यु पण हतुं के, माराप्रत्ये तमे आवो व्यवसाय 
जणाववानुं जेम न थायतेम जरूर करी करो. अने मारी स्म्रतिप्रमाणे आपे ते बात ग्रहण करी हती; तथापि 
, ते प्रमाणे थोडो वखत बनी पाछुं व्यवसाय विंपे ूखबानुं बने छे। तो आजना मारा पत्रने बिचारी जरूर ते बात 
तमे विसर्जन करशो, अने नित्य तेवी बृत्ति राखशो; तो अवश्य हितकारी थशे। अने मारी आतर बत्तिने अवश्य 
उलछासनुं कारण आप्यु छे एम मेने थशे, कोई पण सतसंगप्रसंगमा एम करे तो मारूं चित्त बहु विचारमा पड़ी 
जाय छे, के गभराय छे; केमके परमाथने नाश करनारी आ भावना जा जीवने उद्यमां आधी एम तमे ज्यारे 
ज्योरे व्यवसाय विषे लख्युं हे, त्यारे त्यारे मने घणुंकरीने थयुं हशे; तथापि आपनी द्त्ति विशेष फेर होवाने छीघे 
कंईक गभराद चित्तमां ओछो थयो हशे-,पण हाछ तरत तरतना प्रसंग प्रथी आपे पण ते गभराठनी रगभगना 
गभराटनु कारण आप्यु छे एम चित्तमा रहें छे. आ बातनो विशेष निश्चय राखजो. रवजीमाईना कुटुंचने मांटे 
जेम व्यवसाय मारे करवो पडे छे, त्तेम तमारे मांठे सारो करवो होय। तोपण मारा चित्तमा अन्यमाव आबे नहीं 
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मदनरेखानो अधिकार उत्तराध्यनना नवमा अध्ययनने नमिराज ऋषित्ठु चरित्र आप्युं छे तेनी टीकामां छे- 
ऋषिमद्रपुत्रनो अधिकार भगवतिसून्रना शतकने उद्देशे आबेलो छे. आ चन्ने अविकार अथवा वीजा तेवा घणा 
* अधिकार आत्मोपकारी पुरुपप्रत्ये वंदनादि भक्तिलुं निरूपण करे छे; पण जनमंडछना कल्याणनो विचार करतां 
तेवो विषय चर्चवाथी तमारे दूर रहेवु योग्य छे, अवसर पण तेवो ज छे; मांदे तमारे ए अधिकारादि चर्चवामां 
तदन शान्त रहेवु; पण बीजी रीते जेम ते लोकोनी तमाराग्रत्ये उत्तम लागणी, किंवा भावना थाय तेम॑ बत्तैयुं- 
के जे पूबोपर घणा जीवोना हिंतनो ज हेतु थाय. ज्यां परमार्थना जिज्ञाम्रु पुरुषोनुं मंडछ होय त्यां, शास्रप्रमाण 
आदि चर्चवा योग्य छे;। नहींतो घणुंकरी तेमाथी श्रय थतुं नथी. आा माय एक नानो परिषपह छे. योग्य 
उपायथी ग्रवत्तेबुं, पण उद्देंगवारुं चित्त न राखवुं 


वस्तुनुं यथार्थखरूप जेर्बु जाणु अनुभवर्वु तेवुंज कहेबुं ते सत्य. तेना वे प्रकार छेः परमार्थसत्य अंने व्थच- 
हारसत्य- परमार्थसत्य एय्ले आत्मा शिवाय वीजो कोई पदार्थ आत्मानो थई शकतो नथी एम निश्चय जाणी 
भाषा बोटवासा व्यवहारथी देह, जी, पुत्र, मित्र, घन, धान्य, ग्रह आदि वस्तुओना गसंगमां बोलतां पहेलां एक 
आत्मा शिवाय बीजुं कांइ मारूं नथी; ए उपयोग रहेवो जोइए. अन्य आत्माना संबंधी बोढतां आत्मामरां जाति, 


श्रीमद्‌ राजचंद्र. 
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शृ 
चृष्पमाद्या 
१ रामि व्यतीकमी गई, प्रमात थयो, निद्राथी मुक्त थया भावनिद्रा टाब्यानों प्रयत्न 
क्र्जो 
२ व्यतीत रात्रि भने गई जींदगी पर दृष्टि फेरयी जाओ 
३६ सफ़छ भग्रे्ला बखतने मादे आनंद मानों, अने आजनो टियस पण सफ़्छ करों 
निष्फकछ भयेछा दियसने माठ़े पश्चात्ताप क्री निष्फल्ठता तिस्टव करो 
9 क्षण क्षण जता अनतराऋ व्यत्तीत थयो छता तिद्धि थई नहीं 
५ सफब्यजन्य एके बनाय ताराथी जो ने वनन्‍्यो छोय तो फरी फरीने शरमा 
६ अघटित कत्यो थया होय तो श्रमाईने मन, वचन, कायाना योगयी ते न कराती 
प्रतिज्ञा ले 
जो तु खतन होय तो समार-समागमे तारा आजना दिरसना नीचे प्रमाणे भाग पाइ 
१ प्रहर -- भक्तिकर्ततव्य 
१ प्रहर -- धर्ममर्त्तव्य 
१ प्रहद --- आहारप्रयोजन 
१ प्रहद -- विद्याप्रयोजन 


&6ः 





२ प्रहर -- निद्वा 
२ प्रहर --- ससारप्रयोजन 
८ 





१ बालवयनों क्षयोपश्मम घूचववा अर्थ सो वर्षनी वय पढेलानां आ मत्यी आवेदों वचनो अत्र आप्योँ छे 
सशोपरु 


८. 


५ ०५ 
११. 
१२. 
१३. 

- धर्ममां प्रवर्तव करजे- 
१४. 
१७. 


१६. 
१७. 


१८. 


१९. 


२१. 


श्रीमद्‌ राजर्चद्र, 





जो तुं त्यागी होय तो त्वचा वगरनी वनितानूं खरूप विचारीने संसार भणी दृष्टि 
करजे. 


- जो तने धर्मनुं अस्तित्व अजुकूछ न आवतुं होय तो जीचे कहुं छुं ते विचारी जजे. 


जज 


तुं जे स्थिति भोगवे छे, ते ज्ञा प्रमाणथी १ 

आवती कालनी वात शा मादे जाणी शकतो नथी? 

तुं जे इच्छे छे ते शा माटे मततुं नथी ? 

चित्रविचित्रतानु प्रयोजन झु छे ? 
जो तने अस्तित्व प्रमाणभूत लछागतुं होय अने तेना मूब्ठतत्तवी आशंका होय तो 
नीचे कहुं छुं. सर्वे प्राणीमां समहष्टि-- 
किंवा, कोई प्राणीने जीवित रहित कर नहीं, गजा उपरांत तेनाथी काम 
लेवुं नहीं. * - 
किवा, सत्युरुषो जे रस्ते चाल्या ते. 
मूल्तत्त्वमां क्‍्यांय भेद नथी, मात्र दृष्टिमां मेद छे; एम गणी आशय समजी पवित्र 


तुं गसे ते धरम सानतो होय तेनो सने पक्षपात नथी, सात्र कहेवालुं ताले ए के 
जे राहथी संसारमर नाश थाय ते भक्ति, ते धर्म अने ते सदाचारने तुं सेवजे- 

गमे तेदलो परतंत्र हो तोपण मनथी प्रवित्रताने विस्मरण कंयो वगर आजनो दिवस 
रमणीय करजे. 

आजे जो तुं दुष्क्ृतमां दोरातो हो तो मरणने स्मर- 

तारा दुख सुखना बनावोनी नोॉंघ आजे कोइने दुःख आपवा तत्पर थाय तो 
संभारी जा. ४ 

राजा हो के रंक हो--गसे ते हो, परंतु आ विचार विचारी सदाचार भणी आवजो 
के आ कायानां पुद्धछ थोडा वखतने माटे मात्र साडात्रण हाथ भूमि सांगनार छे. 
तुं.राजा हो तो फीकर नहीं, पण प्रमाद न कर, कारण नीचमां नीच, अधमसां 


अधम, व्यमिचारनों, गर्भपातनों, निर्वेशनो, चंडालनो, कसाइनो अने वेश्यानो एवो 
कण तुं खाय छे. तो पछी १ 


.. अजानां दुःख, अन्याय, कर एने तपासी जई आजे ओछां कर. तुं पण हे राजा ! 


काठने घेर आवेलो परुणो छे. 2 
वकील हो त्तो एथी अर्धी विचारने मनन करी जजे. 
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श्रीमत हो तो पैसाना उपयोगने प्रिचारजे रब्वानु कारण आते शोधीने कदेजे 
धान्याटिकमा व्यापारथी थती असस्य हिंसा ससारी न्‍्यायसपत्र व्यापारमा आते तार 
चित्त सेच 

जो तु क्साई दहोय तो तारा जीयना सुसनो विचार करी आजना दिवसमा प्रवेश कर 
जो तु समजणो बालक होय तो पिद्या मणी अने आज्ञा भणी दृष्टि कर 

जो तु झवा! होय तो उद्यम अने ब्रह्मचर्य मणी दृष्टि कर 

जो तु वृद्ध होय तो मोत भणी इष्टि क्री आजना टिवसमा भेतेश कर 

जो तु सी होय तो तारा पति पत्येगी धर्मसरणीने समभार,--दोप थया होय त्तेनी 
क्षमा याच अने बुद्धय भणी दृष्टि कर 

जो तु कतीि होय तो असमम्रित प्रशसाने समारी जई आजना दियममा प्रवेश कर 
जो तु कृपण होय तो,-- 

जो तु अमठमस्त होय तो नेपोलियन वोनापादनु बन्ने स्थितियी स्मरण कर 


गई काले कोई इत्य अपूर्ण रृद्यु द्ोय तो पूर्ण करवानो सुत्रिचार करी आजना दिव 
समा प्रवेश कर 


आजे कोई कइृत्यनो आरम करता धारतों हो तो पििक्थी समय, शक्ति अने परिणा 
सने विचारी आजना दिवसमा प्रवेश कर 

पग मूक्‍ता पाप छे, जोता झेर छे, अने भाथे मरण रहु छे, ए पिचारी आजना 
दियसमां प्रयेष कर 

अचोर कर्म करप्रामा आजे तारे पढचु होय तो राजपुत्र दो तोषण मिक्षाचरी मान्य 
करी आजना दिवसमा अ्रेश करजे 

भाग्यशाली द्वो तो तेता आनदमा घीजाने भाग्यशाली करने, परतु दुर्माग्यशली हो 
तो अन्यनु बुर करता रोसाई आजना दिवसमा प्रवेश करजे 

धमोचाये दो तो तारा अनाचार भणी कटाज्ञ दृष्टि क्री आजवा तियमसमा प्रत्रेश करजे 
अनुचर हो तो प्रियमा प्रिय एया शरीरना विभायार तारा अधिराजनी निमक्हलाडी 
इच्छी आजना दिवसमां प्रयेश करने 

बुराचारी हो तो तारी आरोग्यता, भय, परतत्रता, स्थिति अने सु छो विचारी 
आजना टिप्समा प्रवेश करने 

दु सी हो तो आजीविसा (आजनी) जेटली आय राखी आजना दियसमा प्रयेश करने 
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धीमद्‌ राजचद्र, 











घर्मकरणीनो अवश्य चखत भेलवी आजनी व्यवद्यारसिद्धिमां तुं प्रवेश करजे. 

कदापि प्रथम प्रवेशें अन॒ुकूछता न होय तोपण रोज जता दिवसन खर्ूप विचारी 
आजे गमे त्यारे पण ते पवित्र वस्तुनुं मनन करजे. 

आहार, विहार, निहार ए संबंधीनी तारी प्रक्रिया तपासी आजना दिवसमां प्रवेश 
करने. 


तु कारीगर हो तो आछ्सनो अने शक्तिना ग्रेररपयोगनो विचार करीं जई आजना 
दिवसमां प्रवेश करजे- 


तु गमे ते धंघार्थी हो, परंतु आजीविकार्थ अन्यायसंपन्न दब्य उपार्जन करीश 
नहीं. 


ए स्वति ग्रहण कर्या पछी शोचक्रियायुक्त घई भगवद्धक्तिमां छीन थई क्षमापना याच- 


संसारप्रयोजनमां जो तु तारा हिंतने अर्थ अमुक समुदायनु अहित करी नाखतो दो 
तो अटठकजे, 





« जुलमीने, कामीने, अनाडीने उत्तेजन आपतो हो तो अटकजे- 


ओछामां ओछो पण अर्थ प्रहर धर्मकर्ततव्य अने विद्यासंपत्तिमां ग्राद्य गणजे, 


. जींदगी हंकी छे, अने जंजाछ छांवी छे, मोटे जंजाक ट्वंकी कर तो सुखरूपे जींदगी 


लांची लागशे. 


. सत्री, पुत्र, कुटुंब, लक्ष्मी इत्यादि चधां सुख तारे घेर होय तोपण ए सुखमां गोणता- 


ए दुख रह्युँ छे, एम गणी आजना दिवसमां प्रवेश कर. 


- पविन्नतानुं मूठ) सदाचार छे. हें 5 
« मन तुरंगी थई जतुं जाव्ववाने,-- 
» वचन शांत, मधुर, कोमछ, सत्य अने शोच बोलवानी सामान्य प्रतिज्ञा लई आजना 


दिवसमां प्रवेश करजे, 


काया मलमूत्ननुं अस्तित्व छे, ते सादे “हुं आ झुं अयोग्य प्रयोजन करी आनंद 
मानुं छुं?” एम आजे विचारजे. 


तारे हाथे कोइनी आजीविका आजे तूटवानी होय तो,--- 
आहारक्रियामां हवे ते प्रवेश कर्यो. मिताहारी अकबर सर्वोत्तम बादशाह गणायो.- 


जो आजे दिवसे तने सुवानुं सव थाय, तो ते वखते ईश्वरभक्तिपरायण थजे, के सत्‌- 
शाखनो लाम लई ठेजे,-.- 
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ममजु हुँ के एम थवु दुर्घट छे, तोपण अम्यास सेनो उपाय छे 
चास्यु आपतु पैर आओ िमूछ कराय तो उत्तम, पहीं तो सेनी सायचेती राखने 
सेव यबुँ बैर बबारीप नहीं, कारण बर फ्री केटला पाछनु सुस भोगयवु छे) ए 
पिषार तत्तज्ञानीओो करेछे 
मदारंभी--दिंसायुक्त--व्यापारमा आने पढयु पढ़तु होय तो अदकने 
बहोड़ी छछ््मी गठझता छा आजे अन्याययी कोइनों जीय जतो होय तो अठपजे 
यसत अमूल्य छे--ए बात पिधारी आजना दियसनी २१६००० पिपछनो उपयोग 
य्र्ने 
घारानिक सुख मात्र गिरागसा छे मारे जजाझमोदिनीथी आजे अम्पंतरमोहिनी वधा 
रीश नहीं 
मरशाशों दिवस होय तो सागर कदेली खतप्रता प्रमाण चालजे 
पोई प्रशारी निष्यापी मम्मत किया अन्य कई निष्पापी साधन आननी आनदनीय 
ताने गोद शोपने 
मुयोजझ हृत्य करवामा ढोराबु द्ोय तो प्रिठध्य करवानों आजनों दियस्त नपी, वारण 
आज जेरे मगव्दाया दिस घीड़ो सभी 


अधिफारी दो ततोषण प्रवाद्चित भूलीश नहीं, पारण जेने (राजानु) तु छुण साय 
ऐ, ते प्र प्रमाना मागीवा चोर छे 


स्यरद्ारिझ प्रयोजनमों पण उपयोगपूरफ्क जिक्र रहेवानी समृप्रतिशञ ह₹ई आनना 
दिपपर्मा बरने 
सायक्राझ थया प्ठी विग्रेय श्वान्ति छेजे 
आजना थ्ियमा आइडी बस्‍्नुने याथ थे अधथाय सोज वाल्ततरिक् वरिम्नणता गणाय 
१ आरोग्यता २ मददत्ता 
३ परव्िष्ता ४ फरन 
थे आजे तारापी थ्रोई मद्दार काम यतुं द्योप तो तारों से सुखनो भोग पण 
भाप्री देने 
यरत ए गीय रत (यकरन) छे, फाप ए यमना टद्रापधी नीपजेती यस्तु ऐ, 
(क्रकन ) पर ए राश्सी राजाना जुठमी करे पग़यार छे ए होय शो भाजे 
झतारे, भने पयुं करता अटकतने 


जज 


७६. 





श्रीमद्‌ राजचंद्र, 





दिवरा संबंधी कूलनों गणित भाग हवे जोड़ जा 


, सवारे स्थति आपी छे, छतां कंइ अयोग्य थयु होय तो पत्चात्ताप कर अने भिन्ना ले 


७७, कंहइ परोपकार, दान, छाभ के अन्यनुं दित करीने आव्यो हो तो आनंद मानी निर- 
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भिमानी रहे 

जाणतां अजाणतां पण विपरीत थयुं होय तो हवे ते साटे अटकजें 
व्यवहारनो नियम राखजे अने नवराशे संसारनी निवृत्ति शोधजे. 
आज जेवो उत्तम दिवस भोगव्यो, तेवी तारी जीदगी मोगबवाने मादे तुं आानंदित 
था तो ज आ० ः 


आज जे पढे तुं मारी कथा मनन करे छे, ते ज ता अयुप्य समजी सदूवृत्तिमां 
दोराजे. 


« सत्युरुष विदूरना कह्या प्रमाणे आजे एवु छृत्य करने के रात्रे सुखे सुवाय. 
८३. 


आजनो दिवस सोनेरी छे, पवित्र छे-कृतकृत्य थवारूप छे, एम सत्पुरुपोण कप छे; 
भाटे मान्य कर. 


जेस बने तेम आजना दिवस संबंधी, खपत्नि संबंधी पण विषयासक्त ओछो रहेजे, आत्मिक 
अने शारीरिक शक्तिनी दिव्यतानुं ते मूछ छे. शानीओनुं ए अनुभवसिद्ध वचन छे. 


तमाकु सुंघवा जेवुं नानुं व्यसन पण होय तो आजे पूर्ण कर.--(०) नविन व्यसन 
करता अटक 


देशकाल, मित्र ए संघढांनो विचार सर्व मनुप्ये,,आ प्रभातमां खशान्ति अर्थ करो 
उचित छे 


आजे केटला सत्पुरुषपोनो समागम थयो, आजे वास्तविक आनंदखरूप झुं थयुं ? ए 
चिंतवन विरला पुरुषो करे छे. 


आजे ठुं गमे तेवा भयंकर पण उत्तम ऋृत्यमां तततर हो तो नाहिस्मत धईश नहीं. 


- शुद्ध सचिदानंद, करुणामय परमेश्वरनी भक्ति ए आजनां तारां सत्कत्यनुं जीवन छे 
- २९,०. 


तार, तारा कुट्धवनुं, मित्रनुं, पुत्रजुं, पत्निनुं, मातापितानुं, गुरुठुं, विद्वाननुं, सत्पुरुषनुं 


यथाशक्ति हित, सन्‍्मान, विनय, लाभनुं कत्तेव्य थयुं होय तो आजना विवसनी ते 
सुगंध छे 


जेने घेर आ दिवस केश वगरनो, खच्छताथी, शौचताथी, संपथी, संतोपथी, सौम्य- 
ताथी, ल्ेहथी, सम्यताथी, सुखथी जशे तेने घेर प्रित्रतानो वास छे 





पष १६ सा पे 


कि 





सखार ब्वाहुर देर धारी पूर्णताना पेसिया, 

हाथी देंगे हाथे की ए केशरी सम टेखिया, 

ण्या मरा भद्दीर ते अंते रदेला रोईने, 

जग जाणौए मन भापीए यर काछ मूके कोइने ७ 





हु 

धर्मचिपे 

छवित 
साथयी सुसद होय, माततणों मत द्वोय, 
समा भ्रमा शुद्द होय, ते ते फ्श्मा कामयु ? 
जुगानीमु जोर होय, ऐेंचनो अफोर होय, 
दोठतनो दोर होय, एते सुर नामनु, 
बनिता विलास होय, प्रीउता प्रफाण होग, 
दस जेया दाम होय, होय सुस्त घामयु, 
चदे राप्रयद एम, सद्धमे धार्या गिना, 
जाशी छऐेत्रे मुस छतो, येण्ड बदानय ! १५ 
मोद मात मोदयाने, पेटपणु फोहयाते, 
जाट्यई तोढ़वाने, ऐसे नि द्वाथथी, 
शुमतित झापयो), सुझीने स्थापरने, 
ममत्ने मापने, ससठछ मिद्धातथी, 
मदद मोल माणाने, जाठीए जाखगने, 
अनस्मता आणगो, बद्मी भी मात्रथी, 
अटीकिकि अनुपम, सुस अनुमययाने, 
धरम धारणों पागे, सरे रपी सातथी 
जितर शिना जेगे, दिननो देखा दीसे, 
शत्रि पिना जेपी रीते, श्री भुद्दाय छे, 
प्रजापति गिसा जेगी, प्रजा पुरी पेसो, 
मुएत रिनी लेती, करिता बदाय हे, 
सदीछ रिहीन ने, सगीतावी चोमा भो, 
भर्तार विधित लेवी, भामिनी मादाय छे, 





२० 


श्रीमद्‌ राजचद्र. 








वदे रायचंद बीर, सझुमेने धायो विना, 

मानवी महाने तेस, कुकर्मी कलाय छे. ३. 
चातुरो चोंपेथी चाही चिंतामणी चित्त गणे, 

पंडितों प्र॒माणे छे पारसमणी भ्रेमथी; 

कवियो कल्याणकारी, कल्पतरु कथे जेने, 

सुधानों सागर कथे, साधु शुभ क्षेमथी; 

आत्मना उद्धारने, उमंगथी अनुसरो जो, 

निर्मेछ थवाने काजे, नमो नीतिनेसभी; 

बदे रायचंद वीर, एवुं धर्मरूप जाणी, 

५ धमवृत्ति ध्यान घरो, विरुखो न वे'सथी. ” 9. - 


अर ४ 
« अयलाथी चालतां प्राणभूतनी हिंसा थाय. (तेथी) पाप कर्म बांधे; तेलुं कड॒वु फल 


प्राप्त थाय, 


» अयल्ाथी उम्मा रहेतां प्राणभूतनी हिंसा थाय. (तेथी) पापकम बांधे; तेलुं कडवुं 


फछ प्राप्त थाय. 


- अयलाथी शयन करतां प्राणमभूतनी हिंसा थाय. (तेथी) पापकर्स बांधे; तेलुँ कडबुं 


फछ प्राप्त थाय. 


* अयत्ाथी आहार छेतां प्राणभूतनी हिसा थाय. (तेथी) पापकरम बांधे; तेनुं कडवुं 


फछ प्राप्त थाय- 


अयलाथी बोलतां प्राणभूतती हिसा थाय. (तेथी) पापकर्म बांधे; तेनुं कड॒बु फल 
प्राप्त थाय. 


* केम चाले ? केम उभ्मो रहे ? केम बेसे ? केम शयन करे १ केम आहार छे ? केम 


बोले १ तो पापकर्म न बांधे १ 


* यत्राथी चाले; यत्राथी उमो रहे; यत्राथी वेसे; यत्राथी शयन करें; यत्राथी आहार 


ले, यत्राथी बोले; तो पापकर्म न बांधे. 


* सर्वे जीवने पोत्ताना आत्मा समान छेखें; सन वचन कायाथी सम्यक प्रकारे सर्व 


जीवने जुए, प्रीति आश्रवथी आत्माने दसे तो पापकर्म न बांधे. 


* ० प्रथमस्थानमां महावीर देवे सबे आत्माथी संयमरूप, निपुण अहिसा देखीने 
उपदेशी. 
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१० जगत्‌मा जेटला श्रम अने स्थायर श्राणीओ छे तेने, जाणता-अवाणता हणया नहीं, 
*्् 


तेम ज॑ इणावत्ा नहीं 

सर्व जीगो जीवितने इच्छे छे, मरणने इच्छता नयी, ए कारणथी प्राणीनों भयकर 
बंध निर्ग्रपे तनयो 

पोताने माट़े, परने मोटे, क्लोषधी के मयथी प्राणीओने कष्ट थाय तेथु असत्य 
बोलबु नहीं, तेमन बोठायबु नहीं 

मृपायादने सत्र सलुरुपोण निपेग्यों छे-आणीने ते अविश्वास उपजावे छे ते माठे, तैनो 
ज्वाग फसो 

समित के अवितू-थोड़ो के घणों, ते एटला सुधी के, ठतशोथन सादे एक सदी 
जैटलों परिप्रद, ते पण पाम्या जिन लेवो नहीं 

पोते अयाच्छु छेउु नहीं, तेम बीना पासे लेसरावडु नहीं, तेमने अन्य लेनारने रूडु 
क्युं एम क्ट्ठेयु नहीं/-- 


>-जे सयवि पुरषों छे ते एम करे छे 


अह्य रोद एवु अमक्षचर्य, प्रमादने रहेगानु स्पछ, चारियनों नाश करनार, ते आ 
जगतूमा मुनि आयपरे नहीं 

अधर्ममु मूल, महा दोपगी जमभृगिरा एया जे मैथुनना आलाप प्रताप तेनो सिम 
त्याग करों 

मिंघाहुण, मीठु, तेठ, घी, मोछ, ० वगगेरे आहारक पटार्यों शञातपुश्नना वचनमां प्री 
तित्रद्य जे मुनियों छे ते, राग्रियास रासे नहीं 

छोमभी तूणनो पण म्पर्श करों नहीं, जे फई परार्थ रातियाम रोखया इच्छे ते; 
छीति नहीं पण गृहस्थ 

जे बख्र, पान, फामढा, रजोदहरण छे, ते पण, सयमनी रक्षा मोटे थी साथु 
धारण फरे, नहींतो ल्यागे 

सयमनी रसा अथे राखया पड़े छे तेने पर्थिदर ने क्यो, एम छत़ायना रतपाऋ 
ज्ञातपुत्रे कापु छे, पण भूझोने परिगरद कट्ेयों, एम पूर्वन्दर्पियों कटे छे 

तस्वज्ञानने पामेलां मनुष्यों छह्ाया रतपते मोटे थदते तेटरों परग्मिए सात्र रासे, 
याकी पोताना देहमा मम आपरे नर्भ (आ रेंद्र माते सथी, ए डपयो 
समा ज रहे ) 





निरंतर तपश्चयी, आश्चर्य |--जेने सभे सर्वज्ञे वखाण्यो एवं संयम तेने अविरोधक उप- 
तरस अने स्थावर जीवो,-स्थूल तेम सूक्ष्म जातिवा,-राज्िए देखाता मथी माटे, ते 
पाणी अने बीज आश्रित प्राणाओ प्रथ्विए पड्या होय त्यांथी चालबुं ते, दिनने 
ए हिसादिक दोपो देखीने ज्ञातपुत्र॒ भगवाने एम उपदेश्युं के सब प्रकारना आहार 
पृथ्विकायनी हिसा सनथी, वचनथी अने कायाथी सुसमाधिवाठा साधुओ करे नहीं, 
धश्विकायनी हिसा करता तेने आश्रये रहेलां चक्षुगम्य अने अचक्षुगम्य एवां विविध 
ते माटे, एम जाणीने, दुगतिंने वधारनार ए ए्थ्थिकायना समारंमरूप दोपने आयुष्य- 
जल्कायनी भन, वचन अने कायाथी सुसमाधिवाका साधुओ हिंसा करे नहीं, करांवे 
जल्कायनी हिसा करतां तेने आश्रये रहेलां चक्लुगम्य अंबे अचलुगम्य एवां न्नस जा- 
ते माटे, एवुं जाणीने, जरकायनो समारंस दुर्गतिने वधारनार दोप छे तेथी, आयुष्य- 
सुनि अस्लिकायने इच्छे नहीं; सब थक्की भयंकर एबं ए जीवने हणवामां तीक्ष् 
पूर्वी, पश्चिम, उंची, खुणानी, मीची, दक्षिण अने उत्तर-ए सवे दि्शामां रहेला जी- 
प्राणीनो घात करवामां अपश्नि एवो छे, एम संदेह रहित मानो, अने एस छे तेथी, 


ते कारणथी दुर्गतिदोपने वधारनार एवो अभिसमारंभ आयुप्यप्यत्त मुनि करे नहीं. 


१२ श्रीमद्‌ राजर्चद्र, 
२३. ह 
जीवनरूप एक वखतनो आहार लेवो. 
२४. 
बैठा आह्यर केम करे १ 
२७८. 
विषि निपेध्युं छे। तो रात्रिए तो भिक्षाएं क्यांथी जई शके ? 
२६. 
राजिए निगम्रेथो भोगवे नहीं. 
२७. 
करावे नहीं, करतां अनुमोदन आप नहीं. 
२८. 
त्रस॒प्राणाओ हणाय,--- 
२९. 
पर्यत्त त्यागवो. 
३०. 
नहीं, करनारने अनुमोदन आपि नहीं. 
२१. 
तिनां विविध प्राणीओनी हिंसा थाय,--- 
३२. 
पर्येत्त त्यागवो. 
३३. 
शस्त्र छे. 
३४. 
वोने अम्नि भस्म करे छे. 
३५. 
दीवा मादे के तापवा सादे संयति अप्नि सकगावे नहीं. 
३६. 
३७, 


प्रथम ज्ञान अने पछी दया ( एम अनुभव करीने ) सभे संयमी रहे. अज्ञानी ( संय- 
मर्मा ) झुं करे, के जो ते कल्याण के पाप जाणतो नथी ? 
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अ्रगण करीने कल्याणने जाणयु जोइण, पापने जाणवु जोइ०, बनेने श्रतण करीने 
जाप्या पठी जे ये होय, ते समाचरवु जोईए 

जे जीव एटले चेतयनु खरूप जाणतो नथी, अजीय एटले जे जड़बु खरूप जाणतो 
नथी, के ते बन्नेना तत्वने जाणतो नयी ते साधु सयमनी बात क्याथी जाणे ? 

जे चेतन्यनु खब्प जाणे, जे जड़मु खच्प जाणे, तेमन ते बनेनु खहूप जाणे, ते 
साधु सयमनु खर्प जाणे 

ज्योरे जीय अंने अजीय ए पन्नेने जाणे, त्यारे से जीयनी बहु प्रशोरें गति-आगतिने 
जाणे 

ज्योरे सा जीवनी वडु प्रजोरे गति--आगतिने जाणे त्योरेज, पुण्य, पाप अने बंध, 
मोक्षने जाणे 

ज्योरे पुष्य, पाप, बंध अने भोक्षने जाणे त्योरे, मनुत्य सयधी अने ठेये सयधी 
भोगनी इच्छायी निदृत्त थाय 

ज्योरे देव अने मानव सयधी भोगथी निद्तत्त थाय तयोरे सत्र प्रजारना बाह्य अने 
अभ्यतर सयोगने त्याग करी शके 

ज्यारे वाह्याभ्यतर सयोगनों त्याग करे त्यारे, द्रव्य-मात्र मुड थइने भुनिती रिक्षा छे 
ज्यारे मुठ थइने गनिनी तिक्षा ले त्योरे उत्ह्ट सररनी प्राप्ति करें, अने उत्तम 
धर्मनो अनुभय फरे 

ज्यारे उत्शष्ट समरी प्राप्ति करे अने उत्तम धर्ममय थाय त्योरे क्‍्मेरूप रण, अ 

बोधि, क्छुप ० रूपे जीयने मलिन करी रही छे तेने खरे 

अनोधि कठुपनी उत्तन थयेठी कमरों खरे त्योरे, सत्रे ज्ञानी थाय अने सम्यक्‌ 

दर्शनयाल्लो थाय 

ज्योर सर्व ज्ञान अने सर्व दर्शननी श्राप्ति थाय त्योरे, निरागी थरिते ते केयली छोका 

छोकनु सर्प जाणे 

पिरामी यईने केवकी ज्योर छोराछोक्‍्नु खख्प जाणे त्योरे, पटी मन, वचन, का 

याना योगने निरुधीने शैठेसी अप्स्त्योवे प्राप्त थाय 

ज्यारे योगने निरधीने दौलेसी अयस्थाने प्राप्त थाय त्यारे सा क्‍मनो क्षत्र करी निर- 

जन पहने मिद्धि प्रत्ये जाय 





१४ ' क्रुमद्‌ राजचद्र. 









ण्‌र 
उपयोग त्याँ धर्म छे. 
महावीर देवने नमस्कार. 
१ छेवटनो निर्णय थवों जोडईए. 
२ सर्व प्रकारनो निर्णय तत्त्वज्ञानमां छे? 
३ आहार, विहार, निहारनी नियमितता. 


9 अर्थनी सिद्धि. 
आये-जीवन. 
उत्तम पुरुषोए आचरण कर्यु छे. [ अंगत. 
६. 
नित्य--स्मृति- 


१. जे महाकाम माटे तुं जन्म्यो छे, ते महाकामनुं अनुप्रेक्षण कर. 

२. ध्यान धरी जा, समाधिस्थ था. 

३. व्यवहार कामने विचारी जा; जेनो प्रमाद थयो छे ते मादे हवे प्रमाद न थाय तेम 
कर; जेमां साहस थयुं होय, तेमांथी हवे तेवुँ न थाय, तेवो बोध ले. 

9. इढयोगी छो, तेवो रहे. 

५. कोई पण अल्प भूल तारी स्थृतिमांथी जती नथी, ए महाकव्याण छे. 

६. लोपाईश नहीं. 

७. महागंभिर था. ४ 

८. द्वव्यक्षेत्र, काठ; भाव विचारी जा. 

९. यथार्थ कर. 

१०. कार्यसिद्धि करीने चाल्यो जा. [ अंगत- 
५ 

वचनामृत. 

१. आतो अखंड सिद्धांत मानजो के संयोग, वियोग, सुख, दुख, खेद, आनंद, 
अणराग, अजुराग इत्यादि योग कोई व्यवस्थित कारणने रूईने रह्यां छे. 

२. एकांत भावी के एकांत न्यायदोपने सन्‍्मान न आपजो. 

३. कोइनो पण समागम करवो योग्य नथी छतां ज्यां सुधी तेवी दशा न थाय त्यां 
सुधी सत्युरुपनो समागम अवश्य सेववों घड़े छे. 
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कोईने अत कर्ण आपशो नहीं, आये तैगाथी मिन्नता रावशो नहीं, हु मितता शालो 


त्या अत करण आप्यु ते न आप्या समान छे 

शक्र भोग भोग छे छता क्मेनी वृद्धि नथी फरतो, अने एक भोग सथी भोगवततो 
छता क्मनी वृद्धि करे छे, ए आश्र्यज़रक पण समजवा योग्य कथन छे 
योगाजुयोगे बनेलु इृत्य चहु सिद्धिने आप छे 

आपणे जैनाथी पदटतर पाम्या सेने से अपैण करता अटक्‍्शों नहीं 

लोकापयाद सहन करवा के जेथी ते ज लोसो पोते करेला अपयादनों पुन पश्चा 
क्ताप करे 

हजारो उपदेशयचनो सामझया करता तेमाना थोडा बचनो पण जिचारवा ते विशेष 
कल्याणकारी छे 

नियमथथी करेलु काम त्यराथी थायछ्ेे, धारेली सिद्धि आपछे, आनदना कारणरूप 
भई पड़े छे 

ज्ञानीओए एक्न कक्‍रेछा अछुत ्िधिना उपभोगी थाओ 

ख्रीजातिमा जेट मायाकपट छे तेटलु भोवूपणु पण छे 

पठन कक्‍रपा करता मनन का सणी थहु रक्ष आपनो 

भद्यापुर्प्रा आचरण जोया करता तेनु अत करण जोबु ए बधारे परीखा छे 
घचनमप्तशती पुन पुन स्मरणमा रासो 

मदयत्मा थवु द्ोय तो उपझासुद्धि राणो, ससुरुपना समागममा रहो, आहार, विदा 
राटिमा अड्ुख अने नियमित रहो, सत्णाक्षनु मनन करो, उची श्रेणिमां रक्ष रासो 
ए एके थे होय तो समनीने आनद्‌ राखता शीसों 

यत्तेममां यालझ थाओो, संत्यमा यथा थाओ, ज्ञानमा बृद्ध थाओ 

राग करों पहीं, फरवों तो सथुर्प पर करवो, ठेप करपो नहीं, फरवों तो कुशीऊ 
पर करवो 

अनतशात, अनतत्शा, अनतचारित, अने अनत वीर्यंथी अभेद एवा आत्मानों एक 
पक्ट पथ विचार करों 

भनने थश चयु तेणे जगतते वश कस 

आ ससारने झु करबो ? अनत वार थयेली भाने आजे स्रीर्पे मोगवीए छीए 
निर्मेघता धारण करता पद्ेला पूण्ष त्रिचार करनो, ए छईने सामी आपया परतां 
अस्यारमी थजो 

समर्थ पुरपो कल्याणयु सर्प पोसारी थोरारीने कद्दी गया, पण मोई रिस्छो जे 
ते ययाथ समजायु 


अल 


निज कल तन 
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खीना खरूप पर भोह थतों अटकाववाने वगर लचानुँ तेनुं रूप वारंबार चितववा 
योग्य 

कुपात्र पण सत्पुरुपना मुक्रेछा हस्तथी पात्र थाय छे. जेम छात्रवी झुद्ध थब्रेलो 
सोमल शरीरने निरोगी करे छे 

आत्मानुं सत्मखरूप एक शुद्ध सचिदानंदमय छे, छतां आ्रांतिथी भिन्न भासेछे. जेम 
त्रांसी आंख करवाथी चंद्र वे देखाय छे 


. यथार्थ बचन ग्रहवामां दंभ राखशो नहीं, के आपनारनो उपकार ओलवशो नहीं 
२९, 


अमे बहु त्रिचार करीने आ मूछतत्त्व शोध्युं छे के,- गुप्त चमत्कार ज सध्टिना 
लक्षमां नथी. ” 

रडावीने पण बच्चांना हाथममां रहेलों सोमल लई लेवो- 

निर्मेठ अंतःकरणथी आत्मानो विचार करवो योग्य छे. 

ज्यां .'हुं' माने छे त्यां ठुं! नथी, ज्यां 'ठुं' माने छे ता हुं! नथी- 

हे जीव | हवे भोगथी शांत था, शांत. विचार तो खरो के एमां कर्युं सुख छे १ 
बहु कंटालीने संसारमां रहीश नहीं. 

सत्तान अने सहीलने साथे दोरजे. 

एकथी मेत्री करीश नहीं, कर तो आखा जगतथी करजे. 

महा सोदयथी भरेली देवांगनाना क्रीडा विलास निरीक्षण करता छतां जेना अंतः- 
करणमां कामथी विशेष विशेष विराग छूटे छे तेने धन्य छे. 

तेने त्रिकाछ नमस्कार छे. 

भोगना वखतमां योग सांभरे ए हलुकर्मिनुं लक्षण छे 

आठलुं होय तो हुं मोक्षनी इच्छा करतो नथीः आखी रष्ठि सह्तीरने सेवे, नियमित 
आयुष, निरोगी शरीर, अचछ प्रेमी प्रेमदा, आज्ञांकित अनुचर, कुछदीपक पुत्र, जीव- 
नपयंत वाल्यावस्था, आत्मतत्त्वनुं चिंतवन- 

एम कोई काले थवानुं नथी, माटे हुं तो मोक्षने ज इच्छुं छे 

संष्टि सर्वे अपेक्षाए अमर थशे १ 

शुक्ल निजेनावस्थाने हुँ वहु मान्य करूं छुं. 

संप्टिछीलामां शांतभमावथी तपश्चयों करवी ए पण. उत्तम छे. 

एकांतिक कथन कथनार ज्ञानी न कही शकाय- 

शुक्ल अंत.करण विना मारां कथनोने कोण दाद आपरो १ 

ज्ञातपृञ्र॒ भगवानना कथननी ज॑ चलिहारी छे. 


8 


घर 


६५ 
छ० 


छर्‌ 


बंप १६ मा पदेलां १७ 





देव देवीनी तुपमाताने शु करीशु ? जगत्‌नी तुपमानताते झु करीशु १ तुपमानता 
सतुरुपनी इच्छो 
हु सचिटानद परमात्मा छु 
एम समजो के तमे तमारा आत्माना द्वित मादे श्रयरत्ततानी अमिलापा रासखता छता 
एथी निराशा प्राप्त थई तो ते पण तमारु आत्महित ज छे 
समारा झ्ुम यिचारमा पार पड़ो, नहीं तो, स्थिर चित्तथी पार पह्या छो एम समजो 
ज्ञानीओं अतरग सेद अने हर्पयी रद्दित होय छे 
ज्यासुधी ते तत्त्वनी प्राप्ति नहीं थाय त्यासुधी मोज्नी तापयता मरशे नहीं 
ससाररूपी कुठुसगने घेर आपणों आत्मा परूणा दासल छे 
एज भाग्यशाली, जे दुभाग्यशालीनी दया साय छे 
शुम द्रव्य ए शुभ भागनु निमित्त महर्पियो कहे छे 
स्थिर चित्त करीने धर्म अने शुष्ट ध्यानमा प्रवृत्ति करो 
एरिग्हनी मूझी प्रापडु मूछ ऐे 
जे कृत्य करवा थंसते व्यामोहसयुक्त सेटमा छो, अने परिणामे पथ पस्ताओ छो, 
तो ते कृत्ने पूर्वकर्मनो दोप ज्ञानीओ कटे छे 
जडमरत अने जनक विदेद्दीनी दशा मने प्राप्त थाओ 
सुरपना अत फरणे आजग्रों, क्वा कह्मो ते धर्म 
अतरग मोहग्रथी जेनी गई ते परमात्मा छे « 
मत लइने उछामित परिणामे भागशों नहीं 
एक पीछ्ठाए ज्ञानीनी आज्ञा आराधता त्त्वचान प्राप्त थाय्र छे 
किया ए कक्‍में, उपयोग ए धर्म, परिणाम ए बंध, भूल ए मिथ्यात्र, शोफ्ने 
समारों पही, आ उत्तम वस्तु ज्ञागीओए मने आपी 
जगत्‌ जेम छे तेम तत्त्त्ञाननी इृष्टिए जुओ 
ओऔीगौतमने चार वेद पठन क्रेछा जोयाने श्रीमत््‌ महायीर ख्वामीए सम्यर्नेत 
आप्या हृता 
भगवत्तीमा क्हेली पुद्छ यामगा पत्नाजकनी कथा तत्त्तह़्ानाओनु क्हेल सुदर 
रदस छे 
बीरना कहेरा गालोमा सोनेरी वचनो छुटक छूटक अने गुप्त छे 
सम्यस्नेत पामी) समे ग्मे ते धर्मशात्ष उियारो तोपण आत्मह्वित प्राप्त थशे 
कुदरत, आ तारे प्रतक्ष अयाय छे के, मारी धारेली नीतिए मारो काल व्यत्तीत 
करातती नथी ! ( उदरत ते पूर्वकर्मे ) 
। 
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माणस परमेश्वर थाय छे एम, ज्ञानीओ कहेछ. 
उत्तराध्ययन नामनुं जेनयूत्र तत्तदृष्टिए पुनः पुनः अवलोको 
जीवतां मराय तो फरी मरवुं न पड़े. एवुं मरण इच्छवा योग्य छे. 
कृतप्नता जेबो एके महा दोष मने लागतो नथी 
जगत्‌मां मान न द्वोत तो अद्ीं ज मोक्ष होत ! 
बखुने वस्तुगते जुओ. 
धर्मनु मूठ वि०. छे. 
तेनुं नाम विद्या के जेनाथी अविद्या प्राप्त न धाय- 
वीरना एक वाक्यने पण समजों 
ईपदू, कृतबता, उत्सूश्नपरुपणा, अविविकधर्म ए माठी गतिनां लक्षणों 
देह अने देहाथममल ए मिथ्याल्र लक्षण छे 
अमिनिवेशना उद॒यमां उत्सून्न परुपणा न थाय तेने, हुं महा भाग्य, ज्ञानीओना 
कहेवाथी कहुं छुं. 
स्थाद्वाद शेलीए जोतां कोई मत असत्य नथी 
खादनो८ज्याग ए आहारनो खरो त्याग ज्ञानीओ कहेलछे 
अभि्यिश जेदुं एके पा्खंड नथी 


आ कालमां आउलुं वध्यु:--आझ्ाझा मत, झाझ्मा तत््वज्ञानीओ, झाझी माया अने 
झाझो परिग्रहविशेष, 


* आखा जगत्‌ना शिप्य थवारूप इृष्टि जेणे बेदी नथी ते सदह्मुरु थवाने योग्य नथी- 
» कोई पण झुद्धाझ॒द्ध धर्मकरणी करतो होय तो तेने करवा थो. 
« आत्मानो धर्म आत्मामां ज छे. 


« महावीरे जे ज्ञाननी आ जगत्‌ने जोयुं छे ते ज्ञान, सर्व आत्मामां छे, पण आवि- 


भोव करवो जोइए. 


- बहु छक्की जाओ तोपण सहावीरनी आज्ञा तोडशो नहीं. गमे तेवी शंका थाय त्तोपण 


सारी वती वीरने नि.शंक गणजो. 


- पाश्चनाथ खामीने ध्याव योगीओए अवश्य स्मखुं जोइए छीए. निः० ए नागनी 


छत्नछाया वेछानो पाश्चनाथ ओर हतो ! 
पवित्र पुरुषोनी कृपाहष्टि ए ज सम्यक्दशन छे. 


भृहरीए कहेलो त्याग विशुद्ध चुद्धिथी विचारतां घणी ऊश्वज्ञानदशा था सुधी 
कर्तते छे. 


शिथिल वंधचष्टिथी नीचे आवीने ज विखेराई जाय. ( जो निजरामां आवे तो--) 


दर्ष १६ मा परे १९ 


९७ सायुस्‍पों कद्देता तथी, करता नयी, छता तेनी सयुरुषता निर्विकार मुख॒द्वामों रही छे , 

६८ संस्यानविषयत्यान पूर्वधारीओने प्राप्त यतुं हशे एम मानउ योग्य छागे छे तमे पर्णो 
सेने ध्याउन करो 

९९ आत्मा जेवो बोई देय नयी 

१०० कोण माग्यगराव्यी ? “अगिरती सम्यर्दृष्टि के उिस्ती १९ 

१०१ फोईनी आजीगिवा तोदशो हीं 


द् 
भाई, आरट3 तोरे अपश्य करवा जेयु छे -- 

१ देहमा विचार करार य्रेड़ो छे ते देहयी मित्र छे? ते सुसी छे के दुखी? ए 
समारी ले कर 

३ दुख एागरे ण, अने दु सना फारणो पण तने इष्टिगोचर थरे, सेम छता कतठापि 
मे थाय तो मादा ० कोई भागने याघीना, एटले मिद्ध थरे, ते टा्या सोद़े जे 
उपाय छे ते एटले ज फे, तेषी धाद्माम्यतर रहित थउु 

३. रदित थयराय ऐ, ओर दशा अनुभगाय छे, ए प्रतिज्ञापूरक्त कहुँ छू 

३ ते साधन माटे सर्वमंगपरित्याती थयानी आउश्यस्ता ऐ $7 काया प्‌ ,रदुगुस्नां घरणमां 
णशो पढ़युं योग्य ऐ !” 

७, जेवा मायथी घढाय तेवा भाय्थी सरैशाछू रहेवा मादेनी विचार्णा प्रथा करी छे 
जो सने पूर्ववर्म धब््यात छामतां ट्योय तो अत्यागी, देशत््यागी रहीने पण ते बल 
पिगारीश नहीँ 

६ प्रयम गे तेम परी तु सार॑ जीयन जाण जापयु था मादे के मविष्यसममाधि थगा 
अत्यारे अप्रमारी थउु 

७ से आपुष्यनों भागमिया आत्मोपयोग तो निवदर्गां रास 

८ ज्षीयन यहु ह5 छे, उपाधि घहु छे, अने त्याग थई "के तेम तथी तो, नीघेती 
यात पुन पुन छसमां राख 

१ विहामा से घसतुनी राखरी 

२ समारों धन मान 

३. पूर्वकर्म यधी एम गयी प्रत्येक प्म भेव्या जो तेम एर्ता पूर्फमी से 
सो शोक कर्पो नहीं 

३४ देहनी जेटली मिंता रासे छे सेटली नहीं एच एथी अर्नत गगी चिता 
आमानी राख, वरुण अनंत भा एड भवर्मों टाढ़या छे 


॥ २७ “बह... 95 चर. अप 








७. न चाले तो प्रतिश्रोती था- 

६. जेमांधी जेटलु धाय तेटले कर- 

७. परिंणामिक्र विचारवाद्यों था. 

८. अनुत्तवासी थरईने वर्तत. 

०. छेवटनुं समये समये चूकीश नहीं. एन सलागण, अने एज धर्म, 
समजीने अल्पभाषी थनारने पश्चात्ताप करवानों थोंड़ो ज अवसर संमवे. 


५ | 


है नाथ | सातमी तमतमप्रभा नरकनी चेदना सती द्वोत तो बणखते सन्‍्मत करत, पण 
जगतूनी मोहिनी सम्मत थत्ती नथी, 

पूर्वनां अशुभ कम उदय आवे वेदतां जो शोच करोछो तो दृवे एछ पण ध्यान राखो के, 
नवां बांधतां परिणामे तेवां तो बंधातां नथी ! 

आत्माने ओछखवो होय तो आत्माना परिचयी थवुं, परवस्तुना त्यागी थुं- 

जेटला पोतानी पुद्ढलिक मोटाई इच्छे तेटखा हलका संभवे. 

प्रशस्त पुरुपनी भक्ति करों, तेल स्मरण करो; ग्रुणचितन करो. 


पट ्प्ण ८ ७ 


कल 


१०. 
सहज--पअकृति. 


- परहित ए ज निजहित समजतुं, अने परदु.ख ए पोतानुं दुःख समजतुं. 
« सुख, दुःख ए बन्ने मननी कल्पना छे 


क्षमा ए ज सोक्षनों भव्य दरवाजो छे- 
सघका साथे नम्नभावथी वसुं ए ज खरुं भूषण 


रा 


« शांत खभाव ए ज सजनतानु खरुं मूल छे. 

« खरा सख्लेहीनी चाहना ए सज्जनतानुं खास ठक्षण 
- दुजेननो ओछो सहवास- ेृ 

« विवेकबुद्धिथी सघकुं आचरण करूं. 

 द्वेपमाव ए वस्तु झेररूप मानवी- 

- धर्मकर्ममां वृत्ति राखवी- 

- नीतिना बांधा पर पग न मूकवो. 

« जितेंद्रिय थवुं. 

- ज्ञानच्चों अने विद्याविलासमां तथा शाल्नाध्ययनमां गशुंधावुं- 


छ् 





बंप १६ मा पहेएा र्र 





१४ गमीरता शासपरी 

१५ सततारमां रह्मा छतां ये ते वीतिथी मोगयता छर्ता रिटेद्ी ”णा रासप्री 
१६ परमामाती मतक्तिमा गृथावु 

६७ परनिंदा ए ज॑ समझ पाप सानबु 

१८ दुर्ननता फ्री प्राग्यु ए ज॑ द्वार, एम मानतु 

० आमज्ञा अने सलासगत राखयां [अगत 


श्र 
सत्‌पुरपना चणनों हच्छक/-- 
सरिय सूध््म चोधनों अभिरापी/-- 
गुण पर प्रशम्त भाव राखार,-- 
ब्र्तमतमा प्रीति रापनार,-- 
ज्योरे स्थदोष देखे त्यारे सेने छेदगानों उपयोग राखार/-- 
टपयोगपी एके पंग पण मरगर/७++ 
एयांत बासी वेसाणनार,-- 
तिथादि प्रयासनों उछरगी,-- 
आहार, दिद्वार, तीिह्वरों वियमी,-- 
पोतानी गुरता दुबायनार,-- 
--ण्यो कोई पण पुरुष से मदायीराा बोधों पात्र छे, सम्यर्दशारे पात्र ऐे 
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जार 


२. 
है जीय | भूटगां तो सत्य बहु छु 
भागा भा तो द्वित फट्ु छु 
आ मार ऐ एवा साजनी ख्यास्था थ्राये न कर 
भा गे छे एम मानी ने नेप 
आ मादे आप परपु छे, ए भरिष्योणय ५ करी राख 
आ भाटे आम थ थयुं होत तो सुर थ्रात एम स्मस्ण 4 कर 
आउछु आ प्रमातें होय तो सार एम आग्रहू व करी रास 
आगे मारा प्रति अयतित कयु एयू समास्तों ते शीख 
भव मारा भति उबित क्‍्यु एपु रापाय थे राख 
भा, सवे झपुम किमित ऐ डे, एदो विउन्‍्प ने श्र 


२२ 


वर उप ल नलज य ज म नमक ता पट जल अल 


श्रीमद्‌ राजर्च॑द्र, 








आ मने शुभ निमित्त छे, एवी इृठता मानी न बेस. 

आ न होत तो हुं वंधात नही, एम अचक व्याख्या नहीं करीश- 

पूवंकम बलवान छे मादे आ बधों प्रसंग मछी आव्यो, एवुं एकांतिक अहण करीश नहीं. 

पुरुषार्थनी जय न थयो, एवी निराशा स्मरीश नहीं. 

बीजाना दोपे तने चंधन छे एम सानीश नहीं. 

तारे निमित्ते पण बीजाने दोप करतो भूलाव- 

तारे दोषे तने बंधन छे. ए संतनी पहेली शिक्षा छे. 

तारो दोष एटलो ज के अन्यने पोतालुं मानवुं, पोते पोताने भूली जवुं 

ए वधामां तारी छागणी नथी, मादे जुदें जुदे स्थछे ते सुखनी कल्पना करी छे; हे गढ़! 
एस न कर. ए तने तें हित कहयुं. अंतरमां सुख छे. 


२१ 


« एक भोगी थवानो बोध करे छे. 

« एक योगी थवानो बोध करे छे. 

- ए बेमांधी कोने सस्मत करीझुं ? 
 बन्ने शा साटे बोध करे छे १ 

« बन्ने कोने बोध करे छे १ 

« कोना प्रेखाथी करे छे १ 

« कोइने कोइनो अने कोइने कोइनो बोध का लागे छे ? 
« एनां कारणो झुं छे १ 

- तेनो साक्षी कोण छे १ 

- तमे शुं वांच्छो छो १ 

- ते क्‍्यांथी मछशे १ या शासां छे १ 
ते कोण मेल्बशे १. 

- क्‍यां थइने लावशो १ 

« छाववार्न कोण शीखवशे १ 

- वा शीर्या छेए १ 

- शीख्या छो तो क्यांथी शीर्या छो १ 
« जीवन शुं छे १ 

« जीव ञु छे १ 

. तमे शुं छो १ 

- तमारी इच्छापूर्वक कां नथी थतुं १ 


ते केम करी शकशो १ 


मेष्र ३१६ भा परे श्बे 





श२ याधता प्रिय छे के निर्यापता प्रिय छे 2 
२३ ते य्यों क्या पेम फेस छे १ 
२४ एनो निर्णय परो 
अतरमा सुत्र छे पद्वारमा सधी सत्य कट हूं 


श््े 
मोदाच्छादित दशाथी शिक्र न थाय ए राग, नदीं तो, बलतुगते ए /विश खरों छे 
घणुं जे सूक्म अपछोरन रासो 
सन्‍्यने तो सत्य ज॑ रदेश देखु 
३२ बरी झ्गो तेटलँ फद्दो, अशक्‍्यता ने छूपायो 
३ एफ निछित रहो 
गमे से पोई प्रणख धरममां एक निछ्ठित रहो 
पीतरांगे सर फ्धु छे 
अरे आमा। म्पिविम्यापर दणा छे 
आ दुःख फ्यों फ्हेबु १ जने शाथी टाठतु १ 
पोते पोतानो यरी ते एम फेयी श्री बात छे 8 [अभंगत 


त्> 


श्छ 
जीपतस्वसंबधी विचार ' 
३ एक प्रशारयी, ये प्रभारपी, श्रण प्रशारथी, चार प्रगारयी, पांव प्रकारपीं भो छ 
प्रवारधी जीयतत्त सपमी शक्ाय छे 
अ॒सर्य जीयो ओठामां ओछो ख्ुतश्ञान्रें अन॑तमो भाग प्रशाश्चित रहेलों होगराथी सा“ 
जीय चैगन्यत्थण्े एव ज प्रशारा छे 
श्रम एटछे शटपापी छायरामों आये, छायामांथी तड़काया आये, घाटयाती टक्तियार्ख होष, 
भष देसी प्राम परामतां होप, तेवी एड जाति, आओ थीजां एक ज स्पढ्टे स्थितियार्श ह्ोय 
शेत्ी जातना जीयी स्थावर थामनी जाति, एम ये प्रगारिं सो जीए समजी दायाय छे 
सर जीने बेदभी सजसी जोईए सो री, पुर का सयुसशः तेमाँ सेम्ोनो समोेध थाय 
ऐ कोई री येदमा, फोई पुरप्त बेइम' ओ बोई नपुपर येदर्पा होय छ।.. ० सियाय चोषों 
वे उ्ष छ्ेशपी प्रण प्रगोरे बेदरष्टिए से क्ीय समती टशाप छे 
झेट्टाझ णीय मर्गतिसों, वेट्टाझ वि्चगर्तियां, फेटलार ममृष्यानियां, अने केला 
$ झाते विधियों मझूणे ७ “समोपड जा 


२४ श्रीमद्‌ राजचंद्र. 








देवगतिमां, एम जीवो रहेला छे; ए शिवाय पांचमी संसारी गति नहीं होवाथी जीवी चार 
प्रको समजी शकाय छे. 





१५, 
जीवाजीव विभक्ति. 
जीव अने अजीवनो विचार एकाग्र मनथी श्रवण करो. जे जाणवाथी मिक्षुओ सम्यक्‌ प्र- 


कारे संयममां यत् करे. _. ... हे 

जीव अने अजीव लोक कहेलो छे. अजीवना आकाश नामना भागने अछोक 

द्रच्य, क्षेत्र, काछ अने भाव ए बडे करीने जीव तेमज अजीवनो बोध _थइ शके छे. 

धमोस्तिकाय, तेनो देश, अने तेनो प्रदेश; अघमीस्तिकाय, तेनो देश, अने तेनो प्रदेश; 
आकाश, तेनो देश, अने तेनो प्रदेश; अद्धेसमयकार एम अरूपीना दश प्रकार थाय- 

घरम अने अधम ए बन्ने लोक प्रमाण कहेला छे; आकाश लोकालोक प्रमाण अने अ्ुँ- 
समय---समय क्षेत्र प्रमाण छे. े 

धर्म, अधर्म अने आकाश ए अनादि अपयवस्थित छे. 

निरंतरनी उत्पत्ति लेतां समय पण ए ज प्रमाणे छे; संतति एक कार्यनी अपेक्षाएं सा- 
दिसांत छे. 

स्कंध, स्कंधदेश, तेना प्रदेश अने परमाणु एम रूपी अजीव चार प्रकारे छे. 

परमाणुओ एकत्र थाय, एथक्‌ थाय, तो स्कंघ; तेनो विभाग ते देश; तेनो छेवटनों अभिन्न 
अंश ते प्रदेश. 

लोकना एक देशमां ते क्षेत्री छे, कालना विभाग तेना चार प्रकारे कहेवाय छे. 

निरंतर उत्पत्तिनी अपेक्षाण अनादि अपयेवस्थित छे. एक क्षेत्रनी स्थितिनी अपेक्षाएं सादिस- 
पर्यवस्थित छे. 








१. अपूर्ण स्थितिमा मछेलां छे--संशोघक, 


ः वर्ष १६ मर. 


रद 
अमुप्रेक्षा विचार 
गमे तेया तुच्छ विषयमां प्रवेश छततां उज्बड आमाओनो खतवेग वैराग्यमा झपलाबु ए 
के बाद्रष्टिपी ज्यामुधी उप्वड आत्माओ ससारना मायिक प्रपचमा दर्शन दे छे त्यामुधी, 
ते कथननी सिद्धता कथित्‌ दुर्लभ छे, तोपण सूक्ष्म दृष्टिधी अनछोक्‍न करता ए कथननु 
प्रमाण केचछ सुठम छे, ए निसशय छे 
एक भानामा नाना जतुयी करीने एक मतोमत्त हाथी सुधीना सघछा प्राणीओ, मानत्रियों, 

अने ढेव दानवियों ए सघछानी म्वामायिक इच्छा सुख अने आनंद प्राप्त करवामों छे. एयी 
करीने तेओ तेना उद्योगमा भुथाया रहेठे, परतु विनेक्रउुद्धिनां उदय यिना त्ेमा तेओ विभ्रेम 
परामेछे तलेओ समारमा नाना प्रकारनाँ सुसनों आरोप करे छे अति अवलोक्नभथी एम तिद्ध 
छे के ते आरोप बरृधा झे ए आरोपने अनारोप करवायाझा विस्छा मानरियों मिकना प्रकाश 
बढ़े अद्भुत पण अन्य विषय प्राप्त करता क्देता आध्या छे जे झुख भयप्राक्वा छे ते मुझ 
सुख नथी पण दुख छे जे वलु प्राप्त करयामा मद्दा ताप छे, जे बस्तु मोगययामा एपी पण 
विशेष ताप रक्या छे, तेमन परिणामे महा ताप, अनत शोर, अने अनत भय छे, ते बन 
सुख ते मात्र नामनु सुस्त छे, वा नयी ज आम होयाथी तेनी अनुरतता विविशीभों फरता 
नथी ससारां प्रत्मेज़ सुख बड़े पिशमित रानेश्वर छता पण, सत्य तत्त्नज्ञाननी प्रसादी प्राप्त 
थवाथी तेनो त्याग करीने योगमा परमानद मानी सत्य मात्र वीरताथी अन्य पामर आत्माओने 
भतृदरि उपदेपे छे के-- 

भोगे रोगभय एुले च्युतिमय पित्ते उपाणाक्नय, 

माने दैन्यमय यछऐे रिपुमय रूपे तसुण्या सया। 

इगस्रे थादमय शुण खरमय काये छताताहृय, 

सर्द धस्तु मयान्दित भुप्रि जृणा बैशग्यमेयामय 





$ ग्रामान्यतेत्त्व दर्शायवामाटे द्वाल्शण्लुप्रेश्षाखश्धद्शक भावनावोध सामना पुस्दामी रबना सोछ वर्षनी वये 
करेडी जे से भमयनी मैराग्ययारा आओ अप्मजाणतिना झुइक आमास आपे छ तेषी छा रुपछ तेमांपी गोडाई 
इचनो टॉक्एों छे --संनोघझु 
६ 8 
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अने अनत शोकरूप तेमज टु खप्रद छे अदह्दो, भव्य छोको! णमा माघुरी मोहिनी न आणता 
एथी निवृच्त थाओ ! निमत्त थाओ | ! 
महावीरनो एक समय मात्र पण ससारनों उपलेश सथी एना सघका प्रचचनोमा एणे ए ज॑ 
प्रदर्शित क्युं छे, तेम तेजु म्वाचरणथी मिद्ध पण करी आप्यु छे कचनपार्णि क्या, यो 
दा नेत्री राणी, अढछसः साम्राज्य लक्ष्मी, अने मदद प्रतापी खजन परिवारनों समूह छता तेना 
मोहने उतारी द्‌ई ज्ञानदर्शनयोगपरायण थइई एणें जे अद्भुतता दशौयी छे ते अनुपम छे 
एनु ० ज्ञ॒ रहस्य प्रश्राश करतां पर्रित्र उत्तराभ्ययन सृत्रमा, आठ्सा अध्ययननी पहेटी गाथामा 
कपिल क्ेय्ीनी समीपे तत्वामिलापीना मुखर्मछंयी महायीर क्देयरात्रें छे के --- 
अधुवे असासयमि ससारमिदुस्पपठराए 
विनामदुष्यतकम्मय जेणाददुग्गर नगछेष्या 
अधुय ओ अशाधत ससारमा अनेक प्रतारना दुस छठे, हु एवी शु करणी करूं के जे 
करणीथी फ्री दुर्गति प्रति न जाऊ १ ए गाधामा ए भावधी प्रश्न थता कपिल्सुनि पटी 
आग उपदेश चछात्रे छे 
अधुषे असासयमि--आ महद्‌ तत्त्वज्ञानप्रासादिभूत बचनों प्रदृत्तिमुकत योगीश्वरना सतत्‌:- 
वैराय्रेगनां छे अति बुदिशादीने ससार पण उत्तमरूपे मान्य रासेठे छता, ते बुद्धि 
शाल्लीओं तेनो त्याग फरेछे, ए तक्तज्ञानों स्तुतिपान चमत्तार छे ए अति मेघानियों अते 
पुर्पाथनी रफुरणा करी महा योग साधी आत्माना तिमिरपटने ठाठेझे ससारने शोकाि 
क्द्देवामां तत्त्नज्ञानीओनी श्रमणा नयी, परतु ए सघदा्ा तत्त्वज्ञानीओं कई तत्त्यज्ञानचद्रगी सो 
कत्ामोथी पूर्ण दोता नथी, भा ज॑ कारणथी स्ेज्ञ महायीरात बचत लक्तज्ञाने माटे जे प्रमाण 
आपेझे ते मदद्भुत, समान्य अने केवक्र मगछमय छे महायीरनी तुल्य ऋषमदेय जेया मे के 
सर्वज्ष तिथकरों थया छे तैेमणे निद्महताथी उपंदेश आपीने जगवद्वितेपीनी पद्धि प्राप्त करी छे 
सप्तारमां जे ण्कात ओ अबत भरपुर ताप छठे ते त्रण अरारना छे आधि, व्यापधि अने 
उपाधि एथी मुक्त थया माटे भ्रत्मेज तत्तज्ञानीओ क्ट्वेता आत्या छे  ससारत्याग, शम, दम, 
दया, शात्ति, क्षमा, धृत्ति, अप्रभुय, गुग्नननों विनय्र, ज्बिक, निर्शद्॒ता, अक्षयय, सम्यफ्तान 
अने पूनु सेगा करबु, छोस, बोध, मान, माया, अनुराग, अणराग, विपय, हिंसा, शोक, 
अश्ञान, मिथ्याल ए सबक्ानों त्याग को आम सर्व दुर्शननों सामाय रीते सार छे नीयेना 
ये चघरणमां ए सार समायेश पामी जायछे 
# भ्रम्मु भत्ो पीति सत्रो, पस्ठो परोपकार, !ह 
खरे | ए उपदेश म्तुतिपान छे ए उपतेश आपयागां कोइए योद प्रसारनी अने कोइए 
कोइ प्रकार विधसणता दर्शोनी छे ए सघटा उद्देगे तो समतुत्य दृश्य थाय तेउु छे, पर्स 





२८ श्रीमद्‌ राजचद्र 


सूक्ष्म उपदेशक तरीके श्रमण भगवान्‌ ते सिद्धार्थ राजानों पुत्र अ्रथम पढ़िनों धणी थड्ट पे 
छे. निवृत्तिने माटे जे जे विषयो पूर्वे जणाव्या ते ते विपयोनु खरूं खरूप सममीने सवोग्े 
मंगलमयरूपे बोधवामां ए राजपुत्र वधी गयो छे. ए मादे एने अनंत घन्यवादों छाजे 

ए सघव्ठा विषयोनुं अनुक्रण करवानुं ञ्॑ प्रयोजन वा झु परिणाम ? एनो निवेडो हवे 
लइए. सघला उपदेशको एस कहेता आव्या छे के एनुं परिणाम मुक्ति प्राप्त करवी; अने 
प्रयोजन दुःखनी निवृत्ति, ए ज सादे सर्व दर्शनमां सामान्यरूपे मुक्तिने अनुपम श्रेष्ट कही छे. 
सूत्रमां द्वितीयांगना प्रथम श्रुत्स्कंधना छट्टा अध्ययवनी चोबीशमी गाधाना न्रीजा चरणमां 
कह्मुं छे के:--- 









निव्चाण सेठा जद्द सब्वधम्मा 


बधाय धर्ममां मुक्तिने श्रेष्ठ कही छे. 
सारांशे मुक्ति एटले संसारना शोकथी मुक्त धदुं. परिणाममां झ्ञानदशनादिक अनुपम बन्तुओं 
प्राप्त करवी. जेमां परम सुख अने परमानंदनो अखंड निवास छे, जन्म मरणनी विटंचनानों 
अभाव छे, शोकनों ने दुखनो क्षय छे; एवा ए विज्ञानी विपयनुं विविचन अन्य प्रसंगे करी 
आ पण विना विवादे मान्य राखबुं जोइए के ते अनंत्त शोक अने अनंत ढःखनी निशृत्ति, . 
एना ए ज सांसारिक विषयथी नथी. रुघिरथी रुघिरनों डाध जातो नथी; पण जरूथी तेनों 
अभाव छे; तेम श्रृंगारथी वा श्रृंगारमिश्रितथर्मथी संसारनी निवृत्ति नधी; ए ज माटे वेराग्य- 
जल्नुं आवश्यकपणुं निःसंशव ठरेछे. अने ए ज मादे वीतरागनां वचनोमां अनुरक्त थब|ुं उचित 
छे; निदान एथी विषयरूप विपयनो जन्म नथी. परिणामे ए ज मुक्तिनुं कारण छे. ए वीतराग 


सर्वज्ञना वचनने विवेकबुद्धिथी श्रवण, मनन ने निद्ध्यासन करी हे मानवि ! आत्माने उ- 
ज्वक् कर. 


ऊः के 5 जुट कर झट श्र ऊध धओ श् 


श्र 

वेराग्यनी अने आत्महितेषी विषयोनी खुदढता थवा मांटे बार भावनाओ तत्त्वज्ञानीओ कहेछे 

अनित्यमावना:--शरीर, वेभव, लक्ष्मी, कुद्ंंब परिवारादिक सर्व विनाशी छे, जीवनो मूक 
धर्म अविनाशी छे; एम चितवबुं ते पहेली अनित्यभावना 

अशरणभसावना:---संसारमां सरण समये जीवने शरण राखनार कोइ नथी, मात्र एक शुभ 
घर्मनुं ज शरण सत्य छे; एम चिंतवदुं ते बीजी अशरणभावना- 

संखारभावनाः---आ आत्माए संसारसमुद्रमां पर्यटन करतां करतां से भव कीधा छे, 
ए संसारजंजीरथी हुं क्‍्यारे छूटीश १ ए संसार मारो नथी, हुं सोक्षमयी छुं; एम जे चिंतवबुं 
ते त्रीजी संसारभावना 

एकत्वभावनाः---आ मारो आत्मा एकलो छे, ते एकलो आव्यो छे, एकलो जशे, पोतानां 
फरेलां कम एकलो भोगवशे; अंत.करणथी एम चिंत्तवचुं ते चोथी एकलमावना 
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अम्यत्यमाचना ---आ ससारमां कोई कोइनु नथी एस चिंतययु ते पाचमी अन्यल्थमायना 
अशुचिभाषना ---आ शरीर अपविन छे, मकमूतजनी साण छठे, रोग जरानु वितरासधाम छे, 
ए शरीरथी हु न्यारो छु, एम चिंतयद्ठु ते छट्टी अयुचिमायना 

आश्रषमायना --राग, द्वेप, अज्ञान, मिथ्यात्, इत्यादिक सा आश्रत छे एम चिंतखु ते 
सातमी आश्रवरमावना 

सम्धरभायना --ज्ञान, ध्यानमा प्रयर्त्माय थइने जीय नया क्‍मे जाये नहीं ते आठमी 
सम्बरभायना 

निरशनैशभावना --ज्ञान सद्दित क्रिया करवी ते निर्मरानु कारण छे एम चिंतयवु ते तयमी 
निजरामावना 

लोफस्वरूपमाधना ---चौढठ राजठोक्नु ख़रूप गिचाखु ते दशमी छोस्खसूपमारता 

योधदुरूमभावना ---ससारमा भमता आत्माने सम्यस्ज्ञाननी प्रसादी प्राप्त थन्री दुर्लम 
छे, वा सम्परुश्ञान पाम्यो तो चारितसतरेररितिपरिणामरूप धर्म पामनरो दुर्लम छे एम चितयउु 
ते अगीयारमी बोधदुरुममायना 

घर्मदुर्लसभावना --धर्मना उपतेश्क तथा शुद्ध शाख्रना वोधक एवा गुरु अने एबु श्रयण 
मह्यु दुर्ढम छे एम चिंतवउु ते बारमी घर्मदुर्लममानना 

श्र क्र का कं क् हर जी हो श्र ् जो 
विद्युतलश्मी प्रभुतापतग, आयुप्य तेतो जछना तरग; 
पुरदरीचाप अनगरग, शु शा्चौए त्यां क्षणनों भसग।] 

लक्ष्मी तितछी जेनी छे प्रिजठीनो झनसारों जेम थईने ओलपाई जाय छे, तेम लक्ष्मी 
आयीने चाडी जाय छे अधिकार प्रतगना रंग जेगे छे पतगनों रंग जेम चार दिव 
सनी घंटी छे, तेम अधिरार मात्र थोड़ो काछ रही हाथमायी जतो रहे छे आयुप्य पराणीर्ना 
मोजां जेवु छे पराणीनों दिलोगों आयो के गयो तेम जन्म पाम्या अने एक देहमाँ रा के 
न र्या त्या चीजा देहमा पडठु पड़ेझ़े काममोग आर्ाशमा उत्पन्न थता इद्रगा धनुष्य जेवा 
छे जेम इद्रधनुष्य वर्षीबाक्मां थरो क्षणयारमा छय थई जायडे, तेस यौयनमा कामना थि 
कार पछिभूत थई जरावयमा कता रहे छे ह्कामा हे जीव | ए सघछी बलुओनो समध 
पृणमर छे, एर्मा प्रेममधननी साउले बधाईने शु राचयु ? तालये के ० सघक्रां चपत्र अने 
पिनाशी छे, तु अपड ओ अगिनाशी छे, मोटे ताश जेपी नित्ययलुने प्राप्त कर ) 


पामर प्राणीओं भस्तारना खमयत्‌ सुससमुद्ायने म्रद्दाददुस्प मानी येठा छे तखचानस्सी 
जागृति बढ़े समारनों सुथ्र मिध्या लणाय छे पामर भव्यो ससारमां सुख मान्री तेरे छे अने 


सनी अननलजजललल तन तन नल जलन बआअनननरननन नलनाओ.. अनिनननननीन आनरनम बनना जन अमल जीन आिजिजनन- अभि बन 


३० श्रीमद्‌ राजचढ़, 








भोगव्या तुल्य गणेछे, पण ते परिणामे खेद, पश्चात्ताप अने अधोगतिने पामेछे. स्वम्ननी एके 
वस्तुनुं सत्यल्व नथी, तेम संसारनी एके बख्तुनुं सत्यल नथी, चन्ने चपछ अने शोकमय छे 
आवुं विचारी बुद्धिवान पुरुषों आतमश्रेयने शोवे छे---. «.. +«+ «  : 
कै ्ँः बे है सनी क्र ब् हि: भा क्रो को श्र 
सव्ेशनो घमे खुशणे जाणी, थाराध्य आराध्य प्रभाव आणी; 
अनाथ एकांत ससनाथ थाशे, एना बिना कोई न चांद्य स्दाशे, 
सर्वज्ञ जिनेश्वर देवे निद्वहताथी बोधेलो धर्म उत्तम जरणरूप जाणीने मन, वचन अने 
कायाना प्रभाव बड़े हे चेतन ! तेने तु आराध्य, आराष्य, तुं केत्छठ अनाबरूप छो ते सनाथ 
थई्देश, एना विना भवाटविश्रमणमां तारी बांद्य कोइ सहानार नथी. संसारना जे आत्माओं 
मायिक सुखने के अवदनने शरणरूप माने ते अधोगति पामे, तेमल संदेव अनाथ रहे. 


आ आपणो आत्मा ज दुःखनी भरेली वेतरणीनो करनार छे. आपणों आत्मा ज॑ क्रूर 
शाल्मलीवृक्षना दुःखनो उपजावनार छे. आपणो आत्मा ज मनवांच्छित वल्तुरूपी दूधनी देवा- 
वाली कामधेनु गायना सुखनो उपजावनार छे. आपणो आत्मा ज नंदनवननी पेठे आनंदकारी 
छे. आपणो आत्मा ज॑ कमनो करनार छे. आपणो आत्मा ज ते कमनो टाह्नार छे. आएपणो 
आत्मा ज दुःखोपाजेन करनार छे. आपणो आत्मा ज॑ सुखोपाजन करनार छे. आपणो आत्मा 
ज मित्र ने आपणो आत्मा ज वेरी छे. आपणो आत्मा कनि.ए्ठ आचारे स्थित अने आपणों 
आत्मा ज निमे आचारे स्थित रक्मो छे. ह रु मु | हे 

अहो भव्यों! महा तपोधन, महा मुनि, सहा प्रज्ञाबंत, महा यशवंत, महा निर्मथध अने 
महा श्रुत, अनाथी मुनिए मगध देशना राजाने पोतानां वितक चरित्रथी जे बोध आप्यो छे 
ते खरे! अशरणभावना सिद्ध करेठे. महामुनि अनाथीए सहन कयोी तुल्य वा एथी अति 
विशेष असह्य दु.ख अनंत आत्माओ सामान्य इष्टिथी भोगवता देखाय छे तत्संवंधी तमे 
किंचित्‌ विचार करो ! संसारमां छवाई रहेली अनंत अशरणतानो त्याग करी सत्य शरणरूप 
उत्तम तलज्ञान अने परम सुशीलने सेवो. अंते ए ज भुक्तिना कारणरूप छे, जेम संसारमां 
रह्मा अनाथी अनाथ हता तेम भ्रत्येक आत्मा तत्त्वज्ञाननी उत्तम प्राप्ति विना सदैव अनाथ ज॑ 
छे ! सनाथ थवा पुरुपाथ करवो ए ज श्रेय छे 

क्र क्र क्र क्र मं श्र र्डः श्र ञ्क झ्ः के 
शरीरमां व्याधि घत्यक्ष थाय, ते कोई अन्ये लश ना शकाय; 
ए भोगबे एक स्व आत्म पोते, एकत्व एथी नयखुण गोते. 

शरीरमां अत्यक्ष देखाता रोगादिकना जे उपद्रवों थायछे ते, स्नेही, कुदुंवी, जाया के पुत्र 

कोइथी लई शकाता नथी, ए मात्र एक पोतानो आत्मा पोते ज भोगवे छे; एसां कोइ पण 





बप शुष्मु ब्रे 





भागीदार तु नथी, तेमज पाप पुष्यादि सघढां विषाको आपणों आत्मा ज॑ भोगे छे, ए 
एकलो आते छे, एकलो जाय छे, एबु सिद्ध करीने विेकने भली रीते जाणयाग़छा पुरुपो 
शकलने निरतर शोधे छे 

दश लाख सुमटों सम्रामने मि जीतया ए दुर्लभ गणाय छठे, तोषण, एवा उिजय करनारा 
पुरयो अनेक मद्गी जावे, पण एक स्वात्माने जीतनार मत्या अनत दुर्लम छे ते दूध लास 
सुमटर्थी विजय भेव्यनार करता एक खात्माने जीतनार पुरुष परमोत्धष्ट छे आत्मा सगाते 
युद्ध करबु उचित ठे, बहिर युद्धजु शु प्रयोजन छे १ ज्ञानर्प आत्मा बढ़े क्रोधाटिक आत्माने 
जीतनार छुतिपात छे पाचे इद्रियोने, कोपने, मानने, मायाने, तेमन लोमने जीतया दोहिंला 
छे जेगे मनयोगादिक जीत्यु तेणे से जीलु 

महिने महिने जो दश छास गायना दान दे तोपण ते दश्य छास गायना दान करता 
सयमग्रहण ते परम श्रेयनु कारण छे गायोनु ढठान नथी करतो परतु जे पुरष सयमने 
आरापेठे ते, ते फरता विश्वेष मगछ प्राप्त करेछे 

बाल अगवेकी गमे तेया उम्र त्प करे, परतु श्वुतपर्मसम्यर्‌ तथा चारितर्धर्मनी तुल्य न 
थाय एकाद क्या ते सोछ का जेपी केम गणाय ! 

मेरू पत्रत जेया कटाचित्‌ सोना रपाना असख्य प्रेत होय तोपण छोमी मलजुप्यनी तृष्णा 
छीपती यथी क्थित्‌ मात्र ते सतोप पामतों सथी तृष्णा आयाशना जेवी अनंत छे घन, 
मुतणे, चतुणाद इत्यादिक सकल छोक मराय ण्टज्व लोमी मजुप्यनी तृष्णा टाल्या समर्थ 
नथी छोमगी एबी कनिष्ठता छे मांढे, सतोपनिद्धत्तिरूप तपने वितेकी पुरुषों आधरे छे 

कामभोग छे ते श सरीसा छे, काममोग छे ते व्रिप सरीखा छे, काममोग छे ते 
सर्पना तुल्य छे, जेनी थाउनाथी जीव मरक्ादिकः अधोगतिने पिपि जाय छे, तेमन कोये करीने 
अने माने करीने माठी गति थाय छे मायाण करीने सदृगतिनों तरिशाश होय छे छोम 
भकी जा लोक परढोक्गों भय होय छे-- 


ही धो है क् क के ही क जी क 
ना मारा ता रूप फात्ति युवती, ना पुत्र क स्रात ना, 
ना माय शा स्रेदियों स्वजञन वे, ना गोत्र थे! शात नाए 
जा मारा धन घाम यौथा घर, ८ मोद थशात्व ना, 
३! रे! जीय विचाए एम सदा, अन्यत्यदा भावना 
आ दरीर ते भारू नथी, भा रूप ते मार्य नथी, आ याति ते मारी नयी, आखी ते 
मारी मथी, आ पुत्र ते मारा नथी, आ भाईओ ते मारा नयी, आ दास ते सारा नथी, 
आ खेद्दीओ ते मारा पथी, आ सर्मधीओो से मारा नथी, आ गोत्र ते मारय नथी, आ 
हाति ते मारी गयी, आ रुछमी ते गारी नी, आ मद्दालय ते मारा नथी, आ यौउन ते 





स्‍3.७०४३७+नक- 
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मारु; नथी;। अने आ भूमि ते मारी नथी. मात्र ए मोह अज्ञानपणानों सिद्धगतति 

साधवा मादे हे जीव! अन्यलनों बोध , देनारी एवी ते अन्यन्धभावनानों विचार फर, 

विचार कर. हि मर ल्‍ ४ ड़ > हे ह है 
ड़ 5] कै रे श् श् ञ् कु र्जः क्र का 


खाण मुंचने मछ॒नी, रोग जराजु निवासऊुं धाम; 
काया एवी गणौीने, मान त्यजीने कर सार्थक आम, 
मर ने मूत्रनी खाणरूप, रोग अने वृद्धताने रहेवाना धामना जेबी कायाने गणी हे चतन्य! 
तेनुं मिथ्या मान त्याग करीने सनंतकुमारनी पेठे तेने सफछ कर ! मु हे 
रक्तपित जेवा संदेव छोही परूथी गद॒गदता मद्या रोगनी उत्तत्ति जे कायामां छे; पता 
वणसी जवानों जेनो खभाव छे; जेना प्रत्येक रोमे पोणा बच्चें रोगनो निवास छे; तेयां 
साडान्रण करोड रोमथी ते भरेली होवाथी सवा पांच करोड रोगनी ते मभेहार छे ( एम विवे- 
कथी सिद्ध छे. ); अन्नादिनी न्यूनाधिकताथी ते प्रत्येक रोग जे कायामां देखाव दे छे; मत्, 
मूत्र, नरक, हाड, मांस, परू अने ेप्मथी जेनुं वंधारण टक््युं छे। त्वचाथी मात्र जेनी 
मनोहरता छे; ते कायानो मोह, खरे! विशभ्रम ज छे. ते कायामां अद्ो पामर ! तु शूं 
मोहे छे ? ए किचित्‌ ख़ु॒तिपात्र नथी हे 
आम छतां पण आग उपर मनुप्यदेहने से देहोत्तम कहेवों पहशे. एनाथी सिद्ध- 
गतिनी सिद्धि छे एम कहेवानुं छे. त्यां आगढ निःशंक थवा सादे अहीं नाम भात्र व्या- 
ख्यान आप्यु छे ५ द 
आत्माना शुभ कर्मनो ज्यारे उदय आबख्यों त्यारे ते मनुष्य देह पास्यो. मलुप्य एटले 
वे हाथ, वे पग, वे आंख, वे कान, एक भुख, वे ओछठ, एक नाकवाब्य देहनी अधीश्वर 
एस चथी. पण एनो मर्म जुदो ज छे, जो एम अविवेक देखाडीए तो पछी बानरने मनुष्य 
गणवामां शो दोष १ ए बिचाराए तो एक पूंछड्डं पण बधारे थ्राप्त कर्यु छे; पण नहीं. मनु- 
प्यल्लनो मर्म आम छे' विविकयुद्धि जेना मनमां उदय पामी-छे ते ज मनुष्य, वाक्की चधांय 
ए शिवायनां ते द्विपादरूपे पश्ु ज छे. मेधावि पुरुषो निरंतर ए सानवत्वनो आम ज समर्म 
प्रकाशे छे. विवेकबुद्धिना उदय बड़े मुक्तिना राजमार्गमां प्रवेश कराय छे. अने ए सागैमां 
प्रवेश ए ज मानव देहनी उत्तमता छे. तोपण स्थतिमान थद्दुं यथोचित छे के ते देह 
क्रेवछे अज्युचिमय ते अज्ुविमय ज छे. एना खभावमां अन्यत्व नथी.---. 
के ्ः हर] कैद डु 3 हर] कु श्र रा क्र 
निद्धत्ति-वोध. 
अनंत सौख्य नाम दुश्ख त्यां रही न मित्रता ! 
अनंत दुश्ख नाम सौख्य प्रेम स्ां-विचित्रता | ! 


वर्ष रष मु 





श<३ 
(एघु जे) 'परमसत्य' तेश्ु अमे ध्यान क्रीए छीए 





भगयतूने से समर्पण क्या दित्राय आ फात्मा जीवनु देद्दामिमान मटबु समयतु नथी, सादे अमे 
सनातनधमरुष 'परममत्य' तेनु निरतर ध्यान क्रीए छीए जे सत्यनु ध्यान फरेछ्ठे ते, सत्य होय छे 


सागर श॒ुद्दि २, गुर, १९४८ 


१८७ 
85 सत्‌ ---भरी सद्दज्ष समाधि 


अरे समामरि छे स्मृति रहे छे, तथायि निर्पायता वर्त छे असग्रवृत्ति होबाथी, अशुमात्र 
उपाधि सहन थइई शके तेवी दशा नथी, त्तोय सह। करीए छीए 

विचार करी बसतुने फरी फ्री समजो मनथी फरेंछो निश्चय साक्षात्‌ मानशों नहीं ज्ञानीपी 
भयेछो निश्चय जाणीने प्रयतयामा कल्याण छे--पटी जेम भावी 

गुधाने यिपे अमने संदेह नथी तमे तेनु स्वरूप समजो, अने त्यारेज फछ छे 


सागशर शुदि १७४ भोमे, १९४८ प्रणाम पहुँचे 


श्ध्षप 
है “+-आतुप्रे सगण सप्शकोजी, एम्स हायक्आए रे, 
संगम श्रेणि फूल्डेजी, पृज्ु पद निष्पाप रे 
+>ैसी थी यशोपिजयजी 
(आत्मानी अनेदर्पितनाएय) सबमया एक पी एफ ऋरमने अनुभगी) क्षायक्मात (लडपरिणतिनों ल्याग) 
मे परमेगे एयो जे शरीमिद्रार्यपुत, तेना निर्मेद् चरणकंमत्यने सयमश्रेणिरुप फूल्यी पूतु हु 
उपरागं बचे अतिशय गमीर छे 
मागशर दद ०)) गुरु, १९४८, सुवश्यी यथार्थ योधस्परुपना यथा० 


१८८ क श्रीमद्‌ राजचंद्र, 


5 ८६5. 
शानीना आत्माने अवलछोकीए कछीए: अने तेम थद॒ण छीए. 





निज ऑल 


गमे तेवा देशकाछने विपे यथायोग्य रहेवुं,-यथायोग्य रहेवा इृच्छया ज करूुं 

कोइ एवा प्रकारनो उदय छे के, अपूर्व बीतरागता छतां वेपारसंबंधी कंइक प्रवर्तन करी 
शकीए छीए; तेम ज बीजां पण खाबा, पीवा वबयेरेनां प्रवर्तन माड मांड करी झकीए छीए; 
सन क्‍्यांय विराम पासतुं नथी; घण्णुं करीने अञ्र कोहनो समायम रुच्छतुं नयी; कंद लखी 
शकातुं नथी; वधारे परमाथथेवाक्य बदवा इच्छा थती नथी; कीइए पूछेलां प्रश्नोनो उत्तर जाणतां 
छतां लखी शकता नथी; चित्तनो पण झाझों संग नथी; आत्मा आत्मभावे बंते छे. 

समये समये अनंतगुणविशिष्ट आत्मम्ात्र वधतो होय एवी दशा रहे छे, जे घणु करीने 
कलवा देवामां आवती नथी,-अथवा कछी शके तेवानों प्रसंग नथी. आत्माने विप्रे सहज स्मरण 


प्राप्त थयेलं ज्ञान, श्री वर्द्धमानने विपि हतुँ एम जणाय छे. पूर्ण वीतराग जेबो घोध ते अमने 
सहेजे सांमरी आवे छे; एटलेज ० ० ० अत्रे ० ० ० ० ० लख्युं 
हतुं के, तमे 'पदार्थने समजो; बीजो कोइ त्तेम लूखवामां हेतु नहोंतो. 
पोश शुद्‌ ७, गुरु, १९४८, मुंबई. 
१८७, 
आत्मसंयमने संभारीए छीए. यथारूप वीतरागतानी पूर्णता इच्छीए छीए. 
पोश शझुद ११, १९४८. श्री योधस्वरूपना यथायोग्य, 
६८८, 


--अलुक्रमे संयम स्पशेतोजी, पाम्यो क्षायकरमाव रे) 
संयम श्रेणि फ़ूलडेजी, पूजुं पद निष्पाव रे. 


दृशन सकतना नय अहे, आप रहे निजमावे रे; 
हित करी जननी संजीवनी, चारो तेह चरावे रे. 
दर्शन जे थयां जूजवां, ते ओध नजरने फेरे रे; 
दृष्टि थिरादिक तेहमां, समकितद्ृश्टिने हेरे रे. 

योगनां चीज इहां अहे, जिनवर झुद्ध प्रणामों रे; 
भावाचारज सेवना, भव उद्देग सुठामों रे--- 


ध् --अनि श्री यशोविजयजी- 
पाश शुद्‌ १३, १९४८. 
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श्८ 
7“ >-पक परिनाम के न बरता दरव दोय, 


बस्तु पोत्ताना खब्पमाज परिणमे एवो नियम छे जीव जीउरूपे परिणम्या करे छे, अने 
जड़ जड़रूपे परिणम्या करे छे जीपयु मुख्य परिणमयरु ते चेतन (ज्ञाग) खरूप छे, अमे 
जडनु भुस्य परिणमतु ते जडलखरूप छे जीयनु जे चेतनपरिणाम ते कोइ प्रकारे जड़ 
थइने परिणमे महा, अने जडनु जडल्वपरिणाम ते कोइ डिवसे चेतनपरिणामे परिणमे यहीं, 
ए्वी पख्तुनी मयौदा छे, अने चेतन, अचेतन ए वे प्रकारना परिणाम तो अनुभयसतिद्ध छे, 
तेमानु एक परिणाम वे द्वव्य मठीने करी शके नहीं, अधीत्‌ जीत अने जड़ मी केवछ 
चेतनपरिणामे परिणमी शर्ते नहीं, अथवा केवछ अचेतनपरिणामे परिणमी झक्रे नहीं जीव 
चेतापरिणामे परिणमे, अने जड अयेतनपरिणामे परिणमे, एम वस्तुस्थिति छे, माटे जिन कह्दे 
छे के, एक परिणाम वे द्वव्य करी शके नहीं जे जे द्वव्य छे, ते ते पोतामी स्थितिमाज 
होय, अने पोताना स्वभावमा परिणमे तेमणज 
--दोय परिनाम पक द्वव्य न घरतु है; 
एक द्वव्य थे परिणामे परिणमी शके नहीं, एवी वलुस्थिति छे एक जीपद्रव्य ते चेतन 
भने अचेतन ० थे परिणामे परिणमी शके नहीं, अथया एक पुद्ढल्लद्वव्य अचेतन अमे चेतन 
ए बे परिणामे परिणमी “के नहीं, मात्र पोते पोतानांज परिणाममा परिणमे चेतनपरिणाम ते 
अचेतन पदार्थने निपे होय नहीं, अने अचेतनपरिणाम ते चेतन पदार्थने विपे होय नहीं, 
माटे के प्रकारना परिणामे एक द्रव्य परिणमे नहीं-ये परिणामने धारण करी शक नहीं माड़े 
--एक करतूति दोइ दर्द क्‍य दो न करे) 
एक ः क्रिया ते ये द्वव्य क्यारे पण करे नहीं ये द्वव्यनु मछठु एकाते होबु योग्य नथी 
जो थे द्रव्य मझीने एक द्रव्य उपपतु होय, तो वस्तु पोताना स्वसरूपनों त्याग करे, अने एम 
तो कोइ पाक घने नहीं के, वस्तु पोताना खख्पनों फेवछ त्याग करे ज्यारे एम बनतु मथी, 
हारे थे द्रव्य केवठ एक परिणामने पाम्या विना एक क्रिया पण क्याथी करे? अधीतू नण करे 
दोई कक्‍्रतृति एक दये न धरतु हद; 
तैमज़ वे किया एफ द्वव्य धारण पण करे नहीं, एक समयने जिपि थे उपयोग होड़ शके नहीं मारे 
“जीव पुद्ूल एक खेत जअयगाद्दी दोहः 
जीव अने पुद्ठछ कदापि एक केनने रोदी र्था होय, ततोपण 
; “अपने अपने रूप, पोड न वस्तु दै। 
पोतपोताना खरूपथी कोइ अय परिणाम पामतु नथी, अने तेयी करीने एम कहीए छीए के, 





१९० श्रीमद्‌ राजचंद्र. 








-+जड परिनामनिको, करता हे पुद्दल; 


देहादिक करीने जे परिणाम थाय छे, तेनो पुद्छछ कत्ती छे, कारण के ते देहांदि जड 
छे; अने जडपरिणाम तो पुद्ठलने विषे-छे; ज्यारें एमज छे, तो पछी जीव पण जीवस्वरूपेज 
वर्तें छे; एमां कंड बीजुं प्रमाण पण हवे जोइतुं नथी; एम गणी कहे छे के,-- 
--चिदानंद चेतन खुभाउ आचरत हे. 


काव्यकत्तोनों कहेवानों हेतु एम छे के, जो आम तमे वस्तुस्थिति समजो, तो तो जडने 
विषेनो जे खख्रूपमाव छे ते, मटे; अने खख्वरूपनुं जे तिरोभावपणु छे ते, प्रगट थाय; विचार 
करो. स्थिति पण एम ज छे. 

घणी गहन वातने अहीं डुुंकामा छखी छे. जो के जेने यथार्थ बोध छे तेने तो सुगम छे. 

चित्त घणुं करीने वनमां रहे छे; आत्मा तो प्राय्रे मुक्तखरूप छागे छे. वीतरागपणु विशेष 
छे, वेठनी पेठे प्रवृत्ति करीए छीए; बीजाने अनुसरानुं पण राखीए छीए; जगत्‌थी बहु उदास 
थई गया छीए; वस्तीथी कंटाली गया छीए; दशा कोइने जणावी शकता नथी; जणावीए तेवो 
सत्संग नथी; मनने जेम घारीए तेम वाढी शकीए छीए, एटले प्रवृत्तिमां रही शकया छीए. 
कोइ प्रकारथी रागपूर्वक प्रवृत्ति थती नहीं होय एवी दशा छे, एम रहे छे. लोकपरिचय 
गमतो नथी-जगतूमां सातुं नथी. 

१९४८ ना पोष वबद ९, रवि. वि० यथार्थ वोधस्वरूपना यथा० 


२१९०. 
बीजा काममां प्रवर्ततां पण अन्यत्व-भावनाए वर्तवानो अभ्यास राखवो योग्य छे. वैराग्य- 
भावनाएं भूषित एवा शांतसुधारसादि अंथो निरंतर चिंतन करवा योग्य छे. प्रमादसां वैराग्यनी 
तीत्रता मुमुझ्ुण मद करवा योग्य नथी, एवो निश्चय राखवो योग्य छे. 
पोश वद्‌ १३, शुरु, १९४८, मुंबई. श्री वोधस्वरूप. 


१९१. 
अन॑तकाक थयां खरूपनुं विस्मरण होवाथी अन्यभाव जीवने साधारण थई गयो छे. दीषेकाल- 
सुधी सत्संगमां रही वोधभूमिका्ं सेवन थवाथी ते विस्मरण अने अन्यमावनी साघधारणत्ता उच्ठे 
छे, अर्थात्‌ अन्यमावथी उद्ासीनपणु प्राप्त होय छे. आ काछ विपम होवाथी खरूपसां तस्मयता 
रहेवानी दु्घटता छे, तथापि सत्संगनुं दीवैकाठ सुधी सेवन, ते तन्‍्मयता आपे, एमां संदेह नथी थतो. 
जीदगी अल्प छे, अने जंजाछ अनंत छे; संख्यात घन छे, अने तृष्णा अनंत छे; ह्यां 
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खरपस्मति समतरे नहीं, पण ज्या जजाकू अल्प छे, अने जींदगी अप्रमत्त छे, तेमज तृष्णा 
अल्प छे, अथया नथी अने समसिद्धि छे, त्या खरूपस्थति पूर्ण थवी समवे छे अमूल्य एवु 
ज्ञान, जीयनप्रपचे आररेछ्ु वल्यु जाय छे, उदय वब्तवान छे! 

मुंबई, फेन्रुआरी ३,९२ 


श्च्रा 
(राग प्रमातने अनुसरतो ) 
--जीब नवि पुग्गटी नेत छुग्गल कदा, पुग्गलाथार नहीं तास रगा, 
पर तणों ईश नहीं अपर ऐश्वता, बस्तुर्थर्मे कदा न परसगी 
+देवचदजी, '्रीमुमतिनाथपीमु वन 
मुंबई, स० १९४८ ना मद्दा शुद १३, बुध प्रणाम पहोंचे 


श्ब्३ 
अत्यत उताम परिणामे रहेल एवु जे चैतन्य तेने, ज्ञानी प्रवृत्तिमा छता तेउु राखे छे, 
तोपण कहीए छये माया दुस्तर छे, दुरत छे, क्षणयार पण,-समय एक पण, एने आत्माने 
मिप स्थापन करवा योग्य रैयी एवी तीम दशा आज्ये अत्यत उदास परिणाम उत्पत थाय छे, 
अने तेया उदास परिणामनी जे प्रयत्तना-शहस्थपणा सहितनी-ते अन्रधपरिणामी कद्दैया योग्य 
छे जे बोपस्थरूपे स्थित छे ते, एम कठिनताथी वर्ती शके छे, कारण के तेनी बिक 
टता परम छे निदेहिपणे जनकराज़ानी प्रदृत्ति ते अत्यत उदास परिणामने रीघे रहेती, घणु 
करीने तेमो ते सहज खरूपमा हती, तथापि कोइ मायाना दुरत प्रसगमा समुद्रने गिपि जेम 
नाय यर्त्तिचित्‌ डोछायमान थाय, लेम ते परिणासनु डोछायमानथनापणु समतित दोोवाथी, प्रत्येक 
मायाना प्रसगमा केयक्र जेनी उटास अवस्था छे, एवा निजगुरु अष्टाममनी शरणता म्बिकारी 
छोगाथी मायाने सुऐे तरी राकाय एम थतु हतु, कारण के महात्माना आस्यननी एयी ज॑ बक्पत्तरता छ 
मुचई, मद्दा बद २, १९४८ 





श्५्छ 
चोतरफ उपाधिती ज्वाझा भ्रज्यलती होय, ते प्रसगमा समाधि रहेवी छ परम दुष्फर छे, 
अने ए पात तो परमचानी वित्ा थत्री विज़ट छे अमने पण आशय धइ आवे छे, तथापि 
एम भ्रायरे वत्यौज करे छे एवो, अनुमय छे 
आत्ममाव ययार्थ जेने समजाय छे,-निश्चर रहे छे तेने, ण समाधि प्राप्त होय छे सम्परू 
हु भुख्य रक्षण बीतरागता जाणीए छीण०, अने तेयो अजुमय्र छे 
मुचई, १९४८, मद्दा यद ४, छुपवार 
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१९२ पीमद्‌ साजचेंद, 
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जड़ रक. ०न आकर 








४५७०. 


--जबदि ते चेतन विभाव सो उलदि आपु; 
समो पाह अपनो सुमाव गहि लीनो ६१ 
तबहि ते जो जो लेनजोग, सो सो लीनो है; 
जो जो त्यागजोग, सो सो सत्र छोडी दीनों है; 
लेबे कोन रही ठोर; त्यागिवेकों नादि चोर; 
बाकी कहा उबयेजु कारण न चीनो है 
संगत्यागी, अंगत्यागी, बचनत्तरंगत्यागी; 
मन त्यागी, बुद्धि त्यागी, आपा झछुद्ध कीनो हे 

--कैवी अन्नुत दशा ९ 


सं० १९४८, महा वद्‌ ९, सोम, सुंबईयी- प्रणाम पहोंच्र, 


१९८. 

आत्मापणे केवछ उजागर अवस्था वर्ते, अर्थात्‌ आत्मा पोताना खरूपने विषे केवक जामृत्त 
होय ल्यारे, तेने केबलज्ञान वंर्त छे एम कहेबुँ थोग्य छे एवो, श्रीतीयंकरनो आशय छे. 
“आत्मा” जे पदार्थने तीथकरे क्यो छे, तेज पदार्थनी तेज खरूपे प्रतीति थाय, तेज परि- 
णामे आत्मा साक्षात्‌ भासे, त्यारे तेने 'परमाथ-सस्यक्त्व” छे. एवो श्रीतीर्थकरनों अभिप्राय छे. 
एवुं खरूप जेने भास्युं छे, तेवा पुरुषने विषे 'निप्काम श्रद्धा/ छे जेने, ते पुरुषने 'वीजरुचि-- 
सम्यक्त्व' छे. तेवा पुरुषनी 'निष्काम भक्ति” अवाघाए प्राप्त थाय, एवा शुणों जे जीवमां होय, 
ते जीव 'मागोलुसारी' होय, एम जिन कहे छे. 

अमारो अभिप्राय कंइ पण देह प्रत्ये होय, तो ते सात्र एक आत्मार्थे छे; अन्य अर्थे नहीं. 
बीजा कोइ पण पदाथे प्रत्ये अभिप्राय होय तो, ते पदार्थ अर्थे नहीं, पण आत्मार्थे छे. से 
आत्मार्थ ते पदार्थनी प्राप्ति अप्राप्तिने विपि होय एम, अमने लागतुं चथी “आत्मापणु" ए ध्वनि 
शिवाय बोजो कोइ ध्वनि कोड पण पदार्थना अ्रहणत्यागसां स्मरणजोग लथी, अनबकाश आत्मा- 
पणु जाप्याविना-ते स्थिति बिना, अन्य सर्व छेशरूप छे. 

मुंबई, महा बद १०, भोम, १९४८. 

२१९७. 

अन्न समाधि छे. पूर्णझ्ञाने करीने युक्त एवी जे समाधि ते वारंवार सांमरे छे. 

'परमसत्‌'नु ध्यान करीए छीए. ( उदासपणु वते छे). 

महा वद्‌ १२, रवि, १९४८. 





बर्ष र५ मु १९३ 


श्द्टां 
-+लेवेदी न रही ठोर, स्याग्ियिदी नाहि ओर, 
बारी कहां उययों जु, कारण नवीनो है? 

खल्यनु भान थयाथी पूर्णकामपणु प्राप्त थयुु, एटले हने बीजु बोइ क्षेत्र वद पण लेबाने मादे 
रू नयी ख्ख्पनों तो कोड वात्ठे ल्राग कराने मृर्स पण इल्छे नहीं, अने ज्यों केय स्वस्यत्यिति 
के, थां तो पड़ी बौजु कइ स्पु नथी, एटले ल्यागगापणु पण र्यु नहीं हवे ज्यारे छेयु, देबु, ० 
बने निवृत्त थई गयु, व्यारे बीजु बोइ नपरीन कार्य कराने मादे चु उगयु £ अथीद्‌ सषेम थय्रु जोइए 
तैम थयु, नयाँ पी बीजी लेबादेवागी जपाछ क्याथी होय * एटले बहे छे के, अहीं प्ूर्णकामता प्राप्त थई 

स० १९४८ ना मद्दा घद ०)) रपि, सुय्श्णी 





१९९ + 
शुद्धता विचारे ध्यावे, शुद्धतार्म केडी करे, 
शुद्धतामें यिर ब्हे, अछुत धारा बरसे-- 


२०० 

आरम भने परिग्रहनो जेम जेम मोह मद्टे ठे, जेम जेम तेने विषेथी पोतापध्रानु अभिमान 
मटपरिणामने पामे छे, तेम लेम अुमुशुता बर्द्धमन थया करे छे अनत काछूना परिचयवाक्ु 
ए अभिमान प्राये एकदम निवृत्त थतु नथी तेटछा माटे, तन, सन धनादि जे कई पोतापणे 
बर्तता होय छे ते, ज्ञानी प्रत्ये अपंण करवामां आवेछे, प्राये ज्ञानी कइ्ट तेने ग्रहण करता 
नथी, पण तेमाथी पोतापणु मटाडवानु उपदेश छे, अने करया योग्य पण लेमज छे के, आरम, 
परिमने वाश्यारना प्रसगे विचारी थिचारी पोताना थता अठकायवा, ह्यारे मुमुभुता निर्मक होय छे 

झुंबई, सार्च २, ९२ 


२०१ 
परिणाममा अत्यत उदासीनता परिणम्या करे छे, जेम जेम त्ेम थाय छे, तेम तेम 
प्रवृत्तिप्सग पण बध्या करे छे जे प्रदृत्तिनों भ्सग थशे एम नहीं धोरेल्, ते पथ प्राप्त 
थया करे छे, अने एयी एम सानीए छीए के, उतावक्े पूर्व निभ्रथन करेला एया 
कमों निवृत्त थवाने माटे उदयमा आवे छे 
फागण शुद १३, श॒ुक्ते, १९४८ 
श्ण््‌ 
दुसमकाछनु मोटामां मोह चिद्ठ शु १ अथया दुसमकाक्त कयो फ्हेवाय १ अधया क्‍या मुख्य 
ल्भणे ते ओछ्ली शकाय? एज उिज्ञापन 
फागण बंद ५, शनि, १९४८ बि० बोघवीज 
र्ष 
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१९४ श्रीमद्‌ राजयद्र 


२०३. 
चालु उपाधि उदयपणे प्रवर्त छे 
फागण बंद १०, गुरु, १९४८, 


अरलनिनननननना+. ल्‍>न्‍रमथ था कसज 2 अत हे... अनला++रीरननलननननान 





२3०४. 
कोइ पण प्रकारे सत्संगनो जोग बने तो, ते कर्या रहेवुँ ए कर्तव्य छे; अने जे प्रकारे 
जीवने मारापणु विशेष थया करतुं होय, अथवा वध्या करतुं होय. ते प्रकारथी जेम चने नेम 
संकोचातुं रहेवुं ए, सत्संगमां पण फक आपनार भावना छे 
फागण बद १९१, गुरुवार, १९४८. 


जन जमनिओओ ऑन्‍नभनगनफ्अरजफरजणरओनन 


२०५. 
पूर्वकर्म तरत निशृत्त थाय एम करीए छीए. 
फागण बंद १४, १९४८. 


हा २०६. 

हाल अन्न अमे व्यावहारिक काम तो प्रमाणमां धर्णु करीए छीए: तेमां मन पण पूरी रीते 
दइए छीए, तथापि ते मन व्यवहार॒मां चोंडतुं नथी; पोताने विंपेज रहे छे; एटले व्यवहार 
चोजारूप रहे छे. जाणीए छीए के घणाकाछे जे परिणाम प्राप्त थयानुं छे ते, तेथी थोडा काब्ठे 
प्राप्त थवा माटे ते उपाधिजोग विश्ेषपणे वर्ते छे. 

आखो लोक त्रणे कालने विपे दु.,ले करीने पीडातो मानवामां आव्यों छे, अने तेमां पण 
आ वंतें छे ते त्तो महा दुसमकाछ छे, अने सर्व प्रकारें विश्वांतिनूं कारण एवो जे कर्तव्यरूप 
थ्री सत्संग', ते तो सर्च काबने विपे प्राप्त थवो दुर्लूस छे; ते आ काछमां प्राप्त थवो घणों 
घणो दुरूम होय एमां कंइ आश्रयेकारक नथी. अमे के जेने मन प्राये क्रोषधी, सानथी, 
मायाथी, छोमथी, हास्यथी, रतिथी, अरतिथी, भयथी, शोकथी, जुगुप्साथी के शब्यादि विषयोथी 
अप्रतिबंध जेबुं छे; कुद्ंबयी, धनथी, पुत्रथी, चैमबथी, खीथी के देहथी मुक्त जेबुं छे, ते 
सनने पण सत्संगने विपे वंधन राखबुं बहु बहु रह्या करे छे 

सोसवती अमसावास्था, १९४८, सुंबई. 


२०७. 
आ लोकस्थितिज एवी छे के, तेमां सत्यलुं भावन करतुं परम विकट छे. रचना बधी 
असत्यना आग्रहनी भावना कराववावाली छे. 
सुंबई, ३०, साच, ९२. 
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र्ण्ट 


लोकस्थिति आश्रयकारक छे 
चैन झुदि ५, शनि, (९४८ 


२०९ 
शञानीने सर्यसमपरित्याग करवानों शो हेतु हशे? 
चैत्र झुद ७, रति, १९४८ 


२१० 
आत्मसमाधिपृर्तत्त योगडपाधि रहा करें छे, जे प्रतियधने छीघ्रे हल तो कद इच्छित 
करी शजातु नधी आता ज दहेतुण करीने श्री ऋषमादि ज्ञानीओए दशरीरादि प्रवर्त्तनाना 
भाननो पण त्याग क्या हतो 


मुंबई, एप्रिड ४, ९२ स्सस्थितमाय 


चर 

् 
समय मात्र पण अप्रमत्तधाराने "र्दी विस्मरण करतु एबु जे आत्मागार मन, ते वत्तमान 
समये उतय प्रमाणे प्रवृत्ति करे झे, अने जे कोइ पण प्रक्तोरे वर्ताय छे, तेमु कारण पूंब 
निनरधन करयामा आवेलो ए उठय छे, ते उठयने ग्रिपे प्रीति पण नयी, अने अप्रीति पण 
नथी, समता छे, करवा योग्य पण एमज छे 
मुरई, एप्रिड ८, ९२, यथायोग्य 


श्श्र 
बाध्योपाधिप्रसग वर्त छे जेम यने तेम सटूतिचारनो परिचय थाय तेम करता, उपाधिमा 
मुझाए रहेवायाथी योग्यपणे न वर्ताय ते बात, छक्षमा रासवायोग्य ज्ञानीओए जाणी छे 


मुंबई, चैत्र शुद ९, बुधे, १९४८ प्रणाम 


_. 2१३ 
समक्तिनी फ़रसना थद्व क्यारे गणाय? कयी दद्या घतती द्वोय? 
हमर लिन 


ससारी उपाधिनु जेम थतु दोय तेम थवा देबु, कर्त्तत्य एज छे, अभिप्राय एज र्या 
करे छे, धीरजथी उदयने वेट्वों योग्य छे 
चैत शुदि २३, रवि, १९४८ 


१९६ झा श्रीमद्‌ राजचद्र 


२१४. 
प्रतिबंधपणु दुःखदायक छे. 
चैत्र बद १, घुध, १९४८: स्वरूपस्थ यथायोग्य, 








२१५, 
उपाधियोगनो जे उदय ते पण वबेंदवा विना उपाय नथी. जगतूमां बीजा पदार्थों तो अमने 
कंड रुचिनां कारण रह्मां नथी. जे कंड रुचि रही छे, ते मात्र एक 'सत्‌'नु ध्यान करनारा 
एवा संत प्रत्ये, जेमां आत्माने वर्णव्यों छे एवां 'सतूझासत्र” प्रत्मे, अने परेच्छाए परमार्थनां नि- 
मित्त कारण एवं दानादिः प्रत्ये रही छे; आत्मा त्तो कृतार्थ समजाय छे. 
चैत्र बद ५, रवि, १९४८. 


२१६. 
जगतूना अभिप्राय भत्ये जोइने जीव पदार्थनो वोध पाम्यो छे; प्ानीना असिप्राय पत्य जोइने 
पास्यो नथी. जे जीव शानीना अभिप्रायथी बोध पाम्यो छे, ते जीवने सस्यकऋद्शन धथाय छे. 


मार्ग बे प्रकारनो जाणीए छीएः एक “उपदेश थवा अथेनो सार्ग', एक “वास्तव्य मार्ग, 'विचार- 
सागर! उपदेश थवा अर्थे विचारवा योग्य छे. ज्यारे जैनशासत्र वांचवा जणावीए, त्यारे जेनी करवा 
जणावता नथी; वेदांतशासत्र चांचचा जणावीए, त्यारें बेदांती करवाने जणावता नथी; तेम ज अन्य 
शासत्र वांचवा जणावीए, त्यारे अन्य थवा नथी जणावता. मात्र जे जणावीए छीए, ते तम सर्वने 
उपदेश लेवा अर्थ जणावीए छीए; जैन अने वेदांती आदिनो भेद त्याग करो, आत्मा तेवो नथी- 
मुंबई, एप्रिठ १७, ९२, 


२५१५७, 
ज्यां पूणेकामपणु छे, त्यां सर्वेशता छे 
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जेने बोधबीजनी उत्पत्ति होय छे, तेने सखरूपसुखथी करीने परितृप्तपणु चर्त्ते छे; 
एने विषय प्र॒त्ये अप्रय्ष दशा वर्ते छे. 

जे जीवितव्यमां क्षणिकपणु छे, ते जीवितव्यमां ज्ञानीओए नित्यपणु प्राप्त कद छे; ए अचरजनी 
चात छे. जो जीवने परितृप्तपणु वत्यो करतुं न होय तो, अखड एवो आत्मवोध तेने समजवो नहीं. 

सं० १९४८, चैत्र बद १२, रचि. 


२१८, 
भावसमाधि छे, वाह्मउपाधि छे. जे भावने गोण करी शके एवी स्थितिनी छे. तथापि समाधि वर्तें छे. 
अक्षयतरात्रया, १९४८ 








रर९ 


ज्ञेप्रमाणे शाननु प्रकाशयु ठे, तेप्रमाणे झद्धादि व्यवहारिक पदार्थेने जिपिथी निरशहपणु बर्ते छे 
आत्ममुले करी परितृप्तपणु वंर्ते छे अन्य सुखनी जे इच्छा नहीं थवी ते, पूर्णशाननु क्षण छे 

ज्ञानी अनित्य जीवनमा नित्यपणु प्राप्त करे छे, एम जे ठख्यु छे ते, एवा आशयथी रख्यु 
के के, तो खझल्युने मादे निर्मयपणु वंते छे जेने एम होय तेने पठी अनित्यपणा पिपे रक्षा छे, 
एम फ्हीए नहीं तो ते वात सत्य छे 

सरू आत्ममान थाय छे तेंने, “हुए अन्यमायनों अकत्ता छु, एवों चोष उत्न्न थई, 
भद्दप्रत्ययियुद्धि ते निषय पामे छे, एवु जे आत्ममान ते वारवार उज्बब्यपणे चत्यी फरे छे, 
तथापि जेम इच्छिये तेम तो नहीं 

१९४८, वैश्यस् छझुद ४७, शनिवार समाधिरूप 





२२० 
हाल तो अनुममे उपाधियोग विशेष वत्यो करे छे--- 
अनतवाछ व्यवहार करपामा व्यतीत कर्यों छे, जया तेवी जजातमा परमार्त विस्नजेन ने फराय 
एम ज थबर्तउु, एवो जेनो निश्चय छे तेने, तेम दोय छे, एम अमे जाणीए छीए 
बनने पिंपे उदामीतपणे स्थित एथा जे योगीओ-तीथैक्राटिक-तेनु आत्मत्य सामेरे छे 
मु, स० १९४८, वैशास शुदि ५, रवि 


श्श१ 
जे शाने फरीने भगात थाय छे, से शान भ्राप्त थउ जीयो घणु दुरूम छे, तथापि ते ज्ञान, 
म्यरूपे तो अत्यत सुगम छे, एम जाणीए छीए ते ज्ञान मुगमपणे प्राप्त थयामां जे दशा जो- 
इ० छीण, ते दशा भ्राप्त थवी घणी घणी कठण छे, अने ए प्राप्त थयाना जे वे कारण छे, 
ते मत्या विना जीने अनतर्ाक थया रखडबु पड़्च छे जे थे कारण भल्ये मोक्ष होय छे 
सुर, १३३ ९२ (रवि) अणाम 





श्श्र 
ज्ञानीने गिपि जो कोइ पण प्रकारे धत्राठिनी बाछा राखयामा आय्रे छे, तो जीवने दर्शना- 
चरणीय कर्मनो प्रतिगध विशेष उत्पन्न थाय छे घणु करीने, ज्ञानी तेगे प्रतिबध कोइने पोता- 
थबी उतल्तत ने भाय एम दे छे 
ज्ञानी पोतानु डपजीउन--आजीविझा-पण पूर्वर्मीलुमार करे छे, ज्ञानने जप श्रतिनद्धता 
थाय एम बरी आजीविका करता नथी, अथया कराययानों प्रसंग इच्छता नथी, एम जाणीएं छीए 
ज्ञानी प्रत्ये जेने केयत निस्ह भक्ति छे, पोतानी इच्छा ते थदी पृण थती ने देखीने 


0... >> >2-५०+ नली िललभ न नकल लक नजर रन नल न ननन>क न्‍ल अइड& हनन के अभकजलनन्‍नत, ४एृाण गज 


१९८ भ्रीमद्‌ राजचंद्र. हि 


पण जेने दोप आवतो नथी, एवा जे जीत्र छे तेने, ज्ञानीने आश्रये भीरजथी वर्ततां आपत्तिनों 
नाश होय छे; अथवा घणुं मंदपणु थई जाय छे; एम जाणीए छीए, तथापि तेवी धीरज 
रहेवी आ काल्ने बिपे बहु विकट छे, अने तेथी उपर जणाव्यु छे, एवूं परिणाम घणीवार 
आवतुं अटकी जाय छे. अमारा विपे वर्ततो परम वेराग्य व्यवद्ारन विषे क्यारेय मन मत्यवा 
देतो नथी, अने व्यवहारनो प्रतिबंध तो आखो दिवस राखबो पड़े छे, हाल तो एवा उदय 
स्थितिमां वर्ते छे, तेथी संभव थाय छे के, ते पण सुखनों देतु छे. 

अमे तो पांच मास थर्या जगव्‌, ईश्वर अने अन्यभाव ए सर्वने विये उद्ास्तीनपर्ण वर्तीए 
- छीए, तथापि ते बात्ती तमने गांभीयेपणे रही जणावी नथीं. तमे जे प्रकारे इशथरादि ब्िपे 
श्रद्धाशील छो, तेम वर्तवुं तमने कल्याणरूप छे. अमने तो कोड जातनों भेदभाव नहीं उत्पन्न 
थतो होवाथी सर्व जंजालरूप वर्ते छे; एटले ईश्वरादि समेत्तमां उद्यासपणु वर्चे छे; आयु जे 
अमारूं रुखदुं ते बांची, कोइ प्रकारे संदेहने विपे पड़वाने तमे योग्य नथी- 

हाऊ तो अमे अन्नपणे वर्ताए छीए, एटले कोद प्रकारनी ज्ञानचार्त्ता पण जणावी शकानी 
नथी; पण मोक्ष तो केबछ अमने निकटपणे वर्ते छे; एततों निशंक वार्त्ती छे; अमारु; जे चित्त 
ते आत्मा शिवाय अन्य स्थव्े प्रतिबद्धता पामतुं नथी; क्षण पण अवन्यभावने बिपे स्थिर थततुं 
नथी; खरूपने विषे स्थिर रहे छे; एवुं जे अमारं& आश्वरयकारक खरूप ते हाल तो क्यांय 
कह्युं जतुं नथी. घणा मास वीत्याथी तमने लखी संतोष मानीए छीए. 

मुंबई, वेशाख बद ६, भोम, १९४८. 












२२३. 
ड 

निरंतर जेने अभेद्ध्यान वर्ते छे, एवा श्री वोधपुरुषना यथायोग्य वांचशो. अन्न भाव प्रत्ये 
त्तो समाधि वर्ते छे; अने बाह्य प्रत्ये उपाधिजोग बरतें छे; तमारां आवेलां त्रण पत्नों ग्राप्त धर्यों 
छे, अने ते कारणथी प्रक्ष्युत्तर लख्यो नथी. 

आ कान विषमपणु एवुं छे के, जेने विषे घणा वखतसुधी सत्सगनुं सेवन थयुं होय तो 
जीवने विषेथी छोकमावना ओछी थाय; अथवा लरूय पामे. छोकभावनाना आवरणने लीथे परमार्थ- 
भावना प्रत्ये जीवने उल्लासपरिणति थाय नहीं; अने त्यांसुधी छोकसहवास ते भवरूप होय छे. 

सत्संगर्नू सेवन जे निरंतरपणे इच्छे छे, एवा अुमुक्षु जीवने ज्यांसुधी ते जोगनो विरह रहे 
त्यांसुधी, बढभावे ते भावना इच्छी प्रत्येक कार्य करतां विचारथी वर्ती, पोताने विपे लघुपणु 
सान्य करी, पोताना जोवामां आबे ते दोष प्रत्ये निवृत्ति इच्छी, सरक्रपणे वत्यी कऋखुबुं; 
अने जे कार्येकरी ते भावनानी उत्तत्ति थाय, एवी ज्ञानवात्ती, के ज्ञानलेख के अंथन 
कंड कंडद विचारचुं राखबुं ते, योग्य 





बे र८ मु १९९ 





उपर जणावी छे जे वात्ती तेने जिपि बाघ करनारा एवा घणा प्रसण तम जीवोने बंते छे, 
एम जाणीए छीए, तथापि ते ते बाघ करनारा प्रस्ग प्रत्ये जेम बने तेम सद्‌ उपयोगे विचारी 
बतयानु इच्छठु, अनुक्रमे बने एवु छे कोइ प्रकारे सनने शत्रि सताप पामय्रा योग्य सभी 
पुरपार्थ जे कट्ट याय ते करवानी इृढ इच्छा रासर्री योग्य छे, अने परम एव जें बोपललरूप 
छे, तेनु जेने ओझसाण छे ण्वा पुस्पे तो, निरतर तेम बत्याना पुरुषाथने उपि भुझावु योग्य नथी 

अनत काडछे जे प्राप्त थयु नथी, ने श्राप्तपणाने गिपि अमुक काछ व्यतीत थाय, तो हानि 
नथी मात्र अनतराछे जे प्राप्त घयु नथी, तेमे विपे भ्राति थाय, भूछ थाय, ते हानि छे जो 
परम एवु ज्ञानीनु खरूप भास्यमातर थयु छे, तो पी तेना माने गिपि अलुक्रमे जीबमु प्रने 
झपणु थाय, ए प्तरतछ प्रकोरे समजाय एवी वात्ती छे 

रे प्रकारे मन बंत एम वर्तों गियोग छे, तो तेमा कल्याणनों पण गियोग छे, ० वात्ती 
सत्य छे, तथापि णो ज्ञानीना त्ियोगमा पण तेनेज ग्रिपि जित्त बरतें छे, तो कल्याण छे धीर- 
जनो त्याग करवाने योग्य नथी 

झुबई, वैशास बंद १३, भोम, १९४८ श्री स्थरूपना यथायोग्य 


रर्छ 

“मनने छदने आ घधु छे!, ण्वो जे अव्यारसुपीनो थयेठो निर्णय एख्यो ते सामान्य प्रसारे 
तो यथातथ्य छे, तथापि 'मन', 'तेने छइने', अने “भा घथु', भंने “तेनों निणेय' ण्वा जे 
चार भाग ए वाक्यना थाय छे, ते घणा कालना ब्ोषे जेम छे तेम समजाय छे, एम 
जाणीए छीए जेने ते समजाय छे, तेने मन वश वर्त छे, ए वात निश्चय्प छे, तथापि न 
बततु दोष, तोपण ते आत्मस्वरूपने मिपि ज बर्त छे 

ए मन बश थवानों उत्तर उपर ल्स्यो छे, ते सर्मधी मुख्य एवो छख्यो छे जे वाक्य 
लयपामा क्षाव्या छे ते, घणा प्रसरे वियारपाने योग्य छे 

भद्वामानों हेंद्र थे कारणने लड़ने प्िद्यमानपणे वर्ते छे प्रारधक्मे भोगयवाने अर्थ, जीवोना 

फल्याणने अर्थ तथापि ए बनेमा ले उदासपणे उदय आयेली बतंनाए बरतें छे, एम जाणीए छीए 

ध्यान, जप, तप, निया सात ए स्तर थदी अमे जणाररेड़ कोह वाक्य जो परम फत्णनु 
पारण धारता दो तो, निश्चयपणे धारता दो तो, पाउव्थी बुद्धि लोज्सज्ञा, शास्सज्ञा पर सम 
जती होय तो, जाय तो ते भातिवड़े गई छे ण्ग घारता दो तो, ते वाक्यने धणा प्रकारनी 
थीएज बड़े तिचारवाते धारता हो तो, छलपाने इच्छा थाय छे हजी आयी विशेषपणे निश्चयने 
दिय्र धाएणा करयाने लतसबु अगल्य जेबु छागे छे, तथापि चित्त अगकाशर्पे वरनु नथी, 
प्स्ले जे ल्प्यु छे ते, प्रमत॑ृनपणे मानशो 

वैज्ञापर चर १४, शुपे, १९४८ 
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श्र५, 

ईश्वरादि संबंधी जे निश्चय छे, तेने विषे हाल विचारनो त्याग करी सामान्य प्रकारें 'समय- 
सारानुं वांचन करवुं योग्य छे, अर्थात्‌ ईश्वरना आश्रयथी हाल धीरज रहे छे, ते धीरज तेना 
विकल्पमां पडवाथी रहेवी विकट छे. 

(निश्चय'ने विषे अकरत्ती, व्यवहार'ने विपे करत्ती, इत्यादि जे व्याख्यान 'समयसार'ने विषे छे, 
ते विचारवायोग्य छे, तथापि निवृत्त थया छे जेना बोधसंबंधी दोष एवा जे ज्ञानी तेचा 
प्रत्येधी ए प्रकार समजवा योग्य छे. 

समजवायोग्य तो छे जे'“खरूप, प्राप्त थयुं छे जेने विपे निर्विकल्पपणु एवा ज्ञानीथी, तेना 
आश्रये जीवना दोष गलित थई प्राप्त होय छे, समजाय छे. 

आुंबई, जेठ शुद्‌ १०, रोष, १९४८. 

.. शरद. 

--एक परिनाम के न करता दरव दोय, 
दोय परिनाम एक दर्ब न धरतु है; 
एक करतूति कोइ दब कबहो न करे, 
दोइ करतूति एक दव न करातु है; 

जीव पुद्कल एक खेत अवगाही दोइह; 
अपने अपने रूप, कोड न टरतु है; 

जड परिनामनिको, करता है पुद्दल, 

दे चिदानंद चेतन सुभाव आचरतु है.- 

जेठ बद ७, शुक्र, ९१९४८. ---समयसार. 
२२७. 

जेनी पभाप्ति पछी अनंतकाछछुं याचकपणु मटी, सर्व काछने मांठे अयाचकपण पाप्त-होय 

छे, एवो जो कोइ होय, तो, ते तरण तारण जाणीए छीए; तेने भजो. 





संसारथी कंटाब्या तो घणों कार थई गयो छे, तथापि संसारनो प्रसंग हजी विराम पामतो 
नथी; ए एक प्रकारनो छेश वर्ते छे. हाल तो निरबेत्त थई श्री हरीने हाथ सोंपीए छीए. 

अमने तो कंड करवा विषे बुद्धि थती नथी, अने रूखवा विषे बुद्धि थतती नथी; कंडक 
वाणीए वर्तिये छीए; तेमां पण बुद्धि थत्ती नथी; मात्र आत्मरूप मौनपणु, अने तेसंबंधी 
प्रसंग, एने विंषे बुद्धि रहे छे, अने प्रसंग तो तेथी अन्य प्रकारना वर्ते छे. हे 

एवी ज ईश्वरेच्छा हशे, एम जाणी जेम स्थिति प्राप्त थाय छे, त्तेम ज योग्य जाणी रहीए छीए. - 
बुद्धि तो सोक्षने विषे पंणे स्व॒हवाढी नथी, पण प्रसंग आ वर्ते छे. ऊ> शांतिः शांति: शांतिः 

सं० १९४८ ना जेठ वबद्‌ ०)), शुक्रे. नमस्कार पहोंचे. 





हे वर्ष २० मुं. २०१ 





भ्स्ट 
झन्टादि पाच रिपयनी प्राप्तिनी इच्छाए करी जेना चित्ति अत्यत व्याबुछपणे वर्ते छे, एवा 
जीगोनु ज्यां विशेषपणु देखाबु छे, एवो जे काक ते आ दुपम कब्टयुग नामनो काछ छे तेने 
विपे विव्हलूपणु जेने परमार्थने रिपि नथी थयु, चित्त जिक्षेप पाम्यु नथी, संगे करी प्रयत्तनभेद पाम्यु 
नथी, बीजी प्रीतिना प्रसगे जे चित्त आयूत थयु नथी, बीना जे कारणों तेने प्रिषि जेनो विश्वास 
बततो नथी, ण्यों जो कोइ होय, तो ते आ काछने गिपि 'बीजो थ्री यम! छे तथापि जोइने 
मसेद आश्चर्य वर्त छे के, ए ग्रुणोना कोई अशे संपन्न पण अल्प जीगो दृष्टिगोचर थता नथी 
निद्रा शिवायनों पायीनों जे वसत तेमाथी एफाद कलाक तियाय बाफीनो वखत मन, चने, 
कायाथी उपाधिने जोगे वते छे, उपाय नथी, एठले सम्यक परिणनिए संबेटन करउु योग्य छे 
मोटा आश्चर्यने पमाइ़नारा एवा जऊ, वायु, चढ़, सूर्य, अभि आदि पदाथाना जे गुणों ते 
सामान्य प्रसरे पण जेम जीयोनी इषप्टिमा आवता पथी, अने पोतानु जे नानु घर अथया कइ चीजों 
तेने गिये कोइ जातनु जाणे आश्रयस्रर् खरूप देसी अहत्म चर्ते छे ए जोड़, एम थाय छे 
के, लोफोत इृष्टिश्रम अनाति काढनों मत्यों नथी, जेथी मंटे एवो जे उपाय, तेने त्रिपि जीयलु अत्प 
पण ज्ञात प्रय्त्तनु नथी, अने तेतु ओछसाण थये पण स्वेच्छाए बर्तगानी जे उद्धि ते वारबार 
उदय पामे छे, एम धणा जीवोनी स्थिति जोइ आ छोक़ अनतयाझ रहेवानो छे एम जाणो 
अश्ाड झुट ९, १९४८, मुय्रई 


20 “4 
शाति 
उपाधिने पिपे निशेपरद्तितषणें वर्तयु, ए वात अत्यव विक्‍्द छ जे वर्तें छे, ते थोडा 
काह्नेयिपि परिपक्त समाधिरूप होय छे 


अद्याड़ बद ०)), १९४८ 


२३० 
“जगत्‌ ज्या सुबे छे, त्या छानीं जागे छे ज्ञानी जागे छे, त्या जगत्‌ सुबे छे जगत्‌ जाये 
हे, त्या ज्ञानी मुपे छे! एम श्रीकृष्ण कहे छे 
आह» युट ४, बुधे १९४८, सुनरैधी आत्मप्रदेशासमस्थितिप. नमस्कार 
रे 
असत्सगमा उतासीन रहेवा माटे जीवने उिपे अप्रमाठपणे विश्वय थाय छठे, त्यारे 'सत्जान 


समताय छे, ते पहेला प्राप्त थण्छ बोचने घणा प्रजारना अतराय रद्या होय॑ छे 
३६ 


+ 


२०२ श्रीमद्‌ राजचंद्र, 


नमक कम पक कम मफम्परफन पक ीाशशश शव ़ ा्््चचथ्श्श्ययच्वश्ल्म््त-+-+>ैिन+त++>++++++--- 


जगत्‌ अने मोक्षनों मागे ए वे एक नथी; जेंने जगतूनी इच्छा, रुचि, भावना तेंने मोबने 
विषि अनिच्छा, अरुचि, अभावना होय, एम जणाय छे. 
--इण विध परखी मन विसरामी, जिनवर गुण जे यावे रे, 
दीनवंधुनी महेरनजर थक्ती, आनंदधन पद पावे हो- 
सछिजिन सेवक केम अवगणिये हो.--- 
--जिन थई जिनवर जे आराधे, ते सही जिनवर होवे रे, 
अ्ंगी इलीकाने चटकांब, ते जंगी जग जोवे 


--थी आनंदघन, 


क्ल्चजजत अडओन अफजनलनज हा 





के 


अआवण झुद १०, छुघे, १९४८. 


२३२. 
डे सम: 





निष्काम यथायोग्य---जे उपार्जित कर्म सोगवतां घणो वखत भाविमां व्यतीत थशे, ते 
बत्वानपणे उदयमां वर्ती क्षयपणाने पामतां होय, तो तेम थवा देवां योग्य छे, एम घधण्णां 
वर्षनो संकल्प छे. 
व्यावहारिक प्रसंग संबंधी चोतरफथी चिंता उत्पन्न थाय. एवं कारणों जोइने पण निर्मयता 
आश्रय राखवा योग्य छे. 
अमे विशेष कंडइ हार रखी शकता नथी, ते माटे क्षमा मागीए छीए, एज वबिनंती. 
“नागर सुख पामर नवी जाणे, वछम सुख न कुमारी रे 
अचुमच विण तेम ध्यानतशु सुख, कोण जाणे नरनारी रे. 





->मन भहिलानं वहाला उपरे। वीजा काम करंत रे; 
१९४८ ना आ० छुद १० बुघे. ..#... 
7 6. ते तरण तारण हझ 
न 23+7>मयपकाइल 


--मन महिलाओं वहाछा-चपरे; चीजा काम ऐरंद . - 
तेम श्रुतधम मा .- &: ानाक्षेपकर्चंत रे-( घन० ) 
“ घर संबंधी बीजों समस्त आ पण जेम पतित्रता (-महिला' शब्धनो अथ्थ) 
ख्रीलु सन पोताना प्रिय एवा भन छे, तेम सम्यकहृष्टि एवा जीवनुं चित्त संसारमां 
रही पे कार्यप्रसंगे वतेवुँ पडतां छत, संबंधी श्रवण कर्यों छे एवों जे उपदेशधर्म 
विष्वे छीनपणे वंरते छे ॥॒ 










समस्त संसारने विपे ख्री, पुरुषना स्नेहने प्रधान गणवासां आव्यो छे; तेमा पण पुरुष प्रत्येनो 


घ 
है 


| 





चर्ष २० मु र्ण्३ 





स्रीनो प्रेम ० कोइ प्रसरे पण तेथी विशेष प्रघात गणनामा आव्यों छे, अने एमा पण पतिनता 
एवी स्ीनो केह, ते प्रधानने विषे पण अधान एयो गणयासा आव्यों छे ते ख्रेह ण्वो प्रधान 
प्रधान शा माडे शणयामा आव्यो छे? त्यारे जेने सिद्धात बब्य्यानपणे द्शोयता ते दष्ठातने महण 
कयु छे, एवो सिद्धातमार कहें छे के, ते ख्लेहने एटछा मांढे अमे प्रधानने ग्िपि पण प्रधान 
गष्यों छे के, परीजा बधा घर समयप्री-अने बीजा पण-काम करता छता ते प्रतिनता एवी 
महिलानु चित्त पतिने तिषे ज छीनपणे, प्रेमपणे, स्मरणपणे, ध्यानपणे, इच्छापणे वर्ते छे, एटला मादे 

पण सिद्धात्जार कहे छे के, ए स्लेहनु कारण तो समाएप्रत्ययी छे, अने अरे तो ते 
अससारप्रत्मययी कराने अथे कहेउु छे, मादे ते ख्रेह, लीनपणे, प्रेमपणे, स्मरणपणे, ध्यानपणे, 
इच्छापणे ज्या करया योग्य छे, ज्या ते ख्रेह असमार परिणामने पामे छे, ते कहीणए छीए 

ते स्लेह तो पतिबतारूप एया मुमुथुए श्ञानीमयधी भ्रगणरूप जे उपलेशादि धर्म, तेनी प्रत्ये 
तेज प्रकरें कसा योग्य छे अने ते श्रन्ये ते प्रसरे जे जीय व्त छे हत्यारे, “काता" एप 
नामनी समरीत मयधी जे दृष्टि, तेने उिप्रे ते जीव स्थित छे, एम जाणीए छीए 

एवा अपने जिपे पूरित एवा ए थे पत छे, ते पढ तो भक्तिप्रधान छे, तथापि ते प्रमरे 
गूढ़ आशये जीयनु निदिभ्यामन न थाय तो क्षचित्‌ घीजु एबु पट ते ज्ञानप्रधान जेठ भासे 
छे, अने तमने भासशे, एम जाणी ते बीजा पन्‍्नो तेया प्रकारनो मास, बोध थयाने अथे फरी 
पननी पूर्णताएं मात्र श्रथमनु एकज पद रूसी प्रधानपणे मक्तिने जणावी छे 

भक्ति प्रधान' दशाएं बतैगाथी जीतना स्वझटादि दोष सुगमपणें त्िल्‍्य थाय छे, एवो 
प्रधान आशय ज्ञानी पुरुपोनों छे 

ते मक्तिने गिपरे भिष्काम एवी अल्य प्रण भक्ति जो णीसने उत्पन्न थट्ट दोय छे, सो ते धणा 
टोपथी निर्ृत्त कखाने योग्य एवी होय छे, अल्प पु क्ञाव अधता ज्ञानप्रधानदशाने अमुगम 
एया मार्ग प्रत्ये-स्ब्टादि दोपप्रत्ये-अथतरा पढार्यस्मधी आतिप्रत्ये-प्राप्त परे छे, घणु फरीने 
एम द्वोय छे, तेमा पण आ काकने निंपे तो घणा काव्सुधी,--जीयनपयेत-पण जीये मक्ति 
प्रधानदशा आराययायोग्य छे, ए्यो निश्चय ज्ञानीओए क्यों जगाय छे  (अमने एम छागे 
छे, अने एम छे ) 

हृदयने विपे जेना दशन करवानी तमने इच्छा छे, तेने प्रतिगध करनारी श्वी प्रारब्धस्थिति 
हे, अबे ते स्थितिने परिपक्त भथवारी हज़ु कार छे, बल्ली तेना ग्रत्यसपणामा तो द्वालः गृह्ाश्रम 
बर्ते छे, अने चित्रपटों गपि सयस्ताश्रम बत छे, ए एक ध्याननों भुस्य एवो श्रीजों प्रतिबंध 
छे, ते मूर्तियी ते आत्मखरूप्रपुस्पनी दया फरी फ्री तेयां वाक्यादिना अबुसथाने पिचाएयाने 
ग्रोग्य छे, अने तेनु ते हत्यद्ननथी पण भोदु फ्झ छे, आ बातने अत्र सेप करवी पड़े छे 

--अरगी इलीकाने चणकाये, से श्रमी जग ज्ोबे र. 
ए वाक्य परपरागत छे, एचु थवु कोई प्रकारे संभवित छे, तथापि प्रोफेसरना गवेषण प्रमाणे 





जी कं आकलन 3 लत: लिन जन लत न आने अनओिअओजवनारी 3>-०-#०«++तीननननसनीकमननक +3-ल फल ऊ+.3 स्‍परनकननमननननानननष बताना, 


२०४ श्रीमद राजजंद्र. 








धारीए के तेम थतुं तथी, तोपण अन्न कंइ हानि नथी, कारण के दृष्टांत तेवी असर कर 
वाने योग्य छे; तो पछी सिद्धांतों ज अनुमव के चिचार कर्तव्य छे. घणु करीने ए इृश्टांत 
संबंधी कोइने ज विकत्म हशे; एटले ते दृष्टांत मान्य छे एस जणाय छें; लोकद्ृष्टिपए अनभव- 
गम्य छे, एटले सिद्धांतने विषे तेनुँ वन्लबयानपशु जाणी महत्‌ पुरुषों ते इश्टांत आपता आव्या 
छे, अने कोइ प्रकारें तेम थबुँ संभाव्य पण जाणीए छीए. एक समय पण कदापि ते दृश्टांत 
सिद्ध न थाय एवुं छे एम ठरे, तोपण, श्रणे काढने निराबाघ-अरसंड मिद्ध-एवी बात सेना 
सिद्धांपददुनी तो छे. ( जिनखरूप थई जमिनने आराधे, ते सही जिनवर होते रे.) 

आनंदधघनजी अने बीजा वधा श्ञानीपुस्षों एमज कहे छे. अने जिन बलढ्ी वीजो प्रकार कहे 
छे के, अनंतवार जिनसंबंधी जे भक्ति ते करवा छतां जीवने कल्याण थयुं नहीं. मिनमार्गने 
विपे ओकखातां एवां स्त्री, पुरुपो एम कहे छे के, अमे जिनने आराधीए छीए. अने ते आरा- 
भवा जाय छे, अथवा आराघन करवाने विपे उपाय ले छे, तेम छतां जिनवर धयेला एवा ते 
देखाता नथी, न्णे काछने विपि अखंड एवो ए सिद्धांत तो अच् खंडपणाने पामे छे. त्थारे 
हवे ए वात विकल्प करवायोग्य केम नथी ? ? 5 

आवण चंद १०, १९४८. 


आत्मखरूपने विंपे स्थिति छे एवा जे ० ० ० ० ० ० ० लेना निष्काम समर यथा- 
योग्य वांचशो, ते तरफना “आजे क्षायक समकीत न होय” ए बगेरे संबंधी व्याख्यानना 
प्रसंगनुं तम लिखित पत्र प्राप्त थयुं छे; जे जीवो ते ते प्रकारे प्रतिषादन करे छे, उपदेश छ, 
अने ते संबंधी विशेषषणे जीवोने प्रेरणा करें छे, ते जीवो जो तेटली प्रेरणा-गवेषणा-जीवनां 
कल्याणने विषे करशे, तो ते प्रश्ननुं समाधान थवानो क्‍्यारेक पण सेमने प्रसंग प्राप्त थे एवा 
जीवो प्रत्ये दोषहष्टि करवी योग्य नथी; निष्कास करुणाएं करी मात्र से जीवो जोवा योग्य छे: 
कोइ प्रकारनों ते संबंधी चित्तने विपि खेद आणवो योग्य नथी; ते ते प्रसंगे जीवे सेमना प्रत्य 
क्रोधादि करवा योग्य नथी, कदापि ते जीतोने उपदेश करी समजाववानी तमने चिंतना थ्ती 
होय, तोपण ते साटे तमे वत्तेमानद्शाएं जोतां तो निरुपाय छो, माटदे अनुकुंपाबुद्धि. अने 
समताउुद्धिए ते जीवो गत्ये सरक परिणामे जोबुं, तेमज इच्छवुं अने तेज परमार्थ सांग छे, 
एम निश्चय राखवो योग्य छे 

हाल तेमने जे कर्मेसंवंधी आवरण छे, ते भंग करवाने तेमनेज जो चित्ता उत्पन्न थाय 
त्तों पछी तमथी अथवा तम जेवा वीजा सत्संगीना मखथी कंड पण श्रवण करवानी वारंवार 
तेमन उल्छासदृत्ति उसन्न थाय, अने कोइ आत्मखरूप एवा सत्युरुपने जोगें सागनी प्राप्ति थायः 
यण तेनी चिंता उत्पन्न थवानो तेमने समीप जोग जो होय. त्तो हाल आवबी चेष्टासां वते नहीं; 
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अने ज्यांमुधी सेवी तेरी जीयनी चेष्टा छे, त्यासुधी दीर्वक्र जेता ज्ञानी पुरपनु वाक्य पण से 
प्रत्ये नि थाय छे, तो तम बर्ेरेमां वाक्यनु निष्फठपणु होय, अने तेमने क्ेशर्प भासे 
पुमा आश्वय नथी, एम समजी उपर प्रटर्शित करी छे एवी अतरग भावनाए ते प्रत्यें वर्तवु, 
अने कोइ प्रसरे पण तेमने त्तम संत्रंधी केशनु ओछु कारण थाय, एवीं उियारणा करवी ते 
भार्गने पिपि योग्य गण्यु छे 

वी थीनी एक भठामण स्पष्टपएणे लखवीं योग्य भासे छे, भादे लखीए छीए, ते ए के, 
आग अमे तम बगेरने जणाय्यु इतु के, अमारा समधी जेम बने तेम बीजा जीवों प्रत्य 
भोडी बात करवी ते अनुन्ममा वर्तवानों लक्ष सिसर्जव थयो दोय तो, दृवेथी स्मरण राखशो, 
अमारास॑बंधी, अने अमाराथी क्हेयायर्ला के लसाय्ां वाक्योस्ंमधी एम करबु योग्य छे, 
अने तेना कारणी तमने द्वाल स्पष्ट जणावयरा ते योग्यतायाछु नथीं, तथापि ते अनुनमे जो अलु- 
सरयामा यिसनैन थयाय छे, तो धीजा जीपोंने केशादिनु कारण थयाय छे, ते पण हवे 
#श्वायकनी च्चौ” बगेरेना प्रसमथी तमने अनुमवमा आवेल छे जे कारणों जीवने पाप्त थवाथी 
कत्याणनु फ्ारण थाय, ते कारणोनी श्राप्ति ते जीयोने आ भवने जिपि थत्ती अठके छे, केमके 
ते तो पोताना अज्ञानपणाथी, नथी ओक्ताण पद्चु एवा सलुरपसवधीनी तम बगेरेथी श्राप्त 
भयैली बातथी ते सत्युरुप प्रस्ये तिमुखपणाने पामे छे, तेने जिपि आम्रहपणे अन्य अन्य चेष्ट 
कस्पे छे, अंने फ्री तेगो जोग थये त्तेबु विमुसपणु घर्णुक्टीने चल्लयानपणाने पामे छे एम भे 
थया देवा, अने आ भयने रिपि लेमने तेवों जोग जो अजाणपणे प्राप्त थाय तो, बखते श्रेयने पामे, 
एम धारणा रास्ती, अतरगमा एवा सल्युरपने प्रगट रासी, वाह्यप्रदेशे शुप्तपणु राखबुं बंधारे योग्य 
छे ते गुप्तपणु माया कपठ पथी, कारण के तेम बतेत्रा जपि माया कपटनों हेतु नथी,-तेना 
भमिष्यक्ल्याणनो हेतु छे, जे तेम ह्ोय ते भायात्पद सन द्वोग्र एम जांणीए छीए 

जेंने दर्शनमोदइनीय उदयपणे चबत्धयानपणे वर्त छे, ए्या जीवने मात्र सलुम्पादिकना अवज्ञादि 


बोल्यानो प्रसय आपणायी प्राप्त तर थाव एटलो उपग्रोग रासी बलेबु, ए तेहु अने उपयोग 
गासनार ० बन्ेना कल्याणन कारण छे 





ज्ञानी पुरपनी अपज्ञा धोल्दी तथा तेवा प्राए्ना प्रसगममा उजमा्ठ थउु, ए जीतनु अनत- 
संसार प्रधयायु कारण छे, एम तीर्थंकर कहे छे, ते पुरुषना गुणग्राम करवा, ते असगमा उज- 
मात थवु अने तेनी आज्ञामा संरक परिणामे परमठपग्रोगहष्टिए बर्तबु, ए अनत ससारने 
पार करनाह सीकर फद्टे छे, अने ते वाक्यों मिनागमने डिपि छे धणा जीवों ते वाक्यों 
अवश करता हे, तथापि प्रथम वाक्यने अफ़छ अने बीजा याक्‍्यने सफ़छ फ्युं होय, एवा 
जीशे तो झचित्‌ ज जोयामा आवे छे, प्रथम वाक्यों सपठ, अने बीता बास्यने अफ्छ, एस 
जीते अनतयार क्यु छे तेवा परिणाममा आउता तेने वखत छागतो नथी, कारण के अनादि 
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काछथी मोह नामनो मदिरा तेना आत्मामां परिणाम पाम्यो छे; मादे बारंवार विचारी तेवा 
तेवा प्रसंगमां यथाशक्ति यथा चल्वीर्ये उपर दर्शित कयो छे जे प्रकार, ते प्रकारे वत्तेु योग्य छे. 

कदापि एम धारो के “क्षायक समक्रित आ काछमां न होय” एवुं स्पष्ट मिनना आगमने 
विषे लख्युं छे; हवे ते जीवे विचारतुं योग्य छे के “क्षायक्त समकित एटले झ॒ुं समजयुं १" जेमां 
एक नवकारमंत्र जेटलुं पण ब्रत श्रत्याख्यान होतुं नथी, छतां ते जीव विशेष तो चरण भत्रे, अने 
नहीं तो, तेज भवे परमपदने पामे छे; एवी मोटी आश्रयकारक तो ते समकीतनी आ्याख्या 
छे; त्यारें हवे एवी ते कइ दशा समजवी के जे क्षायक समकीत' कहेवाय ? “भगवान तीथकरने 
दृढ श्रद्धा” एनुं नाम जो 'क्षायक्र समकीत' एम गणीए, तो ते श्रद्धा केद्ी समजवी के 
श्रद्धा आपणे जाणी के आ तो खचित आ कछाछमां होय ज नदी? जो एम जणातुं नथी 
अमुक दशा के अमुक श्रद्धाने क्षायक्ष समकीत' कझ्यूं छे, तो पछी ते नथी एम. मात्र जिना- 
गमना शब्दोथी जाणबुं थय;ुं कहीए छीए. हवे एम थारो के, ते शब्दों बीजा आशये कहेबाया 
छे, अथवा कोइ पाठछना काछना विसर्जनदोपे छखाया छे, तो तेने विष आग्रह करीने ले 
जीवे प्रतिपादन कर्यु होय, ते जीव केबा दोपने प्राप्त होब ? ते सलेद करुणाण विचारवायोग्य 
छे. हाल जेने जिनसूत्रोने नामे ओछखबामा आवे छे तेमा “क्षायक्समकीत नथीं,” एवुं स्पष्ट 
लखेलुं नथी;। अने ते परंपरागत तथा बरीजा केटलाक अंबोमां ए वात चाली आधे छे. एम 
बाचेलुं छे, अने सांभेलुं छे. ते वाक्य मिथ्या छे के म्रपा छे. एम अमारो अभिप्राय नथी; 
तेम ते वाक्य जे प्रकारे लख्युं छे.त्त एकांत अभिप्रायेज लख्युं छे एम, अनने लागठुं नथी. 
कदापि एम धारो के, ते वाक्य एकांत एम ज होय- तोपण कोइ पण प्रकारें व्याकुछपणु करें 
योग्य नथी, कारण के ते वधी व्याख्या जो सत्युकुयना आगययथी जाणी नथी तो पी सफछ 
नथी. एने बदले कदापि धारो के. जिनागममां लख्युं होय के चोथा काकनी पेठे पांचमा कामां 
पण घणा जीवो मोले जवाना छे तो, ते वातनुं श्रवण कंड तमने कल्याणकत्ती थाय नहीं 
अथवा मोक्षप्राप्तिनूं कारण होय नहीं, कारण के ते मोक्षप्राप्ति जें दशाने कही छे. ते ज दशानी 
प्राप्तिज सिद्ध छे; उपयोगी छे, कल्याणकत्तों छे; श्रवण तो मात्र वात छे, तेम ज तेथी प्रति- 
कूछ वाक्य पण मात्र वात छे, ते बेय लखी होय, अथवा एकज लखी होय, अथवा वगर 
व्यवस्थाए राख्युं होय तोपण ते बंध के मोबनुं कारण नथी; मात्र वंधदशा ते बंध छे; 
सोक्षदशा ते मोक्ष छे; क्षायकद्शा ते क्षायक छे; अन्य दशा ते अन्य छे, श्रवण ते श्रवण छे; 
मनन ते मनन छे; परिणाम ते परिणाम छे; प्राप्ति ते प्राप्ति छे; एम सत्युरुपषनो निश्चय छे. 
चंध ते मोक्ष नथी, मोक्ष ते बंध नथी. जे, जे छे, ते ते छे; जे जे स्थितिमां छे, ते ते स्थि- 
तिमा छे. बंबबुद्धि टठी नथी, अने मोक्ष, जीवन्मुक्तता मानवामां आचे, तो ते जेम सफछ 
नथी, तेम अक्षायकद॒शाए क्षायक मानवासां आबे, तो ते पण सफल नथी सानवानं फछ नथी, 
परण दुशानु फक छ. ज्यारं ए प्रकारे छे, त्यारें हवे आपणो आत्मा कई दशामां हाल छे, 
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ओ ते घायऊ्समवीती जीवनी दशानों तिचार करवाने योग्य छे के केम ? अथग तेनाथी उत- 
रती अथवा तेथी उपरनी दशानों उिचार आ जीय यथार्थ करी शके एम छे के कम ? तेज 
पिचाखु जीसने श्रेयस्कर छे, पण अनत्तकाक् थया जीवे तेवु तिचायु नथी, सेने तेचु निचारबु 
योग्य छे, एवु भास्यु पण नथी, अने निष्फव्पणे सिद्धपठ सुधीना उपतेश जीव अनतयार करी 
चूफ्यो छे, ते उपर जणाव्यों छे ते अकार विचाया बिना, करी चूक््यो छे विचारीने-चार्थ 
विचारीने-करी चूक्यो नथी _जेम पूर्व जीये यथार्थ विचार बिना तेम फयचु छे, तेमज ते दशा 
(यथार्थ विचारदशा ) रिना वर्त्तमाने तेम करे छे पोताना बोधनु घक्क जीवने भानमा आवद्े 
नहीं त्यामुधी, हवे पछी पण ते वत्यी करशे, कोइ पण महापुण्यने योगे जीव, ओसरीने तथा 
सेवा मिथ्या उपदेशना प्रवरत्तनयी पोवानु नोपयक्क आपरणने पाम्यु छे एम जाणी, तेने बिपे 
सायधान थई, निरायरण थयानों जिचार करझे त्यारे, सेवो उपदेश करता, बीजाने प्रेरता, आग्रदे 
कहेता अटरशे वधारे श्ु कहीए? एक अपर बोलता अतिशय अतिशय एवी प्रेरणाए पण वाणी 
मौनपणाने प्राप्त थशे, अने ते मौपणु प्राप्त थया पहेला जीयने एक अक्षर सत्य बोलाय एम बनउु 
अशक्य छे आ बात कोइ पण प्रमरे न्रणेकाछने जिपि संदेहपात् नथी, तीयक्रे पण एमज 
कट्न छे, अने ते तेनां आगममा पण हाल छे, एम जाणवामा छे, कदापि आगमने गिपि एम 
फह्देवायलो अर्थ रह्षो द्ोत नहीं, तोपण उपर जणाव्या छे ते शद्दों आगम ज छे-जिनागम ज-छे 
राग, द्वेप, अने अज्ञान ए श्रणे कारणथी रहितपणे ए शद्यो प्रगट छेसपणु पाम्या छे, मादे सेय- 
नीय छे थोडा थाक्योमा छखी बालवा धारेलो आ पत्र यिसतार पाम्यो छे, अने ध्णां ज इक्षाणमा 
ते लस्यो छे, छता केटलाऊ प्रसारे अपूर्ण स्थितिण आ पत्र अन्न परिसमाप्त करों पड़े छे 

आ पत्र समने तथा तमारा जेवा बीजा जे जे भाइओने प्रसंग छे तेमने, प्रथम भाग 
पिशेष करी तेया प्रसगे स्मरणमा राखया योग्य छे, अने बारीनो बीजों भाग तमने अने घीता 
मुमुष जीसने थारयार विचारवा योग्य छे अन उदेसमाधि छे 

'विचारसागरना थोडा पण तरगो वाचवानों प्रसंग म्ठे तो ल्यभस्प छे 
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२३५ 
जमा प्रेममक्ति प्रधान निष्कामपण रही छे, एवा तम लिखित घणा पन्नो अनुक्मे प्राप्त थया छे 
आत्माफारस्थिति अने उपाविजोगरूप फारणने लीथे मात्र ते पत्रोनी पद्ोंच छसवा जेटलु वन्यु छे 
अन्न भा रेत्राशकरी शारीरिक स्थिति यथायोग्यपणे रहेती नहीं होवाथी, अने ब्यवह्दर सन- 
धीजुं कामकाज वष्यु दोवाथी, उपाधिजोग पण उिशेष रो छे, अने रहे छे, जेथी आ चोमा 
सामा बद्दार भीऊब्ययानु अपक्य धयु छे 
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तम लिखित केटलांक पत्रोने विषे जीवादि स्वभाव अने परभावनां वेदकांक प्रश्नों आवतों 
हतां; तेना प्रद्युत्त ते कारणयी लखी शकाया नथी, घीजा ग पण जिज्ञामओनां पत्नी आ वधनर्मा 
घणां मब्यां छे. तेने माटे पण धर्णु करीने तेम जे थयूं 

हाल जे उपाधिजोग प्राप्तपणे वर्त छे. ते जोगनों प्रतिबंध त्यागवानो विचार जो क्रीए. सो 
तेम थई शके एम छे, तथापि ते उपाधिजोगना वेदवाथी जे प्रारुष निवृत्त थबानूं छे. ते 
तेज प्रकारे वेदवा शिवायनी बीजी इच्छा वर्तती नथी, एट्ले तेज जोगे प्रारब्ध नियृत्त थवा 
देवुं योग्य छे, एम जाणीये छीण, अने तेम स्थिति छे. 

शास्रोने विपे आ काठनेअनुक्रमे क्षीणपपणायोग्य काग्रो छे; अने ते प्रकारें अनुक्रम थया 
करें छे. ए क्षीणपणु मुख्य करीने परमार्थसंबंधीनु कझुं छे. जे काछ्मां अल्यंत् दुर्लभपणे पर- 
मार्थनी प्राप्ति थाय. ते काछ दुसम कहेवा योग्य छे. जो के सर्च काछने विप्रे परमार्थप्रासि 
जेनाथी थाय छे, एवा पुरुषोनो जोग दुर्लेभज छे, तथापि आबा काछने विपे तो अ्यंत 
दुर्लम होय छे. जीवोनी परमार्थवृत्ति क्षीणपपरिणामने पामती जती होवाथी ते अत्ये ज्ञानी पुरु- 
पोना उपदेशनुँ वछ ओछुं थाय छे. अने तेथी परंपराए ते उपंदश पण शक्षीणपणाने पामे छें 
एटले परमार्थमार्ग अनुक्रमे व्यवच्छेद थवा जोग काछ आवबे छे. आ काछने विपे अने तेमां पण 
हमणा लगभगना सेकडाथी मन॒प्यनी परमार्थवृत्ति बहु शक्षीणपणाने पार्मी छे; ए वात प्रत्यक्ष छे. 
मनुष्योमां जे सरक् वृत्ति हती, ते अने आजनी सरछ चृत्ति एम मोटो तफाबंत थे गयो छे 
त्यांसधी मनुष्योनी वृत्तिने विष कंड कंड आज्ञाकितपणु, परमार्थनी इच्छा. अने ते संबंधी निश्चयमां 
इढता ए जेबां हतां तेवां आजे नथी: तेयी तो आजे घणुं क्षीणपणु थयुं छे,-जो के हज आ 
काल्मां परमार्थृत्ति केवछ व्यवच्छेद्प्राप्त थई नथी, तेम सत्युरुपरहित भूमि थई नथी; तोपण 
काछ ते करता बधारे विषम छे-वहु विषम-छे; एम जाणीए छीए 

आवुं काछनुं खरूप जोइने मोटी अनुकंपा हृदयने विषे अखंडपण बर्ते छे. जीवोने विपे 
कोइ पण प्रकारे अत्यंत दुःखनी निवृत्तिनो उपाय एवो जे सर्वोत्तम परमार्थ, ते संबंधी चृत्ति 
कंइ पण वरद्धमानपणाने प्राप्त थाय, तोज तेने सटुरुपनुं ओछखण थाय छे, नहीं तो थतुं नथी. 
ते बृत्ति सजीवन थाय, अने कोइ पण जीवोने-घणा जीवोने-परमार्थैसंवंधी जे मार्ग ते प्राप्त थाय 
तेवी अनुकंपा अखंडपणे रह्या करें छे, तथापि तेम थवुं बहु दुर्लम जाणीए छीए. अने जेनां 
कारणो पण उपर जणाव्यां छे. जे पुरुषनु दुलेभपणु चोथा काछने बिंपे हतुं, तेवा पुरुषनो जोग 
आ कालमां थाय एम थयुं छे, तथावि परमाधसंबधी चिता जीवोने अलंत श्षीण थई गई 
छे, ण्टले ते पुरुपनुं ओछखाण थबुं अत्यंत विकट छे, तेमां पण जे ग्रहवासादि प्रसंग्मां ते 
पुरुषनी स्थिति छे, ते जोइ जीवने प्रतीति आववी दुर्लभ छे. अत्यंत दुरुस छे; अने कदापि 
प्रतीति आवी तो तेमनो जे प्रारब्धप्रकार हाल वर्ते छे, ते जोइ निश्चय रहेवो दुर्लम छे, अने 
कदापि निश्चय थाय त्तोपण तेनो सत्संग रहेवो दुर्लस छे, अने जे परमाथथनुं मुख्य कारण ते 
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सो ते छे, ते आवी स्थितिमा जोह उपर जणाव्या छे जे कारणों तेंने वधारे बजवानपणे देखीए 
छीए, अने ए वात जोइ फ्री फरी अनुकपा उत्तन्न थाय छे 


ईश्वरेच्छाथी जे कोइ पण जीवोनु वल्याण वत्तेमाममा पण थवु सजित हे त्ते तो तेम 
थशे, अने ते वीजेथी नहीं पण अमधथरी एम पण अब मानीए छीए गया यमुनादिना प्रदे 
शने गिपि जो आ देह उत्पन्न थयो होत, त्या वर््धमानपणु पाम्यो होत, तो ते एक वल्वयान 
कारण इतु, एम जाणीए छीए, वीजु प्रारम्थमां शूहवास वारी न होत, अने अक्षचर्य, वनवास 
होत, तो ते बढ्वान कारण इतु, एम जाणीए छीए, कदापि रृहयास थावी छे तेम होत, अमे 
उपाधिजोगरूप प्रारब्ध न होत, तो से न्रीज्ु परमायेने चछयान कारण हतु, एम जाणीए छीए 
तेता थे कारणों तो थई चूक्‍्या छे, ण्टले हत्रे तेनु नियारण नयी, न्रीज़ु उपाधिजोगरूप जे 
प्रारब्ध ते झीमपणे विद्वत्त थाय, वेटन थ्राय-अने ते निष्कामफरुणाना हेेतुथी-तो तेम थबु 
हजजु बादी छे, तथापि ते पण हजु वियार योग्य स्थितिमा छे, एटले के ते प्ररब्धनो सहेजे 
प्रतीकार थई जाय एम ज इच्छानी स्थिति छे, अथया तो विशेष उदयमा आयी जह थोडा 
काछमा ते प्रकारनों उठय परिसमाप्त थाय, तो तेम निष्कामकरणानी स्थिति छे, अने ए बे 
प्रकारमा तो हाल डठासीनपणे एटले सामान्यपणे रहेवु छे, एम आत्मसभायना छे, भने ए 
सबधीनो मोटो विचार वाखार रा करे झे 

परमार कया प्रकारना सप्रदाये क्हेवों ० प्रकार ज्यासुधी उपाधिजोग परिस्माप्त 
मही थाय त्यामुधी, भौनपणामा ओ अविचार अथया निर्विचारमा राख्यो छे, अर्थात्‌ 
ते विचार हाछ करवा रिपि उठासपणु वर्तते छे 

आत्माज्ार म्थिति थ३ जगाथी चित्त घणु करीने एक अश पण उपाधिजोग बेटवाने योग्य 
चथी, तथापि ते तो जे प्रकारे वेदयु प्राप्त थाय, ते ज॑ प्रसरे वेदबु छे, एटले तेमा समाधि 
छे, परतु परमाथंसयधी कोइ कोइ जीयोने प्रसग पड़े छे, तेने ते उपाधिजोगना कारणथी 
अमारी अनुकपा प्रमाणे लाभ मत्यतो नथी, अने परमार्थलमधी कई तम लिखितानि वार्तोी 
आवे छे, ते पण चित्तमां माइ प्रवेश थाय छे, कारण के तेनो हठ उदय नथी आधी पतन्रादि 
प्रसयथी तम शियरायना बीजा जें मुमुतु जीवों तेमने इच्छित अनुक्पाए परमार्थरृत्ति आपी 
नकाती पी, ए पण चित्तने घणीयार छागरी जाय छे 

चित्त बधनयाकु थइ शम्तु नहीं होवाथी जे जीवों ससारसवधे स्ियादिरूपे प्राप्त थया छे, 
ते जीगोनी इच्छा पथ दुभग्यानी इच्छा थत्ती नथी, अथांत्‌ ते पण अनुस्पाथी, अने भाबापा 
दिना उपयारादि कारणोथी उपाधिजोगने बल्यान रीते वेदीए छीए, अने जेनी जेनी जे कामना 
छे, त्ते ते प्रारन्धना उदयमा जे प्रकारे प्राप्त यरी सुमित छे, ते प्रफोरे थाय त््यामुधी निवृत्ति- 
अदहण फरतां पण जीय उदासीन रहे छे एमा कोइ प्रकारनु अमारु सक्ामपणु नथी, अमे ए 
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सबमां निष्काम ज छीए; एम छे, तथापि प्रारबव्ध तेवा प्रकारनुं बंधन राखवारूप उदये वर्ते 
छे, ए पण बीजा मुमुक्षुनी परमार्थवृत्ति उत्तन्न करवाने विपे रोधरहूप जाणीए  छीए. 

आ वार्ता के जे उपर अनुक्रमे लखी छे, 'ते जणाववानी इच्छा हती, पण तेनो उदय ते ते 
प्रकारमां हतो नहीं, एटले तेम बन्युं नहीं; हमणां ते उदय जणाववायोग्य थवाथी संक्षेपे 
जणात्यों छे,-जे वारंवार विचारवांने अर्थे तमने लख्यो छे. चहु विचार करी सूक्ष्मणणे हृदयमां 
निधार राखवायोग्य प्रकार एमां लेखित थयेल छे. कोइ वातमां शब्दोना संक्षेपपणाथी एम 
भासी शके एवुं होय के, अमने कोई प्रकारनी कंड हजु संसारसुखबृत्ति छे, तो ते अथ फरी 
विचारवायोग्य छे. निश्चय छे के त्रणे काछने विंपे अमारा संबंधसां ते सासचुं आरोपित 
जाणवायोग्य छे; अथीत्‌ संसारसुखतृत्तिथी निरंतर उदासपणुज छे. आ वाक्‍यो कंड तमसंवं- 
थीनो ओछो निश्चय अम प्रत्ये छे, अथवा हशें तो निवृत्त थशे एम जाणी लख्यां न्थी; 
अन्य हेतुए रूख्यां छे. ए प्रकारे ए विचारवा योग्य, वारंवार विचारी हृदयमां निधौर करवा- 
योग्य वात्ती संक्षेप करी अहीं तो परिसमाप्त थाय छे. 

जगत्‌मां कोइ पण प्रकारथी जेनी कोइपण जीवप्रत्ये भेदृदष्टि नथी एवा 

१९४८ ना क्रा० वबद्‌ १४, रवि, श्री““निष्काम आत्मस्वरूपना नमस्कार प्राप्त थाय. 

“उदासीन” शब्धनो अर्थ समपणु छे. ; 
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उदय जोइने उदासपणु भजशो नहीं. 
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सेसार भजवाना आरंभकाछ (१) थी ते आज दिनपर्यत्त तम प्रत्ये जे कंइ अविनय, अभक्ति 
अने अपराधादि दोष उपयोगपूर्वक के अनुपयोगे थयो होय, ते सर्व अत्यंत नम्नपणे क्षमावुं छुं. . 
श्री तीथकरें जेंने मुख्य एबुं धर्मप् गणवानुं योग्य गण्युं छे, एवी संवत्सरी-आ वे संबंधी- 
व्यतीत थई. कोइ पण जीव प्रत्ये, कोइ पण प्रकारें, कोइ पण काने विंपे, अत्येत अल्प पण 
दोष करवों योग्य नथी, एवी वात जेना बड़े परमोस्‍्कृष्टपे निर्धीर थई छे, एवा आ चित्तने 
नमस्कार करीए छीए, अने तेज वाक्य सात्र स्मरण योग्य एवा तमने लख्युं छे, के जे वाक्य _ 
नि.शेकपणे त्तमे जाणो छो. 

“रविवारे तमने पत्र लखीश,” एम जणाव्युं हतुं, तथापि तेम थई शक्युं नथी; ते क्षमा 
करवा जोग छे. तमे व्यवहारप्रसंगनी विगतसंब्रंधी पत्र लख्यो हतो, ते विगत चित्तमां उतारबा 
अने विचारवानी इच्छा हती, तथापि ते चित्तना आत्माकारपणाथी निष्फल्पणाने प्राप्त थे छे, 
अने अत्यारे कंइ रूखदुं बनावी शकाय एम भासतुं नथी; जे सादे अत्यंत नम्रपणे क्षमा 
इच्छी आ पत्र परिसमाप्त करुं छु. 


भाद्रपद्‌ शुदि ७, सोसे, १९४८. सहजस्वरूप- 
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२३७ 
परमाये झीघ्र प्रकाश पामे तेम थया जिपे त्तम बजेनो आम्रह प्राम थयो, अने तेमा पण 
सफ्ामपणु निवेदन क्युं, ते पण आम्रटरूपे प्राप्त थण्छ छे हाल तो ० सर्व विसर्जन करा 
रूप उदासीनता वर्ते छे, अने ते सर्व ईश्वरेच्छाधी। सॉंपया योग्य छे हाठ ए बेय बात अमे 
फीी ने लखीए त्याम्रधी तिस्मरण करवा योग्य छे 
१९४८ ना भादरवा शुद १२, राषि 


श्श्ट 
इठ विश्वासथी मानजो के आने व्यपहारतु बंधन उठय काक्रमा ये होत, तो तमने अने 
बीचा के”लाक मनुष्योने अपूर्व द्वितनों आपनार थात प्रवृत्ति छे, तो तेने माठे कष्ट असमता 
भागी नथी, परतु खिवृत्ति दोत, तो वीजा आत्माओ माग मब्यालु कारण थात हलु तेने 
निल्‍य एके, पच्मझावूनी पण प्रवृत्ति छे, आ काड़े सोक्षे जाय एग सजुप्योनों समर पण ओहछो 
छे, इत्मादिकः बारणोथी एम ज्‌ थयु हशे 
मुयहे, आवण बद ३, सोमे वि० शरायचदना यथा० 


२३९ 
'सत्‌! एक प्रदेश पंण असमीप नथी, तथापि ते प्राप्त थवाने विषे छोफ़ प्रमाणे प्रत्येक एवा 
जाणे अनत अतराय र्या छे जीयने फत्तेव्य ए छे के, अप्रमत्तपणे ते 'सत्‌'नु श्रवण, मनन, 
निदिष्यासन क्रवानो असड निश्चय राखनों 
आऑगर्ट ३ ९२, सुवई तम सबने लिप्कामपणें यथा० 
इछे० 
जे जे प्रकारें आत्मा आत्मभात पामे, ते ते प्रकार धर्मगा छे आत्मा जें प्रकरे अन्यभाय 
पामे, ते प्रकार अन्यर्ष छे, धर्मरूप नथी तमे हाऊ जे निष्ठा बचनना श्रवण पछी अगीकृत 
करी छे, ते निष्ठा श्रेय जोग छे हृढ मुमुतुने सलगे ते निष्ठादि अनुक्रमे वद्धमानपणाने प्राप्त 
थुइ, भात्मस्थितिर्प थाय छे पोतानी कल्प वंडे, अथवा कल्पनाप्राप्त अन्य पुस्ष बड़े जीवे 
धर्म शपण करया जोग, मनन करा जोग, के आहाधवा जोग नथी, मान आत्मस्यिति छे 
ज्ेनी, एवा सत्ुरपधी ज आत्मा के आत्मपर्मश्रमण करवा जोग छे, याउत्‌ आराधवा जोग छे 
झुदई, सप्टेम्बर १, १९०२ 
रेछ१ 
नमस्कार 
जे जे काछे जे जे प्रारब्ध उदय आवे ते ते वेदन करबु ए ज्ञानी पुर्पोनु सनातन आच 


२१२ श्रामद्‌ राजचढ्र, 





रण छे, अने त्तेज आचरण अमने उदयपणे बरतें छे; अथात्‌ जे संसारमां स्लेह रह्मो नथी, ते 
संसारना कारयनी प्रवृत्तिनो उदय छे; अने उदय अनुक्रमे वेदन थया करे छे. उदयना ए ऋममां 
कोइ पण प्रकारनी हानि, वृद्धि करवानी इच्छा उत्पन्न थती नथी, अने एम जाणीए छीए के, 
ज्ञानी पुरुषोनु पण ते सनातन आचरण छे, तथापि जेमां स्नेह रह्मो नथी, अथवा खेह राख- 
वानी इच्छा निवृत्त थई छे, अथवा निवृत्त थवा आवी छे, तेवा आ संसारमां कार्यपणे-कारण- 
पणे प्रवर्तवानी इच्छा रही नथी; तेनाथी निवृत्तपणु ज आत्माने त्रिपि वर्ते छे, तेंग छतां पण 
तेवा अनेक प्रकारना संगप्रसंगमां प्रवतदुँ पड़े एवुं. पूँष कोड प्रारव्ध उपाजन कर्य छे; जे 
सम परिणामे वेदन करीए छीए, तथापि हजु पण ते केटलाक वखत सुधी उदय जोग छे, 
एम जाणी क्षचित्‌ खेद पामीए छीए, अने ते खेदनुं कारण बिचारी जोतां तो परानुकंपारूप 
जणाय छे. हाल तो ते प्रारब्ध ख्वामाविक उदयग्रमाणे वेदन कयी शिवाय अन्य इच्छा उलन्न 
थती नथी, तथापि ते उदयमां वीजा कोइने सुख, दुख, राग, द्वेप, छाभम अलामना कारण- 
रूपे बीजाने भासीए छीए, ते भासवाने विष छोक प्रसंगनी विचित्र भ्रांति जोइ खेद थाय छे. 
जे संसारने विपे 'साक्षीकर्ता! तरीके मनाय छे, ते संसारमां ते साक्षीए साक्षीरूप रहेवुं, अने 
कत्ती तरीके भासमान थबुं ते; वेघारी तरवार उपर चालवा बराबर छे. 

एम छतां पण, कोइने खेद, दुःख अलाभनुं कारण ते साक्षीपुरुष भ्रांतिगत लोकोंने न 
भासे तो, ते प्रसंगमां ते साक्षीपुरुपनु अत्यंत विकटपणु नथी, अमने त्तो अत्यंत विकटपणाना 
प्रसंगनो उदय छे. एसां पण उदासीनपणु एज सनातन धर्म ज्ञानीनों छे. (“धर्म' शक्द्‌ 
आचरणने बदले छे.) 

एकवार एक तणखलाना वे भाग करवानी क्रिया करी शकवानी शक्ति पण उपदाम थाय, 
त्यरे जे ईश्वरेच्छा हशे ते थशे. 

सं० १९४७ ना भादरवा बद ८, मुंबई, ३ अचित्यद्शास्वरूप. 





२४२. 
- अगट आत्मस्वरूप अविच्छिन्नणणे भजवा योग्य छे. वास्तविक तो एस छे के, करेलां कर्म 
भोगव्या विना निवृत्त थाय नहीं, अने नहीं करे एवुं कर्मफछ फंड प्राप्त थाय नहीं; कोह कोई 
चखत अकस्मात्‌ कोइनुं शुभ, अथवा अश्युम 'वरः अथवा शाप'थी थयेले देखवासां आवे छे, 
ते कंड नहीं करेलां कर्मलुं फल नथी; कोइ पण ' प्रकारे करेलां कर्मनुं फछ छे. एकेंद्रियन्‌ 
एकाचतारीपणु अपेक्षाए जाणवा योग्य छे. 

१९४८, आशो शुद ७, भोमे. 





२४३. 
डे 


भगवती! वेरे सिधांतोने विषे जे कोइ कोइ जीवोना भवांतरनुं वर्णन कु छे, तेमां कंड 





गप रद सु २१३ 








सदयात्मक थत्रा जेंतु नयी तीथ्थेकर तो पूर्ण आत्मम्वरप छे, परतु जे पुरुषों मात्र योग- 
ध्यानादिकना अम्यासयक्रयं़े स्थित होय, तेमाना धणा पुरुषों पण ते मयातर जाणी झछ्े छे, 
अने एस बनयु ए कइ वल्पित प्रकार नयी जे पुस्पने अत्मानु निश्चयात्मक् ज्ञान छे, सेने 
भयात्तरलु श्ञान धंदे झे-होय छे कचित्‌ श्ञानना तारतम्य-क्षयोपशाम-मेटे तेम नथी पण होतु, 
तथापि जेने आत्मानु पूर्ण झुद्धपणु वर्ते छे, ते पुरुष तो विश्वय्र ते ज्ञानने जाणे छे,-भवातरने 
जाणे छे आत्मा नित्य छे/ 'अनुमयरूप छे/ वस्तु छे ए ए प्रकारे अत्यतपणे हृढ थवा 
अर्थ श्ास्रने गिंपे ते प्रसगो क्हेयामा आव्या छे 

भगातरलु जो स्पष्ट ज्ञान कोइने थतु न होय, तो आत्मानु स्पष्ट ज्ञान पण बोइने थतु नथी 
एम फद्टेवातुल्य छे, तथापि एम तो नथी आत्मामु स्पष्ट ज्ञान थाय छे, अभने भवातर पण 
स्पष्ट भासे छे, पोताना तेमज परना भय जाणयाजु ज्ञान कोइ भकारे निसयादपणाने पामतु सथी 

प्रत्येफ ठेकाणे तीयकर मिक्षार्थ जता सुउरणयृष्टि इत्यादि थाय, एम शास्रना कद्देवानों अर्थ 
समजवायोग्य' मथी, अथवा शाख्त्रमा क्हेला वाक्योनो तेयों अर्थ थतो होय, तो ते सापेष छे, 
छो+मापाना, ए वाक्य समजया थोग्य छे रहा पुर्पनु आगमन कोईने त्या थाय, तो ते जेम 
एम कहेछे के, “आजे अमृतना मेह बुव्या,” तो ते क्टेयु सोपेत्त छे, यथाये छे, तथापि शन्दना 
साथ यथार्थ छे. शब्दधी परमाया अर्थ यथार्थ नथी, तेम ज तीथकराटिकनी मीखासनधमा 
तेबु छे, तथापि एमज मानयु योग्य छे के, “आमखरूये पूर्ण एया पुरपना प्रमायजोंगे ले बन 
अत्यत समनित छे, स्वत एम बन्यु छे एम क्हेयानो अर्थ नथी” “एम बनबु समवित छे, 
एम धंटे छे, ण्म क्हेयानो हेतु छे ” सर महत्‌ प्रमायजोग पूर्ण आत्मखख्प ज्या छे जया आपरीन छे ए 
निश्चयात्मक' बात छे,-निसदेदह अगीजारता योग्य बात छे पूर्ण आत्मम्वरूप ज्या यंते छे, त्या जो सर्च 
भहदत्‌ प्रमायजोग बतता न द्ोय, तो पडी ते बीजे कये स्थव्े वर्त ? ते तिचाखायोग्य छे तेबु तो 
चीजुँ कोइ स्थर समयतु नयी, त््यारें सब महत्‌ प्रभायजोगनो अमान थशे पूर्ण आत्मस्यरूपनु 
प्राप्त थबु ए अभायरूप नथी, तो पी महत्‌ एगा भ्रमावजोगनो अभाव तो क्याथी होय? 
अने जो फ्दापि एम फ्हेवामा आये के, आत्मखख्पनु पूर्ण प्राप्तणु तो घंटे छे, महत्‌ प्रभाव 
जोगनु प्राप्तपणु घटतु मथी, तो ते क्हेवु एक विसवाद शिया बीजु कइ नथी, कारण के ते 
क्हेनार शुद्ध आमम्बरूपना महत्ूपणाथी अत्यत हीन णएवा प्रमानजोगने महत्‌ जाणे छे,-भगी 
कार करे छे, अने ते एम यूचररे छे के, ते वच्या आत्मम्बरूपनो जाणवार नंथी, ते आत्म 
ख्रूपधी महय एबु कइ नथी एवो आ संष्टिने जिपि कोई भ्रमावजोग छत्पन थयों यथी, छे 
“ही, अने थवानों नथी, के जे प्रमायजोग पूर्ण आत्मखखूपने पण प्राप्त न द्वोय, तथापि ते 
प्रभावजोगो विपे यत्ैयामां आत्मम्वरूपने कइ कर्तव्य नथी, एम तो छे, अने जो तेने ते प्रमा 
घजोगने गिपि कइ क्‍तव्य सासे छे, तो ते पुरुष आत्मम्बरूपना अत्यत अज्ञानने प्िपि बंर्ते छे, 
एस जाणीए छीए फहेतानों देतु एम छे के, सर्वे प्रकारता प्रमायजोग आत्मारूप मद्ममाग्य 


जज नि तहत 
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एवा तीथंकरने विषे घटे छे;-होय छे, तथापि तेने विकाशवानो एक अंश पण तेने विपे घटतों 
नथी; खाभाविक कोइ पुष्यप्रकारशात्‌ सुबर्णवृष्टि इत्यादि थाय एम कहेदुं असंभवित नवथी; 
अने तीथकरपदने ते चाधरूप नथी. जे तीथकर छे ते आत्मस्रूपविना अन्य प्रभावादिने 
करें नही, अने जे करे ते आत्मारूप एवा त्तीथकर कहेवा योग्य नहीं, एम जाणीए छीए,- 
एम ज छे. जिननां कहेलां शासत्रों जे गणाय छे, तेने विषे अमुक 'वोल! विच्छेद गयानुं कथन छे, 
अने तेमां मुख्य एवा केवलज्ञानादि 'दश बोल” छे; अने ते 'दश बोल” विच्छेद देसाइवानो आशय 
आ काञने विपे “सर्वथा मुक्तपणु न होय” एम बताववानों छे. ते 'दश बोल प्राप्त होय, तो ते 
चरमशरीरि जीव कहेवो घटे एम जाणी, ते वात विच्छेदरूप गणी छे, तथापि तेम एकांत ज 
कहेवा योग्य नथी, एम अमने भासे छे,-एम ज छे, कारण के क्षायक समकीतनो एने विपे निषेध 
छे, ते चरमशरीरिने ज होय एम तो घटतुं नथी, अथवा तेम एकांत नथी. मद्ाभाग्य एवा श्रेणिक 
क्षायकसमकीती छतां. चरमशरीरि नहोता, एबचुं तेज जिनशामख्रोने विपे कथन छे. जिनकल्पी-- 
विहार विच्छेद, एम श्रेतांबरनुं कथन छे; दिगंवरनुं कथन नथी. “सर्चथा मोक्ष थवो” एम आ का बने 
नही, एम बेयनो अभिप्राय छे, ते पण अत्यंत एकांतपणे कही शकातो नथी. चरमशरीरिपणु जाणीए 
के आ काल्मां नथी, तथापि अशरीरिभावपणे आत्मा स्थित छे, तो ते भावनये चरमशरीरिपणु 
नहीं, पण सिद्धपणु छे; अने ते अशरीरिभाव आ काछने विंपे नथी एम अत्रे कहीए. तो आ 
काछमां अमे पोते नथी, एम कहेवातुल्य छे. विशेष छल कहीए ? ए केवछ एकांत नथी. 
कदापि एकांत होय, तोपण आगम जेणे भाख्यां छे, तेज आशय सत्पुरुष करी ते गम्य करवा- 
योग्य छे, अने तेज आत्मस्थितिनो उपाय छे. 
मुंबई, आशो शुद दशेरा, १९४८: 








२४४. 
लोकव्यापक एवा अंधकारने विषे खए करी प्रकाशित एवा ज्ञानी पुरुष ज यथातथध्य 
देखे छे. छोकनी शब्दादि कामना देखतां छतां उदासीन रही जे मात्र स्पष्टपणे पोताने 
देखे छे, एवा ज्ञानी नमस्कार करीए छीए, अने ज्ञाने स्फुरित एवा आत्ममभावने 
अत्यारे आठलुं छुखी तदस्थ करीए छीए. 
आशो वद ८, १९४८, मुंबई. 


२४५. 
श्री" *“जिज्ञासुप्रत्ये-आ मोहमयीथी अमोहखरूप एवा श्री ० ० ० » ना 
आत्मसमान भावनी स्थृतिए यथायोग्य वांचशो. हाल अन्ने बाह्मप्रवृत्तिनो जोग विशेषपणे रहे छे. 
ज्ञानीनो देह, उपाजन करेलां एवं पूर्वकर्म निवृत्त करवा अर्थे अने अन्यनी अनुकंपाने अर्थें होय छे. 
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जे मारे करी ससारनी डलत्ति होय छे, ते भात्र जेने ज्पिधी निदृत्त थयो छे, एवा ज्ञानी 
पण बाह्यप्रवृत्तिता निमृत्ततणाने, अने सत्समागसना वियासपणाने इच्छे छे ते जोगनु ज्याम्रधी 
उद्यपणु प्राप्त न द्वोय त्यांसुधी, अनिपमपणे प्राप्तत्यितिए यंत्रें छे एया जे ज्ञानी तेगा चरणा 
रविंदनी परी फरी स्थति थई आयवाथी परम गिशिष्टमात्रें तेमने समम्कार फरीए छीए 

हाल जे प्रवृत्तिजोगमा रहीए छीए, ते तो घणा प्रयारा॥ परेच्छाना कारणबी रहीए छीए आम- 
हृष्टिनु भखड॒पणु ए प्रवृत्तिोगषी बाघ नथी पामतु माटे उदय आजेलो एवो ते जोग आरा 
धीए छीए अमारे प्रवृत्तिनोग निज्ञासु प्रत्ये कल्याण प्राप्त था उप वियोगपणे कोइ प्रकारे वर्ते छे 

ज्ैेने विषे सत्वख्य पते छे ण्या जे ज्ञानी तेने विष लछोक्स्एद्वादिनो त्याग फ्री, भात्रे पण 
ले आश्रितपणे वर्त छे, ते निक्‍्टपणे कल्याणने पामे छे, एम जाणीए छीए 

निरृत्तिना समाममने घणा प्रशरे इच्छीण छीए, कारण के ए प्रकारतो जें अमारो राग ते 
अगे केय निदृत्त क्यो नथी पातछ्नु कढिम्वरूप यर्ते छे, सेने विंपे जे अगिपमपणे, मार्मनी 
मिज्ञासाए फ्री, नावी बीजा जे अन्य जाणयाना उपाय ते प्रत्ये उटासीनपणे वर्ततो पण 
ज्ञानीना समागमे रहे छे, ते अत्यंत निस्टपणे फल्याण पामे छे, एम जाणीए छीए 

जगत्‌, ईश्वराविमंत्धी प्रक्ष ते भमारा घणा विशेष समागमे समजवायोग्य छे एवा प्रफारनो 
विचार (वोह कोइ समये ) फरवामा द्वावि नथी, तेनो यथार्थ उत्तर कदापि अमर वाहमुभी 
प्राप्त न भाय, तो तेथी धीरजनों त्याग फरयानेत्िपि जती एवी जे मति ते रोस्वायोग्य छे 

अगिपमपणे ज्यां आत्मध्यान वर्ते छे, एवा जे ' राययद्र! ते प्रत्ये फ्री फ्री नमस्वार 
फ्री आ पत्र अत्यरे पुरु करीए छीए ! 

१९४८ 9 ० ७ 
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जीयने म्पस्वकूप जाप्या शिया छूटकों थी, त्यासुधी यथायोग्य समाधि नथी ते जाणगा साठे 
उत्तन थयायोग्य भुमुतुता अने ज्ञानीनु ओव्यखाण ए छे ज्ञानीने जे यथायोग्यपणे ओछसे छे, 
ते ज्ञानी थाय छे,-त्रमे फ्री ज्ञानी थाय छे आनद्घनजीए एक स्पछे एम फ्म छे कै- 

>-मित थई मिनने जे आरधे, ते सद्दी जितवर होते रे। 
अगी इठीकाने चटकांते, ते अगी लग जोपे रे 

जि। थइने एटले सासारिक भायने प्िषेधी आत्मभाय त््यागीने, जे कोइ जिनने एटले कैप 
स्यशनीने-वीतरागने-आरापे छे, से निश्चये निनयर एटछे कैयल्यपद्युक्त होय छे 

तेने भमगी अने श्यझय भत्यक्ष सगजाय णतु इृष्टात आप्यु छे अमने पण अे उपाधिणोय 


वर्न छे, अयमारों मिि जोके मात््ममाय उतल्न्न थतो नथी, अने एच मुख्य समावि ऐ 
१९४८ 
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3036 
छठ 
घीतरागपणे-अत्यंत विनयपणे प्रणाम, 
55222: 

आंतिगतपणे सुखस्वरूप भासे छे एवा संसारी प्रसंग अने प्रकारोमां य्यांस्घी जीवने बद्माठप 
क्तें छे, त्यांसुधी जीवने पोतानुं खरूप भासत्रुं असंमवित छे; अने सत्मंगन गहात्य पण 
तथारूपपणे भास्यमान थबुँ असंभवित छे. ज्यांसुधी ते संसारगत बदालप असेसारगत बहालपने 
प्राप्त न थाय, त्यांमुधी खचित करी अग्रमत्तपणे वारंबार पुरुपार्थनी स्विकार बोस्य छे आ बात 
त्रणे कालने विपे अविसंवाद जाणी निम्कामपण लगी छे. 

१९४८. 


। 


पर 

जिनागम छे ते, उपशमखन्यप छे. उपशमस्वरूप एवा प्ररुषोण उपण्मने अर्थ त्ते प्रनूप्या छे- 
उपदेश्या-छे, ते उपशम आत्मार्थ छे. अन्य कोद प्रयोजन अर्थ नथी. आत्मार्धमां जो तेनूं 
आराधन करवामां न आव्युं, तो ते मिनागमनुं श्रवण, वांचन निष्फकरूप छेः ए बात्ता अमने 
तो निःसंदेह यथार्थ छागे छे. 

दुःखनी निश्त्तिने सर्व जीव इच्छे छे, अने दुःखनी निशृत्ति, दु,स जेनाथी जन्म पामे छे 
घुवां राग, द्वेप अने अज्ञानादि दोपनी निवृत्ति थया बिना थवी संभवती नथी. ते रागरादिनी 
निवृत्ति एक आत्मज्ञान शिवाय वीजा कोइ प्रकार भूतकाक्रमां थई नथी, वर्तमान काका 
थती नथी, मविप्यकाछूमां थई शके तेम नथी; एम सर्व ज्ञानी पुरुषोने भास्युं छे. मारे ते 
आत्मज्ञान माटे जीवने प्रयोजनरूप छे. तेनो सर्वश्रेष्ठ उपाय सह्मुरुवचननुं अ्वणवुं के सत्मासनु - 
विचारदुं ए छे. जे कोदू जीव दु'खनी निव्ृत्ति रच्छतो होय-सर्मथा दुःखथी मुक्तपणु जेने 
प्राप्त करुं दोय-तेने एज एक मार्ग आराध्या शिवाय अन्य बीजो कोद उपाय नथी; साटे जीवे 
सब प्रकारना मतमतांतरनो, कुछधर्मनो, छोकसंज्ञारूप धर्मगो, ओघ संज्ञारूम धर्मगों उदासभाव 
भजी, एकात्मविचार-कर्त्तव्यरूप धर्म भजबो योग्य छे. 

एक मोटी निश्चयनी वात्तो तो मुमुक्षु जीवे करवी योग्य छे के. सत्संग जेबुं कल्याणनुं कोड 
चत्यान कारण नथी, अने ते सत्संगमां निरंतर समय समय निवास इच्छवों, असत्संगनुं क्षणे 
क्षणे विपरिणाम विचारुदुं, ए श्रेयरूप छे. बहु बहु करीने आ वात्तों अनुभवमां आणवा जेवी छे. 

यथाप्रारब्धे स्थिति छे, एटले बलवान उपाधियोगे विपमता आवती नथी; कंटाछो अत्यंत 
आवी जतां छतां उपशमनुं>समाधिनुं-यथारूप रहेवुँ थाय छे, तथापि निरंतर चित्तमां सत्स- 
गनी भावना वत्यों करे छे. सत्संगनुं अत्यंत महात्म्य पूर्वभवें वेंदन कर्यु छे; ते फरी फरी 
स्वृतिरूप थाय छे, अने निरंतर अभगपणे त्ते भावना स्फुरित रह्मा करे छे. 
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ज्यासुधी आ उपाधियोगनो उदय छे त्यामुधी, समयम्थाने ते निर्याद्यों एवु प्रारन्ध छे, त 
थापि जे काक जाय छे, ते तेना त्यागमायमा घणु करी गया करे छे 

निवृत्ति जेया क्षेत्रे, चित्तस्थिरताएं हाल सूतदताग सूत'नु श्रवण करवा इच्छा होय, तो कर 
वामा घाध नथी, मात्र जीयने उपशमाये ते करबु योग्य छे क्या मतनु पिशेषपणु छे, क्‍या 
मतउु न्‍्यूनपणु छे, एया अन्यार्थमा पड़या अरथें तेम कर योग्य नथी ते 'सृत्नकृताग'नी रचना 
जे पुस्पोष्ठ करी छे, ते आत्मख्लरूप पुरप हता, एयों अमारो निश्चय छे 

“आ कर्मरूप हेश से जीयने प्राप्त थयो छे, ते केम भरुटे ?” एवु प्रश्न भुमृथ्ष शिप्यने उद्धर 
करी, "“बोघ पामवाथी शुटे/” ण्वु ते सूत्रहृत्तागनु प्रथम वाक्य छे “ते बंधन शु१ अने शु 
जाणवाधी ते घुटे १" णजु चीजु प्रश्न त्या शिप्यने समतेे छे, अने “ते बधन वीरखामीए शा 
प्रकारे क्द्यु छे१! एया वाक्‍्यथी ते प्रश्न मूक्यु छे अथीत्‌ शिष्यना प्रश्षमा ते वाक्य मूत्ी 
ग्रथफार एम कहें छे के आत्मस्वखू्प एवा श्री वीरस्ामीनु कद्ेख तमने कहीश, केमके आत्म 
स्वरूप पुर्ष आत्मखरपाथे अत्यत प्रतीतियोग्य ठ ते बधनमु स्वरूप त्यार पी अथकार 
क्ट्दे छे, ते फरी फरी पिचाखायोग्य छे त्यार पी ते विशेष विचारे ग्रथकारने स्मति थई 
करे आ जे समाधिमाग ते आत्माना निश्चय विगा घंटे यहीं, अने जगत्‌वासी जीवे अज्ञानी उपदे 
शरोधी जीवनु म्वरूप अयथा जाणी-कल्याणनु खरूप अन्यथा जाणी-अन्यथागों ययायेपणे निश्चय 
कर्या छे, ते निश्चयनों भग यया विना-ते निश्रयमा सदेह पढ्या विना-अमे जे अनुभव्यों छे 
एवो समाधिमाग ते तेमने कोड प्रकोरें समछाव्यों शी रीने फरीभूत थशे, पथु जाणी ग्रथकार 
कट्दे छे के, “आवा मार्गनो त्याग करी कोइ एक श्रमण ब्राष्तण अजाणप्रणे-यगर विचाय-- 
अन्यथा प्रक्ारे-मार्ग कहे छे, एम क्ट्टेता हया” ते अययथा प्रकार पी अथकार निवेटन करे 
के के, पचमहाभृतनु ज कोइ अखिल माने छे-आमानु उत्पन्न थबु तेथी माने छे, जेम 
घटतु गयी, एम ज़णाया आत््मानु नित्यपणु' प्रतिपादन करें छे “जो जीगे पोतानु नित्यपणु 
जाण्यु यथी, तो पी, निर्रीणनु प्रयक्ष शा अथे थाव ? एवो अभिप्राय करी गीत्यता' दर्शावी 
के त्यार पछी प्रित्ञ मित्र प्रकोरे कल्पित अभिप्राय दशात्री ययार्थ अभिप्रायनों बोध करी, 
यथार्थ मार्ग रिना छूटयों नथी, गर्भपणु टछ्े नहीं, जन्म उछल नहीं, मरण टछे नहीं, दुख 
डछ्े महीं, आधि, व्यापि, उपाधि कई टछे नहीं, ओ अमे उपर जे वही गया छीणए एवा 
मतवादिओ ते सी तेया प्रकारने मिपि बा छे के जेथी जन्‍म, जरा मरणादियों नाश भराय 
नीं, पुवों विशेष उपलेशरूप आग्रह करी प्रथमाध्ययन ममाप्त कर्यु छे त्याः पी अनुकमे 
तेथी वर्द्धनान परिणाने उपशमकल्याण-आत्मार्थ बोध्यो छे ते रुक्षमाँ रासी वाचन, अ्वण 
घटे छे कुछपर्मार्थ यूत्रकृतांगनुं बांचन, श्रयण निष्कछ छे 

दीपे काऊसुघी यथार्थ चोधनो परिचय थयाथी बोधपीजनी प्राप्ति होय छे, अने ए बोध 


मीन ते पाये 'निम्नय सम्यकत्व! होय छे 
श्८ 
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जिने बावीश प्रकारना परिसह कह्मया छे; त्तेमाँ दरशनपरिसह” नामे एक परिसह कह्मों छे- 
त्तेमज एक बीजो “अज्ञानपरिसह” नामनो परिसह पण कह्यो छे. ए बन्ने परिसहनो विचार 
करवायोग्य छे,-ए विचार करवानी तमारी भूमिका छे; अर्थात्‌ ते भूमिका ( गरुणस्थानक ) 
विचारवाथी कोइ प्रकारे तमने यथा्थ धीरज आववानो संभव छे. 

कोइ पण प्रकारे पोते कंइ मनमां संकल्प्युं होय के, आदी दुशामां आवीए, अथवा आवा 
प्रकारनु ध्यान करीए, तो सम्यक्त्वनी प्राप्ति थाय, तो ते संकस्पेलं प्राये ( ज्ञानीनु रूप समजाये ) 
खो छे, एम जणाय छे. यथार्थ बोध एटले झुं? तेनो विचार करी-अनेकवार विचार 
करी-पोतानी कल्पना निवृत्त करवानुं ज्ञानाओए कह्युं छे. 

भअध्यात्मसारनुं वांचन, श्रवण चाले छे ते सारूं: छे. अनेकवार अंथ वंचावानी चिता नहीं, 
पण कोइ पण प्रकारे तेल अनुप्रेक्षन दीर्घकाछ सुधी रह्यां करे एम करवुं योग्य छे. 

परमार्थ प्राप्त थवा विषे कोइ पण प्रकारनुं आकुछव्याकुछपणु राखबुं-थवुं-तेने 'दशनपरिसहः 
कह्यो छे. ए परिसह उत्पन्न थाय ते तो सुखकारक छे, पण जो धीरजथी ते वेदाय तो 
तेमांथी दरशीननी उत्पत्ति थवानों संभव थाय छे. तमे दरशनपरिसह”सां कोइ पण अ्रकारें वर्तों 
छो एम जो तमने लागतुं होय, तो ते धीरजथी वेदवा योग्य छे; एम उपदेश छे. “दर्शन- 
परिसह”सां तसे प्राये छो, एम अमे जाणीए छीए. 

कोइ पण प्रकारनी आकुछता विना वैराग्यभावनाएं, वीत्रागभावे, ज्ञानी विषे परम भक्तिभावे 
सत्शात्रादिक अने सत्संगनो परिचय करवो हाल योग्य छे. कोइ पंण प्रकारें परमार्थसंबंधे 
मनथी करेला संकल्प प्रमाण इच्छा करवी नहीं, अथोत्‌ कोइ पण प्रकारना दिव्यतेजयुक्त 
पदार्थों इत्यादि देखावा वर्गेरेनी इच्छा, मनोकल्पित ध्यानादि, ए सर्च संकल्पनी जेम बने तेस 
निवृत्ति करवी. शांतसुधारस'मां कहेली भावना “अध्यात्मसारसां कहेलो “आत्मनिश्चयाधिकार' 
ए फरी फरी मनन करवायोग्य छे. 

आत्मा छे', एस जे प्रमाणथी जणाय; “आत्मा नित्य छे?, एम जे प्रमाणथी जणाय; “आत्मा 
कत्ती छे?, एम जे प्रमाणयी जणाय; आत्मा भोक्ता छे', एम जे प्रमाणथी जणाय; "मोक्ष छे! 
एम जे प्रमाणथी जणाय; अने 'तेनो उपाय छे?, एम जे प्रमाणथी जणाय, ते वारंवार विचारा- 
योग्य छे. “अध्यात्मसार'मां अथवा बीजा गमे ते अंथमां ए वात होय तो विचारवामां बाघ 
नथी--क्पनानो त्याग करी विचारवायोग्य छे. 

जनकविदिहिनी वात हाल जाणवानुं फछ तमने नथी. 
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करी शके छे, ए यातती यथार्थ छे तेमज सत्सगना अभायमा समपरिणति रहेवी ए निकट छे, 
तथापि एम करवामां ज आत्मसाधन रह्यु होगी गमे ठेगा मोदा निमित्तमा परण जे प्रकार 
समपरिणति आगे ते प्रकोरे प्रयत्तनु एज योग्य छे छानीना आश्रयमा निरतर बास होय, तो 
सहज साधनयद्ें पण समपरिणाम प्राप्त होय छे, एमा तो निर्मिवादता छे पण ज्यारे पूर्व 
कर्मना निवधनथी अनुकूछ नहीं एवा पिमित्तमां निगरास प्राप्त थयो छे, त्यारे गमे तेम फरीने 
पण त़ेना प्रत्ये अद्वेप परिणाम रहे एम पश्रपरत्तवु, एज अमारी वृत्ति छे, अने एज शिक्षा छे 

जैना गुणग्राम करवाथी जीउ भयमुक्त दोय छे, तेना गुणग्रामथी प्रतिकूहता आणी दोष 
भागे प्रयत्तबु, ए जीवने जोके महादु सटायक छे, एम जाणीए छीए, अने तेया प्रकारमा ज्यारे 
त्ेभोनु आबीं जवु थाय छे ल्यारे, जाणीए छीए के; जीवने कोइ तेवा पृवंफमन निवधन 
हशे, अमने तो ते प्िपि अद्वेषज परिणाम छे, अने तेमना प्रत्ये करणा आवबे छे तमे पण 
ते ग्रुणनु अनुकरण करो, अने जे प्रमरे तेओ शुणप्रामकरवायोग्यना अवर्णाद बोलवानो प्रसग 
न पामे तेम योग्य मांग गअहण करो, ए मलामण ठे 

अमे पोते उपाधिप्रसगमा रत्या हता, अने रह्या छी०, ते परथी स्पष्ट जाणीए छीए के, ते 
प्रसगमा केयक आत्ममावे प्रयर्त्ततु ए दुर्लूम छे, मादे निरपाधियाका द्रव्य, क्षेत्र काझ, भायञु 
सेया अवश्यनु छे एम जाणता छत्ता पण हाल तो एमज कह्दीए छीए के, ते उपाधि वहन 
करता जता निरुपाधिने तिसर्जत न कराय एम थाय तेम क्यों रहो 

अम जेया सत्समने निरत्त मत्रे छे, तो ते त्तमने केम अभज्य होय१ ते जाणीए छीए, 
पण हाल तो पूर्वकर्मने भत्रीण छीए, एटछे तमने बीजों माग केम बतारीए ते तमे विचारों 

एक क्षणयार पण आ ससममा रहेवु गमतु नथी, तेम छता घणा काक थया सेव्या आवीए 
छीणए, सेवीए छीए, ओ हछ्चु अमुक् काव्ठ सेयवानु धारी राखबु पहच्चु छे, अने तमने तेज 
भलामण क्रवी योग्य मानी छे जेम बने तेम विनयादि साधनसपन्न थइ सत्सग, शा्लाभ्यास, 
अने आत्मविचारमा प्रवत्तउजु, एम करबु एज श्रेयस्कर छे 

समय मात्र पण प्रमाद करत्नानी तीथकर ठेवनी आज्ञा नथी 
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कोइ पथ प्रक्ारनु दशन थाय सेने सम्यकज्ञान मोटा पुरपोण गण्यु छे एम समजवानु 
नथी, पदार्थनों यथार्थ बोघ प्रात थाय तेने सम्बझह्ान गणवामा आख्यु छे 
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4 ... र०१. 
सम 
>तेम श्रुतधर्स मन दृढ़ घंरे, शानाक्षेपकर्यत रे: 

भवेक्षेपरहित एवुं जेनुं विचारज्ञान थयुं छे, एवो आत्मकस्याणनी दच्छावाछों पुरुष” ( ज्ञानानि- 
पकव॑त ) होय ते, ज्ञानी मुखेथी श्रवण थयो छे एवो जे आत्मकल्याणरूप धर्म तने विपे निश्वरत-- 
परिणामे मनने धारण करे. ए सामान्य भाव उपरनां पदोनो छे. ' 

ते निश्चक परिणाम खरूप त्यां केवुं घटे छे? ते प्रथमज जणाव्यु छे के, प्रिय एवा 
पोताना खामीने विष वीजां ग्रहकामने विष प्रवत्तन छतां पण पतित्रता एवी खीनुं मन वर्ते 
छे ते प्रकारें---जे पदनो विशेष अर्थ आगछक लख्यों छे, ते स्मरणमां लावी सिद्धांतरूप 
एवा उपरना पदने विपे संधिभूत करवुं योग्य छे, कारण के, “सन महिलानु वहाला उपरे” 
ए पद छे ते दृष्टांतरूप छे 

अत्यंत समर्थ एवो सिद्धांत प्रतिपादन करतां-जीवना परिणामसां ते सिद्धांत स्थित थवाने अर्थ 
समर्थ, एवुं दृष्टांत देवुं घटे छे एम जाणी, अंधकरत्ती ते स्थछे जगत्‌मां-संसारमां-आये मुख्य एवो 
जे पुरुष प्रत्येनो छेशादिभावरहिंत एवो काम्यप्रेम-स्लीनो-ते ज प्रेम सत्पुढपथी श्रवण थयो होय- 
जे धर्म तेनेविपि परिणमित करवा कहे छे- ते सत्पुरुषद्वारा श्रवण प्राप्त थयो छे जे धर्म, तेमां 
सर्व-वीजा-जे पदार्थ प्रत्ये प्रेम रक्ो छे तेथी उद्ासीन थई एक लक्षपणे, एक ध्यानपणे. 
एक लयपणे, एक स्मरणपणे, एक श्रेणिपण, एक उपग्रोगपणे, एक परिणामपणे सर्व वृत्तिमां 
रहेलो जे काम्यप्रेम ते मठाडी, श्वुतधर्मरूप करवानो उपदेश कर्यो छे. ए काम्यप्रेमथी अनंत- 
गुण विशिष्ट एवो श्रुतप्रत्ये प्रेम करवों घटे छे; तथापि दृष्टांत परिसीमा ' करी शक्युं नथी, 
जेथी दृष्टांतनी परिसीमा ज्यां थई त्यांसुधीनो प्रेम कह्मो छे. सिद्धांत त्यां परिसीमापणाने पमाड्यों नथी. 

अनादिथी जीवने संसाररूप अनेत परिणति प्राप्त थवाथी असंसारपणारूप कोइ अंश प्रत्पे तेने 
चोध नथी. घणां कारणोनो जोमग प्राप्त थये ते अंशदृष्टि प्रगटवानो जोग प्राप्त थयो त्तो ते विषम 
एवी संसारपरिणति आडे तेने ते अवकाश प्राप्त थतो नथी. ज्यांसुधी ते अवकाश प्राप्त न धाय 
त्यांसुधी, जीवने स्वप्राप्तिमान घटतुं नथी, ज्यांसुधी ते प्राप्ति न थाय त्यांसुधी, जीवने कंद सुख 
कहेवुँ घटतुं नथी-दु'ःखी कहेवों घटे छे; एम देखी अत्यंत अर्नंत करुणा प्राप्त थई छे जेने 
एवा आप्तपुरुष दुःख मटवानों मांगे जाण्यो छे; जे ते कहेता हता; कहे छे; भविष्यकाव्ठे 
कहैशे. ते मार्ग एक, जीवनु खाभाविकपणुं प्रगख्ुं छे जेने बिपि, जीवन खाभाविक सुख 
प्रगव्युं छे जेने विष, एवो ज्ञानीपुरुप तेज ते अज्ञानपरिणति अने तेथी प्राप्त थयुं जे दुख- 
परिणाम तेथी आत्माने खामाविकपणे ससजावी शकवा योग्य छे; कही शकवाने योग्य छे; अने 
ते वचन स्वाभाविक आत्मा जाण्यापूर्वक होवाथी, ते दुख मठाडी शकवाने वत्यान छे; माटे ते 
वचन जो कोइ पण प्रकारे जीवने श्रवण थाय, ते अपूर्चभावरूप जाणी तेमां परसंग्रेम वर्ते, 


तो तत्काछ अथवा अमुक अजुक्रम॑ आत्मानु खाभाविकपणु प्रगट थाय, 
१९४८, सुबह, 
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अन-अयकाद एवु आत्मम्वरूप बरतें छे, जेमा प्रारब्धोदय शियाय थीजो कोड अवस्ाशजोग नथी 
से उदयमा कित्‌ परमार्थमापा कटेवारूप जोग उदय आवे छे, क्चित्‌ परमार्थमभापा एलन 
रूप जोग उत्य आते छे, कथित परमार्थभापा समजायारूप जोग आवबे छे, पिगेषपणे वैद्य- 
दशारूप जोग ह्ाए तो उठयमा पर्ते छे, अने जे कइ उद्यमा नथी आउतु ते करी शक्‍वासु 
हाल तो अममथपणु छे 


उत्याधीन मात्र जीवितव्य करवाधी-थयाथी-निपमपणु मटठ्य्यु छे त्मप्रत्ये, पोताप्रत्ये, आय 
प्रत्ये फोइ जातनो प्रिमायिक मा प्राये उदयप्राप्त थतो नथी,,अने एज कारणथी पत्रारि काये- 
करवारूप परमार्थमापानोंगे अयकाश प्राप्त नयी एम लख्यु छे-ते सेमज छे 


पूर्वोपाजित एवो जे म्यामातिक उदय ते प्रमाणे देहम्यिति छे, आत्मापण तेनो अयकाटशा 
अत्यताभावरूुप छे 


जे से पुर्षना खत्पपो जाणे छे, तेने खामातरिक-अत्यत दुद्ध-एबु आत्मखरूप प्रगठे ऐे , 
ए प्रगट थयानु फारण ते पुरपष जाणी सर्व प्रफारनी ससारकामना परित्यागी-असमार-परित्याग- 
रूप करी-ण॒ुद्ध भक्तिए ते पुरुपस्थरूप विचार्वा योग्य छे 


'पाव सहिलायु बद्ाल़ा उपरे, वीजा काम करत रे,” ए पटना सिलारबाझा अर्थने आत्म 
परिणामरूप करी ते प्रेममत्ति सत्युरुपने विष अत्यतपणे करवी योग्य छे, एम सर्वर तीथक्रोए 
फह्मु छे, वत्तमाने फद्दे ,छे, अने मिष्ये पथ एमज फ्टैयाना छे 


ते पुम्पथी प्राप्त थयेरी एवी लेनी आत्मपद्धतिसूचक भाषा तेमा अक्षेपफ थयु छे विचारशान 
ज्ेवु ण्यो पुर्प, ते आमकल्याणनों अर्थ ते पुरुष जाणी, ते श्रुत (श्रवण) धर्ममा, मल 
(आत्मा) घारण-ते झूपे परिणाम-करें छे ते परिणाम केयु करया योग्य छे? ते इष्ठात-मन 
सहिलालु बहछा उपरे, चीजा काम करत रे-आपी समर्थ फ्यु छे घंटे छे तो एम के पुरप 
प्रये ख्रीनो जे फामप्रेम ते संसारना चीजा भायोनी अप्रेज्ञाण शिगेमणि छे, तथापि ते प्रेमथी 
अन॑त गुणनिशि्ट ण्पों प्रेम सत्ुरप प्रयेथी प्राप्त थयो जे आमारूप श्रुतधम तेने श्िपि योग्य 
के, परतु ते प्रेमनु म्रूप ज्या अदृशतपणाने पामे छे, त्या घोधनो अवकाश नथी एस 
जाणो परिसीमामत एपुँ ते श्रुतपर्मने अर्थ भत्तोौर प्रस्थेना खीना कामप्रेमजु दृष्टांत कझ 
ऐई सिद्धां। ल्‍्या परिंगीमा पामतो नथी, आग याणी पटीएँ परिणामने पमे छे, अने 
आमव्यक्तिण जणाय छे,-णम छे 

१९४८, मुपई 
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श्रीमद्‌ राजचद्र. 








कि 


जे प्रकारे अञ्ने कहेवामां आव्युं ह॒तुं. ते प्रकारथी पण सुगम एवुं ध्यान खरूप अहीं लख्युं छेः 
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निर्मठ एवा कोइ पदार्थने विपे दृष्टि स्थापव करवानो अभ्यास करीने प्रथम तेने अच- 
पकरस्थितिमां आणवो. 

एवुं केदलुक अचपकपणु प्राप्त थया पछी जमणा चक्षुने विषे सूर्य अने डाबा चक्षुने 
विंपे चंद्र स्थित छे एवी भावना करवी- 

ए भावना, ज्यांसुधी ते पदार्थना आकारादिनां दरशनने आपि नहीं त्यांसथी सुदृढ करवी. 


, तेवी सुद्ठता थया पछी चेद्रन जमणा चल्तुने विपे अने सरने बाम चक्षुने विपे स्थापन करवा. 
, ए. भावना, ज्यांसुधी ते पदार्थना आकारादि दर्शनने आप नहीं त्यांसुर्धी सुदढ करवी- 


--आ, जे दर्शन कह्युं छे ते, भासमानदर्शन समजबुं. 
ए बे प्रकारनी उलट सुलुट भावना सिद्ध थये भकुटीना मध्यभागने विपे ते वन्नेसुं चितन करदे 


. प्रथम ते चितन, दृष्टि उघाडी राखी करूं. 
» घणा प्रकारें ते चितन इृढ थवा पछी दृष्टि बंध राखवी-ते पदार्थना दर्शननी भावना करवीं- 
- ते भावनाथी दर्शन सुदृढ थया पछी ते बन्ने पदार्थों एक अष्टदककमलसं चितन करी 


हृदयने विंपे अनुक्रमे स्थापित करवा. 


हृदयने विष एवुं एक अप्टदुलकमल मानवामां आव्युं छे, तथापि ते विमुखमुखे रहा 
छे, एम मानवामा आव्युं छे. जेंथी सन्मुखमुखे तेने चितवबुं-अर्थात्‌ सुलढुं चितवदुं 
ते अष्टदुछकमछने विपे प्रथम चंद्रना तेजनें स्थापन करबुं, पछी सूर्यना तेजने स्थापन 
करदुं, अने पछी अखंड दिव्याकार एवो अप्लिनी ज्योतिनुं स्थापन करखुं. 

ते भावना दृढ़ थये पूर्ण छे जेनुं ज्ञान, दर्शन अने आत्मचारित्र एव श्री वीतराग- 
देव तेनी प्रतिमा महातेजोमय खरूपे तेने विपे चितववी. 

ते परम दिव्य प्रतिमा नहीं वार, युवा अने वृद्ध एवा दिव्यखरूपे चिंतववी. 

संपूर्ण ज्ञान, दर्शन उत्पन्न थवाथी खरूपसमाधिने विपे श्री वीतराग देव अन्न छे. एम भावतुं 
स्वरूपसमाधिने विषे स्थित एवा ते चीतराग आत्माना खरूपमां ज तदाकार छे, एम भाववुं 
तेमना मूधैस्थानने विषेथी ते बखते फुंकारनों ध्वनि थया करे छे, एम भाव, 

ते भावनाओं इढ थये ते फुंकार सर्व प्रकारना वक्तव्य ज्ञानने उपदेशे छे. एम भावतवुं 
जे प्रकारता सम्यकमार्गे करी वीतरागदेव वीतराग निप्पन्नताने पाम्या एंबुं ज्ञान, ते 
उपदेश रहस्य छे एम चितवतां ते ज्ञान ते शुं, एम भावदुं 


भावना इढ थया पछी तेमणे जे द्वव्यादि पदाथें। कह्म छे, तेनुं भव करी 
आत्माने खरूपमां चिंतववो-सर्वाग चिंतववों 





बष २८ मुँ, श्र्रे 


ध्यान घणा घणा श्रकार छे ० सर्वेमा श्रेष्ठ एबु तो आत्मा जेमां मुख्यपणे थंर्त छे, से 
घ्यान कद्देयाय छे, अने एज अस्मध्याननी प्राप्ति, धणु क्‍रीने आत्मज्ञाननी प्राप्ति विना थनी 
नथी एवु जे आत्मजान ते यथार्थ बोधनी प्राप्ति शिवाय, उत्न्न थतु मथी, ए यथार्थ बोधनी 
श्राप्ति घणु फरीने क्रम करीने घणा जीयोने थाय छे अने तेनो मुख्य मार्ग ते बोधम्बरूप पचा 
ज्ञानी पुरपनों आश्रय के संग भो तेनेविप्र बहु मान-श्रेम-ए छे ज्ञानी पुरुषनो तेवो तेणे 
संग॑ जीयने अनतयातूमां घणीयार थई गयो छे, तथापि आ पुरुष ज्ञानी छे, मादे हवे तेनो 
आश्रय ग्रहण करो एज कक्‍त्तव्य छे, एम जीयने आव्यु यथी, अने ते ज कारण जीवने परि- 
अमणनु थयु छे, एम अमने तो दृढ क्‍्रीने छागे छे 


ज्ञानी पुरपनु ओकूम्बाण नहीं थवामां घणुकरीने जीयना न्रण मोटा दोष जाणीए छीए एफ 
सो 'ु जाणु छु', 'हु समजु छु', वा प्रकारतु जे मान जीयने रध्या करे के ते मान, घीजु, परि 
ग्रहादिकने विपरे ज्ञानी पुरुपपर राम करतां पण विशेष राग, श्रीजु छोकमयने छीथे, अपकीक्ति 
भयो हीथे अने अपमानमयने लीथे ज्ञानीथी गिमुस रहेउु, तेना प्रत्ये जेबु विनयान्वित थदु जोइए 
तेवु न थबु ० भ्रण फारणों जीवने ज्ञानीयी अजाण्यो राखे छे शानीने विंपे पोतासमान फस्पना 
रक्षा करे छे, पोतानी करुपना प्रमाण क्ञानीना विचारनु, शाख्रनु तोलन फरपामां आधे छे, थोड़ 
प्रण अयसयधी बायनादि ज्ञाा मत्वाथी घणा परगोरे ते दर्शीययानी जीयने इच्छा रुघा करे छे 
ए बगेरे जे होप ते उपर जणाष्या एश जे न्रण दोष तेंने मिपि समाय छे, भो ए श्रणे दोपना 
डपादान कारण एगे तो एक 'खठदा जामनों महादोप छे, अने तेनु निमित्तकारण असस्संग छे 

जेने तमारा प्रत्ये तमने परमार्थनी कोइ प्रजरे कई प्रण धरा्ति थामो ० हेतु शिय्राय 
थीजी भ्यृद्य नथी, एवो हु से आ स्पछे स्पष्ट जणायवा इच्छु छू, अने से ए के, उपर जणायेटा 
होपों मे गिपे इजु तमने पेम वर्त छे, 'ु जाणु छु', 'हु समजु छु' ए दोप घणीयार बच 
मानर्मा प्रवर्त्त छे, असार एवा परिम्रद्दिकने विषे पण महृत्तानी इच्छा रहे छे, ० बगेरे ने 
दोपो ते ध्यान, ज्ञान ए सईएु कारण जे क्षानी पुरुष अने तेनी आचाने अनुसखु तेने आइा 
आये छे माठे, जेम बने तेम आत्मवृत्ति करी तो ओठा कखानु प्रवज फखु, अने छीविय 
मापनाना प्रतिब्रषधी उदास थठु एज पल्याणकारक छे-एम जाणीए छीए 

सवत्‌ १९४८ 


शणए $ 
' क्ीषिक दृष्टिप समे घने प्रयत्तशु, तो पछ्ठी मटौफिति दृष्टिप कोण प्रयत्तश ? 


काना 


आमा एक छे, के ओफ ऐे, क्‍्ती छे, के अकततो छे, जगतूनों योह क्त्ता छे, ये जगत 


५... ५-३०३०अ८कनान+क-++3+क>+मन--+ नन+न५- न कक लॉग िकन+ डक ननजनन- न न लिनल भतीजी नन की न 5. की पल अत कि ऑल... की आन अिशलज #ह 





जलती + जम नम>ल- 


२२४ श्रीमद्‌ रामचंहर, 


स्वत. छे, ए बगेरे क्रमे करीने सत्संगे समजवायोग्य छे, एम जाणीने पत्नवाठे ते विप्र हाल 
लखवामां आदव्यु नथी. 

सम्यकपकारे श्ानीने विपे अस्लंड विश्वास रासत्रानुं फछ निश्चण्रे मुक्तपशु छे 

संसारसंबंधी तमने जे जे चिता छे, ते चिंता प्राये अमने जाणबामां छे, भने ते विष अमुक ' 
अमुक तमने विकल्प रहे छे, ते पण जाणीए छीए; तेम ज परगार्थचिता पणः सक्तंगना बि- 
योगने छीमे रहे छे, ते पण जाणीए छीए; बेय प्रकारनों विकल्प दोबाबी तमने आकुछ-आा- 
कुछपणु प्राप्त होय एमां पण आश्चर्य छागतुं नथी, अथवा असंभव्रूप छाग्तुं नथी, हँवें हे 


हे 
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की कर 


बेय प्रकारने माठे चोख्खा अद्धोमां नीचे जे कंद मनने विष छे ते, लखवानुं प्रयक्ष क्रय छ. 

संपारसंबंधी तसमने जे चिंता छे ते, जेम उद्धयरमां आबे तेंम बेदवी-सहन करवी. ए चिंता 
थवाने कारण एवुं कोड कर्म नथी के जे ठाक्॒त्रा माटे ज्ञानी पुरुषने प्रवृत्ति करताों बाबर ने 
आवे. ज्यारथी यथार्थ बोधनी उत्तत्ति थई छे त्यारथी. कोइ पण प्रकारना सिल्चियोंगे के वियाना 
योगे सांसारिक साधन पोतारंबंधी के परसंबंधी करवानी प्रतिज्ञा छे; अने ए प्रतिज्ञामां एक 
पक्र पण मंदपणु आब्युं होय एम हजुमुघीमां थययु छे एम सांभरतुं नथी. तमारी चिंता 
जाणीए छीणए. अने अमे ते चितानो कोइ पण भाग जेटलो बने तेटल्ो वेदवा इच्छीए छीए, 
पण एम तो कोइ काछे वन्युं नथी, ते केम बने ? अमन पण उदयकाछ टंवो वते छे के, 
हाल रिद्वियोग हाथमां नथी. 

प्राणीमान्र प्राये आहार-पाणी पामी रहे छे. तो तमजेबा प्राणीना कुट्ंबने माटे तेथी 
विपयेय परिणाम आवे एचुं जे धारबुं ते योग्य ज नथी; कुट्ुंबनी छाज वारंबार आडी आधी 
जे आकुछता आप छे. ते गमे तो राखीए, अने गमे तो न राखीए ते चन्न सरखुं छे, केमके 
ज्ेमां पोतान निरुपायपणु रहुं, तेमां तो जे थाय ते योन्‍्यज मानवुं ए दृष्टि सम्यक् छे. 
जे लाग्युं ते जणाव्युं छे. 

अमने जे निर्विकल्प नामनी समाधि छे, ते त्तो आन्मानी खरूपपरिणति वर्तती होवाने सीधे 
छे. आत्माना खरूपसंबंधी तो प्राये निर्विकत्पपणु ज रहेवानं अमने संभवित छे. कारण के 
अन्यभावने विषे मुख्यपणे अमारी प्रवृत्ति ज नथी, 

बंध, मोक्षनी यथार्थ व्यवस्था जे दर्शनने विषे यथार्थणण कहेवामां आवी छे, त्ते दर्शन, निकट 
अक्तपणानुं कारण छे, अने ए यथार्थ व्यवस्था कह्ेवाने योग्य जो कोट अमे विशेषपणे मानता 
होइए, तो ते श्री त्तीथकरदेव छे. अने ए जे श्री तीर्थकरदेवनो अंतर आशय ते प्राये मुख्य- 
पणे अत्यारे कोइने विषे आ क्षेत्रे होय, तो ते अमे होइशे एम असने दृठ करीने भासे छे, 
कारण के, जे अमारं अनुभवज्ञान तेनुं फल वीतरागपणु छे, अने वीतरागनुं कहेलुं जे थ्रुतज्ञान 
ते पण तेज परिणामलुं कारण छागे छे; माटे अमे तेवा अजयायि खरेंखरा छीए,-साचा छीए. 


कु 





यप २७ मुँ २२५ 


बन अने घर ए सन्ने बोड़ प्रसोरे अमने समान छे, तथापि वनर्मा पूर्ण वीतरागमावने 
अर्थ रहेवु धपारे रचिर्र छागे छे, सुसनी इच्छा मधी, प्रण वीतरागपणानी इच्छा छे 

जगतूना वल्याणने अर्थ पृस्पार्थ करवात्रिपि लख्यु, तो ते पुस्पाथे करवानी इच्छा कोइ 
प्रकारे रहे पथ छे, तथापि उदयने अमुमरीने चाठबु ए आत्मानी सहज दशा थई छे, अने तेयो 
उदयवाद्ध दल समीपमा जणातो नथी, तो ते उदेरी आणवाजु बने ्वी दशा अमारी यथी 

४प्रागी शाहों गुजरान चलावीश्ु पण खेद नहीं पामीए, क्ञाननगा अनत आदद आग ते 
दुख तृणमात छे? आ भातार्थनु जे वचन छख्यु छे, ते वचनने अमारो नमम्बार हो, एवुले 
प्रचन ते सरी योग्यता व्रिना नीझकयु ते संमत्ित नथी 

मजीव ए पुद्ढढ़ी पटार्थ नथी, पुद्धछ तथी, तेम पुद्धलनों आधार नथी, तेना रगवाद्यो 
वथी, पोतानी खख्पमत्ता शिय्राय जे अन्य तेगे ते स्वामी नथी, कारण के परनी ऐश्वर्यता 
म्वरूपों रिपे दोय नहीं, वल्तुत्वधर्म जोता ते कोइ काछे पण परसगी पण नथी” ० प्रमागे 
सामान्य अर्थे “जीयए नवी पुग्मली” बगेरे पदोगो छे 
दु ख-मुखरूप करमफ्छ जाणो, निश्रय एग आनदो रे॥ 
सेतनता परिणाम न चूडे, चेतन पद्दे मिनचदों रे 

++आनद्धन, भराशपूज्यशवन 


श्ष५ 

घणुररी आएामा एमज रखा करे छे के, ज्यामुधी आ वेपारप्रमंगे फामराज यरपु रा 
करे, त्यासुधी धर्मक्थादि प्रसगे, अने घर्मना जाणनारखपे कोई प्रकारे प्रयटपणासा थे अयाय एछ 
सयायोग्य प्रगार छे तेपारप्संगे रहेता छता जेनो भक्तिमाय रघ्या वर्सो छे, तेनों प्रसंग पण णवा 
प्रसास्म करों योग्य छे के ज्या आत्माने रिपरि उपर जणायेल्ों प्रत्मर रस करे छे, ते प्रशय- 
रने बाप ण थाय 

निने कहें मेर यगेरे पिषि तथा अग्रेजे कद्देट एथ्वीआटि सरधे समागमप्रसंगमा बातव्रित फरशों 

अमार॑ मन घणु उदास रहे छे, अने ध्रीवध छ्या प्रसारनो रहे छे के, ते उदासपणु सावे 
गुप्त जेतु करी, वे खमी शक्माय एवं बेपारादि प्रसंगमा उपाधिजोंग येटया पड़े छे;-जो के 
बानायपण तो समाधिप्रत्ययी भात्मा छे 

सवस्‌ १९४८ 


सदर 
गर्व उदप-असरधदित छे, मात्र छोसोने चसुमब्राठापी बहार वते ह्योरें अल, अने भस्‍्ु- 


गयाठवे थिि वाई हारे एप छम भावे छे, परम सूधने वि तो उद्यअस्त सभी सेमज 
३३ 


२२६ श्रीमद्‌ राजचंद्र, 
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ज्ञानी छे ते, बधा प्रसंगने विष जेम छे, तेम छे; मात्र प्रसंगनी मर्यादा उपरांत लोकोनु ज्ञान 
नथी, एंटले पोतानी जेवी ते प्रसंगने विपि दशा थई शके तेवी दशा, श्ञानीने विष कल्पे छे; 
अने ए कल्पना ज्ञानीनुं परम एवुं जे आत्मपणु, परित्तोषपणु, मुक्तपणु, ते जीवने जणावा 
देतो नथी; एम जाणवायोग्य छे. ः 

जे प्रकारे प्रार्धनो क्रम उदय होय, ते प्रकारे हार तो वर्तीए छीए; अने एम बसैनुं 
कोइ प्रकारे तो सुगम भासे छे. 

जोके, अमारुं चित्त नेत्र जेबुँ छे; नेत्नने विषे बीजा अवयवनी पेठे एक रजकण पण सहन 
थई शके नहीं. बीजा अवयवोरूप अन्य चित्त छे. तेने विष वाणीनुं उठबुं, समजाबबुं आ 
करबुं, अथवा आ न करवबुं, एवी विचारणा करवी, ते मांड मांड बने छे. घणी क्रिया त्तो 
शूत्यपणानी पेठे वते छे;। आवी स्थिति छत्तां उपाधिजोग तो बक्॒वानपणे आराधीए छीए; ए 
वेदवुं ओछुं विकट लागतुं नथी, कारण के आंखनी पासे जमीननी रेती डपडावबानुं कार्य 
थवारूप थाय छे. ते जेम दुःखे-अत्यंत दुःखे-थवुं विकद छे, तेम चित्तनें उपाधि ते परिणा- 
मरूप थवा बराबर छे. सुगमपणाएं स्थित चित्त होबाथी वेदनाने सम्यक्‌प्रकारे वेदे छे. अखंड 
समाधिपणे वेदे छे. आ वात छखवानो आशय तो एम छे जे आवा उत्कृष्ट वैराग्यने विष 
आवो उपाधिजोग बेदवानो जे प्रसंग छे ते केवो गणबो १ अने आ बघुं शा अंथ करवामां 
आवे छे १ जाणतां छत्तां ते मूकी केम देवामां आवतो नथी १ ए बधुं विचारवायोग्य छे. 

इश्वरेच्छा जेम हशे तेस थशे. विकल्प करवाथी खेद थाय; अने ते तो ज्यांसुधी तेनी इच्छा 
होय ह्यांसुधी ते प्रकारें ज प्रवर्ते. सम्‌ रहेवुं योग्य छे. 

बीजी तो कंइ स्वृह्य नथी; कोइ ,प्रारव्धस्पह्द पण नथी. सत्तारूप कोइ पूंवे उपाजव करेली 
उपाधिरूप स्वह्य ते तो अनुक्रमे संवेदन करवी छे. एक सत्संग-तमरूप सर्त्संग-नी स्पृहा वर्ते छे. 
रुचिमात्र समाधान पामी छे. ए आश्चयेरूप वात क्‍्यां कहेवी? आश्रय थाय छे. आ जे देह 
मछग्रों ते पूँचे कोइचार सकयो न होय तो, भविष्यकाछे प्राप्त थवो नथी. धन्यरूप-कृतार्थरूप-एवा 
जे अमे तेने विषे आ उपाधिजोग जोइ छोकमात्र भूले एमां आश्चर्य नथी, अने पूर्व जो सत्पुरुपनुं 
ओकनखाण पडतुं नथी, तो ते आवा योगना कारणथी छे. वधारे लखबुं सूजतुं नथी. नमस्कार पहोचे. 

संबत्‌ १९४८. ॥॒ समसस्‍्वरूष श्री रफ्यचंद्रना यथायोग. 








वर्ष २६ में. 





२५७ 
ओएी प्रमाद थयानो उपयोग ए जीयने सार्गेना जिचारमा म्थिति फ्रावे छे ० बात परी 
फरो जिचारी ते प्रयत्ञ त्या ग्ियोगे पण योड प्रकारे परवु घंटे छे, ए बात भूछयाजोग्य नथी 
मु्ई, फारतक बद ९, १९४९ 





२५८ 
इतजन्म ठे, जरूर छे, ए माटे हु अमुमयथी द्वा कह्ेवामां अचछ छुए ए वाक्य पृथ 
मरना कोश जोगनु स्मरण थती बसते सिद्ध श्येद्ठ लस्यु छे तेने-पुनर्जमारि मात्र क्यो 
छे, ते पदाथने-कोइ प्रकारे जाणीने ले वाक्य लसायु छे 
मुंबई, नवेम्बर १६ भणाम भाम थाय 





७९ 

स्वरूप संदजमा छे ज्ञानीय चरणसेयनेत्रिता अनत्त काश्सुधी पण प्राप्त न थाय एपु उिक्तर पण ऐ 
आत्मसयमने सभारीए छीए यथारूप बीतरागतानी पूर्णता इच्छीए छीए 

पोते धुद्‌ ११, सवा १९४९, झुयई 


२६५९ 
बे 


समो सर्व मुगुभुनाने नन्नरणे यथायोग्य आराम थाय ज्ञानीपुरपनी सेडाता इच्छाशन छस 
अमे छीए, तथापि आ दुपम काले विष तो लेनी प्राप्ति परम दुप्म देखीण छीए, अने तेषी 
हानीपुरपना आम्रयने गिपि मर्थिर सुद्धि छे जेगी, एवा मुमुधुदतने गियर रासंग्रपूर' भक्तिभावें 
क्टेदानी प्राप्ति ते महाभाग्यवप जाणीए छीए, तथापि द्वाऊ तो तेथी पिपर्यय प्राग्ब्धोदय बच ऐे, 
नथापि उदयाघीन स्थिति ऐे, अने ते एचा परिणामे हार बत्त छे के, त्तम मुमुन्ुजाना प्धनी 
प्तेष मात्र यिल्वेधी अपाय छे समे ने म्पितिमा पण अपराधयोग्य परिणाम मेथी 

मुंबई, में-युभारी २७५, ९३ 


२२८ श्रीमद्‌ राजचंद्र, 
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२६१. 

कोइ पण जीव परमाथ्थ प्रत्ये मात्र अंशपणे पण प्राप्त थवानां कारणोने प्राप्त थाय एम, 
निष्कारण करुणाशील एवा ऋषभादि तीर्थकरोए पण कर्यु छे, कारण के सत्पुरुषोना संप्रदायनी 
सनातन एवी करुणावस्था होय छे के, समयमात्रणना अनवकाश आखो लोक आत्मावस्था- 
प्रत्ये हो, खरूपप्रत्ये हो, आत्मसमाधिप्रत्थे हो; अन्य अवस्थाप्रत्ये न हो, अन्य खल्यप्रत्ये 
ने हो, अन्य आधिप्रत्ये न हो; जे ज्ञानथी खात्मस्थ परिणाम होय छे, ते ज्ञान सर्व जीवो- 
प्रत्ये प्रगट हो, अनवकाशपणे सर्च जीव ते ज्ञानप्रत्ये रुचिषणे हो. एवो ज जेनो करुणाशीछ 
सहज खमाव छे, ते संप्रदाय सनातन सत्पुरुषोनो छे. आपना अंतःकरणमां एवी करुणा- 
वृत्तिथी प्रभाव विपेनो विचार वांरवार आव्या करें छे, अने आपना विचारनुं एक अंश पण 
फक् प्राप्त थाय, अथवा ते फछ प्राप्त थवानुं एक अंश पण कारण उत्तन्न थाय, तो आ 
पंचसकालमां तीथकरनो मार्ग बहु अंशे प्रगट थवा चरोबर छे, तथापि त्तेम थयुं संमवित नथी- 
एनो जे मार्ग छे त्ते, हाल तो प्रवृत्तिता उदयमां छे, अने ते कारण ज्यांसुधी तेमने लक्षगत 
नही थाय त्त्यांसघी बीजा उपाय ते प्रतिवंधरूप छे,-नि.संशय प्रतिबंधरूप छे. जीव जो अज्ञान-- 
परिणामी होय, तो ते अज्ञान नियमितपणे आराधवाथी जेम कल्याण नथी, तेम मोहरूए एवो 
ए सार्ग-अथवा एवा ए लोकसंबंधी सारे, ते मात्र संसार छेः ते पछी गमे ते आकारमां 
मूक, तोषण संसार छे. ते संसारपरिणामथी रहित करवा असंसारगत वाणीनो अखछ॑दपरिणामे ज्यारे 
आधार भ्राप्त थाय छे, त्यारे ते संसारनो आकार निराकारताने प्राप्त थतो जाय छे. चीजा प्रतिवंध 
तेमनी इृष्टिप्रमाणे क्यो करे छे. तेम ज ज्ञानीनां वचन पण तेनी ते दृष्टिए आराधे तो कल्याण- 
थवायोग्य लागतुं नथी. माठे तमे त्यां एम जणावों के तमे कोइ कल्याणना कारण नजीक थवाना 
उपायनी इच्छा करता हो, तो तेना प्रतिबंध ओछा थवाना उपाय करो, अने नहीं तो कव्याणनी 
तृप्णानी त्याग करो. तमे एम जाणता हो के, अमे जेम वर्च्तीए छीए तेम कल्याण छे,-सात्र 
अवस्था थई गई छे, तेज मात्र अकल्याण छे एम जाणता हो, तो ते यथा नथी. वालव्यपणे 
तमारुं जे वर्तेवुं छे, तेथी कल्याण च्यारूं छे, अने ते तो ज्यारे ज्यारें जें जे जीचने तेवो तेवो 
भवस्थित्यादि समीपजोग होय, ल्यारे ह्यारे तेने ते श्राप्त थवायोग्य छे. आखा समूहने विपे 
कल्याण मानी लेवा योग्य नथी, अने एम जो कल्याण थतुं होय तो तेनुं फल संसारा्थ छे, 
कारण के पूर्वे एम करी जीव, संसारी रह्या कर्यो छे; माठे ते विचार तो ज्यारे जेने आचरखो 
हशे, त्यारे आवशे. हाल तमें तमारी रुचि अनुसार अथवा तमने जे भासे ते कल्याण मानी 
प्रवतों छो ते विषे, सहज कोइ जातना माननी इच्छा वगर, खार्थनी इच्छा वगर, तमारामां 

» कैश उत्पन्न कखानी इच्छा वगर सने जे काँडः चित्तमं रागे छे ते जणावुं छुं. 
कल्याण जे वाटे थाय छे, ते वाटनां मुख्य वे कारण जोवामां आवे छे. एक तो जे सं- 
प्रदायमां आत्मार्थे चची असंगपणावाल्ती क्रिया होय, अने निरंतर जानदशा उपर जीवोन चित्त 


वर्ष २६ म॒ स्र९ 


दहोय, तेमा अवश्य पत्याण जमवानो जोग जाणीण छीए एम न होय॑ तो ते जोगनों समय 
थती नथी, अब तो लोकसज्ञाए, ओघसज्ञाए, मानार्थे, पूजार्थे, मतना महल्वार्थ, श्रावक्ाटिना 
प्रोतापणार्थ, वे! एवा थीजा कारणभी जपतपाटि, व्याख्यानादि करयानु प्रवर्तन थई गयु छे ते 
आत्मार्थ कोइ रीते नथी, आत्मार्थना प्रतियंधरूप छे, माटे जो तमे कइ इच्छा करता हो, तो 
तेनो उपाय करवा माटे घीजु जे काएण क्हीए छीए ते असगपणाथी साध्य थये कोइ टिवसे 
पण कल्याण था समर छे असगपणु एटले आत्मार्थ शिवायना सगप्रसगमा पढ़बु नहीं, 
ससारना संगीता सगमा वातचितादि प्रसग, शिष्यादि करवाना कारणे शास्त्रों नहीं रिष्यादि 
क्रबा साथे शृहवासी येपयाढाने फेरवया नहीं दीक्षा छे तो तार कल्याण थशे, एवा वाक्य 
तीथकरदेव क्द्देता नहोता, तेनो हेतु एक ए्यो पण दतो के, एम कहेबु ए पण तेनों 
अमिप्राय उत्पन्न थया पहेला तेने दीक्षा आपवी छे, ते कल्याण नथी जेमा तीर्यक्सेब 
आवा गिचारथी चल्यो छे, तेमा आपणे छ छ मास दीक्षा लेवानों उपनेश जारी राखी तेने 
शिष्य करीए छीए, ते मात्र शिष्यार्थ छे, आत्मार्थ नथी पुस्तक छे ते, ज्ञाननां आराधनने अर्थ, 
सर्व भ्रसारना पोताना ममलभारदित राय त्तोज आत्मार्थय छे, नहीं तो महान्‌ प्रतियथ छे 
ते पण विचासर्ायोग्य छे आ क्षेत्र आपणु छे, अने ते क्षेत्र जाव्मया चातुर्मीस त्या रहेगा 
माटे मे निचार करत्रामा आवे छे, ते क्षेत्रप्रतितरध छे तीथैकर ढेग तो एम कहे छे के 
द्रव्यथी, क्षेत्रणी काझथी अने भाषथी ० चाोरे प्रतियधधी जो आत्मार्थ थततों होय, अथया 
निर्मेध धयातु होय, तो ते तीथैकरंदेवना मार्गमा नहीं, पण संसारना मार्ममा छे एज 

मद्दा घट ०)) पृदस्पतबार, १९४९, मुबई २१० रायचदना प्रणाम 








शध्र 

आत्माने विभावथी अपकाशित फरतयाने अर्थ, अने म्वमायउमा अनवकाशपणे रहेयाने अर्थे कोइ 
पण मुख्य उपाय होय, तो आत्माराम एप ज्ञानी पुर्षो निष्फामउद्धिथी भक्तियोगरझूप सम 
के ते सफ्छ थाने अर्थे विवृत्तिक्षेत्रमा तेनो जोग प्राप्त थर्रो ए कोइ मोटा पुण्यनो जोग छे, 
अने तेत्रो पुष्यजोग घणा प्रफारना अतराययराछो प्राये आ जगतने गिपि देखाय छे, साडे अमे 
समीपमा छीए एम थारपार संमारी जेमा आ ससारनु उठासीनपणु कट्यु दयोय ते, हा वाची विचारों 

आत्मा केयर आत्मापणे बरतें, एम जे चिंतयन राराउु ते छक्त छे,-शाद्षा परमायरूप हे 

आ आगमा पूंते अवतरात्त ब्यनीत क्‍्ये जाप्यो नथी, ते उपरथी शम छागे छे के, ते 
जाणगशतु कार्य सबंभी विकट छे, अथया तो जाणयाना तथारूप योगों परम दुर्लम छे जे रूपे 
पोते छे, ते रूपनु निरतर विस्मरण चाल्यु आये छे, ए वात बहु बहु प्रसरें विचारयायोग्य 
ऊै,>अने तेनो उपाय पण बहु प्रकारे विपासायोग्य छे 

मुदई, पेजुआरी २३, ९३ - 


० आय पे यम यम पल मन टन कपल नम + मनन नल नाक वन िप बम टिक पलक मन 


२३० श्रीमद्‌ राजचेद्र, 


ख्च्ल््ल्च्ि््ि्िलिलंिििडिललडसि्स््सच्स्खचच् आ2७८ च खचचचखच चच्््न्स्न्य््स्स्स््नि 


२६३. 
36, 
जेने विपे परमार्थधर्मनी प्राप्तिनां कारणों प्राप्त थर्वा अर्त्यत्त दुसम थाय, ते कालने तीथे- 
करेवे दसम कह्यो छे, जने आ फाल्मे विषे ते वात स्पष्ट देखाय छे. सुगसमां सुगम 
एवो कल्याणनों उपाय ते, जीवसे प्राप्त थवो आ काछ्ने विपे अत्यंत छुष्कर छे. मुमक्षपणु 
सरकपणु, निवृत्ति, सत्संगआादि साधनों आ काठने विंपे परम दुर्लस जाणी, पूर्वना पुरुषोष आ 
काछने हुंडाअवसर्पिणी! का कह्मो छे; अने ते बात स्पष्ट पण छे. प्रथमनां त्रण साधनोनों 
संयोग तो कथित पण प्राप्त थबो, वीजा अमुक काछमां सुगम हतो, परंतु सत्संग तो सर्व 
कालमां दुलेभ ज देखाय छे, तो पछी आ काकने विष सत्संग सुलभ क्यांथी होय १ प्रथमनां 
त्रण साधन कोइ रीते आ कालछमां जीव पामे, त्तोपष घन्य छे. काल्संबंधी तीथकरवाणी 
सत्य करवाने अर्थे आवो उदय अमने बंते छे, अने ते समाधिरूप वेदवायोग्य छे. 
फा० झुद १४, १९४९. आत्मस्वरूप . 





२६७. 
है2, 
--समता, समता, ऊरधता, ज्ञायकता, खुखभास; 
चेदकता, चेतन्‍्यता, ८ सब जीव विलास, 





श्री दीथंकर एम कहे छे के, आ जगतूमां आ जीव! नामना पदाथने गमे ते प्रकारे कह्मो 
होय ते प्रकार तेनी स्थितिमां हो, तेने विषे अमारूं; उदासीनपणु छे; जे प्रकारे निराबाधपणे 
ते 'जीव' नामनो पदुयथें अमे जाण्यो छे, ते प्रकारे करी ते अमे प्रगठ कह्मो छे; जे छरक्षणे 
कह्मो छे, ते सर्व प्रकारना चाधे करी रहित एवो कह्मो छे; अमे ते आत्मा एवो जाप्यो छे, 
जोयो छे, स्पष्ट अनुभव्यो छे;-प्रगदग तेज आत्मा छीए. ते आत्मा 'समता नामने छरक्षणे 
युक्त छे, वर्तमान समये जे असंख्य प्रदेशात्मक चेतन्यस्थिति ते आत्मानी छे ते, ते पहेलानों 
एक, थे; चरण, चार, दश, संख्यात, अनंत, समये हती, वत्तेमाने छे, हवे पछीना काछने विष 
पण तेज गकारे तेनी स्थिति छे. कोह पण काछे तेनुं असंख्यात प्रदेशात्मकपणु, चैतन्यपणु 


अरूपीपणु, ए आदि समस्त खभाव ते छूटवा घटठता नथी; एवु जे 'समपणु--समता-ते जेनासां 
लक्षण छे, ते 'जीच' छे. 


पशु, पक्षी, मनुष्यादि देहने विष, वृक्षादिने बिंषे, जे कंइ रमणीयपणु जणाय छे, अथवा 
जेनावड़े ते सर्व प्रगद स्फूर्तिवाां जणाय छे, प्रगह सुंदरपणा समेत छागे छे, ते-- रमणीयपणु 





बष रस्म रे 





-भ्मता छे'-ल्क्षण जेगु, ते 'जीव” नामनो पदार्थ छे;-मेना विद्यमानपणा तिना आख़ु जगत 
शुन्पवत्‌ सेमत्रे छे, एबु रम्यपणु जेने गिपि छे;-ते लक्षण जेने गिपे घें-ते 'जीय' छे 

कोइ पण जाणनार, क्‍यारे पण, कोइ पण पदार्थने पोताना अविद्यमानपणे जाणे एम, घनया 
बोग्य नथी, श्रथम पोतालु विद्यमानपग्मु घटे छे, अने कोड पण पदार्थनु अहण, त्यागादि के उदा 
सीन ज्ञान थयामां पोते ज कारण छे, बीजा पदार्थेना अगीकारमा,-तेना अल्पमात् पण ज्ञानमा 
प्रथम जे होय, तो ज थई दफ़े, एवो सर्वथी प्रथम रहेनारो जे पदार्थ, ते जीय छे,-सेने गौण 
करीने एटले तेनायिना कोइ कट्ट पण जाणया इच्छे, तो ते बनवायोग्य नथी, मात्र तेज 
मुख्य होय, तोज बीजु कइ जाणी शक्माय, एवो जे भ्रगट 'उर्ध्ताधर्म' ते जेने रिपे छे, ते 
पदार्थने श्री तोथेकर 'जीय' कहे।छे 

प्रगट एथा जड़ पढार्थों, अने जीय, ते जे कारणे क्री मित्र पड़े छे, ते लक्षण जीयनों 
ज्ञायक्पणा' मामनो गुण छे कोइ पण समये ज्ञायकरहितपणे आए जीव पटार्थ' कोइ पण अनु 
भवी शक्के नहीं, अने ते 'जीय' नामना पदार्थ शियाय थीजा कोइ पण पदाउने विंपे ज्ञायफपणु 
सभवी शर्तें नहीं, एबु जे अत्यत अनुमवनु कारण 'ज्ञायर्ता'-ते छत्तण जेमा छे, ते पदार्थ 
तीथैकरे 'जीय! जद्यो छे 

झब्दाति पाच विषयक्षतधी अथवा समाधि आटि जोगसंउधी जे स्थितिमा सुस्त समये छे, 
ते मिन्न भिन्न करी जोता मात्र छेबटे ते सबने तिपे सुसनु कारण, एफ ज एयो ए जीय पटायी 
सभते छे, ते सुख़मभास नामनु छुखण, माटे, ती्थकरें जीय'नु क्ट्यु छे, अने व्यवह्मरद्णाते 
निद्राथी ते प्रगट जणाय छे जे निद्राने उिपि बीजा सर्व पदार्थथी रहितपणु छे, त्याँ पण "हु 
सुखी' छुं, एवुं जे ज्ञाग छे ते, बारी वध्यो ए्रों जे जीय पदार्थ! तेनु छे, बीजु कोइ त्या 
विद्यमान नथी, ओ सुसनुं सामयापणु तो अत्यत्त स्पष्ट छे, ते जेनेथी भासे छे ते,-ते छलण- 
ग्जीय' नामना पटोथे शित्राय बीने क्‍्याय जोयु नथी 

गा गोछ 9, भा मीठु छे; आ प्राहु छे, आ सारू छे, हु आ स्थितिमा छु, टांढे ठरू छु, 
ताप पद़े छे, दुखी छु, दुस अनुभपु छु, एपु जे स्पष्ट ज्ञान-बेदनज्ञान-अनुभयशान-अनु 
भवपणु-ते जो कोइमा पण होय, तो ते आ “जीयपढ ने जिपे छे, अथना ते जेमु छपण होय 
छे, ते पदार्य जी! होय छे।-ए ज तीथक्रादिनो अनुभय छे 

“स्पष्ट प्रजाशपशु/-आत अनत कोटी तेजस्वी ठीपक, मणी, चद्र, सूयौदिनी काति जेना 
प्रकाशयिता प्रगटवा समर्य नथी, अर्थात्‌ ले सर्व पोतपोताने जणाया अथ्त्रा जाणया योग्य 
नथी, जे पदार्थना प्रकायने यिप्रे चेतन्यपणायी ते पहाथों जाण्या जाय छे, ते पदाथों प्रात 
पगे छे, स्पष्ट मासे छे, ते पदार्थ जे कोइ छे से, जीर छे, अयात्‌ ते लक्षण-स्पष्ट प्रकाश 
मात्र अचछ एवु निराबाघ प्रकापमान चैतन्य-ते 'जीय'नु ते जीय' श्रत्ये उपयोग बाक्रता 
प्रगट-अ्रगटपणे-देखाय छे 





श्श्रे श्रीमद्‌ राजचंद्र. 









ए जे उक्षणो कद्मां ते, फरी फरी विचारी 'जीव”ः निराबाधपणे जाण्यो जाय छे. जे जाणवाथी 
जजीव' जाप्यो छे ते लक्षणों, ए प्रकारें तीथंकरादिए कहां छे- 


चैत्र शुदु १, १९४९. 


२६५. 
उपाधिनों जोग विशेष रहेछे. जेम जेम निवृत्तिना जोगनी विशेष इच्छा थई आवेछे, तेम तेम 
उपाधिनी प्राप्तिनो जोग विशेष देखाय छे. चारे बाजुथी -उपाधिनो भीडो छे. कोइ एवी वाजु 
अत्यारें जगाती नथी के अत्यारेज एमांथी छूटी चाल्या जबुं दोय तो कोइनो अपराध कर्यों न 
गणाय. छूटवा जतां कोइना मुख्य अपराधमां आवी जवानों रपष्ट संभव देखाय छे;। अने आ 
वत्तमान अवस्था उपाधिरहितपण्णनें अत्यंत योग्य छे. प्रारव्धनी व्यवस्था एवी प्रबन्ध करी हशे 


१९४९, चेन्न शुद्‌ ५, शुरु. छ० रायचेंदना प्रणाम- 


र६८६. 
आरंभ, परिग्रह, असत्संग आदि कल्याणने प्रतिबंध करनारां कारणोनो जेम बने तेम ओछो 
परिचय थाय, तथा तेमां उदासीनता प्राप्त थाय, ते विचार हाल मुख्यपणे राखवायोग्य छे. 
१९४९ न्ञा चेन्न झ॒ुद ९, मुंचई. 


२६७. 

सववे परमाथेना साधनमां परम साधन ते सत्संग छे;-सत्युरुपना चरण समीपनो निवास छे 
चधा काठ्मां तेन॑ दुर्लूभपणु छे, अने आवा विपमकारमां तेनुं अत्यंत दुर्लमपणु ज्ञानी- 
पुरुषोए जाप्युं छे. 

ज्ञानीपुरुषोनी प्रवृत्ति, प्रवृत्ति जेवी होती नथी; उना पाणीने विपे जेम अश्निपणानो मुख्य 
गुण कही शकातो नथी तेम, ज्ञानीनी प्रवृत्ति छे, तथापि ज्ञानीपुरुष पण निवृत्तिने कोइ प्रकारे 
पण इच्छे छे. पूर्चे आराधन करेलां एवां निवृत्तिनां क्षेत्रे, वन, उपवन, जोग, समाधि अने 
सत्संगादि ज्ञानीपुरुषने प्रवृत्तिमां वेठां वारंवार सांभरी आवे छे. तथापि उद्यप्राप्त प्रारब्धने ज्ञानी 
अनुसरे छे. सत्संगनी रुची रहे छे; तेनो लक्ष रहे छे; पण ते वखत अच वख्तत नियमित नथी 

कल्याणने विपे ग्रतिबंधरूप जे जे कारणो छे, ते जीवे वारंवार विचारवां घंटे छे; ते ते 
कारणोने वारंवार विचारी सटाड़वां घटे छे; अने ए मागने अनुसयोा बिना कल्याणनी प्राप्ति 
घटती नथी. मत्ठ, विक्षेप अने अज्ञान ए, अनादिना जीवना तन्रण दोष छे. ज्ञानी पुरुषोनां वचननी 
न बम टन न न 2 यम 3 


१. आ पत्र एकज बखते अलुक्रमे जूदा जूदां आठ पत्ता ( पोस्टकार्ड ) थो उखायो छे.--संशोधक. 


वर्ष २६ मु श्बे३ 








प्राप्ति थये, तेनो यधायोग्य त्रिचार थ्याधी, अह्ाननी निमृत्ति होय छे, ते अक्वाननी सतति यू 
दान होगाथी तेनो रोध थवाने अर्थ-अने ज्ञानीपुस्पतां बचनोनों बथायोग्य विचार थपाने अर्थ, 
मऊ अने क्लिप मटाइया घंटे छे सरक्पणु, क्षमा, पोतामा दोपनु जोदु, अत्पारम, अस्प परिग्रह 
० आदि मक्ठ मत्वाना साधन छे ज्ञानीपुस्पनी अत्यत मत्ति, ते सिज्ञेष मठयानु साधन छे 

झानीपुर्पघना समागमनी अतराय रहेतो होय, ते ते प्रसगमा वबारवार ते ज्ञानीयुरुपनी 
हा, ब्रेष्टा अने बयनों समारबा, तिरफयोां अने पिचार्रायोग्य छे वी ते समागमना अत 
रायमा/-प्रवृत्तिवां प्रसगोमा-अत््यत सायधामपणु रासबु घंटे छे, कारण के एक तो समागमनु 
बत् नथी, अने चीजों अनाति अभ्यास छे जेनो, वी सहजासार प्रवृत्ति छे, जेधी जीव आ 
परणप्राप्त द्वोय छे घर, ज्ञातिनु, के वीजा तेयाँ कामोनु कारण पद्ये उतासीन भागे, श्रति 
चथरप जाणी, भ्रयत्तेन घंटे छे से कारणोने मुख्य क्री पोड़ श्रयर्तन करतु घटतु मी, भो 
एम थया विता धरवृत्तिनों अयराश्ष प्राप्त धाय नहीं 

आत्माने मित्र मितर प्रगारनी फल्पनावढ़े त्रिचारयामा लोफ्सजा, ओघषमज्ञां अने अमंत्सग ए 
कारणी छे;-ने कारणो्मा उठटासीन थ्रयायरिना, निसत्य एवी लोफ्सनधी जपतपादि क्रियामा 
साक्षात्‌ मोक्ष नथी,-परपरा मोल नथी,-एम मान्याविना, निसत्य छपरा असत्यास्न अने असद्ुर 
जे आत्मम्बस्पने आवरणना मुस्य कारणों छे तेने, साक्षात्‌ आत्मघाती जाण्याविना जीरने जीयना 
स्वरूपनो निश्चय थवों यहु दुर्लम छे।-अत्यत दुर्लभ छे ज्ञानीपुरपना प्रगट आत्ममस्वम्पने केला 
एवा बचे पण ते कारणोने लीपे जीवो स्वरपनो परिचार करयाने बत्यान थता मथी हवे 
ण्वो निश्चय फरनों घंटे छे के, जेने आत्मम्बरूप थ्राप्त छे, प्रगट छे, ते पुर्पय्रिना बीजो बोह़ 
ने आत्मस्थर्प यथार्थ फ्हेया योग्य मथी, अने ते पुरुषषी आत्मा जाप्यातिना बीनो कोह 
चल्याणनो उपाय नथी ते पुरपथी आत्मा जाप्याविना आमा जाप्नो छे एबी कल्पना, अमुप्त 
जीये सर्वथा त्याग करवी घे छे ते आत्मास्यप पुरपना समगनी निरतर कामना राखी, उदा 
सीनपणे छोऊकृपर्मसवधी अने क्‍र्मसवधी परिणामे ह्ूटी शक्ाय ्वी रीते व्यवहार फक्‍्सों, ने 
व्यवष्टार फ़्योमा जीयने पोताना सद्धत्तादिनी इच्छा दोय, ते व्ययह्दर करया यथायोग्य नथी 

अमारा समागमनों हाल अतरय जाणी पिराशताने प्राम थत्राय छे, तथापि तेम करवाने 
विपे ईश्वरेच्छा जाथी, रमागमगी फामना राखी, परस्पर मुमुश्ुमाइभोवों समागम बने तेटलो 
फ्रयों जेटलु घने तेट्ड प्रदत्तिमांधी विरक्ततणु रासबु, सत्युरुषनां चरित्रों, अने मागीयुसारी 
( मुदरटास, प्रीतम, असा, कबीर आदि) जीगोनां बचनो, अने जेंनो उद्देश आमाने मुख्य 
पद्देवाविपे छे, एगा अथोनों परिचय राखयों, अने ए सी साथनोमा सुस्य साधन ए्पों श्री सु 
हुपयो समागम आणरो 

अमारा समागमनों अंनराय जाणी, प्रितने ध्रमादनी अवज्राश्ष आपयो योग्य पहीं, परम्पर 


मुपुशुमाइओनो समागम अव्ययस्थित थग्मा देशे योग्य पहीं, निदत्तिता क्षेत्रों प्रसा न्‍्यून थयां 
३ 
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देवो योग्य नहीं; कामना प्रवृत्तिपूवक योग्य नहीं। एम विचारी जेम बने तेम अग्रमतताने, 
परस्परना समागमने, निवृत्तिना क्षेत्रने अने अवृत्तिना उदासीनपणाने आराधवां. जे प्रवृत्ति अंन्र 
उदयमां छे, ते वीजे द्वारेवी चाल्या जतां पण ने छोडी शकाय एवी छे; वेदवायोस्य छे; 
मादे तेंने अनुमरीए छीए, तथापि अब्याबाध स्थिनिने बिपे जेबुं ने तेंवुं स्थास्थ्य छे 

आजे आ आठमुं पत्तुं छलल्लीप छीए. ते सो तम सर्व जिल्लामभाइभोना वारंबार विचारत्रान 
अर्थे लखायां छे. चित्त एवा उदयवाह्ल क्यारेक बरते छे. आजे तेवो अनुकमे उदय थवायी ने 
उदय प्रमाणे लख्युं छे, अमे सत्सेगगी तथा निवृत्तिनी कामना रासीए छीए. तो पछ्ठी तम 
सर्वने ए राखवी घंटे एमां कंद आश्रर्य नथी, अमे अल्यारंभने, अल्प परिग्रदनें, व्यवदारमों बेढा 
प्रारव्धनिवृत्तिस्पे इच्छीई छीए, तो पढ़ी तमारे तेम चर्तबुँ घटे एमाँ कंइ संशय कर्तेब्य थी 
अत्यारे समागम थवाना जोगनो नियमित वखत लख्ली शकाय एम सूजनुं नथी, एज बिनंनी 

मुंबई, साचे २६, ९३. 





२६८ 8 
वार तख़ारनी सोहली, दोहरी, चोदमा जिनतणी चरणसेबा: 
धारपर नाचता देख बाजीगरा, सेवना-धारपर रहे ने देवा. 
-+-आनेंदधन, अनंतर्लिनदायन, 
एचु मागैले अत्यंत दुष्करपणु शा कारण क्यू १ ते विचारतरायोग्य 
चैत्र चद १, रवि, १९४५९, मुंबह. आन्मप्रणान, 


२६९. 
संसारसंबंधी कारणना पदार्थोनी प्राप्ति सछुलझभपणे निरंतर प्राप्त थया करे, अने बंधन से 
थाय एवं कोइ पुरुष होय, तो ते तीथकर के तीथंकर जेवा जाणीए छीए. पण प्राय एवं 
सुलुभ प्राप्तिना जोगथी जीवने अल्पकाछमां संसार प्रत्येधी अत्यंत एवो चराम्य थतो नथी. अने 
स्पष्ट आत्मज्ञान उदय थतुं नथी एम जाणी, जे कंडइ ते सुरूम प्राप्तिन हानि करनारा जोन 
बने छे ते, उपकारक जाणी. सुख्ते रहेवायोग्य छे, 
चैत्र बद ९, रवि १९४९, मुंबई. 





२७० 

चारित्र-(-श्री जिनना अभिप्रायमां झुं छे १ ते विचारी समवस्थाद थवुं )-दशासंचंथी अनुप्रन्ना 
कराथी जीवमां खस्थथा उत्पन्न थाय छे. विचारे करी उत्पन्न थयेली चारित्रपरिणामसभावरुष 
खस्थता बिना ज्ञान अफक् छे, एवो जिननो अभिमत ते अव्याबाघ सत्य छे. ते संबंधी 





यत्र २६ में २३९ 


अनुप्रेला धणीवार रा छता, चय्क परिणतिनों द्ेेनु एययो डपाधियोग तीन उत्यरूप होताभी 
चित्तमा भगु करी खेद जेंबु रहे छे, अने ते खेदथी पियिठता उत्पत थइ विशेष 'नणायतरानु 
भई शकतु नथी बारी कड़े जणाययरा पिपि तो वित्तमा घणीयार रहे छझे एज विनति 

चैत्र बद १७, ठुघ, ९९४९ 





3 
सेसारीपणे वसता फट स्थितिण बर्तीण तो सार एम क्टापि मासे, तोषण ते बनवानु 


प्रारब्थाधीन छै फोइ प्रसारनु कई राग, ठप के अज्ञानना यारणथी जे ने थतुं होक, तेन 
कारण उत्य जणाय छे 


जल्‍ूमा खामारिक शीतकूपणु छे, पण सूर्यीदिना तापने योगे उप्णपणाने ते भजनु देसाय 
छे, ते तापनो योग मत्येथी तेज जऊ शीत जणाय छे, बच्चे शीतलूपणाथी रहित ते जछ 
भणाय छे ते, तापना योगपी छे, एम आ अ्ररृत्तिनोग अमने छे पण अमारों से प्रवृत्ति रिपि 
धल तो बेधा शित्राय अन्य उपाय नथी 

चैत्र थद ०)), ४९ सुत्रई 





२७२ 

श्री मद्रावीस्‍्टेउने गीतमादि भुनिनन एम पूछता हता के, है एृज्य' 'माह्यणा, अ्रमण', मित्र! 
अंने निम्नेध' ए चार झब्टनो अथे शो छे ते, अमने क्‍द्दो ते अथे त्यार पटी श्री तीभैरर 
गिलारथी फद्ेता हइता धणा प्रसारनी वीतराग अग्स्थाओ ते चारनी अनुत्मे विशेषथी रिशेष 
यरी यहदेता इता, अने एम ते शद्धनों अर्थ प्िष्यों धारता हता निम्नेधनी घणी दक्ाओ फ्ट्टेता 
एरा 'आत्मवाद प्राप्त एवो '्रद्ध ते निम्मेयनों तीयेक करता इता टीसामार शीढगायार्य ते 
#आत्माद गत) शबनों अर्य एम क्ट्टेता इता के, / उपयोग छे ल्मण नेनु, अर्मस्य प्रदेशों, 
सकोच विर्तातर्मु भाजन, पोताना करेला बर्मेनों भोत्ता, व्ययत्धाए करी व्व्यपयायरूप, नित्या 
डिययादि अर्नत धर्मीत्मक एवा आत्माने जाणनारर 

बैश्ञाय यद ९, १९४९, सुदई 





इशऊ३ 

प्रदेशे प्रदेशधी जीवता उपयोगने आउपेक छदा आ ससारने झिप्रि एए समय मात्र पण 
अबका! खेवानी ज्ञानीपुस्पोण्णठ हा फट्टी मथी, केयछ ते रिप्रि नफार कह्यों छे ते आवर्षणपी 
रपयोग ज्ञो अपकाश पामे, तो सेज समये से आमापणे भाव छे तेज समये आपमाने विपे 
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ते उपयोग अनन्य थाय छे; ए आदि जे अनुमववारत्ता ते, जीवने सत्पेगना इृढ निश्वयत्रिना 
जाप + 


प्राप थवी अत्यंत विकट छे. ते सत्संग निश्चवयपणे जाप्यो छठे. एवा पुरुषने ते सझत्मंगनों योग 


रहेवो ए, दुपमकाढ्ने विपे अत्यंत विकट छे 
१९४९, वैशख वद ०)), सोम, सुंबई- 


२७४. 
हाल ते तरफ थयेला श्रावकों वर्गेग्ना समागमसंत्रंधीनी विगत बांची छे; ते प्रसंममां रुचि के 
अरुचि उदय आवी नहीं. ते श्रेयवार्कं कारण; तेने अनुसरी निरंतर प्रवत्तन करवानों परिचय 
करवो योग्य छे, अने ते असत्संगनो परिचय जेम ओछो पड़े तेम तेनी अनुकेंपा दच्छी रहेंवुं 
योग्य छे. जेम बने तेम सत्संगना जोगने दच्छयो, अने पोताना दोपने जोचा योग्य छे. 
मुंबई, मे २६, ९३. 


॥॒ 











२७५, 
--जीव तुं शीदने शोचना घरे, कृप्णने करठुं दोय ते करे, 
--जीव ते शीद शोचना धरे, रूप्णने करवुं दोय ते करे. 


सिननेमन>-न-क- टै+>+>नन>न 


पूर्वे ज्ञानीपुरषो थई गया छे, ते ज्ञानीमां घणा ज्ञानीपुरुषो सिद्धिजोगवाका थई गया के. 
एवुं जे छोककथन छे ते, साचुं छे के खो एम, आपनु प्रश्न छे, अने साचुं संभवें छे एम. 
आपनो अमिम्राय छे; साक्षात्‌ जोवामाँ आवतुं नथी छू, विचाररूप जिज्ञासा छे. 
केटलछाक मार्गानुसारीपुरुषो, अने अज्ञान योगीपुरुषोने विषे पण सिद्धिजोम होय छे. घणुं 
करी तेमना चित्तना अत्यंत सररूपणाथी, अथवा सिद्धिजोगादिने अज्ञानजोंगे स्फुरणा आप- 
वाथी ते प्रवर्ते छे. 
सम्पक्दृष्टिपुरुपो, के जेनो चोथे गरुणठाणे संभव छे, तेवा ज्ञानीपुरुपोने विषे क्चित्‌ सिद्धि 
होय छे, अने क्चित्‌ सिद्धि होती नथी. जेने विषे होय छे, तेंने ते स्फुरणाविपे प्राये इच्छा 
थती नथी, अने घणुं करी ज्यारे इच्छा थाय छे त्यारे, जीव प्रमादवशपणे होय तो, थाय छे; 
अने जो तेवी इच्छा थई तो, सम्यकल्थी पडवापणु तेने घटे छे. प्राये पांचमे, छट्ठे गुणठाण 
पण उत्तरोत्तर सिद्धिजोगनो विशेष संभव थतो जाय छे; अने त्यां पण जो प्रमादादि जोगे सिद्धिमां 
जीव प्रवर्ते तो, प्रथम ग्ुणठाणाने विषे स्थिति थवी संभवे छे. सातमें ग्रुणणाणे, आठमे गुणठाणे. 
नवमे, दशमे घर्णु करी प्रमादनी अवकाश ओछो छे; अग्ियारमे शुणठाणे सिद्धिजोगनो छोम संभवतो 
जाणी, - प्रथम ग्रुणठाणे स्थिति होवो संभवे छे. बाकी जेटलां सम्यकलनां स्थानक छे. अने ज्यांसुधी 
सम्यकपरिणामी आत्मा छे ह्यांखुधी, ते एके जोगने विषे जीवने प्रवृत्ति त्रिकाले संभवती नथी' 
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जे सम्यरू क्ानीपुरुपोयी सिद्धिमोगना चमन्वारों छोकोए जाप्या छे, ते ते ज्ञानीपुर्पना 
क्रेठां समवता नथी, स्थमाये क्री ते सिद्धितोग परिणाम पाम्या होय छे बीता वोह कारणथी 
ज्ञानीपुरपने मिषें ते जोग कल्यों जतो नथी 


मार्गानुमागी के सम्यरदृष्टिपुरुपना अत्यत सरक परिणामथी तेमना बचनानुसार केटडीक्यार 
बने छे अचानपूर्तवल जेनो योग छे, तेना ते आयरणना उदये अज्ञान स्फुरी, ते सिद्धिनोग 
असपवाछे फडे ठे ज्ञानीपुर्पधी तो मात्र स्वाभावित स्पर्य जे पक्के छे, अन्य श्रसरे नहीं 
जे ज्ञानीथी स्वाभाविक सिद्धिजोग परिणामा होय छे, ते ज्ञानीपुरप अमे जे कहीए छीए तेज, 
अमे ते आदि वीजा घणा प्रशारता चारित्रने प्रतिबषक कारणोथी मुक्त द्वोय छे; वे जे कारण 
आत्मानु ऐश्वय विश्वेष स्फुरित थई, मनादि जोगमां सिद्धिना स्वामाविक्र परिणामने पामे छे 
कचितू एम पण जाणीए छीए के, कोइ प्रसंगे शानीपुस्पे पण सिद्धिजोग परिणामी कंयों 
होय छे, तथापि ते कारण अत्यत बब्य्ाव होय छे, अने ते पण सपूर्ण शानद्शानु कार्य नथी 
अभमे आ जे उसख्यु छे, ते वहु तिगररवाथी समतारे 


अमाश उपिप्रे सार्गाुक्तारीपणु क्छ्ेदु घटतु नथी अक्लान ग्रोगीएण तो आ देह थयो त्यारथी ज 
नहीं होय एम, जणाय छठे सम्यस्दृष्टिपणु तो जरूर समय्रे छे कोइ प्रकारनों सिद्धिजोग अमे 
कक्‍्यरिे पण साधयानों आखी जींटगीमा अल्प पण उ्िचार क्‍या सामरतों नथी, एटले साधने 
करी तेवो ोग प्रगत्यो दहोय एबु, जणातु नथी, आत्माना विशुद्धणणाने कारणे जो कई सेतु 
ऐेश्वव दोय, तो तेमु नईहोतरापणु कही शरातु नथी, ते ऐश्र्य केटलेक अशे समवे छे, तथापि 
आ पत्र छऊफती व्त ए ऐश्वर्थनी स्टति थइ छे, नहींतो धणा काक् थर्या तेम थउु स्मरू- 
णर्मा नथी, तो पटी ते स्फुरित करया जिपेनी इच्छा क्यारेम थह होय एम कहीं शक्ाय महा, 
ए स्पष्ट वार्ती छे तमे, अमे कह दुखी नथी; जे दुख छे ते, रामना चोट वर्ना दु पनो 
एक दियसे पण नंथी, पाडयना तेरे यपना दु खनी एक घी नथी, ओ गजसुकुमारना ध्याननी 
एक पत्र नथी, , तो पड़ी अमने ए अत्यत कारण क्यारेय जणाबु समत्रतु नथी, तमे शोच 
क्स्वां योग्य नथी मात्र जे थाय ते जोया करबु, प्रो निश्चय राखयानों यिय्रार करों, उपयोग 
करें, अने साक्षी रहो एज उपरेश छे 

स० १९४९ ना जैठ शुट १५, भोगे, सुबश्थी नमस्कार पद्दोंच 


रद 
गई शाठाया मार्मझीप मासमा अब्रे आवउु थयु त्यारथी, उत्तरोत्त उपाधियोग विशेषासार 
थतो आश्यो छे, अने घ्णु करीने उपाधियोग सिशेषाकार प्रस्रे करी उपयोगयी वेटयो पव्यों छे 
आ याक सभापे करी तीर्येक्रादिए दुसम कहो छे तेमा सिशेष करी प्रयोगे आगर्यपरत 
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योग्य थयेलां एवां, आवां क्षेत्रों विपि ते काछ बब्ववानपणे वर्ते छे. लछोकोनी आत्तमप्रत्यययोग्य 
बुद्धि अत्यंत हणाइजवायोग्य थई छे. छवा सर्व प्रकारना दुसमयोगने विष व्यवहार करता 
परमार्थनुं विसरबुं अत्यंत सुलम छे, अने परमार्थनुं अविसरबुं अत्यंत्त अत्यंत्त दुर्लस छे. आलनंद- 
घनजीए चौदमा जिनना स्तवनने विंषे कह्मुं छे तेमां, आजा क्षेत्रनुं दुसमपणु एटली विशेषत्ता 
छे, अने आनंदघनजीना काछ करतां वर्तमानकाछ विशेष दुसमपरिणामी वर्ते छे; तेमां जो 
कोइ आत्मप्रत्ययी पुरुषने बचवायोग्य उपाय होय, तो ते एक मात्र निरंतर अविच्छिन्न धाराए 
सत्संगनुं उपासबुं एज, जणाय छे. 





आये सर्च कामना प्रत्ये उदासीनपणु छे, एवा अमने पण आ सर्व व्यवहार अने काछादि 
गछूकां खातो खातो संसारसमुद्र मांड तरवा देछे, तथा समये समये ते परिश्रमनों अत्यंत 
प्रस्वेद उत्पन्न थया करे छे, अने उताप उत्पन्न थई सत्संगरूप जकनी तृपा अज्यंत्पणें रह्या 
करे छे; अने एज दुःख छाग्या करे छे. - 


एम छतां पण, आखो व्यवहार भजतां छेपपरिणास ते प्रत्ये करवा योग्य नथी, एवं जे सर्व- 
ज्ञानी-अभिप्राय ते, ते व्यवहार प्राये समतापणे करावे छे. आत्मा तेने विष जाणे कंडइ करतो 
नथी, एम लाग्या करे छे. : 


आ जे उपाधि उद्यवर्त्ती छे, ते सर्व प्रकारे कष्टरूप छे, एम पण विचारतां लागतुं नथी. 
पूर्वोपार्जित प्रारव्ध जेवड़े शांत थाय छे, ते उपाधिपरिणामे आत्मग्रत्ययी कह्ेवा योग्य छे 


सनमां एसने एम रहा करे छे के, अल्पकाछूमां आ उपाधियोग मटी बाह्याभ्यंत्तर निर्मंधता 
प्राप्त थाय तो, बधारे योग्य छे, त्थापि ते वात अल्पकाछमां बने एवं सूजतुं नथी, अने ज्यां- 
सुधी तेम न थाय त्यांसुधी, ते चिंतना संठवी संभवती नथी. 


बीजो बधो व्यवहार वर्तमानमां ज मूकी दीधो होय, तो ते बने एवुं छे. वे चरण उद्यव्यबं- 
हार एवा छे के, जे भोगब्ये ज निवृत्त थाय एवा छे; अने कष्टे पण ते विशेष काछनी स्थिति- 


मांथी अल्पकाहूमां वेदी शकाय नहीं एवा छे; अने ते कारणे करी मूखनी पेठे आ व्यवद्यार 
भज्या करीए छीए 


कोइ द्॒व्यमां, कोइ क्षेत्रमां, कोड काछमां, कोइ भावमां स्थिति थाय एवोे प्रसंग जाणे 
क्‍्यांय देखातो नथी. केवक सर्व भ्रकारनुं तेमांथी अप्रबद्धपणु ज योग्य छे, तथापि निवृत्तिक्षेत्र अने 
निदृत्तिकालने, सत्संगने अने आत्मविचारने विपे अमने प्रतिबद्ध रुचि रहे छे 


ते जोग कोइ प्रकारे, पण जेम बने तेम थोडा काछमां थाय ते ज चिंतना अहोरात्न चर्ते छे. 
प्रथम अज्ञाड बद ३, रचि, १९४९, मुंबई. 
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रउऊछ 


< 
प 


समार स्पष्ट प्रीतियी करवानी इच्छा थ्ती होय, तो ते पुस्षे ज्ञानीना वचन साभक्या नथी, 
अयया ज्ञानीपुरपनां दशन परम सेणे क्या नयी, एम तीथेकर ये छे 

जेनी केडनो भग थयो छे, तनु प्राये घर्धु बत्त परिक्षीणपरणाने भत्रे छे जेने शानीपुरपना 
बचनरूप छाकडीनों प्रद्दार थयों छे, ते पुरुषने दिपरे ते प्रकारे ससार्सरधी यक्त होय छे, 
एम तीर्थक्र चद्दे छे 

$ ज्ञानीपुर्पने जोया पढ़ी सत्रीने जोश जो राग ठत्तत थतों होय, तो श्षानीपुस्पने जोग्रा 
नथी एम, तमे जाणों” 

४ज्ञनीपुरपनां बर्यनोने सामज्या पठी स्रीमु सनीयन शरीर अजीवनपणे भाग्यायिना रहे नहीं" 

#खरसर, प्ृथ्वीनों उतार, धनादिसपत्ति भास्यायिना रहे नहीं! 

भज्ञनीपुरप शिवाय तेनो आत्मा यीजे क्‍्याय पण क्षणमर स्थायी थवाते मिपि इच्छे यही" 

ए आदि बचनो ते पूंथे क्ञानीपुरपो मार्गाउसारी पुरुषों बोधता ता 

ए जाणीने-सामछीने ते सरल जीगो आमाने ज्िपे अयघरता हता 

प्राणह्याग जेंगा प्रसगो रितरि पण ते बचनोने अप्रधान ने करयायोग्य जाणता हता-वर्चता इता 

हाथ साई मुमुधुमाइभों अमारा भक्तिमात्रें नमस्‍्वार पोये अमारों आयें उपाधिनोग जोइ 
जीयमा हेश पाम्या बिना जेटली बने तेटणों आमासनधी अभ्यास वधारवानों वियारं बरजों 
सशथी स्मरणनोग बात तो धणी छे, तयापि समारमा साय उटासीजता, परगा अल्प ग्ुणमां 
प्रण प्रीति, पोताना अस्द्रोषो िपि पथ अत्यत केश, दोपना विछयमा अल्यत वीर्य सपुखु, 
ए बातों सन्मंगमों अस्रड़ छत शरणागतप्रणे ध्यायमा राखया योग्य छे जेम बने तेम निदृत्ति 
बाल, विवृत्ति-क्षेत्र ववित्तिनब्य, भो निमृत्ति-नमायने भतजों सीर्यपर गौतम जेया झ्ञानीपुर 
बने पण संशोजतां हता के, समय मात्र पण प्रमाद योग्य नथी 

मुबई प्रथम भशाड दद ४, सोम, १९४९ प्रणाम 


२३८ 
धणुस्गेने प्राणाओों आयायी जीउे छे ज्लेम जेम मंज्ञा रिशेष होय छे। तेम तेम विश 
आधशाना ग्रूथी जीवजु थाय छे एक मात्र उ्या आमविधार अने आस्मज्ञाननों उद्धार थाप 9 
स्था, सई प्रशारती आयानी समाधि थ३ जीएरना स्वरूपपी जीवाय छे में कोइ परण मजुष्य 
इघ्ऐ छे, ते भविष्यगां पेनी प्राप्ति इय्छे छे, अने से प्राप्तिनी इस्छाूूप आश्वाए तेनी कल्यनानु 
जीजब ऐे, भी ते फल्पना घणुफ्री क्सनाज गाथा करे छे, जो से झल्सना जीतने ने द्ोय 


>->>+ >>जजल्‍ डी की जल जज 5 “ “चलन ॥औौ-++>+ जनक कन्नसत 
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२४० श्रीमद्‌ राजचद्र , 
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अने ज्ञान पण न होय, तो तेनी दुःखकारक मयंकर स्थिति अकृथ्य होवी संभवे छे. सर्च प्रकारनी 
+॒ ० प्रकारे धाय कि 
आजा, तेमां पण आत्मा शिवाय वीजा अन्य पदार्थनी आशाममां समाधि केवा प्रकारे थाय ते, कहो १ 
प्र० अज्राड बद १४, बुघे, १९४९. 


२७९, 

श्रीकृप्णादिकनी क्रिया उदासीन जेवी हती. जे जीवने सम्यकल् उत्पन्न थ्ाय, तेने सर्व 
प्रकारनी संसारी क्रिया तेज समये न होय, एवो कंड नियम नथी. सम्यरछूल उत्पन्न थवा पछी 
संसारी क्रिया रसरहितपणे थवी संभवे छे. घणुंकरी एवी कोड पण क्रिया ते जीवनी होती नथी, 
के जेथी परमार्थने विष भ्रांति थाय, अने ज्यांसुधी परमार्थने विषे भ्रांति थाय नहीं त्यांसुर्ी, 
बीजी क्रियाथी सम्यकूल्ने बाघ थाय नहीं. सपने आ जगतूनां लोको पूजे छे, ते वास्तविक- 
पणे पूज्यबुद्धिथी पूजतां नथी, पण भयथी पूजे छे, भावथी पूजतां नथी; अने ईशदेवने लोको 
अत्यंतमावे पूजे छे, एम सम्यक्दष्टि जीव ते संसारने मजतो देखाय छे. ते पूंवें निरवंधन 
करेलां एवां प्रारब्धकर्मथी देखाय छे. वास्तव्यपणे भावथी ते संसारनां तेनों प्रतिबंध घद़े नहीं; 
पूर्वकर्मना उदयरूप मयथी घटे छे. जेटले अंशे भाव-प्रतिबंध न होय, तेटले अंधे ज सम्यक्‌- 
इृष्टिपणु ते जीवने होय छे. अनंतानुबंधी क्रोध, माव, माया अने लोभ सम्यचूत्य शिवाय गयां 
संभवे नहीं एम जे कहेवाय छे ते, यथाथे छे. संसारी पदार्थोने विपे जीवने तीत्र ल्लेहविना 
एवं क्रोध, मान, साया अने लछोभ होय नहीं, के जे कारणे तेने अनंत संसारनों अनुवंध थाय. 
जे जीवने संसारी पदार्थों विपे तीव्र ल्ेह बततो होय, तेने कोइ प्रसंगे पण अनंतानुबंधी चतु- 
प्कमांधी कोइ पण उदय थवा संमवे छे, अने ज्यांसुधी तीत्र खेह ते पदार्थोमां होय त्यांसुधी 
अवश्य परसाथेमागवाक्ो जीव ते न होय- परमार्थमागनुं छक्षण ए छे के, अपरमार्थने भजतां 
जीव वधा प्रकारे कायर थया करे, खुखे अथवा दुखे. दुःखमां कायरपणु कदापि वीजा जीवोने 
पण संभवे छे, पण संसारसुखनी प्राप्तिमां पण कायरपणु-ते सुखस्‌ अणगमवापणु-निरसपणु-पर- 
मार्थमार्गी पुरुषने होय छे. तेवुं निरसपणु जीवने परमार्थज्ञाने अथवा परमार्थज्ञानीपुरुषनां निश्चये 
थदुं संभवे छे, वीजा प्रकारे थवुं संमवतुं नथी. परमार्थश्ञाने अपरमार्थरूप एवो आ संसार जाणी 
पछी ते अत्ये तीत्र एवो क्रोध, मान, साया, के लोस कोण करे? के क्‍्यांधी थाय ? जे वस्तुन 
महात्य इृष्टिमांधी गयुं ते बसुने अर्थ अल्यंत छेश थतो नथी. संसारने विष आंतिपणे जाणेलं 
सुख ते परमार्थज्ञाने भ्लांतिज भासे छे, अने जेने आंति भासी छे, तेने पछी तेने महात्म्य 
झुं छागे १ एवी महात्यदृष्टि परमा्ज्ञानीपुरुपना निश्चयवार्ा जीवने होय छे, तेनुं कारण पण 
एज छे. कोइ ज्ञानगा आवरणने कारणे जीवने व्यवच्छेद्कज्ञान धाय नहीं, तथापि सामान्य ए्ुं 
ज्ञान ज्ञानीपुरुपनी श्रद्धाहपे थाय छे. वडनां बीजनी पेंठे परमार थवालुं चीज ए छे. तीज्र 
परिणामे, भवमयरहितपणे ज्ञानीपुरुष के सन्‍्यक्दृष्टि जीबने क्रोध, मान, माया के लोभ होय 
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नहीं जे ससार अर्थे अनुयध करे छे, ते करतां परमार्थने नामे, आतिगत परिणामे असदू गुरु- 
डेव-धमने भत्रे छे, ते जीसने घणु करी अनतानुबधी क्ोघ मान, माया, लोभ थाय छे, कारण 
के घीतती ससारनी क्रियाओं घणु्री अनत अनुय॒घ करवायाद्दी नथी मात्र अपरमार्थने परमाथे 
जाणी आम्रहे जीय भज्या फरे ते, परमार्थ-शानी एवा प्ररुपप्रत्ये, देवप्रत्ये, धमप्रत्ये निरादर छे, 
एम चह्देयामा घणु्री यथार्थ छे ते सत्युरु, देय, धमप्रत्ये असत्‌ गुस्वाटिका आम्रहथी-माठा 
चोधथी आशातनाए, उपेक्षाए्‌ ध्र्र्त एयों समव छे, तेम ज ते माठा सगथी तेनी ससाखासना 
परिच्छेद नहीं थत्ती होवा छता ते परिच्छेद मानी परमार्थप्रत्ये उपेक्षक रहे छे, एज अनता- 
नुत॒धी प्रोध, मान, साया, छोभनों आकार छे 
थी० पक्षर० वद ६, १९४९ 





२८० 
डर 

शारीरिक वेदनाने देहनों धर्म जाणी अने घापेलां एवा कर्मानु फक जाणी सम्यक्‌ प्रकारें अहि 
यासवायोग्य छे घणीवार शारीरिक बेदनानु चकत विशेष बत॑तु होय छे त्यारे, उपर जे कह्मों 
छे ते सन्यक्‌ पत्र, रडा जीवोने पण स्थिर रहेगो कठण थाय छे, तथापि छृंदयने रिंपे वारबार 
ते बातनो विचार करता अने आमाने नित्य, अठेद्य, अमेथ, जरा, मरणारि धर्मथी रहित 
भायता-विचारता-केटटीफ रीते ते सम्यकप्कारनो विश्वय आवबे छे भोटा पुस्पोए अहिया- 
सेला एवा उपसम, तथा परिसहना प्रसगोनी जीवमा स्टति फ्री, ते हिपे तेमनो रहेलो अखड 
निश्चय, ते फ्री परी हृदयमा स्थिर केखायोग्य जाणयाथी जीवने ते सम्यक्‌ परिणाम फल्रिभूत 
थाय छे अने बेदना, वेदनाना क्षयकाल्ठे निएत्त थये, फरी ते वेदना कोइ कर्मनु कारण थत्ती 
नथी व्याधिरहित शरीर द्ोय तेग़ा समयमा जीये जो तेनाथी पोतानु जूटापणु जाणी, तेनु 
अनित्याटि खख्प जाणी, ते प्रत्येधी मोह, ममत्वादि त्याग्या होय, तो ते मोड श्रेय छे, तथापि 
तेम न बन्यु होय, तो कई पण व्याधि उत्पन्न थये, तेवी भावना भायतां जीयने निष्फकत पबु, 
घणु करी, कर्मबरधन थतु नथी, अने मद्दाव्याधिनी उत्पतत्तिफाढ़े तो देहनु ममत्व जीये जरुर त्यागी 
झापीपुरुपना सागेनी विचारणाएं परबु, ए रुडो उपाय छे जो के देहनु तेबु ममत्व स्यागबु, 
के ओछ करु ए मद्दादुप्कफर वात छे, तथापि जेनो तेम करवा विश्वय छे ते, वेले भोड़े 
फरिभूत थाय छे 
* ड्यामुधी देदहादिकथी करी जीवने आत्मकस्याणनु साधन कखु रघ्;ुं छे, त्यासुधी ते देहने 
विपे अपरिणामिक एगी समता भजवी योग्य छे, एुटले के आ देहना कोइ उपचार करवा 
पढ़े तो ते उपचार देहना ममलार्थ करवानी इच्छाए नहीं, पण ते देंहे करी शानीयुरपना 
मारने शायर सई शके छे, एवो कोइ प्रकारे तेमां रहेलो छाम, ते छामने अर्थे, अने तेवी ज॑ 


२४२ श्रीमद्‌ राजचंद्र. 
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बुद्धिए ते देहनी-व्याधिना उपचारे प्रवत्तवामां बाघ नथी. जे कंशइ मसता छे, ते अपरिणामिक 
ममता छे, एटले परिणामे समता खरूप छे, पण ते देहनी प्रियर्ताथ, सांसारिक साधनमां प्रधान-: 
भोगनों ए हेतु छे, ते त्यागवों पडे छे. एमां आत्तिध्याने कोइ अकारे पण ते देहमां बुद्धि न _ 
करवी एवी ज्ञानीपुरुषोना मागेनी शिक्षा जाणी, आत्मकल्याणनों तेवा प्रसंगे छक्ष राखतो योग्य छे. 

सर्व प्रकारे ज्ञानीना शरणमां बुद्धि राखी निर्मेयपणाने, निःखेदपणाने भजवानी शिक्षा श्री 
तीथंकर जेबवाए करी छे, अने अमे पण एज कहीए छीए. कोइ पण कारणे आ संसारमां 
क्ेशित थवुं योग्य नथी. अविचार अने अज्ञान ए सर्व छेशनुं, मोहन अने माटी गतिनुं कारण 
छे. सदविचार अने आत्मज्ञान ते आत्मगतिनुं कारण छे. तेनो प्रथम साक्षात्‌ उपाय श्ञानी- 
पुरुपनी आज्ञाने विचारवी एज, जणाय छे. 

मुंबई, वीजा अशाड़ चद्‌ १०, सोमे, १९४९, ; भणाम पॉचे, 


२८१. 
कोइ जीव सामान्य मुमुक्ष थाय छे, तेने पण आ संसारना प्रसंगमां प्रवतेवा प्रत्ययीने वीगे 
संद पडी जाय छे, तो अमने ते प्रत्ययी घणी मंदता वंते तेमां आश्रय छागतुं नथी, तथापि 
कोइ यूवे आरव्ध उपार्जव थवानों एबोज श्रकार हशे, के जेथी ते प्रसंगमां प्रवलैवा्ल रहा 
करे, पण ते केवुं रह्मा करे छे? के जे खास संसारखुखनी इच्छावाक्ा होग्र तेंने पण सेव 
करबुँ व पोषाय एवुं रह्मा करे छे. जो के ए वातनो खेद योग्य नथी, अने उद्ासीनता ज 
भजीए छीए, तथापि ते कारणे एक बीजों खेद उत्पन्न थाय छे. ते ए के, सत्संग, निवृत्तिस 
अप्रधानपणु रहा करे छे, अने परस रुचि छे जेंने बिंपे, एवु आत्मज्ञान अने आत्मवात्ती, ते कोड 
पण प्रकारनी इच्छा विना क्चित्‌ त्यागजेवां राखवां पडे छे, आत्मज्ञान वेदक होवाथी मुंझ- 

चतुं नधी, पण आत्मवात्तौोनों वियोग ते, मुंझवे छे. 
१९४९ त्ञा आवण झुद ४, भोम- प्रणाम, 


ए८२, . 

जवाहीरी लोकोचुं एस मानवुं छे के, एक साधारण सोपारी जेबुं, सारा रंगलुं, पाणीजु 
अने घादन माणेक ( प्रत्यक्ष) एयरहित होय, तो तेनी करोड़ो रुपैया कीमत गणीए, तो ते 
पण ओछे छे. जो विचार करीए तो मात्र तेमां आंखनु ठरबुँ, अने भमननी इच्छानी कल्पित 
मान्यता शिवाय वीजुं कंडह नथी, तथापि एक आंखना ठरवानी एमां मोदी खुचीने माठे, अने 
दुलेम प्राप्तिने कारणे, जीबो तेनुँ अद्भुत महात्म्य कहे छे. अने अनादि दुरुभ-जेमां आत्मा ठरी 


रहे छे, एबुं जे सत्संगरूप साधन तेने विंवे कंह आग्रह, रुचि नथी; ते आश्रय विचार्वायोग्य छे. 
सं० १९४९, आवण झुद ५, मुंबई. 
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शेटवे 
ऊँ 

गइ शालना मागशर शुद ६ठे अते आज्ानु थयु दतु, त्यारथी आज दिवसपर्यतमा घणा 
प्रफारनो उपाधिजोग वेदवानु बन्यु छे, अने जो मग्रमतकृपा ने होय, तो आ काढने विपे तेवा 
उपाधिजोगमा माधु धड उपर रहेवु कठण थाय एम थता यता घणीयार जोयु छे, अने आत्म 
खरुप जेणे जाण्यु छे एवा पुरपने, अने आ ससारने मछती पाण आवे नहीं, एवो अधिक 
निश्चय थयो छे ज्ञानीपुस्प पण अत्यत निश्चय उपयोगे वर्तता वर्तता क्ित्‌ पण मंद्‌ परि- 
णाम पामी जाय, एवं आ ससारनी रप्ना छे आत्मस्थरूपसरधी बोधनों तो जो के नाश 
न थाय, तथापि आत्मखरूपना बोधना उिशेष परिणाम अल्ये एक प्रकारनु आनरण थवारूप 
उपाधिजोग थाय छे अमे तो ते उपाधिजोगथी हजु न्रास पाम्या करीए छीए, अने ते ते 
जोगे दृदयमा अने दु खमा मध्यमायाचाए प्रभुनु नाम राखी, माड कइ प्रवत्तन करी स्थिर रही 
शवीए छीए सम्यक्सखने उिपे, अर्थात्‌ बोधने मिपि भ्राति भ्राये थी नथी, पण चोधना विशेष 
परिणामों अववषाश थाय छे, एम तो स्पष्ट देखाय छे, अवे तेयी घणीवार आकुलव्यादुछ 
पणाने पामी त्यागने भजतो हवो, तथापि उपार्जित कर्मनी स्थितिने सम परिणामे अदीनपणे, 
अव्याकुछपणे वेढदी एज जश्ानीपुस्पोनो मार्ग छे, अने तेज भजवों छे, एम स्टति थई 
म्थिरता रहेती भावी छऐे, एटले आवुब्धादि भायनरी थत्ती विशेष मुझय्रण समाप्त थती हती 

आखो दिवस, निवृत्तिना योगे काछ नहीं जाय त्याम्रुधी सुख रहे नहीं, एवी अमारी स्थिति छे 
+आत्मा-आत्मा', 'तेनो विचार', 'ज्ञानीपुरपमी स्टृति', 'तेना महात्म्ययी क्था-चार्त्ता', 'ते प्रत्ये 
अत्यत भक्ति”, 'तेमना अनयकाश आत्मचारित्रप्रत्ये मोह! ए अमने हजु आकरप्यों करें छे, अने 
से काझ भजीए छीए पूर्ण कात्मा जे जे ज्षानीपुस्पना प्रसगो व्यतीत थया छे, ते काछ धन्य 
छे, ते क्षेत्र अत्यत अत्यंत घनन्‍्य छे ते अ्रवणने, श्रवणना कत्ताने, अने तेमा भक्तिमाययाद्ा 
जीवोने निकाल दढवत्‌ छे ते आत्मखब्य्पर्मों मक्ति, चिंतन, आत्मव्याख्यानी ज्ञानीपुरपनी बाणी, अथया 
शानीना शास्त्रों के मामानुसारी, ज्ञानीपुरपना सिद्धात, सेनी अपूर्तताने, प्रणाम, अति भक्तिए करीए 
छीए असड़ आत्मघुनना एक्‍्तार प्रवाहपूर्वक ते वात अमने हजी मज़यानी अत्यत आतुरता 
रद करे छे, अने बीजी बाजुथी आप क्षेत्रे, आया ल्पेकप्रगह, आबा उपाधिजोग अने 
चीजा तेग्ा प्रकार जोइ, विचार मूर्छावत्‌ थाय छे ईश्रेच्छा! 

स० १९४९ ना आवण वद ५, मुबई प्रणाम पॉचे 


कर ब्‌टछ 
अज्ञायदशा बर्तती होय, अने ते दक्ाने ज्ञानदशा जीये अमादि कारणथी मानी ढीपी द्ोव 
त्यारे, तेता तेत्रा, देहने दुख्मर थयाना प्रसगोमा, अथवा तेरा बीजा कारणोमा, जीव ठेहनी शाताने 
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भजवानी इच्छा करे छे, अने तेम वर्तवालुं करे छे. साची ज्ञानदशा होय, तो तेने, देहने. 
दुःखप्राप्तिनाँ कारणों बिंपे विषमता थती नथी, अने ते दुःखने टाछवा एटडढी वंधी चीवट 
पण होती नथी. 

१९४९, भादरवो, 


- . श्ट७, 

निमित्ते करीने जेने हप थाय छे, निमित्ते करीने जेने शोक थाय छे, निमित्ते करीने जेंने 
इंद्रियजन्य विषयप्रत्ये आकर्षण थाय छे, निमित्ते करीने जेने इंद्वियने प्रतिकूल एवा प्रकारोने 
विंपे दोष थाय छे, निमित्ते करीने जेने उत्कर्ष आवबे छे, निमित्ते करीने जेने कपाय उद्धवे छे, 
एवा जीवने जेंटलो बने तेटछों ते ते निमित्ततवासी जीवोनो संग त्यागवों घंटे छे; अने नित्य- 
प्रत्ये सत्संग करवो घंटे छे. सत्संगना अयोगे तथाप्रकारना निमित्तथी दूर रहेवुँ घंटे छे. क्षणे 
क्षणे, प्रसंगे प्रसंगे, निमित्ते निमित्ते, खद॒शाप्रत्ये उपयोग देवो घंटे छे. तमारुं पत्र मत्युं छे. 
आजपय्यत सर्वभावे करीने खमादुं छू. 

भाद्रपद झुद ९, १९४९, 


२८६. 
छ2, 

अनादिकालथी विपथयवुद्धि होवाथी, अने केटडीक ज्ञानीपुरुपनी जेष्टा अज्ञानीपुरुषना 
जेवी ज देखाती होवाथी ज्ञानीपुरुषने विपे विश्रमबुद्धि थई आवबे छे; अथवा जीवथी ज्ञानी- 
पुरुपप्रत्ये ते ते चेष्टानों विकल्प आत्या करें छे. वीजी बाजुओथी ज्ञानीपुरुषनो जो 
यथार्थ निश्चय थयो होय, तो कोइ विकल्पने उत्पन्न करवाबयादी एवी ज्ञानीनी उन्मत्तादि 
मबवाद्दी चेष्टा प्रत्यक्ष दीठामां आवे, तोपषण बीजी वाज़ुना निश्चयना वछने लीथपे चेष्टा 
अविकल्पपणाने भजे छे; अथवा ज्ञानीपुरुषनी चेष्टाजुं कोइ अगस्यपणु ज एवुं छे के, अधुरी 
अवस्थाए के अघुरा निश्चये जीवने विभ्रम तथा विकल्पनु कारण थाय छे, पण वास्तव्यपणे 
तथा पुरा निश्चये, ते विश्नम अने विकल्प उसन्न थवायोग्य नथी; माटे आ जीवनों अघुरो 
ज्ञावीपुरुप अत्येनो निश्चय छे, एज आ जीवनो दोप छे. ज्ञानीपुरुप वधी रीते -अज्ञानी-. 
परुषथी चेष्ठाणणे सरखा होय नहीं, अने जो होय, तो पछी ज्ञानी नथी, एवो निश्चय करवो ते 
यथार्थ कारण छे, तथापि ज्ञानी अने अज्ञानी पुरुषमां कोइ एवां विलक्षण कारणोनो भेद 
के, जेंथी ज्ञानीनुं, अज्ञानीनु एकपणु कोइ प्रकारे थाय नहीं. अज्ञानी छतां ज्ञानीनुं स्वरूप 
जीव मनावतो होय, ते ते विलक्षणपणाद्वाराए निश्चयमां आवे छे; साटे ज्ञानीउुरुपल 

१. आ पत्र ५. आ पत्र बू्ण स्वितिमा आप्त यबेल के... सशोपकू  ्पपएएण स्थितिमां प्राप्त थयेल छे,---संशोधक. 
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विल्लणपणु छे, ते तो प्रथम निम्नमय वियायायोग्य छे, अने जो तेता रिलक्षण कारणनु 
स्परूप जाणी ज्ञानीनों निश्चय थाय छे, त्तो पटी अज्ञानी जेवी कबित्‌ मे जे श्ञानीयुरपनी 
चेष्टा जोबामा भात्रे छे, तेने गिपि निर्वक्सपपणु प्राप्त द्वोय छे, तेम नहीं तो, झानीपुस्पनी से 
चेष्टा सेने विशेष भक्ति अने स्लेदनु कारण थाय छे 

प्रत्ये(़ जीय--एटछे ज्ञानी, अज्ञानी जो यधी अयस्थार्मा सरसाज होय, तो पष्टी ज्ञानी 
अज्ञानी प्‌ नाम गान थाय छे, पण तेम होवायोग्य नथी शानीपुरुष अने अज्ञानीपुरपने 
पिपे अनश्य विछतणपणु छोतायोग्य छे जे विल्क्षणपणु यथार्य निश्चय थये जीयने समजपामा 
आवे छे, जेनु कफ स्वर्ण अने जणायतरायोग्य छे ज्ञानीपुरप अने अनानीपुर्षनु गिछ 
क्षणपण्रु मुमुक्त॒ जीयने तेमनी एटले ज्ञानी, अज्ञानीपुरपनी दुषाद्वारा समजाब छे ते दगानु 
पिलक्षणपणु जे प्रगोरे थाय छे, ते जणाय्वायोग्य छे एफ तो मूछत्शा, अने घीनी उत्तर- 
हटा एवा ये भाग जीवनी दशाना थई श्के छे 

मादरया झुद १९, १९४९ 
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जेरी दृष्टि आ आम्माप्रत्पे छे, तेवी दृष्टि जगत्‌ता सर्व आत्माने गिषि छे जेब्रों ख्रेह आ 
आमाग्रत्ये छे, तेवो खेद सर्वे आत्माप्रत्ये बर्ते छे जेग्री आ आत्मानी सइजानद स्थिति 
इच्छीए छीए, तेयीज सा आत्माप्रत्ये इच्हीण छीए, जे जे आ आत्मा मादे इच्छीए छी०, 
ते से सर्व आत्मा माटे इच्छीए छीए, जेगो आ देह्प्त्ये माय राखीए छीए, तेवो ज सर्ते देह- 
प्र भाय रासीए छीएर, तेवों सा देदप्रत्पे वर्तगोनों प्रकार राखीए छीए्, तेग्रोज 
आ देहप्रत्ये प्रशार वर्त छे आ देहमां विशेष-पुद्धि अने घथीजा देदप्रये रिपम-सुद्धि 
शणु फरीने फ़्योरेय थई शक्ती नंथी जे स्रीआादिनों सप्णे संबंध गणाय छे--छे, से 
ख्रीआदिप्रन्ये ते कह स्रेह्ादिश छे, अथया समता झे, तेयाँज प्राये सर्वप्र्ये बत छे 
आत्पस्पपणाय कार्य मान प्रपर्त्तत दोगापी जगतूता सर्वे पदार्यप्रत्ये जेम उदासीतता यर्ते छे 
छेम, स्ूपये गणाता सवीआदि पदार्थप्रत्ये वर्त्ते छे प्रारब्धप्ररये ख्लीआदिप्रये जे कद उदय 
दोव तेपी विशेष वत्तमा घर्णु फरीने भात्मापी थत्ती पी, फदापि परणाधी पद तेवी विशेष 
यरीया थत्ती होय, सो तेरी सेज सो तेतशा उदयप्रतियद्धि आत्माओो्रत्ये बर्ते छे, अथया 
सर्वे जगतप्त्ये बर्त छले पोइप्रये यश दरिप्त झेखूँ नदी, ने न्‍यू। फरयु नहीं, ओो करबु 
मो तेबुं एफ धाराय बर्तन सर्वे जगतूप्रत्ये कु एवु क्वान, भालाोत पणा पाऊ थया हड़ 
छे,-निधपलरूप छे छोइ म्थछे ययूनप्रणु, विशेषप रे कई तेवी सम, विषम चेेट्टाए बरेयू 
देंसाए ऐप, तो पहूर ते आमायतिए-भागपुद्धिए पु ययी, एम छयगे छे पृर्वप्रयधी प्रार 
स्याा थोगे फ्रेश लेप उद्पमाषप्ण पुँ हक, तो सेने दप्रि पथ समता छ्रे बोइश्रये भोछा- 
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पणु, अधिकपणु कह पण आत्माने रुचतुं नथी; त्यां पछी बीजी अवस्थानों विकल्प होवायोग्य 
नथी, एम तमने शुं कहीए १ 

सौथी अमित्र भावना छे. जेटली योग्यता जेनी वर्ते छे, ते प्रत्ये तेटली अभिन्न भावनी स्फूर्ति 
थाय छे. क्चित्‌ करुणावुद्धिथी विशेष स्फुर्ति थाय छे, पण विषमपणाथी के विपयपरिग्रहादि 
कारणप्रत्ययथी ते प्रत्ये वर्तवानो कंद आत्मानो संकल्प जणातों नधी; अविकल्परूप स्थितिं छे. 
विशेष शुं कहीए १ असमारे कंद अमारुं नथी, बीजानुं नथी, के बीजुं नथी; जेम छे, तेस छे. 
जेवी स्थिति आत्मानी छे, तेवी स्थिति छे. सर्व प्रकारनी चतेना निष्कपटपणाथी डद्यनी छे. 

सम, विपमता नथी- 

सहजानंद स्थिति छे. 

ज्यां तेम होय त्यां, अन्य पदार्थमां आसक्त बुद्धि घटे नहीं,-होय नहीं. 

१९४९, भादरपद्‌ ०)) ( 9 ७००७ ) 


२८८, 

अमारो आशय ते ज्ञान विपे रुखवानो विशेषपणे अन्ने रख्यो छेः जे ज्ञानीपुरुषे स्पष्ट 
एवो आत्मा कोइ अपूर्व लक्षणे, गुणे, अने वेदनपणे अनुभव्यों छे, अने तेज परिणाम जेना 
आत्मानुं थर्यु छे, ते ज्ञानीपुरुषे, जो ते सुधारसंवंधी ज्ञान आप्युं होय, तो तेनें परिणाम 
परमार्थे परमाथैस्वरूप छे; अने जे पुरुष ते सुधारसनेज आत्मा जाणे छे, तेनाथी ते ज्ञाननी 
प्राप्ति थई होय, तो ते व्यवहारे परसाथैस्वरूप छे. ते ज्ञान कदापि परमार्थ-परमार्थखरूप एवा 
ज्ञानीए न आप्युं होय, त्तोपण ते ज्ञानीपुरुषे, सन्‍मागे सन्मुख आकर्ष एवो जे जीवने उप- 
देश कर्यो होय ते जीवन ज्ञान, ते परमार्थ-व्यवहास्खरूप छे; अने ते शिवाय शासत्रादि जाणनार 
सामान्य प्रकारे मागोनुसारी जेवी उपदेशक वात्त करे, त्तेवी श्रद्धाय, ते व्यवहारे व्यवहारखरूप 
छे. सुगमपणे समजवा एम चार प्रकार थाय छेः परमार्थ-परमार्थखरूप ए निकट मोक्षनों 
उपाय छे. परमार्थ-व्यवहारखरूप ए अनंत्तर-परंपरसंबंधे सोक्षनो उपाय छे. व्यवहार-परमार्थ- 
स्वरूप ते, घणा काछे कोइ पकारे पण सोक्षना साधनना कारणभूत थवानो उपाय छे. 
व्यवहार-व्यवहारसरूपनुं फू आत्मप्रत्ययी नथी संभवतुं, आ वात हज़ु कोइ प्रसंगे 
बिशेषषणे लखीशुं एटले विशेषपणे समजाशे, पण आठली संक्षेपत्राथी विशेष न समजाय 
तो मुंझाशों नहीं. लक्षणथी, ग्रुणथी, अने वेदनथी जेने आत्मखरूप जणायुं छे तेने, 
घ्याननो ए एक उपाय छे, के जेथी आत्मप्रदेशनी स्थिरता थाय छे; अने परिणाम पण स्थिर 
थाय छे. लक्षणथी, ग्रुणयी, अने वेदनथी जेणे आत्मसरूप जाण्युं नथी, एवा मुमक्ष तेने, ते 
ज्ञानीपुरषे बतावेल॑ जो आ ज्ञान होय, तो अनुक्रमे लक्षणादिनो बोध सुगमपणे थाय छे. मुख- 
रस अने तेनुं उलत्तिक्षेत्र ए कोइ अपूर्व कारणरूप छे; एम तमे निश्चयपणे निर्धारजो. ज्ञानी- 
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पुरपनों ते पठीनो जे माग, ते न दुमाय एवो तमने प्रसग थयो छे, तेथी तेयो निश्चय राखया 
जणाव्यु छे पटीनो मार्ग जो दुमातो होय अने तेने विषे कोड ते; अपूर्व कारणरूपे निश्चय 
भथयो होय, तो ते कोइ प्रकारे पाछो निश्चय फेरन्येज उपायर्प थाय डे, एवो अमारा आ- 
त्मामां छत रहे छे एक अज्ञानपणे पयननी स्थिरता फरें छे, पण श्वासोच्छासरोध, नथी तेने 
कब्याणनों हेतु थततो,-नथी अने एक ज्ञानीनी आश्ञापूर्वक श्वासोच्छासनों रोध करे छे, तो तेने ते 
कारणथी जे स्थिरता आते छे ते, आत्माने प्रगदवानों देतु धाय छे श्वामोच्द्रासनी स्थिरता धयी 
ए एक प्रकारे घणी कठण बात छे, तेनो सुगम उपाय मुखरस एकतार करयाथी थाय छे, 
माटे ते विशेष स्थिरतानु साधन छे सुधारसस्यिरता पण ते अज्ञानपणे फक्रिभूत थत्ती नथी, 
एटले कव्याणछूप थती नथी तेम ते बीजज्ञाननु ध्यान पण अज्ञानप्रणे कल्याणरूप थठु नथी, 
एव रिशेष निश्चय अमने मास्या करे छे जेणे बेदनपणे आजमा जाप्यो छे, ते ज्ञानीपुरुपनी 
आज्ञाए ते कल्याणरूप थाय छे, अने आत्मा प्रयटवानों अत्यत सुगम उपाय थाय छे एक 
चीजी अपूर्य बात पण आ स्पछे छख्तवात्ु सूजे छे-आत्मा छे ते, चदनवृक्ष छे तेनी समीपे 
जे जे बम्युओ विशेषपणे रही होय, ते ते बलु तेनी सुगधनों (9) विशेष धोध करे छे ले 
वृक्ष घदनथी विशेष समीप छोय ते वृक्षमा, चदूननी गध विशेषपणे रफुरे छे जेम जेम आधेना 
यूक्ष होय, सेम तेम सुगध मद्‌ परिणामने में छे, अने अमुफ मादा पठी असुगधरूप 
वृक्षोनु फू आये छे, अर्थात्‌ चंदन, पछी ते सुगधप्ररिणाम करतु नथी तेम आ आत्मा 
विभायपरिणामने भजे छे त्यामरधी, तेने चदनवृक्ष फहीए छीए, अने सौथी तेने अमुर 
अमुऊ सक्षम बखुनों सरध छे, तेमा तेनी छाया(?)रूप सुगध विशेष यडे छे, जेनु ध्यान 
ज्ञानीनी आज्ञाए थवाथी आत्मा प्रगटे छे पद करता पण झुधारस छे तेमा, आत्मा विशेष 
समीपपणें घर्ते छे, माटे ते आत्मानी प्शिष छाया (१) सुगधनों ध्यान करवायोग्य उपाय छे 

आ पण रिशेषपणे समजयायोग्य छे 

मुंबई, आशो शुद ९, बुपे, १९४९ 


शट९.* 

सर्व प्रकारना कत्तव्यने विपे उदासीन एवा अमाराथी कद थई शाकतु होय, तो ते एक ज 
थई शके छे के, पूर्रोपार्नितनु समतापणे वेदन कर, अने जे कइ कराय छे ते, तेना आधोरे 
कराय छे, एम वर्ते छे 

अमो एम जावी जाय छे के अमे जो अप्रतिब्रधषणे रही शवीए एम छीण, छता ससारना 
चाह्मप्रसगने, अतरप्रसमने, कुदधनादि ख्ेइले मजया इच्छता नथी, तो समलेत्रा मार्मेच्छावानने ते 
भजवाने अत्यत ग्लास अद्दोरात केम नथी छूटतो? के जेने प्रतिनधपणारूप भयकर यमजु सह- 
चारीपणु वर्त छे 
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ज्ञानीपुसुपने मढीने जे संसारने भजे छे तेने, तीर्थंकर पोताना सार्गथी बहार कहें छे 

कदापि ज्ञानीपुरुषने महीने संसार भजें छे, ते सर्व तीथकरना मार्गथी , बहार कहेवायोग्य 
होय, तो श्रेणिकादिकने विषे मिथ्यात्वनो संभव थाय छे-अने विसंवादपणु प्राप्त थाय छे. ते विसं- 
वादपणाथी युक्त एवुं बचन जो तीथंकरनुं होय तो ते तीर्थंकर कहेवायोग्य नथी. 

ज्ञानीपुरुपने मलीने जे आत्ममावे, स्वछंदपणे, कामनाएं करी, रसेकरी, ज्ञानीमां वचननी 
उपेक्षा करी, अनुपयोग परिणामी थई संसारने भले छे, ते पुरुष तीवकरना सार्गथी बहार छे; 
एम कहेवानों तीर्थकरनो आशय 

१९४९. 


रण०, 
85, 
आटली वातनो निश्चय राखवो योग्य छे के, शानीपुरुपने पण ग्रर्यकर्म भोगव्याविना 
निवृत्त थतां नथी, अने अभोगव्ये निवृत्त थवाने विपे ज्ञानीने कंडइ इच्छा नथी. ज्ञानी शिवाय 
बीजा जीवने पण एवां केटलांक कर्म छे. के जे भोगबव्ये ज नितृत्त थाय, अर्थात्‌ ते प्रारूय 
जेवां होय छे; तथापि भेद एटलो छे के, ज्ञानीनी प्रवृत्ति पूर्वोपा्जित्‌ कारणथी मात्र छे, अने 
चीजानी प्रवृत्तिमां भविप्यसंसारनो हेतु छे; माटे ज्ञानीनुं प्रारब्ध जूदुंपडे छे. ए श्रारच्धनो एवो 
निधोर नथी, के ते निवृत्तिरूपे ज उदय आवे. जेम श्रीकृप्णादिक ज्ञानीपुरुष, के जेने प्रवू- 
त्तिरूप प्रारव्य छतां ज्ञानद्शा हतीः-जेम ग्रहअवस्थामां श्री तीर्थकर. प्रारब्ध निवृत्त थुं ते 
मात्र भोगव्याथी संभवे छे. केटलीक प्रारव्धस्थिति एवी छे, के जे ज्ञानीपुरुषने विषे तेना 
स्वरूप माटे जीवोने अंदेशानो हेतु थाय, अने ते माठे थई ज्ञानीपुरुपो घणुं करी जड़-मौत- 
दशा राखी पोतानुं ज्ञानीपणु अस्पष्ट राखे छे, तथापि प्रारच्धवशात्‌ ते दशा कोइने स्पष्ट 
जाणवामां आवे, तो पछी ते ज्ञानीपुरुषनुं विचित्र प्रारव्ध, तेने अंदेशानो हेतु थतुं थी. ह 
१९४९. 
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छः 
जे कंइ उपाधि कराय छे, ते कंइ खपणाने कारणे करवामां आवती नथी, तेम कराती - 
नथी. जे कारणे कराय छे, -ते कारण अनुक्रमे वेदवायोग्य एवुं प्रारच्धकर्म छे. जे कंइ 
अबे ते, अविसंवादपरिणामे वेद्वुं एबुं जे ज्ञानीनुं बोधन छे ते, अमारे विपे निश्वक्त छे 
एटले ते प्रकारे वेदीए छीए; तथापि इच्छा 'तो एम रहे छे के, अल्पकाछने विषे-एक सम- 
यने विषे-जो ते उदय असत्ताने पामतो होय, तो अमे आ बधामांथी उठी चाल्या जडइए; 
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एटडी आत्माने मोऊब्छाश बंते छे, तथापि निद्राफाछ, भोजनफ़राझ, तथा अमर छूटक कालछ- 
जियराय उपाधिनों प्रसग रक्षा करें छे, अने कइ मिलातर थतु नथी, ततोपण आत्मोपयोग 
कोइ प्रसगे प्रण अप्रधानपणु भजतो जोत्रामा आये छे, अने ते प्रसगे गल्युना शोकथी अत्यत 
अधिक शोक थाय छें, एम नि सदेह छे 

एम होगाथी अने गृहस्थप्रत्ययी प्रारब्ध ज्यामुधी उदयमां वर्त त्यामुत्रीमा, सवधा अया 
चक्पणाने भजतु चित्त रहेवामा ज्ञानीपुस्पोनों मार्ग रहेतों होगाथी, आ उपाधि भजीए छीए 
जो ते मार्गनी उपेक्षा क्रीए तोषण ज्ञानीने विराधीए नहीं एम छे, छता उपेक्षा थई शकती 
नथी जो उपेसा क्रीए तो शृहम्थपणु पण बनयासीपएणे भजाय एयो, आऊरो वैराग्य वर्ते छे 
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तीर्थंकर, वारवार, नीचे क्यों छे ते, उपदेश करता हतां-- 

“हे जीयो! तमे घुझो, सम्यम प्रकारे उच्ो, मनुष्यपणु मत्यु घणु दुहम छे, अने चारे 
गतिने तिपे भय छे एम, जाणो अज्ञानधी सदूुतियिक्त पामनों दुर्लूस छे एम, समजो आखो 
लोक एकात दु गे करीने बे छे एम, जाणों, अने सब जीव पोतपोताना क्‍मे करी विप्ीस 
पणु अनुभवे छे, तेगो विचार करो!”-.छुयगड़ाग, अध्ययन ७ मु, १३ 

सर्वे दु सथी मुक्त थवानो अभिप्राय जेनो थयो होय, ते पुमंषे आत्माने गवेषगो, अने आत्मा 
गवेषयों दोय तेणे, यमनियमादिकः सर्व साधननों आग्रह अप्रधान करी, सत्सगने गवेपवों, तेम ज 
उपासवी सत्सगनी उपासना करबी होय तेणे, ससारने उपासवानों आत्मभाव सर्वथा त्यागतो 
पोताना सर्व अमिप्रायनों त्याग करी, पोतानी सर्व शक्तिए ते सत्मगनी आज्ञाने उपासवी तीथ 
कर एम फट्टे छे के, जे कोइ ते आज्ञा उपासे छे ते, अन्य सत्सगने उपासे छे, एम जे 
सत्संगने उपसे छे ते, अपश्य आत्माने उपासे छे, अने आत्माने उपासवार सर्वे दु खथी शुक्त 
थाय छे --द्वादशांगीमु सकग सूच 

प्रथममा जे अभिप्राय दर्शाव्यो छे, ते भाथा सूयगडागमा नीचे प्रमाणे छे -- 

सपुइझ्द्दा जतधो माणुसत्त, दुद्युभय याल्सिण असमो; 
एगतडुण्खे जरियव टोए, सकस्मणा विपरिया सुर्विति 

सत्र प्रकारनी उपाधि, आधि, व्याधियी मुक्तपणे वतता होइए, तोषण सत्सगने विपे रहेली 
भक्ति, ते अमने मठवा टुल्म जणाय छे सत्सगनु सर्वोत्तम अपूर्पपणु अहोरान एम अमने 
बस्मा करें छे, तथापि उदयजोग प्रारब्धधी तेयो अतराय वर्ते झे घणुकरी कोइ बातनों 
खेद अमारा आत्माने गिपि उल्नन्ष थत्तो नधी, तथापि सत्सगना अतरायनों सेद अक्योरात्रमा 

हु 


२५० श्रीमद्‌ राजचंद्र, 


घणुंकरी वत्या करे छे. सवे भूमिओं, सबे माणसो, सब कासो, से वातचितादि प्रसंगो 
अजाण्या जेवा-साव परना-उदासीन जेवा, अरमणीय, अमोहकर अने रसरहित खामाविकपणे भासे 
छे. मात्र ज्ञानीपुरुषो, मुसुक्षुपुरुषपो के मार्गोनुसारी पुरुषोनो सत्संग ते जाणीतों, पोतानो, 
प्रीतिकर, सुंदर, आकपैनार अने रसखरूप भासे छे; एम होवांथी अमारूं मन घणुंकरी अप्र- 
तिवंधपणु भजतुं भजतुं तमजेवा मार्मेच्छावान पुरुषोने विष प्रतिबंधपणु पामे छे, 

१९४९, सुंबई. 


२९३, 
ते पुरुष नमन करवा योग्य छे, 
कीतन करवा योग्य छे, 
परम प्रेमे शुणग्राम करवा योग्य छे, 
फरी फरी विशिष्ट आत्मपरिणामे ध्यावव करवा योग्य छे, 
के, 
जे पुरुषने द्वव्यथी, क्षेत्रथी, काछथी अने मावथी कोइ पण प्रकारूुं प्रतिबंधपणु वर्ततु नथी- 
आपनां घणां पत्नो मब्यां छे. उपाधिजोग एवा प्रकारे रहे छे के, तेना विद्यमानपणामां पत्र 
लखवायोग्य अवकाश रहेतो नथी, अथवा ते उपाधि उदयरूप जाणी मझुख्यपणे आराधतां तम- 
जेवा पुरुषने पण चाहीने पत्र छुखेल नथी; ते माटे क्षमा करवायोग्य छो. 


चित्तने विषे जेबुं आ उपाधियोग आराधिए छीए, त्यारथी मुक्तपणु बरतें छे. तेबुं मुक्तणु 


अनुपाधिप्रसंगमां पण चततु नहोतुं. एवी निश्चयद्शा मागशर शुद्ध ६थी एकथाराए वर्ती आवी छे. 
संवत्‌ १९४९. | 


२०४७. 
डे», 
अमारा चित्तमां तो एम आवे छे के, मुमुक्षजीवने आ काने विषे संसारनी प्रतिकूल 
दशाओ प्राप्त थवी ते, तेंने संसारथी तरवा बराबर छे. अनंतकालथी अभ्यासेलो एवो आ 
संसार, स्पष्ट विचारवानो वखत प्रतिकूछ प्रसंगे विशेषे होय छे; ए वात निश्चय करवायोग्य छे. 
व्यावहारिक शसंगोलुं नित्य चित्रविचित्रपणु छे. सान्ष कल्पनाए तेमां सुख अने कल्पनाए दुःख; 
एवी तेनी स्थिति छे. अनुकूछ कब्पनाए ते अनुकूछ भासे छे; प्रतिकू6 कल्पनाए ते प्रतिकूछ 
भासे छे अने ज्ञानीपुरुषे ते बेब कल्पना करवानी ना कही छे; विचारवानने शोक घटे नहीं, 
एम श्री तीर्थंकर कहेता हता. < 
संवत्‌ १९४९, 





व २६ मु श्५१ 








२९५ !ह । 
-+ख्मता, समता, ऊर्घता, शायकता, सुखमासः 
चेदकता, चैतन्यता, एप. सब जीरबिलास 





जे तीपकरदेबे स्वर्पस्थ आत्मापणे थई।, वक्तव्यपणे जे प्रकारे ते आत्मा कद्दी शकाय त्ते- 
प्रमाणे अत्यत यथास्थित क्यो छे, ते तीर्थकरने वीजी सर्त अपेक्षानों त्याग क्री नमस्कार करीए छीए 

पूंएं घणा शास्रोनो विचार करवाथी ते विचारना फ़छसा सल्युरुषने विये जेनां बचनोथी भक्ति 
उत्तन्न थई छे, ते तीथेकरना वचनने नमस्कार करीए छीए 

घणा प्रकारे जीयनो निचार कखाधी, ते जीय आत्मारूप पुर्पय्िना जाप्यो जाय एपो नथी, 
एवी निश्चक् श्रद्धा उत्तन थई, ते तीयरना मार्गगोधने नमस्कार करीए छीए 

मिल मिन्न प्रकोरे ते जीयनो जिचार थवा अर्थे-ते जीय प्राप्त थवा अर्थे-योगालिक अनेक 
साधनोगी बक््यान परिश्रम क्यें छते, प्राप्ति न थड, ते जीव जेयड़े सहज प्राप्त थाय छे, तेज 
कह्देवा विपे जेनो उद्देश छे, ते तीयकरना उद्देशवचनने नमस्कार करीए छीए 

सवबत्‌ १९४९ 





२९६+* 
कोई पण जातनाँ अमाया आत्मिक बधनने लहने अमे सत्तारमा रक्षा नथी स्त्री जे छे 
तेनाथी पूर्व बधायद्ध सोगर्कर्म निवृत्त कखु छे, कुद्बब छे तेनु, पूर्वनु करे करज आपी निवृत्त 
थवा भर्ये रक्षा छीए, ते शिवायना जे जे कइ प्रसग छे, ते तेनी अदर शमाइ जाय छे तनने 
अर्थ, धनने अर्थे, भोगने अर्थे, सुखने अर्थे, खार्यने अर्थे के कोइ जातना आत्मिकबधनथी 
अमे संसारमा रक्षा नधी आये जें अतरनों भेद ते जीवने निक्टपणे मोल वर्ततो न होय ते 
जीव केम समजी शके ? 


दु खना भयथी पण ससारमां रहेवु राख्युं छे, एम नथी मान अपमाननों तो, कह भेद 
छे ते, निवृत्त थई गयो छे 
सबत्‌, १९४९ 


र्९्७ 

+ श्ानीपुस्पप्रत्पे अम्रिन्न बुद्धि थाय ए, कल्याणविपनों मोटो निश्चय छे/” एबी सर्व 
महात्मा युरपोनों अभिप्राय जणाय छे तमे तथा ते अन्य वेढे जेनो देह हाल वते छे, ते वेय 
ज्ञानीपुरपप्रत्ये जेम अमित्रता विशेष निर्मठषणे आवे ते प्रफारनी वात अस्तगोपात् से ते, 


$ श्रपूर्ण स्थितिम्रां प्राप्त थयेल छ --संशोषकझु 





२५२ श्रीमद्‌ राजचद्र, 
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्ख््न्य्श्-.. 


योग्य छे; अने परस्परमां एटले, तेओ अने तम बच्चे, निर्मछ द्वेंत वर्त तेम प्रवर्तेवामां बाघ 
नथी, पण ते हेत जाह्मांतर थवुं योग्य छे. जेबुं स्री, पुरुपने कामादिकारणे हेत होय छे, तेतनु 
हेत नहीं; पण ज्ञानीपुरुपप्रत्ये बन्नेनो भक्तिराग छे एवुं. बेय, एक शुरुपत्येनु. शिष्यपणु 
जोह, अने निरंतरनों सत्संग रुमा करे छे एम जाणी, भादह्ट जेबी चुद्धिए-तेवे हेले-बर्ता ते 
वात विशेष योग्य छे. ज्ञानीपुरुपप्रत्येनो भिन्नमाव साव टाक्रवों योग्य छे. 

मुंबद, ऑक्टोबर १०, १९९३. 








२९८, 

आत्माने समाधि थवा माटे-आत्मखरूपमां स्थिति माटे-सुधारस के जे मुखने विपे बरसे छे, 
ते एक अपूर्व आधार छे, माटे कोइ रीते तेने वीजज्ञान कहो तो हरकत नथी; मात्र एटलों 
भेद छे के, ते ज्ञान ज्ञानीपुरुप, के जे तेथी आग आत्मा छे एम, जाणनार द्वोबों जोद्षए, 

द्रव्यथी द्रव्य मल्ठुं नथी, एम जाणनारने कंइ कर्तव्य कही शकाय नहीं, पण ते क्‍्यारे ? 
खद्गव्य द्रव्य, क्षेत्र, काठ, भावे यथावस्थित समजाये-खद्गव्यखवरूप परिणामे परिणमी अन्य 
द्रव्य प्रत्ये केवठ उदास थई, कृतकृत्य थये-कंह कत्तेव्य रदेतुं नथी; एम घंटे छे;-अने एम ज छे. 

मुंबई, सं० १९५० सा कारतक शुद्‌ ६. 

२९९, 

“माथे राजा बरतें छे/ एटला वाक्यना इहापोह (विचार )थी गर्मश्रीमंत एवा श्री शाली- 
भद्र, ते काठथी स्लरियादि परिचयने त्यागवारूप प्रारंभ भजता हवा. ह॒ 

भनित्य प्रत्ये एकेक ख्रीने त्यागी, अनुक्रमे वन्नीस खरीओने त्यागवा इच्छे छे एवो, चच्रीस 
दिवस सुधीनो कात्पारधीनो भरुंतो, श्रीशालीभद्र करे छे, ए मो् आख्यय छे,” एवा वचनो 
श्रीधनामद्रथी स्वाभाविक वेराग्ये उद्धव थतां हवा. 

“तमे एम कहो छो, ते जो के मने मान्य छे, तथापि ते प्रकारें आप पण त्यागवाने 
दुरेस छो/” एवां सहज वचन ते घनाभद्रप्रत्ये शालीमद्ननी चेहेन अने ते धनाभद्रनी पढ्ी 
कहेती हवी. जे सांभछी कोइ प्रकारना चित्तक्रेश परिणमव्या बगर ते श्रीधनाभद्र ते ज समये 
त्यागने भजता हवा; अने श्री शालीभद्र कहेता हवा के, 'तमे शा विचारे कालूना विशासने भजो 
छो. ते श्रवण करी जेनुं चित्त आत्मारूप छे, एवा ते श्रीशालीमद्र अने धनाभद्र 'जाणे कोइ 
दिवसे कंड पोतानुं कु नथी/ एवा भ्रकारथी गृहादि त्याग करी चाल्या जता हवा. आवा 
सत्युरुषना वैराग्यने सांमढया छतां आ जीव घणा चना आग्रहे काठनो विश्वास करे छे, ते 
किया बढ्े करतो हज्षे? ते विचारी जोवायोग्य छे. के 

मुंबई, कारतक शुद ९, झुक्के, १९५०. 


बे २७ मु ५ 





चञ्ृ०० 
प्राणीनु सयमन थओयरूप छे, तथापि व्यवद्यरनों सबंध एवा धकारनों बंतें छे के, केयछ तेझु 
संगमन रागीए तो प्रसंगमा आयता जीपेने केशनों देतु थाय, माटे बहु फ्री सप्रयोजन 
शित्रायमा समन राखबु थाय, तो तेनु परिणाम कोड भारे ओयरूप थव्रु समते छे 
#जीयनु मूढपणु फ़री फरी, क्षणे क्षणे, प्रसगे प्रसंगे, तिचार्थामा जो सचेतपणु न रासजामा 
आव्यु, तो आयो जोग बन्यों से, वृथा छे ” 
मुंबई, मागशर शुद ३, १९५० 


३०१ 
हाल गिशेषपणेक्री छखयानु थतु नथी तेमां, उपाधि करता चित्तनु संलेपपणु विशेष का- 
रणरूप छे (चित्तनु इच्छारूपमां कह प्रवर्तन थदुं, प्राये सवेए-न्यून-भाय ते सप्तेप्रप्णु 
अत्रे रूख्यु छे ) अग्रे एम येघुं छे के, ज्या कई पण भ्रमत्तदशा होय छे त्ाां, जगतृप्रत्ययी 
क्रामनो आत्माने जिपि अनक्राश घटे छे ज्या केब& अप्रमत्तता वते छे, त्या जात्मा शियाय 
थीजा कोइ पण मायनों अनज्ञाश यार्ते नहीं, जो के सीथेकरादिक, संपूर्ण एचु क्वान पाम्या पछी, 
कोई जातनी देहकियाए सहित देखावानु चन्यु छे, तथापि आत्मा, ए क्रियानो अयक्नाश 
प्रामे तोज करी शके एवी कोई त्रिया, ते ज्ञान पढ़ी होइ शक्े नहीं, अने तोज त्या संपूर्ण 
ज्ञान घटे, एवो असदेद शज्ानीपुरुषोनो निधार छे, एम अमने छागे छे ज्यराति सगमां कद 
स्नेह जेम चितने नथी थत्तो, तेम आ सायोने उिपे पण वर्त छे,-लगमग स्पष्ट बर्ते छे, अने 
सेना अ्रतिनधना रहितप्रणानों चार यया फ्रे छे 
झुबई, पोश वद्‌ १४, रवि, १९५० 


रेण्र 
तमारा पत्नो पच्या छे ते साथे प्रश्नोनी टीप उतारीने ब्रीढ़ी ते पण पोंची छे ते प्रश्नोमा 
जे विचारों जपाव्या छे ते, प्रथम विदारभूमिफामा द्रियावा जेपा छे जे पुरषे ते प्रथ क्‍यों छे 
तैंणे, बेदातादि शाझना अमुक ग्रघना अवलोकन डपरथी ते प्रश्नो लख्या छे अत्यत आश्रय- 








योन्द ही ६. को मनन टकप कम को तथा >> जानिना विदार घया दरखूत प्टेंडी विचायो ब 
योग्य बातों एमा ठ्हीं नथाी. ए प्रश्ना तथा ते जानना विदार घना दखत पहला धपचाव 





कट विचारनी विचारणा ऋतता वा द्विप समते सलाह नलन् 0: 25 
हता; अने एवा दिचारनी विचारणा कसा विष तमन तथा ने जुपाब्दु हतु, सेन जे 
» हि 28: ण्व्ग विचारना सटे 2२272: 25 ४० क्क्ययूं ड ऊधघना ऋद्या्न हट श्र जी का 2 
वीजा तेश मुमुछुने एश विचारना अवोक्नन विपे कब्युं हनुं; अबच्ा कद्मालुं धई आये छे के. 
जे विचारोनी विचारणा उपरथी अमक्रमे सदअसदनों परे विवेक थई झके 
जऊ विधारोवा विचारणा उपरंथा अलुदे दखसदना पुरा विदक्कत थद कक. 

हाल सात आद दिवस च््यां आरीरिक दब 7 2० स्वस्याह्म 5. अन्‍्वक्‍्शनर >3 दिवस घर्दां ५४०८० 
हाल सात आद दिवस थया झासारक स्थाल ज्वस्गाधह्य हेतो। हसलणा वन दिवस बंद दाह छ- 
कविता बींदीं पोंची से मप्र आलाप्किा तरीकेना अल जेदमों तमारे मान बताहयं ्ट 
कविता वीडी ते पोंची छे. नेगां लाप्का तराकना, मदमा सेमारू दान इताओओ छल) 


> कविता ऋरवामा डक लक विचम्षणता न 5 वबताइवानों लक क्चिर राख्यों छ्े. प्लस ठीक 
अन कविता करवामां जे कंशइ विचन्नणता जो: इए. ते बताइवाना जिचार राल्या ७. ऋंवता दाक 
का 


छे. कविता कवितार्थे आराघदायोग्य नथी,-संसाराथे आराधाणशेग्य नवी. भगवद्मजनार्थे- 
आत्मकव्याणार्थ-जो तेनूं प्रयोजन थाय, तो जीवने ते गुणनी क्षयोपशमतानु फल छे. जे 
विद्याथी उपशन गुण प्रगव्यों नहीं. विवेक आव्यो नहीं. के समाधि थई नहीं, ते विद्यानि विपफे 
रूडा जीवे आग्रह करवो वोग्य नथी. 

हाल हवे घणुं करी मोतीनी खरीदी बंध राखी छे. विलायतमां छे तेनो. अनुक्ममे वेचवानों 
विचार राख्यो छे. जो आ प्रसंग न होत. तो ते प्रसंगमां उद्धव थर्ती जंजाक्. अने सेन उप- 
शमाचतुं थात नहीं. हवे ते खसंवेब्ररू्पे अनुमवर्मां आवे छे. ते पण शक प्रकारतुं प्रारब्थ- 
निवर्तनरूप छे. 

सविगत ज्ञानवार्तानो, हवे पत्र लखशो. तो घणुं करी तेनो उत्तर लखीझु. 

सं० १९०० ना सहावद ४, झुक्के. सोहमयी. रण आत्सस्वरूप, 


किन न ननननन जल जज +++5 


ड्डे०३. 
किक. ल ७ ७२.26 हा वर्तनु ऊ ८ 8 9०5. 
अन्ना उपाधिम्रसंगमाँ कंइ्क विशेष सहनताथी वत्तेबुं पे एवी. मोसम होवाथी आत्मानेद्रिपे 
शुणनुं विशेष स्पष्टपणु वर्त्ते छे. घणुकरीने हवेथी जो बने तो नियमितपणे कंड सत्संगवात्तोी छखशझो. 


सं० १९५० ना महावद्‌ ८ गुरु, मोहसयी. जआां० स्थ० प्रणाम. 
3०७. 
वारंबार कंटाढी जइृए छीए, तथापि प्रारब्ययोगधी उपाधिथी दूर थई शकातुं नथी. ए ज विज्ञापन. 
फागण झुद ४, रचि, १९५०, मुंबई. आत्मस्वरूपे प्रणास- 
३०७: 
9 


“प्रमादने तीर्थकरदेव 'कर्मा कहे छे, अने अप्रमादने तेथी बीजुं एटले अकर्म- 
रूप एवुं आत्मखरूप' कहे छे. तेवा भेदना प्रकारथी अज्ञानी अने ज्ञानीनुं खरूप छे- 
( कह्यूं छे. )” सूयगर्डांग सूत्र, चीये अध्ययन, 





चर्ष २७ मूँ २५५ 


"जले बुछने मिपि जन्म थयो छे, अने जेना सहवासमा जीत उम्यो छे त्या, अज्ञानी एवों 
आ जीव ते, ममता करे छे, अने तेमा निम्न रह्मा करे छे ”--.सूथग्डांग, प्रथमा'ययन, 

प्ले ज्ञानीपुक्पों भूतकाझने ब्रिपि थई गया छे, अने जे ज्ञानीपुर॒ुषो माप्िकाक़ने जप 
थ्ने, ते सत्र पुरंपोए 'शाति! (बंघा जिमाव्रपरिणामथी थाकबु-निद्तत्त थबु-ते) ने सर्वे धमंनो 
आधार फक्को छे जेम भृतमातने एप्वी आधारभूत छे, अथात्‌ प्राणीमान्न 'थ्वीना आधारथी 
स्पितियाछा छे-तेनो आधार प्रथम तेमने होगो योग्य छे-तेम, सर्व प्रकारना कल्याणनों 
आधार, एस्वीनी पेंडे, 'शाति'ने ज्ञानीपुरप कक्षों छे!--सूयगडाग 

मुंबई, फागण शुद्र ११, रवि, १९५० 


३०५. 

'दिक्षापत्र अथ'मा भक्तिनु प्रयोजन छे मत्तिना आधाररूप एवा पिपरेक, थैये अने आश्रय ए 

भ्रण शुणतु तेमा विशेष पोषण कु छे, तेमा थैय अने आश्रयनु प्रतिपादन पिशेष सम्यक्‌ 

प्रकरे छे, जे विचारी मुमुभ्षु जीवे खगुण करवा योग्य छे श्रीकृष्णादिनो प्रसग णमा जे जे 

आये छे ते, कचित्‌ सदेदनो हेतु थाय एवो छे, तथापि तेमां श्रीकृष्णनु स्वरूप समज्याफेर 
गणी, उपेक्षित रदेवायोग्य छे केवछ द्वितयुद्धिवी वाचगा-विचारवामा मुम॒क्षन्र श्रयोगन दोय छे 
भुबई, फागण घद्‌ १०) १९५० अणाम 


३०६ 

“श्री शिक्षापत्र अप! वाचया-विचाखामा हाल कइ अढचण नथी, ज्या कोइ अदेशानों हेतु 
द्वोय, ध्यां विचारयु अथवा समाधान पूछाववायोग्य होय, तो पूछवामा प्रतियध नथी 

सुदर्शन शेठ पुरप घममा हता, तपापि राणीना समागममा ते अविक्‍छ इता अत्यत आत्म- 
बक्के काम उपशमायवाधी वामेंद्रियनें गिपि अजागृतपणु ज संमवे छे, अने ते वसते राणीए, 
कंदापि तेना देहनो परिचय करवा इच्छा फरी द्वोत ततोपण कामनी जागृति श्री सुदर्शनमा 
जोयामा भायत नहीं एम, अमने छागे छे 

मुंबई, फागण बदू १०, १९५० 


०७ 
ले मुम॒प्त जीव, शृद्स्थव्यवद्वरमा बतता होय, तेणें त्तो असड नीतिनु मूछ प्रथम आत्मामा 
रथापपु जोइए, नहींतो उपदेशादिनु निष्फत्पणु थाय छे द्वव्यादि उत्तन करवा आदिमा 
सागोपांग न्यायर्सपत रहेवु त्ेनु नाम, नीति! छे ए नीति मृक्तता प्राण जाय एवी दशा आब्ये 
स्थाग, वैराग्य खरा म्यस्पपमा अगंढे छे, अने तेज जीवने ससुरपना बचनर्नु तथा आहापर्मन 
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२८५६ धीमद्‌ राजचंद्र, 








अद्भुत सामर्थ्य, महाल्य अने रहृत्य समजाय छे; अने सर्व वृत्तिओ निजपण वर्तवानों मार्ग 
स्पष्ट सिद्ध थाय छे. 

देश, काछ, संग आदिनों ब्रिपरीत योग घणुकरीने तमने चर्ते छे. सादे बारंबार-यद्ठे पक्के. 
तथा कार्ये कार्ये-सावचेतीयी नीति आदि धर्मोगां वर्तवुं घढे छे. तमारी पेडे जे जीव कया- 
णनी आकांक्षा राखे छे, अने प्रत्यक्ष सपपुरुषनो निश्चय छे तेने, प्रथम भृमिकार्मा ए भीति मुख्य 
आधार छे. जे जीव सत्पुरुषनों निश्चय धयो छठे एम माने छे, तेने विप्रे उपर कहीं ते नीति 
जो बल॑वानपणु न होय, अने कल्याणनी याचना करे तथा वार्ता करें. तो ए निश्चय मात्र 
सत्पुरुपने बंचवा बरोबर छे; जो के, सटुरुष तो निराकांक्षी छे एडले, तेने छेतराबाण्णु कंए छे 
नहीं, पण एवा प्रकारें प्रवर्तता जीव. ते अपराधयोग्य थाय छे. आ बात पर, बारंबार तमारें 
तथा तमारा समागमने इच्छता होय ते मुम॒क्षुमोण, ऊक्ष कत्तंव्य छे, कठण बात छे माटे, न॑ 
बने ए कल्पना, मुमुक्षुने अद्वितकारी छे, अने छोडी देबायोग्य छे. 

संवत्‌ १९५० ना चैंच बद १४. शुक्र 





हि. 


३3०५८, 
धयोगवासि्ठ' बांचवामां हरकत नथी. आत्माने वारंवार संसारनु लवरूप काराग्रद जेडुं, क्षण क्षण 
भास्या करें ए. मुमुक्षुतानुं मुख्य लक्षण छे. योगवासिष्ठादि जे जे अंथ ते कारणना पीपण छे 
ते विचारवामां हरकत नथी. मूछ वात तो ए छे के, जीवने वराग्य आजा छतां पण जे 
तेनुं अत्यंत शिथिलपणु-ढीलापणु-छे ते टाछतां. तेने अत्यंत वसमुं॑ लागे छे; अने गमे ते 
अकारे पण एज प्रथम टालवा योग्य छे. 
मुंबई, सं० १९५० ना वैशास शुद ९, रावे. 





३०९. 
जे व्यवसाये करी जीवने भावनिद्वानुं घटवुँ न धाय, ते व्यवसाय कोइ पारब्धवोंगे करवों 
पडतो होय, तो ते फरी फरी पाछा हटठीने, 'मोड़ं भयंकर हिसावादुं दुष्ट काम ज आ क्यो करूँ 
छु! एवुं फरी फरी विचारीने अने 'जीवमां ढीलापणाथी ज घणुं करी मने आ प्रतियंध छे. एम 
फरी फरी निश्चय करीने, जेटलो बने तेटलो व्यवसाय संक्षेप करता जई प्रवर्सवुं थाय, तो बोध 
फल्चबुं थदुं संभवे छे. चित्तनो छखवा वर्गेरेमां वधारे प्रयास थई शकतो नथी तेथी, पत्तं लख्य॑ छे 
सं० १९५० ना चैशाख शुद ९, मुंवईयी 


३२१७. 


अन्ने उपाधिरूप व्यवहार वर्ते छे. घणुंककी आत्मसमाधिनी स्थिति रहे छे, तोषण ते 


जाई 
ढ 





बंप २७ मु २५७ 








व्यपहारना प्रतियध्थी छूटवाजु वारपार स्थतिमा आव्या करें छे ते श्रारब्धनी निवृत्ति यतासुधी 
तो व्ययद्रनों प्रति रहेगो धटे छे, माटे समचित्त थई, स्थिति रहे छे 

तमार छम्बेड़ पत्र १ संप्राप्त थयु छे योगय्रामिष्ठादि अथनी वाचना थती होय, तो ते द्वित 
कारी छे जिमागमर्मा 'प्रत्येफ़ आत्मा' मानी परिणाममा अनत आत्मा! क्या छे, अने बेदातमा 
'प्रत्मेफ' क्हेबामा आयी, 'सर्यत्र चेतनसत्ता देसाय छे ते, एक ज आमानी छे, अने आत्मा एकज 
छे/ एम प्रतिपादन कर्यु छे, ते वेय वात मुमुशु पुस्षे जरूर करी विचारता जेबी छे, अने यथा 
प्रथल्ले ते तिचारी, निधीर करवा योग्य छे, ए बात नि सदेदद छे, तथापि ज्याठषी प्रथम वैराग्य 
अने उपश्मनु तक इठपणे जीयमां आव्यु न होय त्याम्रधी, ते उिचारंथी चित्तनु समाधान थयाने 
बतले चच>पणु याय छे, अने ते तिचारनो निषार प्राप्त थतो नथी, तथा चित्त विशेष पामी 
यथार्थपणे पछी वैराग्य, उपशमने धारण करी 'क्‍्तु नथी, मारे ते प्रश्ननु समाधात शानीपुरु 
पोए कयु छे ते समजगा आ जीयमा वैराग्य, उपदम अने सत्सगनु बह हाछ तो वधाखु 
घट़े छे, एम जीयमा विचारी यैराग्यादि व वधयाना साधन आशाधपाने निल्यप्रति विशेष 
पुरपार्थ योग्य छे 

विचारनी उत्पत्ति थत्रा पटी वर्द्धमानस्वामी जेय़ा भद्दत्मापुरपे फरी फ्री विचार्द के, आ 
जीयमु अनादि फरार््थी चारे गति प्िपि अनतथी अनतयार जन्मठु, मख्ु थर्या छता, हजु ते 
जम मरणारि स्थिति क्षीण थती नथी, ते दवे केवा प्रकरे क्षीण करता? अने एवी कद 
भूल आ जीयनी रह्या क्री छे के, जे भूलनु आटल्म॒ुधी परिणमवु थयु छे? आ प्रसरे फरी 
फ्री अत्यत एकाग्रणणे सटूयोधना बर्द्धमानपरिणामे बिचारता विज्रारता जे भूछ भगाने टीठी 
हे ते, मिनागममा ठाम ठाम कही छे+-के जे भूछ जाणीने तेयी रहित मुमुउु जीय थाय 
जीयगी भूल जोतां तो अनततिशेष लगे छे, पण सर्व भूलनी बीजभूत भूल ते जीये प्रथ 
ममा प्रथम तिधारबी घंटे छे, के जे भूलनों तियार क्योथी से भूलनो उिचार थाय छे, अने 
जे भूलना मट्याथी संर्र भूछठ मंदे छे कोड जीय क्‍दापि नाना प्रजारनी भूछनों विचार करी 
ते भूल्थी छूटया इच्छे, तोपण ते कर्तव्य छे, अने तेती अनेक भूछथी छूटयानी इच्छा, मूछ 
भूलथी छूटवानुं सदेजे कारण थाय छे 

शास्तमां जे ज्ञान प्रगट थयु छे ते ज्ञान, वे प्रतारमा तिचाखा योग्य छे एक प्रयार 
उपदेशनो, अने वीजो प्रफार सिद्धातोगों छे “जन्म मरणादि हेशयादय आ संसारने त्यागवों 
घंटे छे, ओत्य पतार्थमाँ तिवेवीने रचि करवी होय नहीं, मात, पिता स्वजताटिक सवबनो स्था 
भ्रेंकप संत्रध छत्ता आ जीव ते णाढनों आश्रय क्यो करे छे, एज तेनो अगिवेक छे, प्रत्यक्ष 
मेते जिविधतापकूप आ समार जणाताँ छत्ा भूर्स एयो जीव तैमाज पिश्राति इच्छे छे, परिग्रद, 
आरम अने सगे ए सी अनय॑ना हेतु छे/” ए आडि जे य्िज्ा छे, ते 'उपदेशज्ञान' छे मा 
स्मानुं द्ीवापणु/ 'निन्यपणु” 'एकपणुः अथया “अनेस्पणु/ बियादि भाव) 'मोउ/ आत्मानी सर्व 
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प्रकार्यी अवस्था? पदार्थ! अने 'तेनी अवस्थ! ए आदिने दृष्टांतादियी करी जे प्रकारे सिद्ध कयों 
होय छे, ते 'सिद्धांतज्ञान! छे. वेदांत अने जिनागम ए सौनुं अवछोकन प्रथम तो उपदेश- 
ज्ञानप्राप्ति अर्थ ज मुमुक्ष जीवे करबुँं घंटे छे, कारण के 'सिद्धांतज्ञान' मिनागम अने चेदांतमां 
परस्पर भेद पामतुं जोवामां आवे छे; अने ते प्रकारे जोइ ममुन्ञ जीव अंदेशो-शेक्रा-पमि छे; 
अने ते शंका चित्तनुं असमाधिपणु करे छे; एवुं घण्णुकरीने बकवा योग्यज छे, कारण के, 
पसिद्धांतज्ञान' तो जीवने कोइ अत्यंत उज्बक क्षयोपणमें .अने सद्गुरुना बचननी आराघवाए 
उद्धवे छे. 'सिद्धांतशञान|नुं कारण 'डपदेशज्ञान' छे. सह्मुरुथी के सलास्रथी प्रथम जीवमां ए 
ज्ञाननुं ृढ थबुं घटे छे, के जे उपदेशज्ञाननां फछ 'बैराग्या अने 'डप्शम' छे. चेराग्य अने 
उपशमन चछ वर्धवाथी जीवने विपे सहेजे क्षयोपद्ममनं निर्मठपणु थाय छे। अने संह्देज संद्रिजमा 
भिद्धांतज्ञान' थवानु कारण थाय छे. जो जीवमां असंगदशा आवे, तो आत्मखस्य ससजर्चु 
साव सुलभ थाय छे; अने ते असंगदशानों हेतु 'बैराग्य/ 'उपशम! छे; जे फरी फरी मिनागममों 
तथा वेदांतादि घणां शाख्रोमां कहेल छे,-विस्तारेल छे; साटे निःसंशमपणे वैराग्य, उपश्यमना द्वेतु 
एवा योगवासिष्ठादि! सदग्रंथी विचारवा योग्य छे. अमारी पासे आववामां कोड कोड रीते तमारी 
साथेना परिचयी श्री+ ने मन अटकतुं हतुं; अने तेस अटकबुं थबु स्वाभाविक छे, 
कारण के अमारा विपे अंदेशों सहेमे उत्पन्न थाय एवो व्यवहार प्रारब्धवशात्‌ अमने उदयमां 
व्ते छे; अने तेवा व्यवहारनो उदय देखी घणुंकरी “धर्मसंबंधी संग'मां जमे लोकिक, लोकों 
त्तर प्रकारे भत्वापणु कयु नथी, के लेथी छलोकोंने आ अमारो व्यवहारनों प्रसंग विचारवानों प्रसंग 
ओछो आधे. तमने अथवा श्री”““““ “'ने अथवा कोइ बीजा मुमुझ्ुने कोइ प्रकारनी कंड पण 
परमार्थनी वात्तो करी होय तेमां, मात्र परमार्थ शिवाय थीजो कोइ हेतु नथी. व्रिपस अने सर्वर, 
आ संसारन खरूप जोइ, तेनी निवृत्ति विष अमने बोध थयो. जे चोधवड़े जीवमा शांति 
आवी, समाषिदशा थह ते बोध, आ जगतूमां कोइ अर्न॑त प्रुण्यजोगे जीवने पराप थाय छल, 
एम महात्मा पुरुषों फरी फरी कही गया छे. आ दुपम काछने बिंपे अंधकार प्रगटी घोधना 
मा्गने आवरण प्राप्त थया जेबुं थर्यु छे, ते काछूमों अमने देहजोग चन्यो, तेथी कोइ सीते 
खेद थाय छे, तथापि परमार्थथी ते खेद पण समाधान राख्या कर्यों छे। पण ते देहजोगमा 
कोइ कोइ वखत कोइ अमुक्षुप्रत्ये बखते छोकसार्गनो प्रतिकार फरी फरी कहेवाजु धाय छ; जे 
जोगमांनो जोग तमारा अने श्रीातालल संवंधमां सहेजे वन्यो छे; पण तेथी तमे अमारूं कहेदु 
मान्य करो एवं आय्ह साटे कंइ पण नथी कहेवानुं थतुं, मात्र हित्तकारी जाणी ते बातनों 
आग्रह थयो होय छे, के थाय छे, एटलो रक्ष रहे, तो संग फू कोइ रीते थवं संभवे छे. 
जेम चने तेम जीवना पोताना द्वोपप्रत्ये रक्ष करी, वीजा जीवप्रत्ये निर्देषह राखी वर्तबुं, 
अने वेराग्योपशमनं जेम आराधन थाय तेम करवुं ए, प्रथम स्मरणवायोग्य वात छे. 
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झ्हः 

धणुक्रीने मितागमसा 'सर्वविरति' एया साधुने पत्र-समाचारादि छूखपानी आज्ञा नथी, 
अने जो तेम, सर्वनिरति भूमिफामा रही कराया इच्छे, तो ते अतिचारयोग्य गणाय आ प्रमाणे 
साधारणपणे श्ास्रउद्देश छे, अने ते थोरीमार्गे तो यधायोग्व लागे छे, तथापि मिनागमनी 
रचा पूप्रोपर अविरोध वाढी जणाय छे, अने तेगो अविरोध रहेवा, प््र-समाचारादि छखसवानी 
आज्ञा कोइ प्रसारधी मिवागममा छे, ते तमारा वित्तनु समाधाव थवा मादे ससेपे अय्े छछ्ु छु 
जिननी जे जे आज्ञा छे ते ते आज्ञा, सर्व प्राणी, अर्थात्‌ आत्माना फत्याणने अर्थे जेनी 
कद इच्छा छे ते सर्चने, ते कल्याणनु जेम उत्पन्न थत्रु थाय, अने जेम बर्द्धमाषपषणु थाय, 
तथा ते कल्याण जेम रक्षाय तेम, (ते आज्ञाण) क्री छे एक आज्ञा एवी जिनागममा कही 
होय के, ते आज्ञा अमुक द्वव्य, क्षेत्र, काठ, भावने सयोगे न पछी शकता आत्माने बाधकारी 
थाती द्वोय, तो त््या ते आज्ञा गौण करी-निषेधी-ने बीजी आज्ञा श्री तीर्थक्रे कही छे सब 
बिरनि बरी छे एवा मुनिने सर्व विरति करती व़तना प्रसगमां “सब्वाइ पाणाइ वाय पच्चस्तामि, 
सब्बाद मुसाताय पच्चसामि, सख्वाइ अदृत्ताटाणाइ पद्मखामि, सम्बाइ मेहुणाइ पश्चसामि, सवाइ 
परिश्यद्ाइ पच्रखामि” आ उद्देशना बचनों उचारवाना कद्या छे, अर्थात्‌ ्राणातिपातथी हु नि 
बृतु छु/ 'पर्मप्रजास्ना रूपायात्यी हु निउतु छु/ 'सतर प्रकारना अद॒त्तादानयी हु निवृतु छु/ 'सर्व 
प्रफारना मैथुनंथी निवृतु छु/ “अने सत्र प्रफारना परिग्रहथी निद्तु छु! (सर्य प्रकारता शतत्रि 
भोजनथी तथा बीजा तेया तेया कारणोथी निवृतु छु, एम ते साथे धणा त्यागना कारणों जाणया ) 
एम जे पचनों कद्या छे ते, 'सय गिरति'नी भूमियाआ लक्षणों क्या छे, तथापि ते पाच भहामग्रतमा 
चार महायनत-मैथुनत्याग शियाय-मा मगवाने पाठी बीजी आज्ञा करी छे, के जे आज्ञा प्रत्यत्ष तो 

महानतने घापकारी छागे, पण ज्ञानइष्टिधी जोता तो रक्षणकारी छे 'सप्रप्रफारना प्राणात्रिपातथी 
पिउतु छु ण्वाँ पं्चवाण उता नदी उतरा जेत्रां प्राणातिपातरूप प्रसगनी आज्ञा फरवी पड़ी 

छे, जे आशा लोस्समुदायने विशेष समागमे करी साधु आराधओे तो पचमद्ात्नत्त निमूछ थवानों 

बखत आवशे एबु जाणी, नदीनु उतखु भगयाने कद्यु छे ते, प्राणातिपात्रूप प्रत्यस छता, 
कांच महात्रतनी रक्षाना जमूल्य देतुरूप छोवायी प्राणातिपातनी निरत्तिरूप छे, कारण के भाच 
महाबतगी रखानो हेतु-एव जे कारण-से प्राणातिपातनी नियृत्तिनों पण हेतु भ छे प्राणातिपात 

छत्ता अप्राणातिपातरूप एस नदीना उतरवानी आज्ञा थाय छे, तथापि 'सरई प्रकारना प्राणाति 

पातथी निद्ठतु छु”/ ए वाक्यने ते कारणथी एकबार आचको आते छे,-जें आचझों फरीयी 

गियार फरता तो तेनी विशेष दृढता माटे जणाय छे, तेमज बीजा अतो माठे छे प्ररिग्रदनी 

सबंधा विमत्ति कह छु/ एवुं नत छता वस्त्र, पात्र, पुस्तकनों संबंध जोवामा आवबे छे-ते भगी 

कार फरवामां आये छे ते परिझइनी सर्वधा विद्वत्तिता कारणने कोइ प्रकारे रक्षणरूप होवाथी 

' फष्मां छे, ओ तेथी परिणामे अपरिग्रदरूप होय छे मूछोरद्वितपणे नित्य आत्मादशा वधराने मादे 








हक श्रीमद्‌ राजचद्र. 





पुस्तकनो अंगीकार कह्मो छे. शरीरसंघयणनं आ कारनुं द्वीनपणु देखी, चित्तस्थिति प्रथम समाधान 
रहेवा अर्थ वल्रपात्रादिनुं ग्रहण कद्युं छे; अथोत्‌ आत्महित दीटुं तो परिग्रह राखवानुं कर्य छे. भ्राणा- 
तिपात-क्रियाप्रवर्तन कह्मुं छे; पण भावनों आकार फेर छे. परिग्रहनुद्धियी के प्राणातिपात- 
बुद्धियी एमांनूं कंइ पण करवानुं क्यारे पण भगवाने कछ्युं नथी. पांच महाब्त, सर्वथा निवृत्तिरूप 
भगवाने ज्यां बोध्याँ वां पण वीजा जीवनां हितार्थ क॒ह्मां छे; अने तेमां तेना त्याग जेवो देखाव देनार 
एवं अपवाद पण आत्महितार्थे कह्यो छे; अथीत्‌ एक परिणाम होवाथी त्याग कहेली क्रिया ग्रहण 
करावी छें. मैथुनत्यागमां जे अपवाद नथी, तेनो हेतु एवो छे के, राग-द्वेपविना तेनों भंग थई शके 
नहीं; अने राग-द्वेप छे ते, आत्माने अहितकारी छे; जेथी, तेमां कोइ अपवाद भगवाने कं्घो 
नथी. नदीनु उत्तरयु राग-ह्रेपविना पण थइ झके;। पुसलकादिकनुं अहण पण तेम थर् शके; 
पण मेथुनसेवन तेम न थई शके; माटे भगवाने अनपवाद ए ब्रत कझ्यूं छे; अने बीजामां 
अपवाद आत्महितांथे कह्मा छे. आम होवाथी जिनागम जेम जीवनु-संयमनु-रक्षण थाय तेम 
कहेवाने अर्थे छे. पत्र लखवाजनुं, के समाचारादि कहेवानुं जे निपिद्ध के छे, ते पण एज हेतुए 
छे. छोकसमागम बचे, प्रीति, अप्रीतिनां कारणों बंधे, खियादिना परिचयमां आवबानों हेतु थाय; 
संयम ढीलो थाय, ते ते प्रकारनों परिग्नह विनाकारणे अंगीकृत थाय, एवं सान्निपात अनंत 
कारणों देखी पत्नादिनो निषेध कर्यो छे, तथापि ते पण अपवादसहित छे. अचार्य भूमिंमां 
विचर॒वानी “बृहत्कल्पमां ना कही छे, अने त्यां क्षेत्रमर्यादा करीं छे; पण ज्ञान, दशन, संयमना 
हेतुए त्यां विचरवानी पण हा कही छे; तेज अथे उपरथी एम जणाबव छे के, कोड ज्ञानी- 
पुरुषनुं दूर रहेवुं थतुं होय, तेसनो समागम थवों मुझकेल होय, अने पत्र-समाचार शिवाय वीजो 
कोइ उपाय न होय, तो पछी आत्महित शिवाय वीजा सर्व प्रकारनी बुद्धिनो त्याग करी, तेवा 
ज्ञानीपुसपनी आज्ञाए के कोइ मम॒क्षु-सत्संगी-नी सामान्यआज्ञाएं ततेम करवानो जिनागमथी 
निषेध थतों नथी एस, जणाय छे, कारण के पत्र-समाचार लखबाथी आत्महित नाश पामेतुं 
हतु त्वांज ते ना समजावी छे. ज्यां आत्महित, पत्र-समाचार नहीं होवाथी नाश पासतुं होय- 
त्यां - पत्र-समाचारनो निषेध होय एस जिनागसथी चने के केस ? ते हवे विचारवायोग्य छे. 

ए प्रकारे विचास्वाथी जिनागम्सां ज्ञान, दु्शन, संयमना संरक्षणार्थ पत्र-समाचारादि व्यवहार 
पण खिकाखानो समावेश थाय छे, तथापि ते कोइक काक अर्थे, कोइ मोटा प्रयोजने, म- 
हात्मा पुस्षोनी आज्ञाथी, के केवछ जीवना कल्याणना ज कारणमां तेनो उपयोग कोइक पाजने 
अर्थे छे, एम समजवा योग्य छे. नित्यप्रति अने साधारण प्रसंगमां पत्र-समाचारादि व्यवहार 
घट नहीं; ज्ञानीधुरुपप्रत्ये तेनी आज्ञाएं निल्‍्यप्रति पत्रादि व्यवहार पण घढे छे, तथापि बीजा - 
लोकिक _जीवनां कारणोमां तो साव निषेध समजाय छे. वी काछ एवो आश्यो छे के, जेमां 
आम कहेवाथी पण विपस परिणाम आवबे. छोकमार्गमां 


व्यवहारमार्गनो | वर्तता एवा साधु आदिना सनमां आ 
वहारमा्गनो नाश करनार भास्यसाव थाय ते, संसवित छे. तेम आ साग समजावबाधी पण 
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अनुक्मे, वगर बारणे, पत्र-समाचारादि चाल थाय, के जेथी वगर कारणे साधारण द्ृव्यत्याग पण 
इृणाय, एबु जाणी ए व्ययद्यार घणुक्री थी पण करो नहीं, कारण के तेमक्रवायी पण 
व्ययस्ताय बधयां समय छे तमने सर्व पच्खाण होय, तो पठी पत्र ने ट्खयाना जें पधसाण 
साधुए आप्या छे ते अपाय नहीं, तथापि आप्या तोपण हरकत ग्रणवी नहीं, ते प्॑रजाण पण 
ज्ञानीपुरपनी वाणीथी रूपातर थया होत, तो हरकत नहोंती, पण साधारणप्णे रूपातर थर््रां 
है, ते घटारत बथी थय मूछ-लाभातिकतू-पद्चयाणनो अत्रे व्याख्याअरसर नथी छोकएथच 
खाणनी बातनी अय््त छे, तथापि ते पण साधारणपणे पोतानी इच्छाएं तोड़ा घंटे नहीं, 
एवो हमणा ती दृढ विचार ज्॒ राखवों गुण प्रगटवानां साधनमा ज्यारे रोध थतो द्ोय ल्यारि, ते 
पच्चसाण ज्ञानीपुरुपनी वाणी के सुमुक्ष जीसना प्संगधी सहज आफारफिर थया द३, रस्ता 
पर छाया, कारण के वगर कारणे लोकोमा अदेशों था ठेयानी बात्ती योग्य नी बीजा 
पामर जीयने वगर फारणे ते जीत अनदहितकारी थाय छे, ए व्गेरे घणा हेतु घारी बनतामुधी 
पत्रादि व्ययह्दार ओछो करबो एज योग्य छे अमप्रत्ये क्यारेर तेनो व्ययद्धार तमने हितकारी 
रूप छे, माटे करबों योग्य छागतो होग, तो ते पत्र थी जेगा कोह सत्सगी वयायरीने 
मोकल्वी, के जेथी ज्ञानच्ची शिय्राय एमा काद थीजी वात्ती नथी एबु तेमनु शा्रीपणु ते 
त्मारा आत्माने धीजा प्रतारनो पत्रव्यवह्दार करता अटकाययाने सभवित थाय मादा विचार 
प्रमाणे एया प्रशारमां श्री विरोध नद्दा समजे, क्दापि तेमने तेम छागतु होय, त्तो कोड 
प्रसगमा तेमनो ते अठेगो अमे वियृत्त ऊरीक्ष, तथापि तमारे घणुकरी विशेष परव्यभद्धार करवो 
योग्य नहीं ते लक्ष, चुकशों नहीं धणुकरी शब्दों अर्थ मात्र दितझारी प्रसगे पत्र्ठ कारण 
क्ह्यु छे सेने नाथ न थाय ते छे विशेष पतव्यमह्ार करयाथी, ते ज्ञावचर्चारूप हदें तोपण, 
ोक्व्यपहारमा धणा अदेक्षानों हेतु भें म्रात्र जे प्रमाणे प्रत्नगे प्रसगे आत्महिताव होय 
ते निचारदु, अने विमामबु योग्य छे अमप्रत्ये बोद ज्ञानप्रशार्थे पत्र छमय्रानी तमारी इच्छा 
होय, तो ते श्री ने पूछीने छसवो, के जेथी तमने गुण उत्पन्न थामा बाध ओछो थाय 

समे ने पत्र छख्या विशेमा चर्चा थई ते, जो के घटारत थयु नथी तमने कइ प्राय 
ख्रित्त आपे, तो ते लेबु, पण कोइ ज्ञानप्रात्ती छख्वाने बदले छखायय्रामा तमारे अडबण करवी 
ने जोइए, एम साथे यथायोग्य, निमछ अत क्रणथी जणायबु योग्य छे, के जे बात मात्र 
जीयना टितने अर्थ करग्र साढ़े छे पर्युतणादिमा पत्रय्यवहार साधुओं लणावीने करे छे, जेमां 
आमक्वित जेउ थोड्ठ ज होय छे, तथापि ते रुढी थई द्ोत्राधी तेनो छोक निपेष करता परथी, 
तेम ते रदीने अनुसरी वर्ग रासशो, तोषण हरकत नथी, एटटे समने पत्र लसाययरामा 
अडचण नही पहोंचे, अने छोस़ोने अनेशो नहीं थाय 

अमने उपमानु कइ सफलूपणु नथी, सात्र तमारी तित्तसमाधि अर्थ तमने छमवानों श्रति- 
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२३१२. 
पत्र प्राप्त थयुं छे; तेनी साथे ३ प्रश्नो छुटं छख्यां छे, ते पण प्राप्त थयां छे, जे ३ अज्नो 
लख्यां छे, ते प्रश्नो मुमुक्षु जीवने विचारवा हितकारी छे. 

जीव, काया पदार्थपणे जूदा छे, पण संबंधपणे सहचारी छे, के ज्यांसुधी ते देहथी जीवने 
कर्मनो भोग छे. श्री जिने जीव अने कर्मनो क्षीर, नीरनी पेटे संबंध क्यों छे तेनो तु पण 
एज छे के, क्षीर अने नीर एकत्र थयां स्पष्ट देखाय छे, छतां परमार्थे ते जूदां छे; पदार्थपणे 
मिन्न छे; अभ्निप्रयोगे ते पाछां स्पष्ट जूदां पडे छे. तेमज जीव अने कर्मनो संबंध छे; कर्मनों 
मुख्य आकार कोइ प्रकारे देह छे, अने जीव इंद्वियादिद्वारा क्रिया करतो जाणी जीव छे एस 
सामान्यपणे कहेवाय छे, पण ज्ञानद्शा आव्याविना जीव कायाजु जे स्पष्ट जूदापणु छे ते, जीवने भास्वामां 
आवचतुं नथी, तथापि क्षीरनीर्वत्‌ जूदापणु छे. ज्ञानसंस्कारे ते जूदापणु साथ स्पष्ट चर्ते छे, हवे त्यां एम 
प्रश्ष कर्यु छे के, “जो जाने करी जीव ने काया जूदां जाण्यां छे, तो पछी बेदनाऊुं चेददुं अन 
मानवुं शाथी थाय छे? ते पछी थबुं न जोइण.” ए प्रश्न जो के थाव छे. तथापि तेनु 
समाधान आ प्रकारे छे.--सूर्ययी तपेला एवा पथ्थर ते सयना अस्त थया पछी पण अमुक 
बखतसुधी तप्या रहे छे, अने पछी खरूपने भजे छे; तेम पूर्वना अज्ञान संस्कारथी उपार्मित 
करेलां एवां वेदनादि ताप तेनो आ जीवने संबंध छे. ज्ञानयोगनो कोड हेतु थयो, तो पढी 
अज्ञान नाश पामे छे अने तेथी उत्पन्न थनारुं एबुं भाविकर्म नाश पामे छे, पण ते अज्ञा- 
नथी उत्न्न थयेलुं एबुं वेदनीयकर्म ते अज्ञानना स्यनी पेठे अस्त थया पछी पशथ्थररूप एवा 
आ जीवने संबंधमां छे; जे आयुप्यकर्मना नाशथी नाश पामे छे. भेद एटलो छे के, ज्ञानी- 
पुरुषने कायाने विंषे आत्मब॒ुद्धि थत्ती नथी; अने आत्माने विपे कायावुद्धि थती नथी;। वेय 
स्पष्ट मिन्न तेना ज्ञानमां वर्ते छे. मात्र पूर्व संवंध-जेम पथ्थरने सूर्चना तापनों प्रसंग छे तेनी 
पेंे-होवाथी वेदनीयकर्म आयुष पूर्णतासुधी अविषम भावे बेददुं थाय छे, पण ते वेदना वेदतां 
जीवने स्रूपज्ञाननो भंग थतो नथी, अथवा जो थाय छे तो, ते जीवने तेवुं ख्वरूपज्ञान 
संभवतुं नथी. आत्मज्ञान होवाथी पूर्वोपाजित वेदनीयकर्म नाश ज पामे एवो नियम नथी. ते 
तेनी स्थितिए नाश पामे; वल्ली ते कर्म ज्ञानने आवरण करनारु नथी; अव्यावाधपणाने आवरण- 
रूप छें; अथवा त्यांसुधी संपूर्ण अव्याबाधपणु प्रगठतुं नथी; पण संपूर्ण ज्ञाव साथे तेने विरोध 
नथी. संपूर् ज्ञानीने आत्मा अव्याबाघ छे एवो निजरूप अनुभव वर्ते छे, तथापि संबंधपणे , 
जोता तेलुं अव्याबाधपणु वेदनीयकर्मथी अमुक भावे रोकायेल छे,-जो के ते कर्ममां ज्ञानीने 
है? बे हक जे कह पण मात्र संबंध-आवरण छे; साक्षात्‌-आवरण नथी- 
अज्ञाननुं लक्षण नथी. पूर्वोपार्जित अज्ञाननुं सा गान जा रे कि है के 

बेर शान लिंग के एड फछ छे; _वत्तेमानमां ते मात्र प्रार्धरूप छे- ते 
) ऐंटले काया जूदां छे, एवो जे ज्ञानयोग, ते-ज्ञानीपुरुषनो- 
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अयाध ज॑ रदे छे मात्र विपममाररहितपणु छे; ए श्रकार ज्ञानने अव्यायाथ छे निपममाव 
हे ते, ज्ञानने वापफारक छे देहमा देहयुद्धि, अने, आत्मामा आत्मयुद्धि, देदथी उदासीनता अने 
आत्मामा स्थिति छे, एवा ज्ञानीपुरपनों वेदुनाउदय ते श्रारब्य वेद्वारूप छे, नव्रा कर्मनों हेतु नयी 

घीजु प्रश्न, “परमात्मस्वरूप सब ठेकाणे सरखु छे, सिद्ध अने ससारी जीव सरखा छे, हारे 
सिद्धनी स्तुति करता कट घाघ छे के केस १” ए प्रकारनु प्रक्ष छे --परमात्मखरूप प्रथम निचा- 
ख़ाबोग्य छे व्यापफपणे परमात्मास्वरूप सर्यत्न छे के कम? ते बात विचारपायोग्य छे 
सिद्ध अने समारी जीवों ए, समसत्तायान खब्पे छे, ए निश्चय ज्ञानीपुरुषोए क्यें छे, ते 
यथार्थ छे, तथापि भेद एटलो छे के, सिद्धने जि ते सत्ता प्रगटपषणे छे, ससारी जीवो ए सम 
सत्तावान खब्से छे,ए निश्चय ज्ञानपुस्पोए क्यों छे ते यथार्थ छे, तथापि भेद ण्टलो छे के सिद्धोो 
गिपि ते सत्ता श्रगटपणे छे, ससारी जीवने गिपरि ते सत्ता सत्तापणे छे,--जेम दीवाने विपे अम्ल 
प्रगट छे, अने चफुूमकने उ्पि अम्नि सत्तापणे छे ते प्रकारें दीयाने गपि अने चफमक्ने जिपे 
जे अम्नि छे, ते अम्रिपणे सम छे व्यक्तिषणे (प्रगटता) अने शक्तिपणे (सत्तामा ) भेद छे, 
पण बख्तुनी जातिषणे भेठ नथी ते भ्रकारे सिद्धना जीवने ग्िपि जे चेतनसत्ता छे, तेज सौ 
ससारी जीयने ग्िपि छे, भेद मात्र भ्गद-अप्रगटपणानों छे जेने ते चेतनम्तत्ता प्रगगी नथी एवा 
सारी जीयमे ते सत्ता प्रगट्यानों हेतु, प्रगट-क्त्ता जेने गिपि छे एवा लिद्ध भगयतनु खरूप 
ते, विचारवायीग्य छे, ध्यान क्खवायोग्य छे, खुति करपायोग्य छे, केमके तेयी आत्माने 
निजरूपनो पिचार, ध्यान, स्तुति कखानो प्रज्ार थाय छे, के जे फत्तय्य छे. पिड्ससरूप जेचु 
आत्मम्थरूप छे, पु बिचारीने अने आ आतस्माने विष तेनु वत्तेमानमां अप्रगठपणु छे, तेनों 
अमाव करवा ते पिद्धस्वरूपनो तिचार, ध्यान, तथा खुतति घटे छे, ० प्रकार जाणी सिद्धनी 
स्तुति करतां वश वाघ जणातो नथी 

“आत्मख्॒रूपमा जगत्‌ नथी” एवी बेदाते वात कही छे, अथवा एम घढे छे, पण बाह्य 
जगत्‌ नथी, एवों अर्थ मात्र जीयने उपशम थयरा अर्थ मावों योग्य गणाय 

एम ए म्रण प्रश्नोन्ु सलेप समाधान लरुण्यु छे ते, रिशेषक्री विचारशो कइ विशेष 
समाधान जाणया इच्छा थाय तो छणशो जेम वराग्य, उपशमनु वद्धमानपणु थाय तेम 
हाल तो कर्तच्य छे 

मोइमयी, अशाड़ शुद ५, रवि, १९५० 


। ३१३ 

पधदृत्तिओवे उच्झाभायवानों तप विश्वताक्रातों जीवने अभ्यास-सतत अम्यास्त-कर्तव्य छे, 
कारण के रिना यिचारे, यिना भयासे, ते वृत्तिओोनु उपशमथु, अथगा निमृत्तवु केवा प्रसारथी थाय १ 
कारणरिना कोइ कार्य समयतु नथी, तो आ जीजे ते वृत्तिओवा उपशमन के निवृत्तननों कोइ उपाय 


ड़ 
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कर्यो न होय एटले तेनो अभाव न थाय ए, स्पष्ट संभवरूप छे. घणीवार, एवकाब्ठे वृत्तिओना उपश- 
मनन, तथा निवृत्तननुं जीवे अमिमान कर्यु छे, पण तेबुँ कंद साधन कं नथी; अने इजुसभी 
ते प्रकारमां जीव कंइ ठेकाणुं करतो नथी; अर्थात्‌ हजु तेने ते अभ्यासमां फंड रस देखातों.. 
नथी, तेंम कडवास लागतां छत्तां, ते कडवास उपर पग दे आ जीव उपशमन, निवृत्त॑नमां 
प्रवेश करतो नथी. आ वात वारंवार आ दुष्-परिणामी जीवे विचारवायोग्य, छे;-विसजेन 
करवायोग्य कोइ रीते नथी- ४ 

पुत्रादि संपत्तिमां जे प्रकारे आ जीवने मोह थाय छे, ते प्रकार केवछ निरस अने निद्ववा- 
योग्य छे. जीव जो जराय विचार करे, तो स्पष्ट देखाय एवुं छे के, कोइने विपे पन्नपण भावी, आा 
जीवे मां कयामां मणा राखी नथी; अने कोइने बिपे पितापणु मानीने पण तेस ज॑ कर्यु छे; अने 
कोइ जीव हजुस॒धी तो पिता, पुत्र थई शक्या दीठा नथी. सो कह्देता आधे छे के. भानो आा 
पुत्र, अथवा आनो आ पिता; पण विचारतां आ वात कोइ पण काछे न बनी शके तेवी. स्पष्ट 
लागे छे. अनुषन्न एवो आ जीव. तेने पुज्पणे गणेबों के गणाववानुं चित्त रहेवु ए, सो जीवनी 
मूढता छे;-अने ते मूढता कोइ पण प्रकारें सत्संगनी इच्छावाढा जीवने घटती नथी. 

जे मोहादि प्रकार विये तमे छल्युं ते, वन्नेने भ्रमणनों हेतु छे-अत्यंत विटंबनानों हेतु छे 
ज्ञानीपुरुप पण एम वर्ते, तो ज्ञान उपर पग, मृूकवा जेदुं छे; अने सर्च प्रकारें अज्ञाननिद्रानो 
ते हेतु छे; ए प्रकारने विचारे बन्नेने सीधो भाव कर्तव्य छे. आ वात अव्यकाऋमां चेतवायोग्य छे.' 
जेटलो बने तेटलो तमे के वीजा 'तमसंबंधी सत्सगी निद्ृत्तिनो अवकाश लेशो; ते ज जीवने हितकारी छे. 

मुंबई, अच्ञाड शुद ५, रवि, १९५०. 

दे१७. 

आपने सविगत कागक १ तथा, पचुं १ प्राप्त थयुं छे. तेमां लखेलां प्रश्नो मुमुक्षजीवे 
विचारवायोग्य छे. पा कक चर, 

जें जे साधन आ जीवे पूर्वकाछे कयों छे, ते ते साथन ज्ञानीपुरुषनी आज्ञायी ,थयां जणातां 
नथी; ए बात अंदेशारहित छागे छे. जो एम थयुं होत, तो जीवने संसारपरिश्रमण होय 
नही. ज्ञानीधुरुपनी आज्ञा छे ते, भवमां जवाने आडा प्रतिबंध जेवी छे, कारण जेने आत्मार्थ 
शिवाय बीजो कोइ अर्थ नथी, अने आत्मार्थ पण साथी प्रारव्धवशात्‌ जेनो देह छे, एवा ज्ञानी- 
पुरुषनी आज्ञा ते फक्त आत्मार्थमांज सामा जीवने प्रेरे छे. अने आ जीबे तो पूर्वकाछे कंड 
आत्मार्थ जाण्यो नथी, उलटो आत्मा विस्मरणपणे चाल्यो आच्यो छे. ते पोतानी कल्पना करी 
साधन करे तेथी आत्मार्थ न थाय, अने उलडुंं 'आत्मार्थ साधुं छुं' एवुं दुष्ट अभिमान उत्तन्न 
थाय, के जे जीवने संसारनो मुख्य हेतु छे. जे बात खमे पण आवती नथी, ते जीव सात्र 
अमस्थी कल्पनाथी साक्षात्कार जेवी गणे, त्तो तेथी कल्याण न थई शके; तेम आ जीव पूर्व- 
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काल्‍रूयी अध चास्यो आयता छता पोतानी क्ल्पनाए आत्मार्थ माने तो सेमां सफूपणु न होय, 
७ साव समजी शक्यय एवो प्रकार छे, एटछे एम तो जणाय छे के, जीतना पूर्वफरातना बधा 
माठा साथन-कल्पित साधन-मठवा अपूे ज्ञान शिय्राय बीजो कोश उपाय नथी, अने ते अपूर्त 
विचारतिना उत्तन्न थवा समत्र नथी, अने ते अपूर्य विचार, अपूय पुर्षवा आराघनरिना बीजा 
कया प्रतोरें जीवने प्राप्त थाय ए निचारता एमज सिद्धात थाय छे के, ज्ञानीपुरपनी भाज्ञानु 
आराधा ए सिद्धिपदनों सश्रिय उपाय छे, अने ए बात ज्यारथी जीयथी मनाय छे, त्यारयी ज 
बीजा दोपनु उपशमबु-निवृत्ततु-शरु थाय छे 
श्री जिने आ जीवना अज्ञाननी जे जे व्यास्था कही छे, तेमा समये समये तेने अनत 
कमनो व्यवसायी क्‍छ्यो छे, अने अनादि काछ॒थी अनत्र कर्मनो बंध करतो आव्यों छे एम, 
कह्मयु छे, ते बात तो यथार्य छे, पण त्या आपने एऊ प्रन्न थयु के, तो तेता अनत कर्म 
निवृत्त करवानु साथन गमे तेबु बब्मान होय तोपषण अनतकाछने प्रयोजने पण ते पार पढ़ें 
नहीं? जो के फ्रेवछ एम होय, तो तमने छाग्यु सेम समवे छे, तथापि जिने प्रतगाहथी जीवने 
अनंत कमनो कर्ता क्यो छे।-अनत काव्ययी कर्मनों फत्ती ते चात्यो आबे छे एम कद्यु छे, 
पण समये समये अनतकाछ भोगयत्रा पढ़े एया कम ते आग्रामिकराक्त माटे उपाजैेन करे छे 
* एम कद्मु नथी, कोद जीवआश्रयी ए बात दूर रासी, विचारा जता एम क्थु छे के, सर 
कर्मनु मूछ एसु जे अज्ञान-मोह-परिणाम ते हजु जीगमा एवुने एबु चाल्यु आवे छे, के जे 
परिणामथी अनत काल तेने भ्रमण थयु छे, अने जे परिणाम यत्यों करे, तो हजु पण एमने 
एम अनतवशक्क परिभ्रमण थाय अम्रिना एक तणसाने विपे आसो छोक सकगाती शकाय 
एटलो 'ऐश्वर्श/ ग्रण छे, तथापि तेने जेवो जेगो योग थाय छे, तेवो तेयो तेनो गुण फड्यान 
थाय छे तेम, अज्ञापपरिणामने विषे अनादिकाछथी जीवनु रखडबु थयु छे तेम हजु अन॑त 
क्रा्ल पण॑ चौंदे राजलोकमां प्रदेशे प्रदेशे अनत जन्म, मरण ते परिणामथी हजु समवे, तथापि 
जेम तणण्ानों अम्रि योगवश छे, तेम अज्ञानना कर्मपरिणामनी पण अमर प्रह्ति छे उत्कृष्टमा 
उत्कृष्ट एक जीयने मोहनीयकर्मनु बंधन थाय, तो छासठ सागरोपमनु थाय, एम जिने द्यु छे, 
तेनो हेतु स्पष्ट छे के, जो अनतकाठनु यधव थतु द्वोय, तो पछी णीननो मोक्ष न थाय ० 
अंघ हज्लु निवृत्त नं भयो होय, पण लगभग निवृत्तता आव्यो होय, त्या बखते घीजी तेवी 
स्थितिनो सभत्र होय, पण एवा मोहनीयकर्म, के जेनी कारस्थिति उपर कही छे, तेवां एक 
बखते घणा बाघे एम, न बने, अजुक्रमे हजु ते कर्मथी निवृत्त थवा प्रथम चीजु तेज स्थितियु 
बांधे, सेम बीज़ु निदृत्त थता भयम चीजु बाघे, पण बीजु, भीजु, चोईं, पाचमु, छठ एम सौ 
एक मोदइनीयर््मता सप्रधमा त्तेज स्थितिनु बाध्या करे एम बने नहीं, कारण के जीयने 
एटडलो अवकाश नथी।-मोहनीयऊर्मनी ए प्रकारे स्थिति छे तेम आयुपकमनी स्थिति श्री मिने 
ण्म कही ह के, एक जीय एक देहमा चत्तता ते देहनु जेट आयुष छे, तेरठाना भ्रण मा- 
3.4 


मल है पीकर कल अजी सकता सजी काल जज ला मी कम शक 





२६६ श्रीमद्‌ राज्चद्र. 












गमांना बे भाग व्यतीत थये, आवता भवन आयुप (जीव) वांधे; ते प्रथम बांधे नहीं. अने एक 
भवमां आगामिक काछना वे भवन आयुप बांधे नहीं, एवी स्थिति छे. अथीत्‌ जीवन अज्ञानमा- 
वथी कर्मसंबंध चाल्यो आवे छे, तथापि ते ते कर्मोनी स्थिति गम तेटल्ीी विंबनारूप छत्ता- 
अनंत दुःख अने भवनों देतु छतां पण जेमां जीव तेथी निवृत्त थाय एटलों अमुक प्रकार बाबर 
करता साव अवकाश छे. आ प्रकार जिने घणों सक्ष्मपणे कह्मो छे; ते विचारवायोग्य छ;-जेमां 
जीवने मोक्षनों अवकाश कही कर्मचंध कह्मो छे. आ वात्ती संक्षेपमां आपने लखी छे; ते फरी 
फरी विचारवाथी केटलुंक समाधान थशे, अने क्रमे करी, के समागमे करी तेनूं साव समाधान थे. 
सत्संग छे ते, काम वाढ्वानो वव्धयान उपाय छे. सर्व ज्ञानीयुरुप कामने जीतवुँ ते अ- 
त्यंत दुष्कर कह्मुं-छे ते, साव सिद्ध छे; अने जेम जेम ज्ञानीनां वचनोनुं अवगाहन थाश छे 
तेम तेम कंइक कंइक करी पाछो हटतां अनुक्रमे जीवनु वीये बव्यान थई कामनु सामथ्य 
जीवथी नाश कराय छे. कामनुं खरूप ज ज्ञानीपुरुषनां वचन सांसछ्यी जीवे जाण्यु नथी; अने 
जो जाण्युं होत, तो तेने विपे साव निरसता थई होत. एज बिनंती. 
१९५०, अशाड शुद्‌ ५, रवि. , आ० स्व० पणाम, 
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“भगवाने, चौद राजलोकमां काजब्ना कुपानी पेरे सूक्ष्म एकेंद्रिय जीव भी छे रूस. कहा 
छे;-के जे जीव वाब्या बक्े नहीं, छेद्या छेदाय नहीं, मार्या मरे सवा नहीं एवा कह्या छे. ते 
जीवने ओदारिक शरीर नहीं होय, तेथी तेने अग्निझादि व्याघाव थतो नहीं होय ? औदारिक 
शरीर छतां तेने अप्निआदि व्याघात नहीं थतो होय ? जो ओदारिक घरीर द्योय, तो ते शरीर 
आप्निआदि व्याघात केस न पामे १” ए प्रकारनुं प्रश्ष ए कागकमां लख्युं ते. वबाच्युं छे. विचारने 
अर्थ संक्षेपमा तेनुं अन्ने समाधान लख्युं छे के. एक देह त्यागी, चीजों देह धारण करती 
वखते कोइ जीव ज्यारे वादे बहेतो होय छे त्यारे, अथवा अपयोप्तपणे, मात्र तेने तेजस अमे 
कार्मण ए थे शरीर होय छे; बाकी सर्व स्थितिमा एटले सकरम स्थितिमां सर्व जीचने 
त्रण शरीरनों संभव श्री जिने कह्मो छे: कार्मण, तैजस, अने औदारिक के चैक्नय ए बेमानु कोड 
एक. फक्त वाटे बहेता जीवने कार्मण, तेजस ए थे शरीर होय छे; अथवा अपर्याप्त-स्थिति 
जीवनी ज्यांखधी छे, ल्यांसुधीमां तो तेने कार्मण, तैजस शरीरथी निर्वाह थई शके, पण 
अपयीप्त- स्थितिमां तेने भिन्न शरीरनो नियमित संभव छे. पर्याप्त-स्थितिनुं लक्षण ए छे के, 
बी आग जी 

से शक टी यु एम समजवायोग्य छे. भगवाने जे सूत्म 
एकेंद्रिय कह्मा छे ते, अम्निआादिकथी व्याघात नथी पामता. ते पयीप्त-सूक्ष्म एकेंद्रिय होवाथी तेने 








शष २७ मुँ रे र 








श्रण "रीर छे, पण तेने ने श्रीजु औदारिक शरीर छे ते, एटला सूश्म भश्गाए-ु ऐे ये, ते) 
शस्घालिक मपनी ने यह शक्के अम्रिभारितुं जे महल छे, अने एफेंट्रिय शरीर के सूइमश ऐ, 
ते एवां प्रक्षार्ना छे के, जेने एक बोतानो सबंध न थई शके, अर्थात्‌ साधारण संबंध भाय 
एग फ्हीए तोषण अम्रि, ख्ादिने दिपि जे अवकाश छले ते अवक्ाशमांधी ते पर्षेद्रिय 
जीगोेनु सुगमपणे गरमाागमस थई शफ्े तेम होशशभी ते जीगेगे गाश भई शगे, फे ते 
ध्यायात थाय तेगों अम्निशलादिकनो सबंध तो थत्तों नपी जो ते जीगोती भगयाहता गए 
लगती होय, अथवा अग्निभादितु अत्यत सूक्ष्मपणु होय, के जेते एपेंट्रिय जीए जेतु साइमपणु 
चणाय, तो ते एकद्रिय जीयने व्यापात करवाने विषे संभगित गणाय, पण होंगे गधी थी शो 
जीयोनुं अत्यतत सूध्षमत्म छे, भो अग्नि, शस्रादियु गदत्य छे रोपी प्यापातयोग्य संग्रेध भग्ों 
नथी, एम भगवाने कु छे तेथी ओदारिक शरीर अविनाथी फ़्यु ऐ एग 7धी, सप्भाने बरी 
ते परिपरिणाम पामी, अथवा उपार्जित करेला ए्यां से जीयोगां पूर्तार्म परिणाग प्रामी, औशारिफ 
शरीर जोश करे छे कई ते शरीर चीजाथी ज॑ यार पगाउश् होय शो जे परम एयो पण तियाग गशी 

वैराग्य, उपशमयु वर बे ते प्रकारो ससंग, सालों परिचय करपो ४, जीयों परम 
दितवारी छे भीजों परिचय जम बे सेम तियत्तीययोग्य छे 

अत्रे हाल्मा व्यापारसंबधी प्रयोग रहे छे तेधी, तरतमों थोह्ा बसत गाठे पण भीणणी 
शक्ायु मुर्लेम छे। कारण के प्रसंग ण्यो छे के, जेर्मा मारा व्िधमातपणानी भवध्य, प्रशंगगा 
छोको गणे छे तेमउु मन ते दुमाई झके, अथबा लेगता कामों अग्रेयी मादा बुर थ्याधी 
क्रो यकयान द्वाति मे धड़ शर्ते एप्रों व्ययमाय थाय, तो तेग परी थोड़ों बगल भा प्रयूतिणी 
अनका लेवाउ वित्त छे, तथापि तमारी सर्प आययाधी छोकोया परिचयर्ता भदर बरी भाव 
बानु थाय, ए संमवित होताथी, ते तरफ आयबायु चित्त घ्रयुं मृश्येट ऐ छऐोकफोगा परिचय्गा 
आता प्रसंग रहया छता, घर्मप्रसगे आयु थधाय ते, विशेष अंदिषायोग्य ज्ञाणी, जेम ग्रगे रेस 
ते परिचयधी-धमप्रमगमे नाम-दुर रहेगा चित्त विशेषपणें रहा को छे. वैशरस, उपग्मा 
बह यग्ने, ते प्रसारों सर्संग-सत्याझ्रतों परिथय करों छ, णीयने परस हितपारी छे। थीओ 
परियय जेम चने तेम निमरत्तनयोग्य छे 

मोदमयी स० १९५०, अशाद हद १५, भोम झा० बय० प्रणाम 

३१६ 
डे 

भधोगवासिष्ठादि! अपी बाचगा-विचारवामाँ खीजी अट्यथ सथी अम आग एफ हठु ५ 

उपोणप्रप समझी एवा ग्रंथ विपारवायी जीये शुण प्रगटे छे चर्णुरी रेश प्ैपों बैगर्प 
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२६८ श्रीमद्‌ राजचद्र, 





अने उपशमने अर्थे छे. 'सिद्धांतज्ञान' सत्युरुषवषी जाणवायोग्य जाणीने जीवमां सरकता, निर- 
हंतादि गुणों उद्धव थवाने अंग योगवासिष्ठ', 'उत्तराष्ययन, 'सूच्रकृतांगादि! विचार्रामों अडचण 
नथी; एटली स्थति राखजो. 

वेदांत अने जिन सिद्धांत ए बेमां केठलाक प्रकारे भेद छेः 

वेदांत एक ब्रह्मलरूपे सर्व स्थिति छे एम कहे छे, मिनागमर्मा तेथी बीजों प्रकार क्यो छ 
समयसारः वांचतां पण केड्लाक जीवोने एक ब्रह्मनी मान्यतारूपनों सिद्धांत थई जाय छे. सिद्धांतनों 
विचार घणा सत्संगथी तथा वेराग्य अने उपशसनु बछ विशेषयणे वध्या पी कर्तव्य छे. जो 
एम नथी करवामां आवतुं, तो जीव वीजा प्रकार॒मां चडी जद, वेराग्य अने उपशमथी हीन थांत्र 
छे. 'एक ब्रह्मस्तलरूप' विचारवामां अडचण नथी; अथवा अनेक आत्मा' विचारवामां अडचण नथी- 
अने तमने अथवा कोइ मुमुक्षंन पोताना स्वरूपने जणादुँ ए मुख्य कत्तेव्य छे, पण ते जाण- 
वानां साधन शम, संत्तोप, विचार अने सत्संग छे. ते साधन सिद्ध थये, वैराग्य, डपशम वर्द्ध- 
सानपरिणामी थये, 'एक आत्मा छे, के अनेक आत्मा छे,.' ए आदि प्रकारे खरूप विचारवा- 
योग्य छे. एज विनंती. 

मोहमयी, आवण शुद्‌ ११, रवि, १९५०. हु आ> स्थ० प्रणाम. 





३१७, 
निःसारपणु अत्यंतपणे जाण्या छत्तां व्यवसायनों प्रसंग आत्मावीयने क॑ंइ पण मंदतानों दँतु 
थाय छे, ते छतां ते व्यवसाय करीए छेये; आत्माधी खमवा योग्य नहीं ते खमीए छेये. ए ज विनंति- 
१९५० ना आवण शझुद १४७, मुंबई. आ० धर 
३१८. 
जेम आत्मवक्त अप्रमादी थाय तेम सत्संग, सद्यांचननो प्रसंग नित्यप्रत्ये करवायोग्य छे 
सैने बिंपे प्रमाद कत्तेव्य नथी--अवश्य एम कर्चव्य नथी. 
सें० १९५०, आवण शुद १४, बुधे, मुंबई. आ० स्व० प्रणाम., 





३१९. 
पाणी खमाे शीत छत्तां कोइ वासणमां नांखी नीचे अप्ि सक्वणतो राख्यो होय, तो ठेनी 
निरीच्छा होय छतां ते पाणी उष्णपणु मजे छे; तेवों आ व्यवसाय, समाविए शीत एवा 
उस्पप्तत्ये उप्णपणानों हेतु थाय छे; ए वात असने तो स्पष्ट छागे छे. बईमानखामीए 
गहावासमा पण--- 


१. आ पत्र अनुकरमे नण पत्ताधी रुखायो छे --संशोधक, 
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आ सर्य व्यवसाय अमार छे, कर्चव्यरूप नथी, एम जाण्यु हतु, तेम छता ते शृहायासने 
त्यागी मुनिधयो परदण करी हती ते झुनिषणामा पण आत्मयछे समर्थ छता से वर करता 
पण अत्यत वधता बछनी जरूर छे एम जाणी, मौनप्रणु अने अनिद्वापणु साहारार वर्ष छयमग 
अख्यु छे, के जेथी व्ययसायरूप अग्नि तो प्राये थइ शके नहीं जे बरद्धुमानलखार्मी शृद्दावासमा छता 
अमोगी जेया हता, अव्यवसायी जेवा इत्ता, निझूह हता, अने सहज स्वमावे भुनि जेयगा हता, 
आत्माकार परिणामी हता, ते वर्द्धमानम्बामी पण सर्च व्ययसायमा असारपणु जाणीने-निरस जा- 
णीने-दूर प्रयत्यी ते व्ययमाय, वीजा जीवे करी क्‍या प्रकारथी समाधि राखवी उिचारी छे ते, 

पिचारया योग्य छे, ते मिचारीने फरो परी ते चयो कार्य कांये, प्रसत्तने प्रसत्तने, स्मृतिमां 
झादी, व्ययमायना प्रसगमा बरतती एवी रुचि विलय केरवायोग्य छे जो एम न कखामा 
आत्रे, तो एम घणुकरीने लागे छे के, हज आ जीवनी ययायोग्य जिश्लामा सुमुश्नपत्ने प्रिपि 
थई 7धी, अथया तो आ जीव छोम़सज्ञाए मात्र कल्याण थाय णवी भायना करवा इच्छे छे, 
पण कव्याण करवानी तेने मिज्ञामा घटती नथी, कारण के बेय जीवना सरखा परिणाम होय 
अने एक बधाय, चीजाने अबधता थाय एम तिकात्मों बनयायोग्य नथी 


शुई, क्रावण बद १, १९५० 











३२० 

व्योगवासिछ) जीयमा जेम त्याग, वैराग्य अने उपशम गुण प्रमढे-उदय पामे-से प्रकारे छ 
क्षमा राखाना खबर लख्या ते पत्र प्राप्त थयु छे 

ए शुणो ज्यासुधी जीयने गिपे स्थिरता पामशे नहीं, त्यासुधी आत्मखखरूपनो पिचार जीयधी 
यथायेपणे थय्रो फठण छे आत्मा रूपी छे?/ 'अरुपी छे ? ० आदि पिकस्प ते प्रथममा जे 
जे विचाराय छे ते, कत्पनाजेंता झे जीव क्‍इक प्रण गुण पामीने जो शीत थाय, तो पी 
तेने विशेष विचार कर्तव्य छे आत्मदनादि प्रसंग तीर मुमुझुपणु उत्नन्न थय्यां पहेला घणु 
करीने कल्पितपणे समजाय छे, जेथी हाल तेसंवधी प्रश्न शमायगायोग्य छे एज बिनती 

स० १९५०, श्रावण बद ९, भुचई 


इ२१ 
अस्मना चरे घाजुना प्रारब्धवशात्‌ दवगाणथी प्रेटठाकऋ व्यवसायी कार्य चढ़ आते छे, पण 
िप्तपरिणाम साधारण प्रसयमा प्रवृत्ति ऊरता विशेष सकोचायला रक्या करता होवायी आ प्ररा- 
रना पत्नाटि छखवा वर्गेरेनु बनी शाक़्तु नथी, जेयी वधारे नयी ठखायु ते माठे, बने क्षमा 
आपवायोग्य छो 
१९५० ना आदण वद्‌ ९, शाति 
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२७० श्रीमद्‌ राजचद्र, 


ह्रर२२. 

जे कारण विष लख्युं हतुं, ते कारणना विचारमां दृज्ु चित्त छे, अने ते विचार दंजी- 
सुधी चित्तसमाधानरूप एटले पुरो, थई शक्यो न होवाथी तमने पत्र छखबानुं थर्यु नथी. 
बल्ली कोइ प्रमाददोपष जेवो कोइ पसंगद़ोप वर्ते छे, के जेने छीथे कंइ पण परमार्थवरात छ- 
खबा संबंधरमा चित्त मुंझाई, लखतां साव अटकबुं थाय छे. तेमज जे कार्यप्रवृत्ति छे. ते 
कार्यप्रवृत्तिमां अने अपरमार्थप्रसंगमां उदासीन बढ यथायोग्य जाणे माराथी थतुं नथी, एम 
लागी आवी पोताना दोपषबिचारमां पड़ी जई, पत्र छखबुं अटकी जाय छे, अने घणुकरी. उपर 
जे विचारनुं समाधान थय्यु नथी एम लख्युं छे, ते तेज कारण छे. 

जो कोइ पण प्रकारे बने तो आ त्रासरूप संसारमां वधतों व्यवसाय ने करवों; सत्संग करनो 
योग्य छे. मने एम छागे छे के, जीवने मूल्पणे जोतां जो मुमुक्षता आबी द्ोय, तो नित्यप्रत्ये 
तेनुं संसारबछ घट्या करे; संसारमां घनादि संपत्ति घटे, के नहीं, ते अनियत छे, पण संसारमत्येनी 
जीवनी जे भावना, ते मोछी पड्या करे;-अनुक्रमे नाग पामवायोग्य थाय. भा फाठ्मां ए 
बात घणुंकरी जोवासमां आवती नथी, कोइ जुदा खरूपमां मुमक्ष, अने जुदा ख्रूपमां मुनि 
बगेरे जोड़, विचार थाय छे के, आवा संगे करी जीवनी ऊर्षदशा थवी घटे नहीं; पण अवम- 
दशा थवी घटे. वल्णी सत्संगनो कंड प्रसंग थयो छे, एवा जीवनी व्यवस्था पण काछदोपथी 
पलटतां वार नथी लागती. 

एवुं प्रगट जोई चित्तमां खेद थाय छे; अने मारा चित्तनी व्यवस्था जोतां मने पण एम 
थाय छे के, मने कोड प्रकारे आ व्यवस्ताय घटतो नथी;-अवश्य घटतो नथी, जरूर-अल्ंत 
जरूर-आ जीवनो कोइ प्रमाद छे; नहोंतो प्रगठ जाप्युं छे एवं लें झेर, ते पीवाने त्रिपि जीवनी 
प्रवृत्ति केम होय १ अथवा एम नहींतो उदासीन प्रवृत्ति होब, तोपण ते प्रवृत्तिए हवे जो कोई 
भ्रकारें पण परिसमाप्तपणु भजे एस थवायोग्य छे; नहीतो जरूर, जीवनो कोड पण प्रकारे दोष छे. 

वधारे रूखवाजुं थई शकतुं नथी; एटले चित्तमां खेद थाय छे; नहीतो प्रगट्षणे कोइ मुमुझुने 
आ जीवना दोष पण जेंटला बने तेटला प्रकारे विंदित करी, जीवनो तेटलो तो खेद टात्यवो, 
अने ते विदित-दोपनी परिसमाप्ति माटे तेनो संगरूप उपकार इच्छवो. वारंवार, सने मारा दोष 
सादे एम छागे छे; के जे दोपनं चक्त परमार्थथी जोतां मे कह्युं छे; पण चीजा आधुनिक 
जीवोना दोष आग मारा दोपनुं अत्यत अल्पपणु छागे छे;-जो के एम मानवानी कंडइ बुद्धि 
नथी, तथापि खभावे एम कंइ छागे छे; छततां कोइ विशेष अपराधीनी पेंढे ज्यांसधी अमे 
आ व्यवहार करीए छीए त्यांसुधी, अमारा आत्मामां छाग्या करीझुं. तसने अने तमारा संग्मा 


मल ५५ पण मुझुक्षुने कंद पण विचारवाजोग, जरूर, आ वात लागे छे. 
* 5 ह] 


१. आ पत्र अनुक्रमे चार पत्ताथी रखायो छे --संशोधक. 
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मननों, बचननो तथा क्रायानों व्यवस्ताय, धारीए ते करता हमणा पिशेष वर्मा करे छे, अने 
एज कारणथी तमने पत्रादि ठसवातु घनी शफक़्तु नथी व्यतसायन यहोछापणु इच्छयामा 
आयतु नयी, तथापि भ्राप्त थया करे छे, अने एम जणाय छे के, केटलाक प्रसरे ते व्यवसाय 
बेद्वायोग्य छे, के जेना बेंदबथी, फरी तेनो उत्तत्तियोग मटशे,-निद्तत्त थशे, कटावि बत्यान 
पण्षे तेनों निरोध करयामा आगे, तोषण ते निरोधरूप केशने टीथे, आत्मा आत्मापणे स्िखसा 
परिणाम जेव्ों परिणमी झक्रे नहीं, एम छागे छे, माटे ते ध्यवसायनी जे प्रतारे अनिच्छापणे 
प्राप्ति याय से बेढवी, ए कोइ प्रकोरे विशेष सम्यक्‌ लागे छे 

फोड़ प्रगट कारणने अनठनी-विचारी-परोक्ष चात्या आपता सर्वज्ञ पुस्पने मान सम्बरदृष्ट 
पणे पण ओझसाय, तो तेनु महत्‌ फर छे, अने त्ेम न होय, तो सर्यचने सर्व क्हेयालु 
कट आत्मासमधी फक्र नथी, एम अनुभयमा आबे छे प्रत्यत सर्यज्ञ पुर्षने पण कोइ कारणे- 
विधारे-अनलूयने, सम्यस्दृष्टिम्यकूपपणे पण न जाप्या होय, तो तेनु आमप्रत्ययी फछ नथी, 
परमार्थथी तेनी सेया, असेवाथी जीयने कद जाति-( )-मेद थत्ों नथी, माट़े ते कट 
सफ्लसारणरूपे ज्ञानीपुस्पोए खीफारी नथी, एम जणाय छे 

घणा प्रत्यक्ष वत्तमानोपरथी एम प्रगट जणाय छे के, आ वाक ते तिपम, के दुपम काल 
छे, अथया कह्ियुग छे काक्चकना पराउत्तनमा अनतयार दुपमसाछत पूरे आयी गया छे, 
सथापि आयो हुपमकाछ् थोश्म जे वसत आते छे श्ेतास्थर-सम्रतायमा एवी परपरागत वात 
चारी आते छे के, 'असयती-पूजा” नामे आश्वयतरादों 'हुढ'-धीट-एयो आ पचमयाक्न अनंत 
पाछे आश्ययखस्पे तीर्थक्रादिके गण्यों छे, ए बात अमने पहुफरी अनुभव्मा आबे छे/- 
साक्षात्‌ एम जाणे भासे छे 

बाज ण्यों छे सेत्र घणुक्री अनाव जेठु छे त्या, स्थिति छे प्रसगं, द्वव्यकादादि कार- 
णथी सरक्र छता, लोफ्सज्ञापण गणया घड़े छे भाय। द्वव्य, क्षेत्र भने काना आलयनंग्िता 
निराधारपणे नेम आत्मापणु मजाय तेम भजे छे बीजो शो उपाय ? 





इे१४ * 
शापतात्तीना प्रसगमा उपय्ारी एया केटछाक प्रश्नों तमने थाय छे ते, तमे अमने छसी 
जणायों छो, अने तेना समाधाननी तमारी इच्छा विशेष रहे छे तेयी, कोइ पण प्रसार जो तमने 
ते प्रश्नोेना सम्राधान हसाय तो सास, एम चित्तम्रा रब्या करता उता, उत्ययोगथी तेम 
यातु नथी पत्र ल्सखवामा चित्तनी स्थिरता घणीज ओटी रहे छे, अबना चित्त ते कार्ममा 
अत्यमात्र छाँंयाजेग्े प्ररेश करी इके छे, जेयी घमने विशेष विगतथी पत्र छखपानु थई 
आउतु नथी एक एक कागछ रूपता दश् दश, पांच प्राच वसत बने यारचार छीटी छु' 
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ते कागर अधुरा मूकवार्नु चित्तनी स्थितिने छीघे बने छे. क्रियाने विषे रुचि नहीं, तेम प्रार- 
व्यवक् पण ते क्रियामां हाल विशेष उदयमान नहीं होवावी तमने तेम ज वीजा ममुक्षुओने विश्ये- 
पपणे कंड ज्ञानचचोा लखी शकाती नथी. चित्तमां ए विषे खेद रहे छे, तथापि तेने हाल तो 
उपशम करवानुंज चित्त रहे छे; एवी ज कोइ आत्मद्शानी स्थिति दाल बर्त छे, घणुकरीनें जाणीने 
करवामां आवतुं नथी, अर्थात्‌ प्रमादादि दोपे करी ते क्रिया नयी बनती;-एम जणातुं सथी- 
जे मुखरससंबंधी ज्ञान विपे 'समयसार ग्रंथ'ना कव्रितादिमां तमे अर्थ घारों छो ते, तेमज 
छे; एम सर्वत्र छे, एम कहेवा योग्य नथी, बनारसीदासे समयसार ग्ंथ' हिंदीभाषामा करतो 
केटलांक कवित, संबया वर्गेरेमां तेना जेवी ज वात कही छे; अने ने कोइ रीते 'चीज ज्ञान' में 
लगती जणाय छे, तथापि कयांक क्यांक तेबा शब्दों उपम्रापण पण आधे छे. समग्रसार', थना- 
रसीदासे कर्यो छे तेमां, ते गब्दो ज्यों ज्यां आव्या छे, त्यां त्याँ स्तर स्थक्ले उपभापणे छे 
एम, जणातुं नथी; पण केटलेक स्थ्ठे बस्तुपणे कह्युं छे एम, छागे छे, जोके ए बात फंइऋ 
आग गये मछती आवी शके एम छे, एटले तमे ले बीज ज्ञान'माँ कारण गणी छे तेयी 
कंड्क आग बधती वात, अथवा ते वात विशेष ज्ञाने तेमां अंगीकार करी पणाव छे. 
बवारसीदासने कंह तेवों योग बन्यो होय एस 'समयसार अंथ'नी रचनापरथ्वी जणाय छे. 'मूत् 
समयसार'सां एटडी वधी स्पष्टवार्तो वीज ज्ञान' बिषे कही नथी जणाती, अने वनारसीदास तो 
घणे ठेकाणे वस्तुपणे अने उपमापणे ते वात कही छे. जे उपरथी एम जणाय छे के. वनारसी- 
दासे साथे पोताना आत्माना विषे जे कंड अनुभव थयो छे, तेनो पण कोई ते प्रकारें प्रकाश कर्वी - 
छे, के कोइ विचक्षण जीवना अनुभवने ते वात आधारभूत थाय,-विशेष स्थिर करनार थाय- 
एम पण छागे छे के, बनारसीदासे लक्षणादि भेदथी 'जीव'नो विशेष निधार क्यों हतो, अने 
ते ते लक्षणादिनुं सतत्‌ मनन थया कर्याथी आत्मस्वरूप कंइक तीक्ष्पणणे तेमने अनुमब्मा 
आब्युं छे; अने अव्यक्तपणे आत्मद्रव्यनो पण तेमने रुप थयो छे. अने ते अव्यक्त लकष'थी ते 
“्रीजज्ञान' तेमणे गायुं छे. 'अव्यक्त रक्ष'नो अर्थ अग्ने एवो छे के, चित्ततृत्ति आत्मविचारमां विं- 
शेपपणे छागी रहेवाथी परिणामनी निर्मछ धारा बनारसीदासने ज अंशे प्रगटी छे से निर्मढ- 
घाराने लीघे, पोताने द्रव्य आज छे एम जो के स्पष्ट जाणवामा नथी तोपण अस्पष्टपणे एडले 
स्ाभाविकपणे पण तेमना आत्मामां ते छाया भास्यमान थई छे, अने जेने लीधे ए वात तेमना 
सुखथी नीकल्शी शकी छे; अने सहज आग वधतां ते बात तेमने साव स्पष्ट थई जाय एवी 
दशा ते ग्रंथ करता तेमनी प्राये रही छे. 
कह बह हे 3 ते, कोई रीते वोन्य छे. अने ते खेद घणुंकरी तसने 
रे - पमज बीज़ा पण केटलाक अमुझ्ु जीवोने ए प्रकारनो खेद रहे 


छे। ए रीते जाणवामां छत्तां अने तम सौनो ए खेद दूर कराय तो सार एम सनमां रहेतां 


उछतां, प्रारब्ध वेदीए छेये. चित्तमों ए. बिये ऊर्स हा 
? आरब्ध वेंदीए छेगे. वत्ली अमारा चित्तमों ए विधे अत्यंत बब््यान खेद छे;-जे खेद एक 
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दियसप्रत्ये घणा घणा प्रसमे स्फुर्या करे छे, अने तेने उपशमाववानु कखु पड़े छे, अने घणु 
करी तम बरगेरेने पण अमे विशेषपणे ते सेदर्रिपि लस्यु नथी, के जणाय्यु नथी, पण हाल 
श्री. ए ज्षणायवाथी, प्रसयथी जणावपानु थयु छे तमने अने. ने जे खेत रहे छे तेथी, ते 
प्रफारविंप अमने, असंस्यात गुण विशेष सेट रहेतो हशें एम लागे छे, कारण के जे जे प्रस्ो 
चधा प्रदेश दिथिलमेया थई जाय छे, अने जीयनो “नित्य खभार! होगाथी जीत आयो खेद 
शाखता छता जीये छे, प्पा प्रसार्ना खेदसुधी प्राप्त थाय छे वछी परिणामातर थई थोडा 
अनकाशे पण, तेनी ते बात, प्रटेशे प्रदेशे स्फुरी नीकृछे छे, अने तेवीने तेवी दशा थइ आगे छे, 
तथापि आत्मापर अत्यत दृष्टि करी, ते प्रकारने हाल तो उपश्मात्रो ज घंटे छे एम छजाणी, 
उपशमायतरामा आबे छे 

श्री. ना के तमारा चित्तमा एम आपउतु होय के, साधारण कारणोंने लीथे अमे ए प्रवारनी 
अपृत्ति करता नथी ते, योग्य नथी ० प्रक्रे जो रहेतुँ होय, तो धणुक्री तेम नथी एम, 
अमने लागे छे तित्यप्रत्मे ते वाततों तिचार करवा छता इजु वत्यान कारणोनों ते अत्ये समथ 
छे एम जाणी, जे भ्रसारनी तमारी इच्छा प्रभावना हेतुमा छे, ते हेतुने ढील्मा नाखयानु थाय 
छे, अमे तेने अयरोधकू एया कारणोंने क्षीण थया ठेवामा कइ पण आमत्रीय परिणाम पामी 
म्थितिमा वतें झे त्तमारी इच्छा प्रमाणे द्वाल जे प्रयर्तातु नथी, ते रिपे जे वत्याव कारणों 
अगरोधर छे ते, तमो विशेषपणे जणाययानु चित्त थतु नथी, केमके इजु ते निशेषषणे जणा 
वत्रामा अप्राश्ष जया देयो योग्य छे 

जे बछ॒वान कारणों प्रभायना हेतुने अवरोधक छे तेमा, अमारो कद पण उद्धिपूर्तक प्रमाद 
होय एम, कोइ रीते संमयतु नथी, त्तेमज अव्यक्तपणे एटरे नहीं जाणब्रामा छता सदेजे 
भ्रया क्रतो होय एवो, प्रमाद्‌ होय एम पण जणातु नथी, तथापि कोइ अझ्ो ते प्रमाठ 
समयमा ल्ेखता पण सेधी अवरोेधकपणु होय एम छागी शके एम नंथी, कारण के आत्मानी 
निश्चय्धत्ति तेवी असझुस छे 

छोफोमा ते प्रवृत्ति करता मानसग थयानों प्रसय आते, तो ते भानमग पण सहन न थद 
शक एम होवाथी प्रमायना हेतुनी उपेक्षा करवामा आउती होय एम पण छाग्रतु नयी, कारण 
के, ते मानामान जप चित्त घणु उठासीन जेबु छे, अथया ते प्रफार॒मा चित्तने तिशेष उठासीन 
क्युं होय, तो थई शके एम छे 

शब्दादि विषयो प्रत्येब कोइ बत्यान कारण पण अवरोधक होय एम जणातु नर्थी केबछ 
ते जिषयोनों क्षायक-भाव छे एम जोके क्ट्ेवा प्रसणय सथी, तथापि तेमा प्रिस्सपणु बहुपणे 
भासी रहु छे उद्यथी पण क्‍्यारेक सदुरुचि जमती दोय तो ते पण फ्शेष्त अयस्था पाम्या 
अथम नाश पामे छे, अने ते मदरुचि वेटता पण आत्मा खेदमांज रहे छे, एटऐे ते रुचि 
अनाधार श जती दोवापी बत्यान कारणरूप नथी 

३ 
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बीजा केटलाक प्रभावक थया छे ते करतां, कोइ रीते विचारदशादिनुं वब्ववानपणु पण 
हशें. एम छागे छे के, तेवा प्रभावक पुरुष आजे जणाता नथी, अने मात्र उपदेशकपणे 
नामजेवी प्रभावनाएं प्रवर्तता कोइ जोवामां, सांमवूवासां आवबे छे. तेमना विद्यमानपणाने छीथे 
अमने कोड अवरोधकपणु होय एम पण जणातुं नथी. 

अत्यारे तो आठलुं लखवानुं बन्युं छे. विशेष समागमप्रसंगे जणावीशुं, आ विपे तमे अने 
278 0 सकल कई जो कंड पण विशेष जणाववा इच्छता हो, तो खुशीथी जणावशो. वक्ती अमारां 
लखेलां कारणो साव बहानारूप छे एम, विचारवायोग्य नथी; एटलो लक्ष राखजो. । 

मुंबई, श्रावण वद्‌ ०)), गुरुवार, १९००. 


३२०. 
प्रभुभक्तिमां जेम बने तेम तत्पर रहेवुं. मोक्षनो ए धुरंधर सार्ग मने छाग्यो छे. गमें तो 
मनथी पण स्थिर थइने बेशी प्रभुभक्ति अवश्य करवी योग्य छे. 
मननी स्थिरता थवानों मुख्य उपाय हमणा तो प्रभुभक्ति समजो. आग पण ते, अने 
तेवुँज छे, तथापि स्थूछपणे एने छखी जणाववी वधारे योग्य छागे छे. 

“उत्तराध्ययन सूत्र'मां बीजा इच्छित अध्ययन वांचशो. वत्नीसमांनी चोवीस गाथा, मोढा आ- 
गढनी, मनन करशो. े 
सम, संवेग, निर्वेठ, आस्था अने अनुकंपा इत्यादिक सद्मुणोथी योग्यता मेल्ववी; अने तो 
कोइ वेका महात्माना योगे धर्म सठी रहेशे. सत्संग, सतशातत्र, अने सद्गभत ए, उत्तम साधन छे. 


इ्श्दो 
'सूयगडांग सूत्रनो जोग होय, तो तेनुं बीजुं अध्ययन, तथा उद्कपेढालवारुं अध्ययन वांचवानो 
परिचय राखजो. तेम ज “उत्तराध्ययन!मां केटलांक वैराग्यादिक चरित्रवाक्यां अध्ययन वाचता रहेजो- 
अने प्रभातमां वहेला उठवानों परिचय राखजो. एकांतमां स्थिर बेसवानो परिचय राखजो. 
साया एटले “जगत्‌-लोक'नुं जेमां वधारे वर्णन कर्यु छे, एवां पुस्तको वांचवा करतां जेमां सत्यु- 
रुपनां चरित्रों अथवा वैराग्यकथा विशेष करीने रही छे, तेवां पुस्तकोनो भाव राखजो. 


३२७. 
4०२ ५ &. ] ३ 
जे बड़े वेराग्यनी वृद्धि थाय ते वांचन विशेष करीने राखबुं. मतमतांतरनो त्याग करवो; अने 


जेथी सतमतांतरनी वृद्धि थाय तेवुं बांचन लेबुं नही. असत्संगादिकमां रुची उत्पन्न थती मठ्वानी 
विचार वारंवार करवो योग्य छे. 





बंप २७ मु २७4 


२८ * 

औ जिन आमपरिणामनी खस्थतावें समाधि, अने आत्मपरिणामनी अम्बस्थताने असमावि झहे 
छे ते, अनुभयज्ञाने जोतवा परम सत्य छे अखस्थ कार्यनी प्रवृत्ति करवी, अने आत्मपरिणाम 
स्वस्थ राखयाँ एवी विपम प्रवृत्ति श्री तीबैफर जेया ज्ञानीवी बनवी क्‍ठण कही छे, तो पड़ी 
चीजा जीउने विषे ते बात समवित करबी कठण होय एमा, आश्थ् नथी कोइ पण परपलर्थने 
मिपे इच्छानी प्रयत्ति छे, अने कोइ पण परपदार्थता त्ियोगनी चिता छे तेने, श्री जिन आत्ते- 
च्यान कहे 3;-तेमा अदेशो घटतो नथी 

जण वर्षना उपाधियोगथी उत्पन्न थयो एवो विक्षेपमात ते भठाड़यानों विचार बर्ते छे 
इंढ वैराग्ययानना चित्तने जे प्रवृत्ति बाघ करी शके एवी छे, ते प्रभृत्ति अदृढ वैराग्यवान जीयने 
कल्याणसन्मुस यवा ने ठे एमा, आश्चर्य नथी जेटडी ससारने प्िपि सारपरिणतिं मनाय॑ तेटडी 
आत्जाननी न्यूनता श्री तीथेंकरे कही छे परिणाम जड़ द्वोय एयो मिद्धात नथी चेतसने 
चेतनपरिणाम होय अने अचेतनने अचेतव परिणाम होय, ण्यो तिने अनुमय क्‍यों ठे कोइ 
पण पदार्थ परिणाम के पर्यायर्रिना_होय नहीं, एम, श्री जिने फद्यु छे--अने ते सत्य छे 
श्री जिने जे आत्म-भनुभन् क्‍यों छे, अने पदाथेवा खरूपो सातात्वार क्री जे निरूपण कु 
'छे ते, सर्य मुमुक्ष जीय परम कल्याणने अर्थ निश्वयर्री विचारयायोग्य झे मिने क्हेंला सर्य 
प्रटार्थना भागों एक आत्मा प्रगट कराने अर्थे छे अने मोक्षमागमा प्रवृत्ति बेनी घंटे छे 
एक आत्मतानीनी अने एक आत्मज्ञानीना आश्रयनाननी, एम श्री जिने क्ट्च छे 

“आत्मा साभझबों, दिचारवों, निदि्यासबो, अजुभववों” एपी एक वेदनी क्षति छे, अचातू 
जो एक एज प्रवृत्ति कस्ामा आये, तो जीए तरी पार पामे एउु ढागे छे जराय्री तो मात्र 
कोइ श्री तीर्थफ्र जेगा ज्ञानीतिना समने आ प्रवृत्ति करता कल्याणनो ग्रिचार करनो, अने 
निश्चय थवों, तथा आमल्वस्थता थवी दुलभ छे एज निनति 








झर९ 

जीयने श्ञानीपुर्पनु ओडझसाण थये, तथाप्रसरे अनतानुबधी क्ोध, मान, माया, ढोभ मात्रा 
पड़वानो प्रकार त्रात्रायोग्य छे, के जेम बनी अलुक्मे ते परिक्षीणपणाने पामे छे सलुरपतु 
ओडछसाण जेम जेस जीयने थाय छे, तेम तेम मतामिग्रई, दुरामहतानि माय मोछा पहना 
टागे छे, असे पोताना दोष जोयाभणी जित्त बी आये छे पिक्‍्थादि भायमा निरसपणु छागे 
छे, के जुगुप्ता उसने थाय छे, जीयने अनित्यादि भानना चिंतयपराप्रत्थे बछवीय स्फुरया जिपे 
जे प्ररे ज्ञानीपुत्प समीपे सामज्य छे, तेयी पण विशेष बत्यान परिणामथी ते 
पंचविषयादिने पंप अनित्याति मात इंढ करें छे, अथीत्‌ सलुुर्प मब्ये, आ ससुरुप छे 
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एटलुं जाणी, सत्पुरुषने जाण्या प्रथम जेस आत्मा पंचविषयादिने विषे रक्त हतो तेम, रक्त, त्यार 
पछी, नथी रहेतो; अने अनुक्रमे ते रक्तमाव मोकों पड़े एवा वैराग्यमां जीव आवे छे; अथवा 
सत्पुरुपनो योग थया पछी आत्मज्ञान कांइ दुर्लम नथी; तथापि सत्पुरुपने विपे, तेना वचनने विषे, 
ते बचनना आशयने विषे, प्रीति-भक्ति थाय नहीं त्यांसुधी, आत्मविचार पण जीवमां उदय आववबा- 
योग्य नथी; अने सत्पुरुषनो जीवने योग थयो छे, एवुं खरेखरुं ते जीवने भास्युं छे एम पण कहेदुं 
कठण छे. जीवने सत्युरुषनो योग थये तो एवी भावना थाय के, अत्यारसुधी जे मारां प्रयत्रो 
कल्याणने अर्थे हतां ते, सो निष्फछ हतां;-लक्षवगरना वाणनी पेठे हतां, पण हवे 

सत्युरुपनो अपूर्व योग थयो छे, तो मारां सर्व साधन सफल थवानो हेतु छे. लोकप्रसंगमां 
रहोने जे निष्फछ-निर्लक्ष-साथन क्या ते प्रकारे, हवे सत्युरुपने योगे न करतां, जरूर अंतरा- 
त्मामां विचारीने, दढ परिणाम राखीने जीवे आ योगने, वचनने विषे जागृत थुं योग्य छे-- 
जागृत रहेवुं योग्य छे; अने ते ते प्रकारे भावी, जीवने इढ करो, के जेंथी तेने प्राप्त-जोग 
अफछ् न जाय, अने सर्व प्रकारे एज वर आत्मामां वद्धैमान करबुँ के, आ योगथी जीवने 
अपूर्व फछ थवा योग्य छे तेमां, अंतराय करनार “हुं जाणुं छुं! ए मारुं अभिमान छे. कुछ-घधर्मने, 
अने करता आव्या छीए ते क्रियाने, केम त्यागी शकाय एवो छोकमय, सत्पुरुपनी भक्ति आदिनि 
विषे पण छोकिक भाव, अने कदापि कोड पचंविषयाकार एवां कर्म ज्ञानीने उदयमां देखी तेवा 
भावनुं पोत्ते आराधवापणु, ए आदि प्रकार छे ते ज, अनंतानुवंधी क्रोध, मान, साया, छोम छे. 
ए प्रकार विशेषषणें समजवायोग्य छे, तथापि अत्यारे जेंटलुं लखवाजुं वन्युं तेटलुं लख्युं 
छे. उपशम, क्षयोपशम, अने क्षायक सम्यक्त्वने साटे संक्षेपमां व्याल्या कही हती तेने अनुसरती 
“” “ 'ना स्मरणमां छे. ज्यां ज्यां आ जीव जन्म्यो छे, भवना प्रकार धारण कयो छे, त्यां त्यां 
तथाप्रकारना अभिमानपणे वर्त्तो छे;-जे अमिमान निवृत्त कयों विना ते ते देहनो अने देहना 
संबंधमां आवता पदाथोंनो आ जीवे त्याग कर्यों छे; एटले, हजुसुधी ते, ज्ञानविचारे करी, भाव 
गाल्यो नथी, अने ते ते पूर्वसंज्ञाओों हनी एमनेएस आ जीवना अभिसानमां वर्ती आवे छे; 
एज एने लोक आखानी अधिकरणक्रियानो हेतु कह्यो छे. ए ज. 

मुंबई, भाद्षपद झुद्‌ ३, १९५०. 


३३०, 
श्री हल आमेस्थित सत्संगयोग्य प्रत्ये श्री मोहमयीपुरीयी ० ० ० ० ० ना आत्म- 
स्व॒रूपस्टृतिपू्वक यथायोग्य प्राप्त थाय. अन्ने समाधि छे. तमारो लखेलो कामझ १ आजे 
मल्यों छे. तमारा विद्यमानपणामां प्रभावना हेतुनी तमने जे विशेष जिज्ञासा छे, अने ते हेठु 
उत्पन्न थाय, तो तमारे विपे जें असीम हप॑ उत्पन्न थवायोग्य छे ते विशेष जिज्ञासा, अने 
असीम हर्षसंबंधीनी तमारी चित्तवृत्ति अमने समजवामां छे. अनेक जीवोनी अज्ञानदशा जोइ, 
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वी ते जीगो कल्याण करीए छीए, अथया आपणु कल्याण थशे, एवी भायनाए, के इच्छाए 
अज्ञानमार्ग पामता जोइ, ते मादे अत्यत करुणा छूटे छे, अने कोइ पण प्रकारे आ भदाडवा 
योग्य छे एम, थइ आवे छे, अथवा तेतो भाव चित्तमा एमने एम रह्या करे छे, त्तथापि ते 
थवायोग्य हशे ते प्रकारे थशे, अने जे समयपर त्ते प्रफार होयायोग्य इशे ते समय थशे, 
एवो पण प्ररार चित्तमा रहे छे, केमके ते करणामाय चितवता चिंतयता आत्मा बाह्म-्म 
हात्यने मजे एम थवा देयु योग्य नथी, अने हजु कइकः तेगो मय राखनो योग्य छागे छे 
येय प्रकारने हाल तो घणुररी नित्य विचारवामा आये छे, तथापि बहु समीपमा तेल परि- 
णाम आययानों समय जणातों नहीं होयाथी, उनतासुधी तमने छख्यु, के कद्यु नपी तमारी 
इच्छा थयाथी चर्त्तमान जे स्थिति छे ते, ए सबधमा सक्षेपे लखी झे, अने तेथी तमने बोड 
पण प्रतोरे उदास थउु घटतु तथी, केमके अमने वत्तेमानमा तेयों उदय नथी, पण अमारा 
आत्मपरिणाम ते उठयने अस्पकाशमा मटाइवा भणी छे, ण्ठढे ते उदयनी काझस्थिति 
कोइ प्रण प्रसरे, बधारें बझयानपणे वेदाथी घटती होय, तो ते घंटाडग उिपे वर्से छे वाद्य- 
महात््यनी इच्छा आत्माने घणा घखत थया नहीजेवीज थई गई छे, एटले बुद्धि बाह्म-्म 
हाल््य धणुक्री इच्छती जणाती नथी, एम छे, तथापि वाह्म-महात्म्यथी जीव सहेज पण परि- 
णामभेद न ज॑ पामे एया खास्थ्यमा क्दक न्यूनता कहेगी घंढे छे, अने तेथी जे कइ भय 
रहे छे से, रहे छे, जे भयथी तरतमा मुक्तपणु थश्ले एम, जणाय छे 

सोनाना घाद जूदा जूदा छे, पण ते घादनो जो टाक प्राइवामा आगे, त्तो ते बधा घाट 
सठी जई, एक सोनु ज अयशेप रहे छे, अर्धीत्‌ सो चाढ जूदा जूटा दष्यपणानो त्याग फ्री 
दे छे, अने सौ घाटनी जातिनु सजातियपणु होयाथी मात्र एक सोनारूप द्वव्यपणाने पामे छे 
ए प्रमाणे दृष्ठात छपी, आत्मानी मुक्ति, अने द्वव्यपणाना मिद्धात उपर प्रश्न क्यु छे, ते स 
अधमा सत्तेपमा जणागयायोग्य आ प्रफार छे सोनु उपचारिक द्रव्य छे, एगो जिननो अमि- 
प्राय छे, अने अनत परमाणुना समुटायपणे ते वर्त छे त्यारे, चउुगोचर थाय छे जूहा जूटा 
तेना जे घाट बनी शक्े छे ते, सर्वे सयोगभावी छे, अने पाठ भेद करी "जाय छे ते, ते ज 
करणथी छे पण सोनानु मूछ स्रूप जोइए तो अनत परमाणुसमुदाय के जे प्रत्येफ प्रत्येक 
परमाणुओ छे, से सो पोतपोताना स्वरूपमां ज रकम छे कोइ पण परमाणु पोतानु खरूप तनीं 
ढई, वीजा परमाणुपणे कोइ पण रीते परिणमवायोग्य नथी, मान तेओ एक जाति होगी 
अने तेने गिपे स्पर्शगुण होयाथी ते स्पर्दना सम-विषमयोगे तेनु मत्यु थइ झशफ्े छे, पण 
ते मल्ठु कई एयु यथी के, जेमा कोइ पण परमाणुए पोतालु खरूप तम्यु दोय, करोड़ों प्रकार 
ते अनत परमाणुरूप सोनाना घाटोंने एफ्रसपणे क्रो, तोषण सो सो परमाणु पोतानाज 
सरुूपमा रहे छे पोताना द्रव्य, क्षेत्र, काठ, भाव त्यजता नथी, केमके तेबु बनयानों घोद पण 
रीते अनुभय थई शकतो नथी ते सोनाना अनत परमाणु प्रमाणे सिद्ध अनतनी अवगाइना 
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गणो तो अडचण नथी, पण तेथी कंइ कोइ पण जीवे कोइ पण बीजानी साथे केवछ एक 
त्वपणे सल्लीजवापणु कर्यु छे एम, छेज नहीं. सो निजमावमां स्थिति करीने ज वर्ती शक्े- 
जीवे जीवनी जाति एक होय तेथी कंद एक जीव छते पोतापणु त्यागी बीजा जीवोना सम- 
दायमां मकठी खरूपनो त्याग करी दे एम बनाववानों शो हेतु छे? तेनां पोतानां द्रव्य, क्षेत्र, 
काठ, भाव, कर्मवंब अने मुक्तावस्था ए अनादिथी भिन्न छे, अने मुक्तावस्थामां पाछां ते द्रव्य, 
क्षेत्र, काठ, भावनो त्याग करें, तो पछी तेनुं पोतानुं खरूष झुं रह्ं ? तेने शों अनुमव रहो? 
अने पोतानुं खरूप जवाधी तेनी कर्मथी मुक्ति थई, के पोताना खख्ूपथी मुक्ति थई, ए प्रकार 
विचारवायोग्य छे. ए आदि प्रकारें केवठछ एकपणु जिने निमेध्युं छे, अत्यारें वखत नहीं होवाथी 
एटले लखी पन्न पुरु: करवुं पड़े छे. ए ज॑ बिनंती. 

सं० १९५०, भावरवा शुद ४, सोमे. आ० स्थ० प्रणाम, 
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आ आत्मम्ाव छे, अने आ अन्यभाव छे, एवुं वोधबीज आत्मानेविषि परिणमित् थवाश्री 
अन्यभावने विपे सहेजे उदासीनता उत्पन्न थाय छे, अने ते डदासीनता अनुक्रमे ते अन्य- 
भावथी सर्वथा मुक्तपणु करे छे. 

निज परभाव जेणे जाण्या छे, एवा ज्ञानीपुरुषने त्यारपछ्ली परभावनां कार्योनों जे केड प्रसग 
रहे छे, ते प्रसंगमां प्रव्ततां प्रवर्ततां पण तेथी ते ज्ञानीनो संबंध छूत्या करें छे, पण तेमां 
हितबुद्धि थई प्रतिबध धतो नथी. प्रतिबंध थतो नथी ए बात एकांत नथी, केमके ज्ञानल 
विशेष चत्ववानपणु ज्यां होय नहीं त्यां, परभावनो विदेष परिचय ते प्रतिबंधरूप थई आदवों 
पण संभवे छे; अने तेटछा माटे पण ज्ञानीपुरुपने पण श्री जिने निजज्ञानना परिचयी पुरुपार्थने 
चखाप्यो छे; तेने पण प्रमाद कर्त्तव्य नथी, अथवा परभावनों परिचय करवायोग्य नथी, केमके 
कोइ अंशे पण आत्पाराने ते प्रतिबंधरूप कहेवायोग्य छे. 

ज्ञानीने प्रमादबुद्धि संभवती नथी, एम जोके सामान्यपणे श्रीजिनादि सहात्माओए कहां छे. 
तोपण ते पद चोथे शुणठाणेथी संभवित्त गण्युं नथी, आग जतां संभवित गण्युं छे; जेथी 
विचारवान जीवने तो अवश्य कर्तव्य छे के, जेम बने तेम परभावना परिचित कार्यथी दूर 
रहेबुं-निवृत्त थदुं. घणुंकरीने विचारवान जीवने तो एज बुद्धि रे छे, तथापि कोह प्रार- 
व्यवशात्‌ परभावनों परिचय बलवानपणें उदय होय त्या, निजपदबुद्धिमां स्थिर रहेचुं विकट छे 
एम गणी, नित्यनिवत्ततुद्धिनी विशेष भावना करवी; एम सोटा पुरुषोए कबयुं छे. 

. व्पकाञ्मां अव्याबाध स्थिति थवाने अर्थ तो अत्यंत पुरुपार्थ करी जीवे परपरिचयथी 
निदृत्तनुं ज घटे छे. हछवे हकवे निव्वत्त थवाना कारणो उपर भार देवा करतां जे प्रकारे लराए 
निदृत्ति थाय ते विचार कर्तैव्य छे, अने तेम करतां असातादि आपत्तियोग वेद्वा पडता होय; 
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तो तेने बेदीने पण परपरिचयथी शीम्रपणे दूर थयानों प्रज्ार क्रयो योग्य झे ए बात विस्मरण 
थवा देवायोग्य नथी ज्ञाननु उद्यान त्तारतस्यपणु थये तो जीगो परपरिचयमा कतापि स्थाध्म 
बुद्धि थवी संमयती नथी, अने तेनी नियरत्ति थये पण ज्ञाययछे ते ए्फ्ातपणे विद्वार केखायोग्य 
छे, पण तेथी जेनी ओडठी दशा छे णएवा जीयने तो अयदय परपरिचयने छेदीने सत्सग कर्त्तव्य 
है, के जे सत्समधी सहेजे अव्यायाध स्थितिनो अनुभय थाय छे 

शानीपुरष, के जेने एकाले उिचरतां पण प्रतिन्‍ध समवतों नथी, ते पण संत्मयनी निरतर 
दप्छा राते छे, फेमके जीयने जो अव्यायाध समायिनी इच्छा होय, तो सत्सग जेगो कोइ 
सरक् उपाय नथी आम होवाथी दिवदिपप्रत्ये, प्रसगेप्रसगे, घणीयार क्षणेक्षणे, सत्मग आराधयरानीज 
इच्छा वर्द्धमान थया करे छे एज जिनती 

स० १९५० ना भाद्रपद शुद १०, रविवार आ० स्थ०9 प्रणाम 
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'योगपासिष्ठाँ” जे जे रुड्ा पुरपोना बचनो छे, ले सा अहृवृत्तिनों प्रतिफार करवाप्रत्ये ज प्रवत्त 
के जे जे प्रजारे पोतानी भाति कल्पाई छे, ते ते प्रसरे ते श्राति समजी ते संत्रधी अमि 
मान निमृत्त करबु एज, सर्वे तीयस्राटि महास्मानु क्हेवु छे, अने तेज वाक्य उपर जीजे विशेष 
करी स्थिर थयानु छे।-पिशेष पिचारामु छे,-अने तेज वाक्य अनुप्रेगयोग्य सुख्यपण छे 
ते कार्यनी सिद्धिने अर्थे सस साधव कद्या छे अहतादि वधयाने माठे, बाह्यतिया, के मतना 
आग्रह माढे, संप्रशय चछाय्ा सादे, के पूजारआधादि पामय्रा अर्थ, कोद मद्दापुर्पनो कई 
उपलेश छे नहां, अने तेज काय करवानी सर्थ्रा आज्ञा ज्ञानीपुरपनी छे पोताने गिपि 
डत्न थयलों द्योय एया महद्दिमायोग्य गुणथी उत्कप पामबु घटतु तैधी, पण अस्प पण निज 
टोप जोइने परी फरी पश्चात्तापमा पडपु घटे छे, अने विगाप्रमादे तेथी पाठु फखबु घड़े छे, 
ए भरामण शानीपुरुपना बचनोमा सर्यन्न रही छे, अने ते भाव आयप्रा मादे सत्सग, संहुर 
अन॑ सद्यात्नादि साधन क्ट्ां छे-नजे आय निमित्त छे ते साधननी आराधना जीमने निमर 
म्वरप करयाना देतुपणेज छे, तथापि जीय जो त्या पण वचनाउुद्धिए प्रयर्त, तो कोइ दियस 
कल्याण थाय पहीं बयनाउुद्धि एटऐ प्रत्सण, सद्गुर आटिने बिषे खरा आत्ममावे भहाम्यउद्धि 
घटे ते मह्म्यबुद्धि नहीं, अने पोतावा आत्माने अज्ञानप्रणुज पत्या कु छे, भादे तेनी 
अत्य”ता-रुघुता-विधारों अमद्दाम्यबुद्धि नद्दीं,-ते सत्संग सद्गुर॒ आदिने उिपि आराधगो मही 
पण वचनाउुद्धि छे, त्या पण जीय ल्घुता धाएण य करे तो प्रत्यभपणे जीय मवपरिश्रिमणयी 
भय उधी परामतों एमसज पिचारपायोग्य छे वधारे ठक्ष तो प्रथम जीयने जो आ थाय तो सब 
शास्रार्व अने आत्माये सद्ेने सिद्ध थया संमत्रे छे एज विज्ञापन 

मुझ, भादुपद बंद ५, शुद, १९७० 
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खग्मेय जेने संसारसुखनी इच्छा रही नथी, अने संपूर्ण निःसारभूत जेने संसारनुं खरूप 
भास्युं छे, एवा ज्ञानीपुरुषप पण वारंवार आत्मावस्था संभाव्ी संमाढीने उदय होय ते: प्रारव्ध 
वेदे छे, पण आत्मावस्थाने विषे प्रमाद थवा देता नथी. प्रमादना अवकाशयोगे ज्ञानीने पण 
अंशे व्यामोह थवानों संभव, जे संसारथी कह्मो छे, ते संसारमां साधारण जीवे रहीने, तेनो 
व्यवसाय छौकिकमभावे करीने आत्महित इच्छबुँ ए, नहीं बनवा जेंबुं ज काये छे, केमके छोकिक 
भाव आड़े आत्माने निवृत्ति ज्यां नथी आवती, त्यां हितविचारणा वीजी रीते थवी संभवती नथी.- 
एकनी निवृत्ति, तो वीजानुं परिणाम थवुं संमवे छे. अहितहेतु एवो संसारसंबंधी प्रसंग, झैकिक- 
साव, लोकचेष्टा ए सौनी संभाक जेस बने तेम जती करीने-तेने संक्षेपीनिी-आत्महितने अब- 
काश आपवो घटे छे. आत्महित माठे सत्संग जेबुं चत्॒वान वीजुं निमित्त कोइ जणातुं नथी; 
छतां, ते सत्संग पण, जें जीव लाकिकमावथी अवकाश छेतो नथी तेने, प्राये निष्फछ जाय छे, 
अने सहेज सत्संग फल्वान थयो होय तोपण जो विशेष विशेष छोकावेश रहेतो होय, तो ते 
फछ निर्मूठ थई जतां वार छागती नथी; अने खीपुत्र, आरंभपरिग्रहना प्रसंगमांथी जो निजवुद्धि 
छोडवानो प्रयास करवार्मां न आवे, तो सत्संग फलठ्वान थवानों संभव शी रीते बने ? जे प्रसंग्मा 
महाज्ञानीपुरुषो संभाछीने चाले छे, त्ेमां, आ जीवे तो अत्यंत अत्यंत संभावथी, संक्षेपिने चा- 
लबुं ए वात नज भूलवाजेवी छे, एम निश्वव करी प्रसंगें प्रसंगे, कार्ये कार्ये, अने परिणामे 
परिणामे, तेनो लक्ष राखी तेथी मोककुं थवाय तेमज क्या करबुं; ए श्री वर्द्धमानखामीना 
छद्मस्थमुनिचयाने द्र॒ष्टांते अमे कह्युं हतु. 


मुंबई, सं० १९५० ना आशो शुद्‌ ११, बुधे. 


३३४. 
मनमां वारंवार विचारथी निश्चय थई रहो छे के, कोड पण प्रकारे उपयोग फरी, अन्य- 
भावों पोतापणु थतुं नथी; अने अखंड आत्मध्यान रह्मा करे छे एवी जे दशा, तेने विपे 
विकट उपाधिजोगनो उदय, ए आश्चयकारक छे. हालमां तो थोडा क्षणनी निवृत्ति सांड रहे 
छे, अने प्रवृत्ति करी शके एवी योग्यतावाकुं तो चित्त नथी, अने हार तेवी प्रवृत्ति करवी 
ए कत्तेव्य छे, तो उदासपणे तेम करीए छीए. सन क्यांय बाझतुं नथी, अने कांड गमतुं 
नथी; तथापि हाल हरीच्छाआधिन छे. 


निरूपम एबं जे आत्मध्यान तीर्थकरादिके कयु छे ए, परम आश्चर्यकारक छे. ते काछ -पण 


आश्वर्यकारक न 5 कप ॒ ऋहलेवुं 
आश्वर्यकारक हतो. वधारे झुं कहेवुं? “वननी सारी कोयल”ना कहेवत प्रमाणे आ काह्मां, 
अने आ प्रवृत्तिमां अमे छीए. 
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अपेधी प्रस्तो छख्तेल्य चार प्रश्नोना उत्तर ठख्या ते, वाच्या छे प्रथमना वे प्रश्नना 
उत्तर सरेपमा छे, तथापि यथायोग्य छे जीजा अश्ननों उत्तर ल्ख्यों ते, सामान्यपणे योग्य 
छे, तथापि विशेष सूक्ष्म आलोचनथी ते प्रश्ननों उत्तः लखवागोग्य छे ते श्रीजों प्रश्न जा 
प्रमाणे छे “गरुणना समुदायथी जूद एउ गुणोलु स्वरूप होवा योग्य छे के फेम १९ अर्थात्‌ 
“प्रथा शुणनों स्मुद्राय तेज़ ग्रुण एटले द्रव्य? के ते शुणना समुदायने आधारभूत एथु पथ 
कह द्रन्‍्ययु थीजु दोवापणु छे १” तेना उत्तरमा एम लस्यु छे के, भात्मा गुणी छे, तेना गुण ज्ञाग 
दर्शन बगेरे जूदा छे, एम ग्रुणी अने गुणनी जिविक्षा करी, तथापि त्या विशेष कटयी घड़े छे 
ज्ञानद्‌अनादि गरुणबी जूढ एबु धाड़ीलु आत्मापणु झु! ते प्रश्न छे, माटे यथाशक्ति ते प्रश्ननी 
परिंचयां फख़ायोग्य छे चोथों प्रथा “फरेयक्ज्ञान आ काऊमा द्ोवायोग्य छे के केम 7” तेनो 
उत्तर एम ठस्यों के, प्रमाणयी जोता ते द्योत्रायोग्य ० ए उत्तर पण सलेपथी छे/-जे 
प्रत्मे धघणो विचार करवों योग्य छे ए चोधा प्रश्ननों विदोप तिचार थत्रामे अथे तेमां आर 
रिशीष ग्रदण करशो के, जे प्रमाणे जनागममा वेयकज्ञान मायु छे, अथया क्यु ठे, ते केंबल्ज्ञाननु 
खरूप ययातथ्य कल्यु छे, एम भास्यमात थाय छे के फेम? अने तेवु केवल्शानमु खरूप 
होय एम भास्यमान थतु होय, तो ते स्वरूप आ काछमा पण प्रगटवायोग्य छे के कैम? 
क्धा जैनागम फ्हे छे, तेनो हेतु, क्द्देवानो, जूलो क॒इ छे? अने केवरज्ञाननु खरूप थीजा 
बोह प्रकारे होवायोग्य छे ? तथा समजयायोग्य छे ? आ वात्तोपर यथाशक्ति अनुप्रेज्ञा करया 
योग्य छे, त्तेमज श्रीओं प्रश्न छे, ते पण धणा प्रमरे विचारयायोग्य छे. विशेष अलुम्रेक्षा 
करी, ए बन्ते प्रश्नना उत्तर छखवानु बने तो करो प्रथमना बे प्रश्न छे, घेना उत्तर सो 
प्रमा लस्या ठे, ते विश्ेषत्ताथी छसवानु वनी शके एम होय तो ते पण ल्खणो 

तमे पांच प्रश्नों लख्या छे, तेमाना श्रण प्रश्नना उत्तर अब्रे सलेपमा छख्या छे 

प्रथम प्रश्न “जाविस्मरणज्ञानवान पाठठनो भव केवी रीते डेप़े छे?” तेनो उत्तर आ 
प्रमाणे निचारशों -- 

चानपणें कोइ गाम, वल्लुआदि जोया होय, अने मोटपणे कोइ भ्रमगे ते गामादिनु आमामां 
स्मरण थाय छे ते बलते, ते गामादिनु झात्मामा जे प्रवारे मान थाय छे, ते प्रवारे “जाति 
स्मरणशानयान'ने पूथमर मान थाय छे क्ठापि आ ठेक़ाणे एम प्रश्न थ्शे के, “पूर्ममन्मां 
अनुमबेटा एया देहादिनु आ भत्रमा उपर क्छयु तेम भाव याय ए बात यथातथ्य मा 
नीए, तोपण पृषमय्मा अनुमवेला एवा वेहादि, अथया कोइ देवलोकादि निवासस्थात अनुभव्याँ 
होय ते अनुभगनी सशति थइ छे, अने ते अनुभय यथातथ्य थयो छे ए, शा उपरथी समताय है? 
तो ए प्रश्नत समाघान आ प्रमाणे छे-अमुरू अमुरू चे्टा ओओ लिंग तथा परिणाम आदियी 


पोताने तेतु स्पष्ट भान थाय छे, पण सेनी चीजा फोइ जीयने प्रतीति थया मादे तो नियमितपणु 


अकनतमअफ ८0 अताक # 3 «ध्क.. अअन्‍चिनज+ कस धनस-ल-रत- जनफलनकन कम जन >अननल जनक के ५५७३-8० अकक+-+-+न नली ना अननमम+ %)क अम«ाओ जीत जन “मल न -क>+«+ अमन ल्न्ज 
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नथी, क़चित्‌ अमुक्त देशमां, अमुक्क गाम, अमुक घेर, पूर्वे देद्ठ धारण थयो होय अने तेनां चिन्हो 
 थीजा जीवने जणाववाधी ते देशादिनं अथवा तेना निश्ानादिनुं कद पण विद्यमानपणु होय, तो 
वीजा जीवने पण प्रतीतिनों हेतु थवों संभवे, अथवा “जातिस्थृतिज्ञानवान! करतां जेल विशेषज्ञान 
छे ते, जाणे. तेम ज जेने 'जातिस्ट्तिज्ञान' छे तेनी, भ्रकृत्यादिने जाणतों एवो कोइ विचारबाव 
पुरुष पण जाणे के, आ पुरुषने तेवा ज्ञाननो कंइ संभव छे, अथवा लजातिस्मति' होवी संभव 
छे, अथवा जेने 'जातिस्टतिज्ञान' छे, ते पुरुषना संबंधमां कोइ जीव पूर्वभवे आव्यो छे,-विशेषे 
करीने आद्यो छे, तेने ते संबंध जणावतां कंड पण स्थति थाय तो तेवा जीवने पण प्रतीति आवे. 
वीजो धक्षः “जीव समये समये मरे छे ते, केवी रीते समजबु १” तेनो उत्तर आ 
भ्रमाणे विचारशों-- 
जेम आत्माने स्थूछ देहनो वियोग थाय छे तेने, मरण कहेवामां आवे छे, तेम स्थूक्देहना 
आयुप्यादि सूक्ष्मपयोयनो पण, समये समये हानि परिणाम थवाथी, वियोग थई रहो छे, तेथी तेनुं 
समये समये मरण कहेवायोग्य छे. आ मरण ते व्यवह्ानयथी कहेवाय छे; निश्चयथी तो आ- 
त्माने खाभाविक एवा ज्ञानदर्शनादि गुणपर्यीयनी, विभाव-परिणामना योगने लीथे, हानि थया करें 
छे, अने ते हानि आत्माना नित्यपणादि खरूपने पण अही रहे छे; ते समये समये मरण छे. 
घ्ीजो प्रश्चनः “केवक्॒ज्ञानदशनने विपे गया काछ अने आवता काछना पदाथे, वत्तेमान 
फाव्ठ्मां वत्तेमानपणे देखाय छे तेम ज, देखाय के बीजी रीते?" तेनो उत्तर आ प्रमाणे विचारशों:-- 
वर्त्तमानमां वत्तेमानपदार्थ जेम देखाय छे, तेम गया काव्यना पदार्थ गया कालमां जे स्वरूपे 
हता ते खरूपे वर्त्मानकाछठूमां देखाय छे; अने आवता काह्मां ते पदार्थ जे स्वरूप पामशे ते 
सखरूपपणे, व्तेमानकालछमां देखाय छे; भूतकाके जे जे पयीय पदाथें भज्या छे, ते कारणो 
पण वत्तेसानमां पदार्थने विष रह्मा छे, अने भविष्यकाव्यमां जे जे पयोय मजशे, तेनी योग्यता 
वर्चमानमां पदार्थने विपि रही छे. ते कारण अने योग्यतानुं ज्ञान व्तमानकाव्मां पण केवछ- 
ज्ञानीने विषे यथाथे खरूपे होई शके. आ प्रश्नप्रत्ये घणा विचार जणाववा योग्य छे. 


३३६. 
3० लमः-भ_्री सत्पुरुपने नमस्कार, 





आत्मार्थी, गुणग्राही, सत्संगयोग्य भाई श्री“” प्रत्ये, श्री डरबन. 

श्री मुंबइथी ल. जीवन्मुक्तदशाइच्छक रायचंदना आत्मस्ट्वतिपूर्वक यथायोग्य पहोंचे. अभ्च कुश- 
छता छे. तमारुं लखेलुं एक पत्र सने पहोंच्यु छे. केटछांक कारणोथी तेनो उत्तर रूखवामां ढील 
थईं हती. पाछछथी तमे आ तरफ तरतमां आववाना छो एम जाणवार्मा आव्याथी पतन्न रख्यूं 
नहोंतुं; पण हाल एम जाणवामां आव्युं के, हमणा छगभग एक वर्पसुधी स्थिति करवानुं त्यां 
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सम्रधीनु कारण छे, जेथी में आ पत्र लख्यु छे तमारा ल्खेला पत्रमां जे आत्मादि गिपयपरले 
प्रश्नो छे, अने जे भ्रश्नोता उत्तर जाणयानी तमारा चित्तमा रिशेष आतुरता छे, ते बचन्ने प्रत्मे 
माठ अनुमोदन सदजे सहने छे, एण जेगामा तमाह ते पत्र मने सब्यु तेगामा तेना उत्तर लसी 
शकाय एवीं, मारा चित्तनी स्थिति नहोती, अने धणुकरी तेम थवानु कारण पण से प्रसगमा 
बाह्योपाधिम्रत्येनो वराग्य विशेष परिणाम पराम्यो हतो ते हतु, अने तेम होयाथी ते पत्रना उत्तर 
हखयजेया कार्यमा पण प्रकृत्ति थ३ शक तेवु नहोतु थोड़ों बखत जया दुइ, कह तेवा बेरा 
ग्यमार्थी पण अयकाश छई तमारा पन्गो उत्तर छस्लीश एम, जिचार्ड हतु, पण पाठकथी तैस 
पण बनवु अश्क्य थयु तमारा पत्रनी पहोंच पण मे छखी नहोती, अने आया अकारे उत्तर 
छुसखी मोकल्या परत्वे ढीछ थई तेथी, मारा मनमा पण खेट थयो हतो, अने जेमानो अमुऊ भाव 
हजुसुधी बर्ते छे जे प्रसगमा पिश्ञेपफरीने खेद थयो, ते प्रसयमा एम सामव्यवामा आब्यु के, 
तमे तरतमा आ देशमा आययानी धारणा राखोठो, तेथी कट्कः चित्तमा एम आव्यु हतु के, 
तमो उत्तर छणवानी ढील थइ छे, ते पण तमारो समागम थयाथी सामी छामकारक थशे, केमके 
छेसद्वारा केटछाक उत्तर समजायत्रां विऊृट हता, अने पत्र तरतमा तमने नहीं मत्यी शक्ताथी 
तमारा चित्तमा जे आतुरपणु वर्द्धमान थयेद्व ते, उत्तर तरत समजी 'फ़्याने समागममा एके 
साझे कारण गणयायोग्य इतु हे आर शोद्ये ज्यारे समागम थाय त्यारे कइ पण तेवी शान 
बातो थवानों प्रसंग थाय, एवी आकाला रासी, सल्षेपमा तमारा प्रश्नोना उत्तर छसु छु 
जे प्रश्नोना उत्तर विचाराने निरतर तत्सनधी विचाररूप अभ्यासनी आउश्यक्ता छे ते उत्तर 
सक्षेपमाँ छूसनानु यय्यु छे तेथी, केटछाक सदेहनी निनृत्ति वसते थवी क्ठण पडशे, तोपण 
मारा चित्तमा एम रहे छे के, मारा बचनप्रत्ये कइ्ट पण विशेष विश्वास छे सेथी, तमने धीरज 
रही शक्शे, अने प्रश्नोनु यथायोग्य समाधान थमने अजुनमे कारणभूत थशे, एम मने छागे 
छे तमारा पत्रमा २७ प्रश्नों छे, तेना सक्षेपे नीचे उत्तर ल्छ छु 

१ प्र०-/आत्मा झु छे? ते कह करे छे? अने तेने कर्म नढे छे के नदि 7? 

४०-(१ ) जेम घठपटादि जड वस्तुओं छे, तेम आत्मा ज्ञानस्ख्प वस्तु छे घटपटादि “अनित्य! 
छे विकाछ एक्खरूपे स्थिति करी रही शके एबा नथी आत्मा एक सख्वरूपे तिकाकछ स्थिति 
करी शके एवो "नित्य पदार्थ! छे जे पदार्थनी उत्तत्ति कोइ पण सयोगथी थई शवी न होय, 
ते पदार्थ 'निल्य! होय छे आत्मा कोड पण सवोगोथी बनी श्के एम जणातु नथी, केमके 
जड़ना इजारोगमे सयोगो फरीए, तोषण तेथी चेतानी उत्तत्ति नहीं थई शफ्वा योग्य छे जे 
धर्म पदार्थमा होय नहीं, तेया घणा पदार्थों भेव्य करवाथी पण तेमा जे धर्म नयी ते, उन 
थई शके नहीं एवो, सौने अनुभग थई दाके एम छे जे घटपटादि पदार्थों छे, तेने विंग 
झ्ानसरूपता जोवामां आयउती नथी सेवा पदार्थोना, परिणामातर करी, संयोग क्या होय, अथया 
थया द्वोय, तोषण ते तेवीज जातिना थाय, अयथीत्‌ जडखरूप थाय, पण शानखरूप ॥ भाव 
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हे अल नननन 


तो पछी तेवा पदार्थवा संग्रोगे आंत्मा, के जेने ज्ञानीपुरुंपो 'मुख्य ज्ञानखरूप लक्षणवात्टो' कहे 
छे, ते तेवा घटपटादि (पृथ्वी, जछ, वायु, आकाश ) पदार्थथी, उत्तर, कोई रीते, थई शकवाः 
योग्य नथी. 'ज्ञानखरूपपणुः ए ओत्मानुं मुख्य लक्षण छे,-अनें 'तिना अभाववाहुं' मुख्य क्षण 
जहने छे. ते बन्नेवा अनादि सहज खमाव छे. आ तथां चीजां तेवां सहत्नगमे प्रमाणो आ- 
त्मीने 'नित्य' प्रतिपादन करी शके छे. तेम ज॑ तेनों विशेष विचार कयये सहनखखरूष नित्यपणे 
आत्मा अनुभवमां आवे छे; जेथी खुखदु-लादि भसोगवनार, तेंथी निवृत्तनार, विचारनार, 
प्रेणा। करमार, ए आदि भावो जेना विद्यमानपणाथी अनुभवमां आवबे छे, ते आत्मा मुख्य 
चेतन (ज्ञान) लक्षणवालों छे, अने ते भावें (स्थितिए ) करी ते सर्च काछ रही शके एचो 
'नित्य-पदार्थ! छे, एम सानवामां कंडद पण दोप के बाघ जणातो नथी, पण सत्यनों खिक्रार 
थवारूप गुण थाय छे, आ प्रश्न तथा तमारा वीजा केडलाक प्रश्नों एवा छे के, जेमां बिं- 
तेप लसंवानुं तथा कहेंवानुं अने समजावबानू अवइय छे. ते प्रश्न मादे एवा खरूपमां उत्तर 
लखवान दनवुँ हल कठण होवाथी प्रधम पददर्शन समुच्चय ग्रंथ तमने मोकत्यों दृतो, के 
जे वांचबा-विचारबाथी तमने कोड पण अंशे समाधान थाय. अने आ पत्रमाँ पण कांड विं- 
शेप अंशे समाधान थाय, एटलुं चनी शके; केमके तेसंबंधी अनेक प्रश्नो उठ्वायोग्व छें, 
जें फरी फरी समावानप्राप्त थवाथी, विचाखाथी, समावेश पामे एवी, श्राये स्थिति 
(२) ज्ञानदशामां-पोताना खरूपना ययाथेबोधथी उत्पन्न थयेढी दक्षामां-ते आत्मा 
निजमावनों एटछे ज्ञान, दर्शन ( यथास्थित निधौर ) अने सहजसमाधि-परिणामनों कत्ती छे. 
अज्ञानदशामां क्रोध, मान, साया, छोम ए आदि प्रकृतिनो कत्ती छे.-अने ते भावनां फलनों 
भोक्ता थतां प्रसंगवशात्‌ घटपटादि पदार्थोन्रों निमित्तणणे कत्ती छे; अथौत्‌ घटपटादि पदार्थनों 
मूत्ठ द्वव्योनों ते कत्ती नथी, पण तेने कोइ आकारमां लावब्ारूप क्रियानों कर्त्ता छे. ए जे, 
पाछछ त्ेनी दशा कही तेने जेन 'कर्म' कहे छे; वेदांत 'भ्रांति! कहे छे; तथा वीजा पण, तेंने 
अनुसरता एवा शब्द कहे छे. वास्तव्य विचार कर्येथी आत्मा घटपटठादिनो तथा क्रोधादिनो 
कत्तो थई शकतों नथी- सात्र निजखरूप एवा ज्ञान-परिणामनों ज कत्ती ए स्पष्ट समजाय छे. 
(३) अज्ञानभावथी करेंछां कर्मो प्रारंभकाछे वीजरूप होइ वखतनो योग पामी फलरूप बृल- 
परिणामे परिणमे छे;-अथौत्‌ तें कर्मो आत्माने मोगवर्या पड़े छे;-जेम अस्लिना स्पर्श उष्णप- 
णानो संबंध थाय छे, अने तेनुं सहेजे वेदना-रूप थाय छे. तेथी आत्माने कोधादि भावना 
कत्तोपणाए जन्म, जरा मरणादि वेदंनारूप परिणाम थाय छे. आ विचारमां तमे विशेषषणे 
विचारशो, अने ते परले जे कंडइ प्रश्ष थाय ते लखशो, केमके जे प्रकारनी समंज तेथीं निवृ्ते 
थवारूप काय कर्य जीवने मोक्षद्शा प्राप्त थाय छे. 

२. प्र०-“ईश्वर झुं छें? ते जगतकेत्ती छे ए खरूं छे 7७ 

उ०-( १ ) अमे तमे कर्मवंधमों वंसी रहेला जीव छीए. ते जीवनुं सहजख्रूप एटले कर्मरहित 
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परण-मात्र एक आमस्नपणे-ने खख्प छे, ते ईश्वरपशु छे झ्ञानादि ऐश्वय जेने तप छे, ते 
ईश्वर कहेंगायोग्य छे, अने ते ईश्वरता आत्मानु सहजम्वरूप छे जे खरूप क्मप्रसंगे 
जणातु मी, पण ते प्रसग अन्यस्परूप जाणी, ज्यारे आमामणी दृष्ठि थाय छे त्यारे, अजु- 
जमे मर्नज्ञताडि ऐयपणु तेज आत्मामां जणाय छे, अने तेथी रितिष ऐश्वर्ययाद्यों कोइ पटार्थ, 
समस्त पटाथों निरसतां पण अनुमयमा आवी शक्तों सथ्री, जेथी इश्वर छे ते, आमानु बीज 
प्रयौ्यिर नाम छे, णथी कोइ विशेष सत्तायाझ़ो पाते ईश्वर छे एम नथी, एवा विश्वयमा 
मारे अमिप्राय झे (३२) ते जगतकत्ता नथी, अयथात्‌ परमाणु, आयाय्ाति पद्र्थ तिय होया 
योग्य छे, ते कोइ पण बसतुमाथी चनयायोय नथी, क्ठापि एम गणीए के, ते ईव्रमार्थी 
यया छे, तो ते वात पण योग्य छागती नथी, फेरे ईश्वरों जो चेंतपणे मानीए, तो पेथीं 
परमाणु, आज्ाटा बगेरे उसने कैम थई शरे? केमके चेतनथी जडनी उलत्ति थरीज सम 
बती मथी जो इथ्रों जड़ सिकार्तार्मा आये हो सहैते ते अनैश्वर्यवान ठरे छे.. तेम ज॑ तेयी 
चीयरूप “चेतनपटाथ'नी उत्पत्ति पण थईट होकें नहीं जड़ चेतन उमयरूप ईश्वर गणीए, तो 
पी जड़ चेतन उभयरूप जगत्‌ छे तेनु, ईश्वर एबु बीजु नाम करी सतोष राखी रेखा जेउु 
थाय्र छे।-अने जगतूयु याम ईश्वर रासी सत्तोप राखी छेयों ते करता जगतूने जगत्‌ पहेवु, 
ए विशेष योग्य छे क्‍टापि परमाणु, आरायाटि गणीए अने ईश्वरने क्मीटिनों प> आपतार 
गणीए, तोपण ते बात मिद्ध जगाती नथी ए निचारपर “पदढणनममुद्यय मां सारा प्रमाणो आप्या छे 

३ प्र०-“मोस घु छे ९ 

3०-जे नोधादि अज्ञानमायमा-ठेहादिमा आमाने प्रतियध छे, तेथी सर्वधा निदृत्ति थवी 
मुक्ति थयाथी ते, मोशपट ज्ञानीओए क्थु छे, जे सद्ज गिचारता प्रमाणभूत छाग्रे छे 

४ प्र०-“मोश्र मएशे के नद्दि ते धोकस रीते आ देदमा ज जाणी शह्यय ?! 

'इ०-एक दोरढीना घणा बधथी हाथ बाघयामा आत्यों होय, तेमाथी अमुक्रमे नेम जेम बय 
झोइपामा आबे, तेम तेम ते बधना मर्यधनी निमनत्ति अनुमयमा आते छे, अने ते टोरडी बझ 
मूकी छूटी गयागा प्ररिणाममां वर्ते छे एम, जणाय छे,-अनुमगाय छे तेम जे अतान 
आयना ओऊ प्रिणामरूप बधनों प्रसंग आत्माने छे ते, जेम जेम उठे छे, तेम तेम गोसनों 
अगुमय थाय छे, अने तेनु धणुज अस्पपणु ज्यारे थाय छे स्यारे, सहजे आमामा निममाय 
प्रशाशी वीरछी अक्षानमायरूप बथथी छूटी शक्यानों प्रसंग छे,-ण्यों स्पष्ट अनुमय याय छे 
सेम जे फेयठ अद्धानाटिमायधी दिव्तत्ति चई कैव्छ आत्ममाय आज ठेहने मय स्पितिमाय छत्ता 
पण आप प्रयटे छे, अने सत सब्रधयी वेयछ पोतानु मिसप्रणु अनुमयर्मां आय छे;-अधौव्‌ 
मपपद आ देहमा पण अनुभयर्मा आयवायोग्य छे 

५ भ्र०-/ण०म बाचतजामा झ्राव्यु के, साप्स देद्द छोड़ी कर्मग्रमाणे जनावरीमा अवठरे, पथरी 
चरण थाय, शाड पण थाय, आ बराबर छे 7” 
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उ०-देह छोड़ी उपार्जित प्रमाणे जीवनी गति थाय छे, त्तेथी ते तिबंच ( जनावर ) पण 
थाय छे; अने प्रथ्वीकाय एटले पृथ्वीरूप शरीर घारण करी वाकीनी बीजी चार इंद्वियोविना 
कर्म भोगववानो जीवने प्रसंग पण आवे छे; तथापि ते केबछ पथ्थर के एथ्वी थई जाय छे, 
एवुं कंह नथी. पथ्यररूप काया धारण करे, अने तेमां पण अव्यक्तपणे जीव, जीवपण ज होय छे. 
बीजी चार रंद्रियोनुं त्यां अव्यक्त-( अप्रगट )-पणु होवाथी प्थ्वीकायरूप जीव” कहेवा योग्य 
छे. अनुक्रमे ते कर्म भोगवी जीव निवृत्त थाय छे त्यारे, फक्त पथ्थरनुं दक परमाणुछुमे रहे 
छे, पण जीव तेना संबंधथी चाल्यो जवाथी आहारादि संज्ञा तेने होती नथी, अर्थात्‌ केवछ जड़ 
एवो पथ्थर जीव थाय छे एवुं नथी. कर्मना विपमपणाथी चार इंद्वियोनो असंग अव्यक्त थई 
फक्त एक स्पर्शद्रियपणे देहनो प्रसंग जीवने जे कर्मथी थाय छे, ते कर्म भोगवर्ता ते प्रध्य्यादिमां 
जन्मे छे, पण केवक प्रथ्वीरूप, के पथ्थररूप थई जतो नथी; जनावर था केवक जनावर पण : 
थई जतो नथी. देह छे ते, जीवने वेषधारीपणु छे; खरूपपणु नथी- 

६ ठा प्रश्नत॑ पण आमां समाधान आब्युं छे. 

७ मा प्रश्ननुं पणप समाधान आबख्युं छे के, केवछ पथ्थर, के प्थ्वी कंइ कर्मना कर्ता नथीः 
तेमां आवीने उपजेलो एवो जीव कर्मनो कर्त्ता छे. अने ते पण दूध अने पाणीनी पेंटे 
छे. जेम ते बन्नेनो संयोग थत्तां पण दूध ते दूध छे, अने पाणी ते पाणी छे, तेम एकें- 
द्वियादि कर्मबंधे जीवने पथ्थरपणु-जडपणु-जणाय छे, तोपण ते जीव अंतर तो जीवपणे ज छे, 
अने त्यां पण ते आहार भयादिसंज्ञा-( जे अव्यक्तजेबी छे. )-पृर्वक छे. 

८. प्र०-“आयेधर्म ते शुं? वधानी उत्पत्ति वेदमांधी ज छे झुं ?! 

उ०-( १ ) आर्यधर्मनी व्याख्या करवामां सो पोताना पक्षने आर्यधर्म' कहेवा इच्छे छे. जन 
जेनने, बौध बोधने, वेदाती वेदांतने 'आयेधर्म' कहें एम साधारण छे, तथापि ज्ञानीपुरुषों तो 
जेथी आत्माने निजखरूपनी प्राप्ति थाय एवो जे आर्य( उत्तम )मार्ग तेने आर्यवर्मी कहे छे; 
अने एमज योग्य छे. (२) चधानी उत्पत्ति वेदमांथी थवी संभवती नथी. वेद्मां जेटछुं ज्ञान 
कह्युं छे, तेथी सहखलगणा आशयवाह्“ ज्ञान श्री तीथंकरादि महात्माओए कह्युं छे एम, मारा 
अनुभवमां आवे छे, अने तेथी हुं एम जाणुं छुं के, अल्प बस्तुमांथी संपूर्ण वलु थई शके नहीं; 
एम होवाथी वेदसांथी सर्ववी उत्पत्ति कहेवी घटती नथी. बैप्णवादि संप्रदायोनी उत्तत्ति तेना 
आश्रयथी सानतां अड्चण नथी. जेन, बोधना छेछा महावीरादि महात्माओ थया पहेलां, वेद 
हता एम जणाय छे; तेम ते घणा प्राचीन ग्रंथ छे एम पण जणाय छे, तथापि जे कंइ प्रा- 
चीन होय तेज संपूर्ण होय, के सत्य होय, एम कही शकाय नहों; अने पाछछृथी उत्पन्न थाय 
ते असंपूर्ण अने असत्य होय एम पण कही शकाय नही. बाकी वेदजेवों अभिप्राय अने जैन- 
जेवो अभिप्राय अनादिथी चात्यो आवे छे. सर्व भाव अनादि छे; मात्र रूपांतर थाय छे. केवल 
डलत्ति, के केवछ नाश थतो नथी. वेद, जैन अने बीजा सोना अभिमप्राय अनादि छे, एम 
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मानप्रामा अडचण नथी, त्यापणी गियाद शानो रहे? तथापि ए सौमा विशेष बत्यान-सत्य-अमि 
प्राय कोनो कहेयायोग्य छे ते निचारयु ए, अमने तमने सौने योग्य छे 

७ प्र०-चेद कोणे कयो? से अनादि छे ! जो अनादि होय तो अनादि ण्टले श्ञु 7 

छ०-( १) घणा का पद्ेला बेद थया सभय्रे छे (२) पुस्तरुपणे कोइ पण शास्त्र अनादि 
नथी, त्ेमा कहेला अर्थ प्रमाणे तो सौ शास्त्र अनादि छे, केमके तेया तेवा अमिप्राय जूटा 
जूटा जीयो जूदे जूदे रूपे कहेता आव्या छे ए एमज स्थिति सभवे छे क्रोधादि भाव पण 
अनाटि छे, अने क्षमाभाय पण अनादि छे हिसाढि धर्म पण अनादि छे, अने अहिसादि धर्म 
पण अनादि छे मात्र जीयने हितकारी जञ्ु छे एटलु विचाखु, कार्यरूप छे अनादि तो बेय 
छे पड़ी क्‍्यारेक ओछा प्रमाणमा अने क्यारेफ विशेष प्रमाणमा कोइनु बढ होय झे 

१० प्र०-गीता कोणे बनावी ? ईश्वग्श्व तो नथी ? जो तेम दोय तो तेनो काइड़ 
पुगावों [! 

छु०-( १) उपर आवेला उत्तोथी केट्लुफ समाधान थरई श्क्यायोग्य छे के, ईश्वरक्ृतनो 
अर्थ ज्ञानी-पपूर्णश्ञानी-ण्यो करवायी ते ईश्वरक्ृत्न थई "के, पण नित्य अक्रिय एवा आजाशनी 
पैडे व्यापक इख्वरने छ्िकार्स तेया पुस्तक्ाठिनी उत्पत्ति थवी समये नहीं, केमके ते तो साथा 
रण कार्य के, के जेनु कर्त्तीषणु आरभपूर्वक होय छे, अनादि नथी होतु (२) गीता वेदव्यामत्रीनु 
करेड पुस्तक गणाय छे, अने महात्मा श्रीहृष्णे अज्जुनने तग्रो बोध क्या हृतो, माटे मुख्यपणे 
कत्ती श्रीकृष्ण फ्हेबाय छे, जे बात समनित छे ग्रथ श्रेष्ठ छे तेयो भायाथ अनातिधी चाब्यों 
आये छे, पण तेज छोको अनादिथी चाल्या आबे एम, बनया योग्य नथी, तेम अभय ईश्व 
श्थी प्रण तेनी उत्पत्ति होय एम बनया योग्य नधी सन्रिय एटले कोड देहधारीथी से क्रिया 
बनयायोग्य छि. माटे सपूर्ण ज्ञानी ते इश्वर ठे, अने तेनाथी बोधायछा शात्रो ते ईश्वरी 
शास्त छे, एम मानयामा अड्चण नथी 

११ प्र०-/परयुआदिना यज्ञथी जराय पुण्य छे सर!” 

ड०-पथुना वधथी, होमथी, के जराय तेने दु सर आपयाधी पाप ज छे,-ते पी यज्ञमा करो, 
के गमे तो इश्वरना धाममा बेसीने करो पण यज्ञमा जे दानादि क्रिया थाय छे ते, कक 
पृष्य देतु छे, तथापि हिसामिश्रित होगाथी से पण अनुमोदनयोग्य नथी 

१४ प्र०-“जे धमे उत्तम छे एम कद्दो तेनो पुरावों मागी शकराय प्रो के ! 

छ०-पुरारो मागयामा थे आवे, अने उत्तम छे एम, बगर पुरावे प्रतिपादन करवामा आये 
तो तो अर्थ, अनये, धर्म, अधर्म सी उत्तम ज्ञ ठरे भ्रमाणथी ज उत्तम, अनुत्तम जयाय छे जे 
धम समार परिक्षीण करबामां सर्वथी उत्तम होय, अने निजल्मावमा स्थिति क्रायताने बछयान 
दोय, तेज उत्तम अने तेज बलवान छे 
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१३. प्र०-“ख्रीस्तिघस विष आप ऊकंद जाणो छो ! जो जाणता हो तो आपना विचार 
दशावशों १४ 
ड०-खीसिधर्म ब्िपि साधारणपण हुं जाणुं छु. भरतसंडना गद्मत्माओए जेबो धर्म शीध्यों 
छे,-विचार्यों छे, तेवो धर्म चीजा देशथी विचारायो नथी, एम तो एक अल्य अभ्यास समजी 
अकाय तेबु छे; जीवन सर्यदा परवशपणु कष्यूं छे; अने मोक्षमां पण ते दगा तेंत्री ज राखी छे; 
जीवना अनादि ख्रूपनुं विवेचन जेमां यथायोग्य नथी। कर्मसंबंभी व्यवस्था अने लेनी निश्वृत्ति 
पण यथायोग्य कही नथी, ते धर्मविये मारों अभिप्नाय, “सर्वेत्तिम ते धर्म छे" एम थवानों 
संभव नथी. खीलिधर्मर्मा में जे उपर क्या तेवा प्रकारोंन बधायाग्य समाधान देखानुं नधी 
आ वाक्य मतमेदवे कहाँ नथी. बारे पृछ्यायोग्य छागे तो पृछशों, तो विगेष समाधान 
करवानू बनी शकशे 
१४. प्र०-त्तेओ एम कट्टे छे: धाइवल ईइखस्प्रेरित छे; इसु ते शयरनो अवतार, तेनों 
दीकगे छे, ते हतो १" ह 
3०-ए वात तो श्रद्धाथी गान्याथी मानी शकाय, पण प्रमाणवी सिद्ध नी, जेम गीता 
अने बेदना ईश्वरप्ररितषणा माटे मे उपर लख्युं छे, तेम जे चाहवल संचंधर्मा पणः गणवुं. 
जन्ममरणथी मुक्त थया ते ईश्वर, भवतार ले ते बनवायोन्च मंथी, केमके राग ट्वेषादि परि- 
णाम ज॒ जन्मनो हेनु छे; ते जेने नथी एवों इश्वर, अवतार धारण करें ए बात विचारतां यथार्थ 
लागती नथी. ईश्वरनो दीकरों छे-ते हतो, ते बात पण कोर रूपफ तरीके विचारीए तो बखते 
चंधबेसे; नहींतो तो प्रत्यक्ष प्रमाणवी बाव पामती छे, मुक्त एवा ईश्वस्ने दीकरो झीय सेम 
शी रीते कहेवाय ? अने कहीए तो तेनी उत्पत्ति शी रीते कही शकीए ? चन्नेने अनादि 
मानीए तो पितापुत्रपणु शी रीते वंधबेसे ? ए वगेरे बात विचारवायोग्य छे;-ने विचार्थथी 
मने एम छागे छे के, ते बात यधायोग्य नहीं छागे | 
१५. प्र०-“जुना फरारसां जे भविष्य भास्युं छे, ते बधुं ईसामां सरू पहये छे.' 
उ०-एम होय तोपण तेथी ते वत्ते शाल्नविपे विचार करवो घंटे छे. तेम ज एूवुं भमिष्य ते 
पण ईसुने ईश्वरावतार कहेवामां बव्ययान प्रमाण नथी, केमके ज्योतिपादिकथी पण भद्दात्मानी 
उत्पत्ति जणावी संभवे छे, अथवा भले कोइ ज्ञानथी तेबी बात जणावी होय. पण तेवा भवि- 
प्यवेत्ता सपृर्ण एवा मोक्षमागंना जाणनार हता ते बात. ज्यांसुधी ययथास्थित प्रमाणहप न थाय 
त्यांसधी, ते भविष्य वगेरे एक श्रद्धाग्राह्म प्रमाण छे, तेम वीजा प्रमाणोधी ते हानि न पामे 
एवुं धारणामां नथी आवबी झकतुं. 
- १६ सा प्र०सां “इसुस्तीस्तना चमत्कार” विपे लख्युं छे 
उ०-केवछ, कायामांधी जीव चाल्यो गयो होय, तेज जीव तेज कायामां दाखल कंयों ह्य 
अथवा कोइ बीजा जीवने तेमां दाखल कर्यो होय, तो ते बनी शक एवं संभवत नथी, अने 
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अश कोई जीए छे एम मेने छागतु नथी, केसके तेने उरोध आपता शवा इजारो प्रमाण इष्टिमा 
आवे छे इश्वरनों भश जीवने मानवाथी बंध, मो वा व्यर्थ थाय, केमके ईश्वर ज अज्ञानादिनों 
कर्ता धो, एम अज्ञानादिनों जे कत्ती थाय ते पडी, महेजे, ईश्वर होय तोय, ईश्वरपणु सोड़ चेसे, 
अर्थात्‌ उलड़ जीयना खामी थया जता ईशरने नुक्शान समवानो प्रसय आये सतेवु छे तेम 
जीयने इथवरनो अश् भान्यापठी पुरुषार्थ करवो योग्य शी रीते छागे? केसे ते रीते तो कद 
कत्तादत्ती ठरी शके नहीं, ए आदि पिरोधथी ईश्वरना अश्वतगीके कोइ जीयने खिंकारयानी 
पण मारी बुद्धि थी नथी, तो पछी श्रीकृष्ण के राम जेया मददात्माने तेथा योगमा गणयानी 
उद्धि केम थाय? ते बन्ने “अव्यक्त-ईशवर' इता, एम मानवामा अडचण नथी, तथापि तेमने 
यिप्रे सपूर्ण ऐश्वर्य प्रगटयु हतु के केम ? ते बात विय्रखायोग्य छे (२) 'तेमो मार्नीने 
मोक्ष खरो के?” ०्नो उत्तर सहज छे जीवने सर्व राग, छ्वेप, अज्ञाननो अमाय अथीत्‌ तेथी छूटबु 
ते मोक्ष छे ते जेना उपदेशे थइ शके तेने मान्ये, अने तेउु परमार्थखरूप विचारी खात्माने 
गिषि पण तेदी ज निष्ठा थईं, तेज मह्दात्माना आत्माने आसरे (खरूपे) प्रतिष्ठान थाय ल्यारे, 
मोक्ष थन्तों सभवे छे थादी बीजी उपासना केयछ मोलनों हेतु सथी तेना साधननों हेतु थाय 
छे ते पण निश्चय थायज एम कहेवायोग्य नथी 

२५ भ्र०-“प्रक्षा, विष्णु ने मदेखर ते कोण १? 

ड०-सूह्टिना हेतुरूप न्रण गुण गणी ते आश्रये रूप अप्पु होय, तो ते वात बघयेसी 
शक्के छे, तथा तेता वीजा कारणोथी ते ब्रह्मादिन खरूप समजाय छे, प्रण घुराणमा जे 
प्रकोरे तेमनु खरूप क्द्यु छे, ते प्रजोरे स्वरूप छे एम मानया मपिमा मारु विज्ञेष वल्ण नथी, 
केमके तेमां केटलाल' उपदेशार्थे रूपए क्‍्ह्मा होय एम पण लागे छे, तथापि आपणे पण तेनों 
उपदेश तरीके लाम झेवो, अने अ्र्याटिना स्वरूपनो सिद्धात करवानी जजाकमा ने पड़बु, ए 
मेने प्रिशेष टीक छागे छे 

२७ प्र०-“मने सर्प फरड़वा आवे छ्यारे मारे तेने करडवा देवों के मारी नासयों ? तेने 
पीजी रीते दूर करवानी भागमा 'रक्ति न होय एम धारीए छीए ? 

उ०-सर्प तमारे करडया देवों एबचु काम बतायता विचारमा पडाय तेउु छे, तथापि समे 
जो ?ेह अनित्य छे! एम जाण्यु होय, तो पटी असारभूत देहना रतणाये, जेने तेमा प्रीति रही 
छे ण्वा सपने, तमारे मारो केम योग्य दोय? जेणे आत्महित इच्छयु होय तेणे तो त्या 
पोताना देहने जतो करवो एज योग्य छे क्टापि 'आत्महित इच्छबु न द्ोय तेणे केम करु ?! 
तो तेनो उत्तर एज अपाय के, तेणे नरकादिने परिभ्रमण करबु, अर्थीत्‌ सपने माखों एवों 
उपदेश फ्याथी करी झक्गीए अनायेदृत्ति होथ तो माखानों उप्ठेश कराय, ते तो अमने तमने 
म्वम्ने पण ने हो ए ज इच्छायायोग्य छे 

हवे समेपमां जा उत्तरो लखी पत्र पुर कर छु पहदप्रतममुचय! उरिश्वेष समजवानु 





२९२ श्रीमद्‌ राजरचंद्र, 





यत्र करशो. आ प्रश्नोत्रा उत्तरमां_ मारा छखाणना संकोचथी तमने समजबुं विशेष मुंझवणवाहु 

थाय तेवुं क्यांय पण होय तोपण ते विशेषताथी विचारशो, अने कंड पण पत्रद्वाराए पूछवा जेबुं 

लागे ते, पूछशो; तो घणुंकरी तेनो उत्तर लखीश. विशेष समागमे समाधान थाग्र ए बधारे 
योग्य लछागे छे. एज विनंति 

ल० आत्मखरूपने विपे नित्य निछ्ठाना हेतुभूत एवा विचारनी चिंतामां रहेनार 

संचत्‌ १९५० ना आशों वद्‌ ६ हानि, मुंबई. रायचंदना प्रणाम. 





३३७. > 
श्री सत्पुरुषने नमस्कार, 





श्री मोहमयी भूमिथी जीवन्मुक्तदशाइच्छक श्री ० ० ० ० ना आत्मस्ट्वतिपूर्वक यथायोग्व 
प्राप्त थाय. विशेष बिनंति के, तमारां लखेलां त्रण पत्रों थोडा थोडा दिवसने अंतरे पहोंच्यां छे 

आ जीव अत्यंत मायाना आवरणे दिशामूढ थयो छे, अने ते योगे करी तेनी परमार्थ- 
इृष्टि उदय प्रकाशती नथी; अपरमाथेने विषे परमाथनों दृढाग्रह थयो छे; अने तेथी बोध प्राप्त 
थवाना योगे पण तेमां बोध प्रवेश थाय एवो भाव स्फुरतो नथी; ए आदि जीवनी विपमद्या- 
कही, प्रभुप्रत्ये दीनत्व कह्युं छे के, 'हे नाथ ! हवे मारी कोइ गति (सा्ग ) मने देखाती नथी, 
केमके सर्वख्व॒ छुंटायाजेवो योग में कर्यो छे;। अने सहज ऐश्वये छतां प्रयत्न कर्ये छते तें ऐश्व- 
येथी विपरीत एबाज माग में आचयी छे; ते ते योगथी मारी निवृत्ति कर, अने ते निवृत्तिनो 
सर्वोत्तम सदुपाय एवो जे सद्दुरु प्रत्येनो शरणभाव ते उत्पन्न थाय एवी, कृपा कर! एवा भा- 
बना वीश दोहरा, के जेमां प्रथम वाक्य “हे हरि! हे हरि! झुं कहुं, दीनानाथ दयाक/” छे. 
ते दोहरा तमने स्मरणमां हशे. ते दोहरानी विशेष अनुप्रेज्ञा थाय तेम करशो, तो विशेष गुण- 
वृत्तिनो हेतु छे 

वीजा आठ त्रोटक छंद ते साथे अनुप्रेक्षा कवायोग्य छे, के जेमां आ जीवने शुं आचखु 
बाकी छे, अने जे जे परमार्थने नामे आचरण कयो ते अत्यारसुधी वृथा थयां, ने ते आचरणने 
विषे मिध्याग्रह छे ते, निवृत्त करवानो, बोध कह्यो छे, ते पण अनुप्रेक्षा करतां जीवने पुरुपार्थ- 
विशेषनो हेतु छे. 

योगवासिठ्ठ'नी वांचना पुरी थई होय, तो थोडो बखत तेनो अवकाश राखी एटले हमणा 
फरी वांचवानुं बंध राखी, “उत्तराध्ययन सूत्र! विचारशो, पण ते कुछ-संप्रदायना आम्रहार्थ निवृतत 
करवाने विचारशो, केमके जीवने कुछ्योगे संप्रदाय प्राप्त थयो होय छे ते, परमार्थरूप छे के 
केम १ एम विचारतां दृष्टि चालती नथी; अने सहेजे तेज परमा्थ मानी राखी, जीव परमार्थथी 
चुके छे. माटे मुमुक्षु जीवने तो एमज कर्चव्य छे के, जीवने सद्गुरुयोगे कल्याणनी प्राप्ति अ- 





वष २७ मुँ २९३ 





स्पशाछमा थाय तेना साथन, चैसग्य अने उपशम अर्थे योगयासिष्ठ/ “उत्तराध्ययवादि! उिचाधया 
पर अकितेषपर्ण 

योग्य छे, तेम ज॑ प्रत्यक्ष-पुर्पना वचनोनु पूर्योपर अविशेषपणु जाणयाने अर्थ विचास्पायोग्व झे 

स० १९४१, कारतक शुद ३, बुघे आ०9 स्व० भणाम 


इ३े८ 
श्री सत्युरषोने ममस्वार 


मुमुत्र जीयने एटले विचारयान जीयने आ संसारने ग्पि अज्ञान शिवाय बीजों कोइ भय 
दहोय नहीं एक अज्ञाननी निवृत्ति इच्छवों एरूप जे इच्छा ते शिय्राय निचायान जीवने घीती 
इच्छा दोय नहीं, अने पूर्वर्मगा बढे तेवो कोइ उदय होय तोपण उिचारतानना चित्तमा 
ससार काहाग्रह छे समस लोक दुखे फ्री आत्ते छे, भयाकूछ छे, रागद्वेपता प्रात-फठ्यी 
बछतो छे, ण्यों विचार निश्चयरूप ज वर्त्ते छे अने 'ज्ञानप्राप्तिनो कइ अतराय छे, माटे से 
कारग्रहरूप सप्तार मने मयनों हेतु छे, अने लोफनों प्रसंग करयायोग्य नथी? एज एक भय 
विचासानने घंटे छे मद्दवात्मा श्री तीधैस्रे 'निर्मेषने प्राप्त-्यरिसह् सहन करयानी परी फ्री 
भलामण आपी छे ते परिमहनु स्वरूप प्रतिपाटन करता 'अक्षानपरिसद/ अने 'दरैनपरिसद! 
एवा थे परिसह प्रतिपाटन क्या छे, के कोद उत्ययोगनु बझयानपणु होय अने सत्सग- 
सय्धुस्पनों योग थया छता जीवने अज्ञाननां कारणों ठाब्यामा हिम्मत न चाही शकती होय, 
मुझ्पण आबी जती दहोय, सोपण धीरज राखवी, सत्मग-सत्पुरपनों योग विशेष फ्री आराधवो, 
तो अनुक्मे अज्ञाननी निग्वत्ति थशे, कमरे निश्चय जे उपाय छे, अने जीयने निवृत्त थयानी 
बुद्धि छे, तो पठी ते अचाव निराधार थयु छतु शी रीते रही झके? एफ मात्र पूर्वर्म 
योग शिवाय त्या फोर तेंने आधार नंधी से तो जे जीवने सत्मग-सलुरपनों योग थयो छे, 
अने पूर्वकर्मनिवृत्तिपत्ये प्रयोतत छे तेने, क्मे टल्याज योग्य छे एम निचारी, ते अन्नानर्थी 
थतु आउलछव्यावुत्पणु ते मुमुश्ु जीवे धीरजथी सहन करबु ए प्रमाणे परमार्थ कहीने परि 
सह क्यो छे अग्रे अमे सक्षेपमां ते बेय परिसहनु खरूप छण्यु छे आ परिसहनु खख्प 
जाणी, संत्सग-सयुर्पना योगे जे अज्ञानयी भुझवण थाय छे, ते निमृत्त थे णवों निश्चय 
रासी, सथाउदय जाणी, धीरन राखानु मगवान्‌ तीयेकरे क्स्यु छे, पण ते धीरज एवा अ 
थमा कह्दी नथी, के सत्मग-सत्ुरुपना योगे श्रमान्‍्हेतुए विल्‍ूय करपों ते धीरज छे, अने उल्य 
छे ते बात पण वियाखान जीये स्टृतिमा राखवायोग्य छे 

श्री तीर्थक्रादिण फ्री फ्री जीगोने उपनेश् क्‍्यो छे, पण जीय दिश्लामूड़ रहेगा इच्छे छे 
त्या, उपाय प्रयरती झके नहीं फरी फ्री ठोढी ठोझी कछ्यु छे के, एक आ जीय समते तो 
सइज मोत छे, नहींतो अनत उपाये पण नथी,-अने ते समजउु पण कई रिझेट नथी, 
कैम जीरएु सदन ले स्वरूप छे, ते ज मात समजु छे, ओ से बोह चीजाना स्वरूपनी बात 
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२९४ श्रीमद राजचंद्र, 





नथी; के बखते ते गोपवे, के न जणावे तेथी समजवी ने बने. पोताथी पोते गुप्त रहेवास 


शी रीते बनवायोग्य छे? पण खप्नदशामां जेम, न वनवायोग्य एवं, पोतानं झत्यु पण जीव 
जुए छे तेम, अज्ञानदशारूप सप्नरूपयरोगे आ जीव पोताने, पोतानां नहीं एव्ां चीजां द्वब्यने 
विंपे, खपणे माने छे; अने एज मान्यता ते संसार छे; तेज अज्ञान छे. नरकादिगतिनों हेतु तेज 
छे; तेज जन्म छे, मरण छे, अने तेज देह छे, देहना विकार छे; तेज पुत्र, तेज पिता, तेज 
गच्चु, तेज मित्रादि भाव कल्पनाना हेतु छे; अने तेनी निवृत्ति थई त्यां महज मोक्ष छे, अने एज 
निवृत्तिने अर्थे सत्संग-सत्युरुपादि साधन कह्मां छे; अने ते साधन पण जीव जो पोताना पुरु- 
पार्थने तेमां गोपव्या शिवाय प्रवर्तीवे तोज सिद्ध छे. त्रघारे शुं कद्दीए? आदलो ज॑ संक्षप जीं- 
चमां परिणाम पामे, तो ते से श्रत, यम, नियम, जप, यात्रा, भक्ति, शास्ज्ञाव आदि करी 
छुट्यो; एमां कंइ संशय नथी. एज विनंती. 

मुंबई, फारतक शुद्ध ७, १९५१. आ० स्व० प्रणाम 


३३९०, 
चे प्रकारनी दशा मुमुक्ष जीवने वंते छेः एक 'विचारदशा' अने वीजी “स्थितप्रश्नदशा, स्थित- 
प्रशृदशा विचारदशा लगभग पुरी थये अथवा संपूर्ण धये प्रगटे छे. ते स्थितप्रज्ञदभानी 
प्राप्ति आ काठमां कठण छे, केमके आत्मपरिणामने व्याघातरूप योग आ काढछूमां प्रधानपणे 
वर्ते छे; अने तेथी विचारदशानो योग पण सद्दुर-सत्संगना अंतरायथी प्राप्त थतो नथी. तेघा 
काछमां।। २२० विचारदशाने इच्छे छे ए, विचारद्शा प्राप्त थवानु मुख्य कारण छे 
अने तेवा जीवने भय, चिंता, पराभवादि भावमां निजनुद्धि करवी घट़े नहीं; त्तोपण घीरनथी 
तेमने समाधान थवा देवुं; अने निर्मय चित्त रखावदुं घटे छे 
से० १९५७१ ना कारतक शुद् १४७, शनि, मुंबई. 





२७४०, 
सर्व जीव आत्मापणे समखभावि छे. बीजा पदार्थमां जीव जो निजबुद्धि करे, तो परिश्रमण- 
दशा पामे छे; अने निजनेबिपे निजब॒ुद्धि थाय, तो परिश्रमणदरशा टछ्े छे. जेना चित्तमां एवो 
मांग विचाखो अवश्यनो छे तेणे, ते ज्ञान जेना आत्मामां प्रकाश पाम्युं छे तेनी, दासानुदा- 
सपणे अनन्यभक्ति करवी ए परम श्रेय छे. अने ते दासानुदास भक्तिमाननी भक्ति प्राप्त घये 
जेसां केइ विषमता आवती नथी, ते ज्ञानीने धन्य छे. तेटडी सर्वाशदशा ज्यांसधी प्रगटी न 


होय त्यांसुधी, आत्माने कोह गुरुपणे आराधे त्यां, प्रथम ते गुरुपणु छोडी ते शिप्यविषे पोताने 
दासानुदासपणु करचुं घटे छे 
कारतक शुद्‌ १४, सोमे, १९५१. 


वर्ष २८ मु 


इ्छ१्‌ 
ऊ 

आ जगतने बिपे जेने मिपे विचारशक्ति, वाचासहित व छे, एया मलुष्यप्राणी कल्याणनों 
विचार करवाने सर्वथी अधिक योग्य छे, तथा आ्राये जीयने अवत्यार सल॒ष्यरणु मत्या उता 
ते कल्याण सिद्ध थयु नथी, जेथी वर्त्तमानमुधी जन्म-भरणनों मार्ग आराधवों पच्यों छे, अनाहि 
एव. आ छोसने विपे जीननी अनत कोटि सख्या छे, समये समग्रे अनत प्रफारमी जन्म-मर 
णादि स्थिति ते जीयोने गिपि बत्या करे छे, ण्यो अनतकाक पूंत्े व्यतीत थयो छे अ 
नत कोटि जीवना प्रमाणमा आत्मसल्याण जेणे भाराध्यु छे, के प्राप्त थयु छे श्या जीव अ 
त्यत थोडा थया छे, वत्तमाने तेम छे, अने हने पठीना काऊमा पण लेवी ज॑ स्थिति समये छे,- 
तेम ज छे अर्थात्‌ कल्माणनी प्राप्ति जीयने नणे काछने जिषे अत्यत दुर्लम छे, ण्यो जे श्री 
तीबक्रदेवादि शानीनों उपेश ते सत्य छे एवी, जीय समुटायनी जे श्राति ते, अनादि से 
योगे छे, एम घंटे छे, ण्मज छे, ते भ्नाति जे कारणथी बंते छे, ते कारणना मुख्य वे प्रकार 
जाय छे एक 'परारमार्विक्‍! अने एक “व्यात्रद्वारिक/ अने ते वे प्रमारनो एकत्र अमिप्राय जें छे 
तेए छे के, आ जीयने खरी भुमुक्ष॒ता आवी नथी, एक अक्षर सत्य पण ते जीवमा परिणाम 
पाम्यु नथी, सत्युरुपना दशनप्रत्पे जीयने रुत्रि थइ नथी, तेवा तेवा जोगे समर्थ अंतरायथी 
जीयने ते प्रतिबध रक्षो छे, अने तेनु सोथी मोड़ कारण असत्सगनी वासनाएण जन्म पाम्थु 
एवु निजेच्छापणु, अने असदरीनने उपि सल्लशनरूप भ्ाति, ते छे “आत्मा नामनो बोड पदार्थ 
नथी,” एय्ो एक अभिप्राय धरावे छे, “आत्मा नामनो पदार्थ संयोगिक छे” एवो अभिप्राय कोई 
नीजा दशननो समुदाय खीजारे छे, “आत्मा देहस्थितिरूप छे, ढेहनी स्थिति पठी नथी” ण्वों 
अभिप्राय कोड बीजा दुशननों छे, “आत्मा अणु छे,” “आत्मा सर्वव्यापक छे/” आत्मा शृत्य छे,! 
“आत्मा सार छे/” “आत्मा प्रसाशख्प छे/” “आत्मा खतन्र नथी,” “आत्मा कर्ता उथी/” 
5 आत्मा कत्तो छे, मोक्ता नथी,” ' आत्मा कत्ता नथी, मोक्ता छे,” "आत्मा कत्ता नथी, भोत्ता नथी,! 
"आत्मा जद छे/” “आत्मा कृत्रिम छे” ए आदि अनत नय जैना थइ शके छे एवा अमि 
पयनी भ्रातिमु कारण एबु असदशव, से आराययायी पूर्व आ जीवे पोतानु खरूप ते जेम छे तेम 
जाएयुं नथी, ते ते-उपर जणाव्या एफात-अयथापदे जाणी आत्माने जिपे अथया आत्माने मामे 
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ईश्वरादि विषे पूर्व जीवे आग्रह कर्यो छे; एवुं जे असत्संग, निजेच्छापणु, अभने मिध्यादशीनरं 
परिणाम ते ज्यांसुधी मंटे नहीं त्यांसुधी, आ जीव छेशरहित एवो शुद्ध असंख्य प्रदेशात्मक 
मुक्त थवो घटतो नथी; अने ते असत्संगादि टल्यवाने अर्थे सत्संग, ज्ञानीनी आज्ञानुं अत्यंत 
अंगीकृतपणु, अने परमार्थखरूप एवुं जे आत्मापणु ते, जाणवायोग्य छे. पूर्व थया एवा जे 
तीथकरादि ज्ञानीपुरुषो तेमणे उपर कही एवी जे श्रांति तेनो अत्यंत विचार करी,-अत्य॑ंत 
एकाग्रपणे, तन्‍्मयपणे जीवखरूपने विचारी,-जीवखरूपे शुद्ध-स्थिति करी छे. ते आत्मा-भने 
बीजा सर्व पदार्थों, ते श्री तीथकरादिए सर्व प्रकारनी आ्रांतिरहितपणे जाणवाने अर्थ अत्यंत 
दुष्कर एवो पुरुषार्थ आराध्यो छे. आत्माने एक पण अणुना आहार-परिणामथी अनन्य भिन्न करी 
आ देहने विषे स्पष्ट एवो 'अणाहारी आत्मा” खरूपथी जीवनार एवो जोयो छे; ते जोनार एवा 
ले तीथकरादि ज्ञानी पोतेज झुद्धात्मा छे, तो त्यां मिन्नणणे जोवानुं कहेवुँ जो के घटतुं 
नथी, तथापि वाणीपर्से एम कह्युं छे. एवो जे अनंत प्रकारे विचारीने पण जाणवायोग्य 
“नचेतन्यघन जीव! ते वे पकारे तीर्थकरे कह्मो छे, के जे सतट्युरुषषी जाणी, विचारी, सत्कारीने 
जीव, पोते ते खरूपने विपषे स्थिति करे. पदार्थ मात्र तीथकरादि ज्ञानीए वक्तव्य' अने 'अवक्तव्य! 
एवा बे व्यवहारधर्मवाठा मान्या छे. अवक्तव्यपणे जे छे ते, अहीं “अवक्तव्य' छे; वक्तव्यपणे जे 
जीवधर्म छे ते, सर्व प्रकारे तीथकरादि कहेवा समर्थ छे; अने ते मात्र जीवना विश्वुद्ध परिणामे 
अथवा सत्युरुप करी जणाय एवो जीवधर्म छे, अने तेज धर्म ते लक्षणे करी अमुक मुख्य 
अकारे करी ते दोहानेविये कह्मो छे. अत्यंत परमार्थना अभ्यासे ते व्याख्या अत्यंत स्फुट समजाय 
छे; अने ते समजाये आत्मापणु पण अत्यंत प्रगटे छे, तथापि यथावकाश तेनो अर्थ लख्यो छे. 
“जेनुं मध्य नहीं, अथे नहीं, अच्छेच, अभेय ए आदि परमाणुनी संख्या श्री जिने कही छे, 
जारे तेने अंत पयोय शी रीते घढे? अथवा पर्याय ते एक परमाणु वीजु नास हशे के 
शी रीते !” ए प्रश्न पत्र पहोर्च्यु ह॒तुं. तेनुं समाधान:-प्रत्येक पदार्थने अनंत पर्यीय ( अवस्था ) छे; 
अनंत परयीयविनानो कोइ पदार्थ होह शके नहीं; एवो श्री जिननो अमिसत छे, अने ते यथार्थ 
लागे छे, केमके प्रत्येक पदार्थ समये समये अवस्थांतरता पामता होवा जोइए एव. अत्यक्ष 
देखाय छे. क्षणे धणे जेम आत्माने विपे संकल्पविकल्प-परिणति थई अवस्थांतर थया करे 
छे तेम, परमाणुने विष वर्ण, गंध, रूप अवस्थांतरपणु भजे छे; तेबुं अवस्थांत्तपणु भजवाथी 
ते परमाणुना अनंत भाग थया कहेवायोग्य नथी, केमके ते परमाणु पोतानु एकप्रदेशक्षेत्र- 
अचगाहीपणु त्याग्या शिवाय ते अवस्थांतर पामे छे. एकप्रदेशक्षेत्र-अवगाहीपणाना ते अनंत 
भाग थई शक्या नथी. एक समुद्र छत्तां तेमां जेम तरंग उठे छे, अने ते तरंग तेमांज समाय 
8; चरंगपणे ते समुद्धनी अवस्था जूदी थया करतां छततां पण समुद्र पोताना अवगाहक क्षेत्नने 
त्यागतो चथी, 'तैस कंइ समुद्रवा अनंत जूदा जूदा कटका थता नथी, मात्र पोताना स्वरूपमां 
ते रमे छे; तरंगपशु ए समुद्रनी परिणति छे. जो जछ शांत होय, तो शांतपणु ए तेनी परि- 
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णति छे, फट पण परिणति तेमा यवी जे जोइण, तेम वर्णयधादि परिणाम परमाणुमा यदछाव 
के, पण ते परमाणुना कइ कटका थयानों प्रसंग थत्ों नथी, अवस्थात्तरपणु पाम्या करे छे 
ज्ञेम प्तोतु छुडलपणु त्यागी मुउुस्पणु पाणे, तेम परमाणु आ समयनी अमम्धाथी चीजा समयनी 
अवस्था क्इक अतरवाछी प्रामे छे जेम सोनु थे पर्यायने भजता सोनापणामां ज छे, तेम पर 
भाणु पण परमाशु ज रहे छे एफ पुरुष (जी ) बाहूपणु त्यागी युयाव थाय, युतानपणु त्यागी 
बृद्ध थाय, पण पुरुष तेनों तेज रहे, तेम परमाणु पर्यायने मम छे आसाश्य प्रण अनंत पयाति 
के, अमें सिद्ध पण अनत पर्यायि छे, एय्रों तिननो अभिप्राय छे, ते विशेधी छागतों नथी अने 
धणुक्री समजाब छे, प्रण विशेषपणें छूसयानु थई शझक्यु नहीं होगाथी तमने ते वात विचा 
रगमा कारण थाय एम उपर उपरथी लख्यु छे चमुनेतिपे मेपोन्मेप अयस्था छे ते, पर्यीय छे 
दीपकनी चल्नस्थिति ते, पर्याय झे आत्मानी सकल्पत्रिकल्पटशा, के ज्ञानपरिणति ते, प्योय छे, 
तेम वर्ण, मध, पल्टनप्रणु पामे ते, परमाशुना प्यीय छे नो तेबु पछठनपणु धतु म द्वोय, तो 
भा जगत आया तिचित्रपणाने पार्मी छक्के नहीं, केसमके! एक परमाणुमा पयोयपणु भ होय, तो 
सर परमाणुमा पण ने होय सयोग-ग्रियोग, एक्‍्ल्-टेयक्त्म, ए आदि परमाणुना पर्याग्न छे, 
>भने ते सव परमाणुमा छे, ते भाव समये समये तेमा पलठनप्रणु प्रामे तोय परमाणुनों व्यय 
(नाश ) थाय नहीं, जेम मेपोन्मेपथी चभुनों थतों नथी तेम 
मागशर बढ ३, शुके, १९५१ 


इ४२ 
प्रत्यक्ष काराप्रह छता सेना त्यागने विष जीय इच्छे नहा, अथगा अत्यागरूप शिय्रिल्ता 
त्यागी शके नहा, के त्यागबुद्धि छत्ता त्यागता त्यागता कारव्यय करपातु थाय, ते सौ वियार 
केपी रीते दूर करवा? अल्पक्राक्ममा तेम कैयी रीते बने, ते वि ते पत्रमा ठसत्रानु थाय, त्तो 
करशो एज विनत्ति 
मुबई पोश टुद १०, रवि 


३४३ 
अग्रेथी निवृतया पठी घणुक्री काठियाबाडमा, ण्टले आ भयनां जन्मगाममा साधारण ब्याय 
द्वारिक असगे जयानु कारण छे चित्तमा घणा प्रवोरे ते प्रसमथी छूटी शक्वालु गिचारता 
छूटी शक्लाप तेम पण बने, तथापि केंटछाक जीयोने अल्प कारणमा विशेष असमाधात बखझते 
भयानी समय रहे छे, जेयी अप्रतिगथ-भायने विशेष इृड करी जयानों उिचार रहे छे त्या 
गये बसते एक मासथी जिशेष बसतत जयानो सभत्र छे वेखते थे मास पण थाय स्यार पड़ी 


पाउे हाथी वक्नी आ क्षेत्र तरफ आउवाु कु पड़े तेम छे, छता बने त्यासुधी बच्चे वे 
है द् 
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७, 


एक महिना एकांत जेवो निवृत्ति-जोग बने, तो तेंग करवानी इच्छा रहें छे, अने से जोंग 
अप्रतिबद्धपणे थई शके ते माटे विचार: छूं. 

सर्व व्यवहारथी निवृत्तवाविना चित्त ठेकाणे चेसे नहीं एवो अप्रतिबद्ध-अ्संगभाव चिसे बहु 
विचार्यों होवाथी तेज प्रवाहमां रहेवुं थाय छे; पण उपार्जित प्रारब्य निशत्त थये सेम बनी 
शके एटलो प्रतिबंध पूर्वकृत छे. आत्मानी इच्छानों प्रतिबंध नथी. सर्वसामात्यल्ोकव्यवद्धा- 
रनी निवृत्तिसंबंधी प्रसंगनो विचार चीजे भरसंगे जणावत्रों रासी, आ क्षेत्रथी निवृत्तता विष 
विगेष अभिप्राय रहे छे; ते पथ उदय आगछ बननुं नथी, तोपण अद्दोनिश एज चिंतन 
रहे छे; तो ते बखते थोडा काठछ्मां बनशे एम रहे छे. आ प्षेत्रग्नत्ये कंट द्वेपपरिणाम 
नथी, तथापि संगनूं विशेष कारण छे. प्रवृत्तिना प्रयोजन बिना अ्ने रहेवुँ कट आत्माने नेवा 
लामनु कारण नथी एम जाणी, आ प्षेत्रमी निवृत्तवानों विचार रहे छे. प्रवृत्ति पण निमजुद्धियी 
प्रयोजनभूत कोइ पण प्रकारे छागती नथी, तथापि उदय प्रमाणे चर्चवानो ज्ञानीनों उपदेश 
अंगीकार करी उदय वेदवा प्रवृत्तिजोग वेठीए छीए. 

ज्ञानेकरीने आत्मामां उत्पन्न थयेलो णवो निश्चय बदलतो नथी के, सर्ईसंग मोटा आश्रव 
छे; चालतां, जोतां, प्रसंग करतां, समयमात्रमाँ निजभावने विस्मरण करावे छे; अने ते बात 
केवछ प्रत्यक्ष जोवामां आवी छे, आये छे, अने आवी शक्के तेवी छे; तेथी अहोनिश ते मोटा 
आश्रवरूप एवा सर्वसंगमां उदासपणु रहे छे; अने ते, दिवस दिवस प्रत्ये बधता परिणामने 
पाम्या करे छे; ते तेथी विशेष परिणामने पामी सर्वसंगथी निवृत्ति थाय एवो अनन्य कारण- 
योगे इच्छा रहे छे. 

आ पत्र प्रथमधी व्यावहारिक आकृनिमां लखायो होय एम बखते लागे, पण तेमां ते सहज 
सात्र नथी- असंगपणानो, आत्ममात्रनानों मात्र अल्प विचार रूख्यों छे. 


१९५१ ना मागसर बद ८, छुपे, मोहमयी-सद्षेश्न, आ» स्वरृपप्रणाम- 
३४७, 
चित्तमां कंइ पण विचाखृत्ति परिणामी छे तेम जाणीने, हृदयमां आनंद धयो छे. असार 


अने छेशरूप आरंभपरिअ्रहना कार्यमां बसतां जो आ जीव ऊकंड पण निर्भय के अजामृत रहे, 
तो घणा वर्षनो उपासेलो वैराग्य पण निष्फक जाय एवो दशा थई आवे छे; एवो नित्यप्रत्य 
निश्वय संभारीने निरूपाय प्रसंगमां कंपता चित्ते नज॒ छृत्ये प्रवर्त-ुं घंटे छे; ए बातनो मुम॒क्ष 
जीवे कार्ये कार्ये, क्षणे क्षणे अने प्रसंगे प्रसंगे रक्ष राख्या विना मुम्नक्षता रहेवी दुर्लभ छे; 


अने एवी दशा वेद्याविना मुमुक्षुणणु पण संमवे वित्तमां 
' झ्ु संभवे नहीं. मारा चित्तमां मुख्य विचार हाल ए 
चतें छे. एज बिनंति. मु _ 


१५९५१ ना सहा शुद्‌ २ मंबद्थी न 
हा झुद्‌ २, रवि, सुंबईथी. रू० रायचेंदना श०- 
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झ्ष 

जे प्रारन्ध वेधातिता बवीजो कोइ उपाय नथी, ते प्रारब्ध सानीने पण वेदयु पड़े छे 

अतसुधी ज्ञानी आत्मार्थनी त्याग फरया इच्छे नहीं, ण्वल भितपणु ज्ञानीने विपे होय एम 
मोदा पुरुषोए्ट कद्यु छे, ते सत्य छे 
१९५१, मद्दा शुद ३, सोमे, मुतई 


३४६ 
तमें पत्रमा जे कइ रख्यु छे, ते पर वाखार विचार करयाथी, जागृति राखबाथी, जेमा 
प्रचनिषयादिनु अशुचिस्वरूप वर्णव्यु होय ण्वा शाल्रों अने सपुर्षोना चरितों तिचाराथी, तथा 
कार्य काय ठक्ष रासी प्रयत्तताथी जे कइ उतठासमायना थवी घंटे ते थशे 
मुतई, मद्दा सुद ८, ग्वि १९५१९ 





३४७ 

अशरण एया सप्तारने तिपे निश्चितउुद्धिए व्यवहार करों जेने योग्य जणातों न होय, अने ते 
व्यपहारनो सनध विद्धत्त करता, तथा ओछो करता, रिशिष कार व्यतीत थया करतों होय, तो 
ते काम अल्पकाएभा करवा मादे जीयने झु कखु धटे? समस्त ससार सत्य आदि मये अ 
शरण छे, ते शरणनों हेतु थाय एबु कल्पउु ते शंगजक्त जेबु छे पिचारी जिचारीने श्री तीर्थ 
करतेयाए पण लेथी निमृत्तजु-छूटबु-ए ज उपाय शोध्यो छे ते ससारनां मुस्य पारणों प्रेम 
बंधन तथा द्वेपमधन सर्व ज्षानीए खीसार्यो छे तेनी मुझ्यणे जीयने निम-विचार करवानों 
अवक्ाञ् प्राप्त थत्ती नथी, अथवा थाय एवा योगे ते बधनना कारणथी आत्मवीर्य प्रवर्ती शकनु 
नथी, ओ ते सी प्रमादनो हेतु छे, ओ तेया प्रमादे र्शमात्र समयकाझ पण निभय रहेवु, 
के अजागत रहेउु ते आ जीयनु अतिशय निर्वेष्षणु छे, अविपेकता छे, आ्राति छे, अने रा 
छता अत्यत कठण एवो मोह छे समस्त संसार थे प्रवाहयी वहे छे प्रेमथी अने द्वेपथी 
प्रेमबी तिरक धयाविना द्वेषयी छूटाय नहीं, अमे प्रेमणी पिरक्त थाय तेणे, सर्वतगयी परिश्त 
भयाविना व्यवद्यारमां वर्ती अप्रेम( उत्मस )दशा राखवी ते 'मयरर-बत छे! जो केयछ प्रेमो 
त्याग करी व्यवद्ारमा प्रसर्तवु क्‍्शाय, तो केटठाछ जीवोनी दयानो, उपकारनों, अने खार्थनो, 
भाग कयवाजेबुं थाय छे, अने तेम विचारी जो दया, उपसारादि कारणे कई प्रेमदशा राखता 
चित्तमा जिवेतीने झेश पण थयायिना रहेगो न जोइए, त्यारे तेनो पिशेष विचार कया अकरे करयो १ 

मुबई, माच १०, ९५ 


डेछ८ 
सर्वे छेशधी अने सर्व दु सथी मुक्त थयानो उपाय एक आमज्ञान छे विचारतिता आम 
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ज्ञान थाय नहीं, अने असत्संग तथा असत्‌-प्रसगथी जीवने विचारबल् प्रवर्ततुं नथी; एसां 
किचित्‌मान्र संशय नथी- 
आरंभ, परिग्रहनुं अल्पल करवाथी असत्संगनुं बछ घट़े छे; असत्सेगनूं चछ घटवाथी आत्म- 
विचार थवानो अबकाद प्राप्त धाय छे. आत्मविचार थवाथी आत्मज्ञान थाय छे. 
अने आत्मज्ञानथी निजेखभावस्रूप सर्च छेश अने सर्च दुःखशी रहित एवो मोक्ष थाय 
छे; ए वात केवछ सत्य छे. जे जीबो सोहनिद्वामां सुता छे ते, अमुनि छे. निरंतर आत्मवि- 
चारे करी मुनि तो जाग्रत रहे. प्रमादीने सर्वधा भय छे; अप्रमादीने कोद रीते मय नथी, एस 
श्री जिने कछयुं छे. सर्व पदार्थ जाणवानो हेतु मात्र आत्मज्ञान करवुं ए छे. जो आत्मज्ञान न 
थाय, तो सर्च पदाथैना ज्ञाननुं निप्फछपणु छे. जेटर्लु आत्मज्ञान धाय एटली आत्मसमाधि प्रगटे. 
कोइ पण तथारूप जोगने पामीने जीवने एक क्षण पण अंतर्भेदजागृति थाय, तो तेने मोक्न 
विशेष दूर नथी. अन्यपरिणाममां जेटली तादात्न्यवृत्ति छे, तेटलो जीवथी मोन्न दूर छे. जो 
कोइ आत्मजोग बने तो आ मनुष्यपणानु मूल्य कोइ रीते न थई शके तेवुं छे. प्राये मनुष्य- 
देहविना आत्मजोग बनतो नथी एम जाणी, अत्यंत निश्चय करी, आज देहमां आत्मजोग 
उत्पन्न करो घटे, विचारनी निर्मछ्ताए करी जो आ जीव अन्यपरिचयथी पाठो वछे, तो 
सहजमां हमणाज तेने आत्मजोग प्रगटे, असत्संग-प्रसंगनो घेरावो विशेष छे, अने आ जीव 
तेधी अनादि काछनो द्दीनसल थयो होवाथी तेथी अवकाश प्राप्त करवा, तेनी निवृत्ति करवा, 
जेम बने तेम सत्संगनो आश्रय करे, तो कोड़ रीते पुरुषार्थयोग्य थई विचारदशाने पामे. जें 
प्रकारे अनित्यपणु, असारपणु, आ ससारनं अत्यंत्पणे भासे, ते प्रकारेकी आत्मविचार उतन्न 
थाय. हवे आ उपाभिकार्यथी छूटवानी विशेष विशेष आर्त्ति थया करे छे, अने छूटवाविना जे, 
कंश पण काछू जाय छे ते, आ जीवनुं मिथिरूपणु ज छे, एम लागे छे; अथवा एवो निश्चय 
रहे छे. जनकादि उपाधिमां रह्मा छतां आत्मखभावमां वसता हता एवा आलंचनप्रत्ये क्यारेय 
बुद्धि थती नथी. श्री जिनजेवा जन्मत्यागी पण छोडीने चाढी नीकव्या एवा भयना हेतुरूप- 
उपाधियोगनी निशृत्ति आ पामर जीव करतां करतां काछ च्यतीत करझे, तो अश्नेय थशे, 
एवो भय जीवना उपयोगप्रत्ये प्रवर्ते छे, केमके एमज कर्तव्य छे. जे रागद्वेपादि परिणाम 
अज्ञानविना संभवतां नथी, ते रागद्वपपरिणामनुं परिक्षीणपणु ज कत्तव्य छे, अत्यंत ज्ञाव 
होय त्यां, अत्यंत त्याग संभवे छे; अल्यंत्त त्याग प्रगव्याविना अत्यंत ज्ञान न होय एस, श्री 
तीथकरे खीकार्यु छे. आत्मपरिणामथी जेटलो अन्य पदा्षेनों तादात्म्य-अध्यास निवृत्तवों तेने 
भी जिन त्याग! कहे छे. ते तादात्म्य-अध्यासनी निवृत्तिरूप त्याग थवा अर्थे आ चाह्म-अस- 
गना व अंतर्वोग कह्मो नथी; एम छे, तोपण आ जीवे अंत्त्यौगने अर्थे वाह्म- 
जपीए छीए;-जो के एम छागरे छे के, ते विचार अने जाप 
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हजी तथारूप नथी, शिबिल् छे, माटे अत्यत विचार, अने ते जापने उम्रणणे आराधयानो 
अत्पकाक्ममा योग करपो घंटे छे एम, वरत्या करे छे प्रसगयी केटलाफ अरसपरस-सनधतेयां 
यचनी आ पत्रमा लख्या छे, ते यिचारमा स्फुरी आयता खद्निचाखाने अथे छग्पा छे जीय, 
अहैश, पर्याय तथा सख्यात, असरप्रात, अनत, आदि प्िपि, तथा रसना व्यापक्रपणायिपि जमे- 
करी समजउ योग्य थे 


स० १९५१, फागण बद ३, रविवार, मुनई 
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सुज्ञभाइ श्री प्रत्ये, श्री डरबन 

पत्र १ मत्यु छे जेम जेम उपाधिनों त्याग भाग, तेम तेम समाधिसुख्त श्रयटे छे तेम 
ज्ञेम उपाधिनु ग्रहण थाय, तेम तेम समाधिमुख दवानि पामे छे त्रिचार फरीण त्तो आ बात 
प्रत्यभ अनुमयर्य थाय छे 


जो कइ पण आ समारना पदार्धानो विचार करपामा आते, तो तेग्रत्ये वेराग्य आव्यायिना 
रहे नहीं, केमफे मात्र अग्िचारे करीने तेमा मोहयुद्धि रहे छे 

' आत्मा छे.” “आत्मा नित्य छे.” “आत्मा फर्मनो फत्ता छे” “आत्मा फ्मेनो भोक्ता छे/! 
तेथी ते निगुत्त थइ शके छे?! “अने निशत्त थइ शकवाना साथन छे.” ए छ कारणों 
जैसे परिचार क्‍्रीने मिद्ध थाय, तेने 'ग्तरिस्‍ज्ञान! अधया 'सम्यरतवनी प्रामि' गणपी एम श्री तिने 
निरूषण फ्थु छे जे निरूपण मुमुज्ठ जीये तिशेषररी अभ्यास करवायोग्य छे 

पूर्णता कोइ विशेष अभ्यासयंधी ए छ करणोनो जिचार उत्तन थाय छे, अथया सत्म 
गना आश्रयथी ते त्िचार उत्तर धयानों योग बने छे 

अनित्य पदार्थप्रत्ये मोहयुद्धि होगाने लीप्रे आत्मानु अलित्व, 'नित्यत्य/' अने 'अव्यायाप समा 
धिसुख” भानमा आउतु नथी तेनी मोहबुद्धिमा जीयने अनातिथी एबु एका्रपणु चाल्यु आये 
के के, तेनो खिक करता करता जीयने मुझाइने पाछ्ु वर्उु पड़े छे, अने ते मोहग्रथी छेद 
पानी बखत आया पहेला ते उिित छोडी ठेवानो योग पूर्वकाझें घणीतार बन्यो छे, केमे 
चेनों अनाटिकान्थथी अम्यास छे, ते अत्यत पुरुषार्थरिता अल्पकाव्मा छोही श्ताय नहीं, मादे 
फरी फ्री सत्मग, सत्याञ्ञ अने पोतामा सरछ पिचारतशा करी ते व्रिपयमा उिश्वेष श्रम छुखों 
योग्य छे, के जेना परिणाममा 'नित्य/ 'शाश्रत/ 'सुसखरूप' एवु 'आत्मज्ञान' थई खस्प-आि- 
भातर धाय छे एमा प्रथमघी उत्तन थता सप््य धीरजथी अने यिचारथी श्ञात थाय छे अ 
थीरजथी अथनता आडी कट्पना करवाथी मात्र जीयने पोताना हितनो त्याग करयानो व्तत आये छे, 
अने अनित्य पटार्थनों राग रहेवाथी तेवा कारणे फ्री फरी ससारपरिभ्रमणनों योग रह्या फरे छे 


३०२ भीमद्‌ राजचद्). 
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कंइ पण आत्मविचार करवानी इच्छा तमने वर्ते छे एम जाणी, घणों संतोष थग्रो छे; ते 
सतोपमां मारो कंइ खार्थ नथी. मात्र तमे समाधिने रस्ते चड़वा इच्छो छो तेथी, संसारकेशशी 
निवृत्तवानो तमने प्रसंग प्राप्त थशे एवा प्रकारनो संभव देखी खभावे संत्तोप थाय छे. ए ज॑ विनंति. 
संवत्‌ १९५१ ना फागण वद्‌ ५, शनि, ता. १६।३॥९५, मुंबईथी- आ० स्व० प्रणाम. 





३५०, 

सब विभावथी उदासीन, अने अत्यंत शुद्ध निजपयीयने सहजपणे आत्मा भजे लेने, श्री 
जिने तीत्रज्ञानदशा' कही छे. जे दशा आव्याविना कोइ पण जीव बंधनमुक्त थाय नहीं, एवो 
सिद्धांत श्री जिने प्रतिपादन कर्यो छे; जें अखंड सत्य छे. 

कोइक जीवथी ए गहन दशानों विचार थई शकवा योग्य छे, केमके अनादियी अत्यंत्त 
अज्ञानदशाएं आ जीचे प्रवृत्ति करी छे. ते प्रवृत्ति एकदम असत्य अने असार समजाद, तेनी 
निवृत्ति सूजे एम बनवुं वहु कठण छे. माट़े ज्ञानीपुछपनो आश्रय करवारूप भक्तिमार्ग जिने 
निरूपण कर्यो छे, के जे मांग आराषवाथी सुलभपणे ज्ञानदशा उत्पन्न थाय छे. 

ज्ञानीपुरुपना चरणने विषे मन स्थाप्यात्रिना ए भक्तिमार्ग सिझ थतो नथी, जेथी फरी फरी 
ज्ञानीनी आज्ञा आराधवानुं जिनागमर्मां ठेकाणे ठेकाणे कथन कम छे. 

ज्ञानीपुरुपना चरणमां मनलुं स्थापन थयरुं प्रथम कठण पड़ें छे, पण बचननी अपूर्वताथी, ते 
वचननो विचार करवाथी, तथा ज्ञानीप्रत्ये अपूर्वदष्टिण जोबाथी, मननुं स्थापन थ्रत्ुं सुलभ थाय छे. 

ज्ञानीपुरुपना आश्रयमां विरोध करनारा पंचविषयादि दोपो छे. ते दोष थवाना साथनथी 
जेम बने तेम दूर रहेवुं; अने प्रात-साधनमां पण उदासीनता राखबी, अथवा ते ते साथनो- 
मांथी अहंबुद्धि छोडी दइ रोगरूप जाणी प्रवर्तवुं घंटे, अनादि-दोपनों एवा प्रसंगर्मा विश्वेप 
डद॒य थाय छे, केमके आत्मा ते दोपने छेदवा पोतानी सन्मुख लावे छे, के ते खरूपांतर करी 
तेने आकर्षे छे. अने जामृतिमां झिथिलक करी नांखी पोताने विंपे एकाम्रबुद्धि करावी दें छे. 
ते एकाम्रवुद्धि एवा प्रकारनी होय छे के “मने आ प्रवृत्तिथी तेवो विशेष बाथ नहीं थाय; हूं 
अनुकमे तेने छोडीश; अने करतां जागृत रहीश” ए आदि आंतदशा ते दोष करे छे; जेथी 
ते दोषनो संबंध जीव छोडतो नथी, अथवा ते दोप बच्चे छे, तेनो छक् लेने आवी शकतो नथी. 

ए विरोधी साधननों वे प्रकारथी त्याग थई शके छे: एक ते साधनना प्रसंगनी निवृत्ति, 
चीजो प्रकार, विचारथी करी तेज तुच्छपणु समजाउुं. 

विचारथी करी तुच्छपणु समजावा माटे प्रथम ते पंचविषयादिना साधननी निवृत्ति करवी 
बधारे योग्य छे, केमके तेथी विचारनो अवकाश प्राप्त थाय छे. 

डे ते पंचविषयादि साधननी निवृत्ति सवैथा करवानुं जीवनुं बकू न चालतुं होय त्यारे, क्रमे क्रमे- 
देशे देशे-तेनो त्याग करों घंटे. परिग्रह तथा भोगोपभोगना पदाथ्ेनो अत्प परिचय कख्बो घटे. 
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एम करवाथी अनुक्मे ते ठोप मोत्य पड़े, अने आश्रयमतक्ति दृढ़ थाय, तथा ज्ञानीना बचमोमु 
आगामा परिणाम थई 'तीनचानदशा' प्रमशी जीए मुत्तः थाय 
जीप कोइक्सार आवी वातनों रिचार करे तेथी, अनादि-अभ्यासनु प्रक्क धटबु क्‍्ठण पढ़ें, 
पण नि दिल प्रत्मे, प्रमगे प्रसगे, अने प्रवृत्ति प्रव्ृत्तिण, फ्री फ्शी विचार करे, तो अनादि-- 
अम्यासनु ब घटी, अपूर्व अन्यासनी मिद्धि यई, सुछझम ए्वो आश्रयमक्तिमाग सिद्ध धाय 
मुर्हे, फागण घद, ७ गदि आ० स्व० प्रणाम 





श्ष१्‌ 
जे भ्रकारे बधनथी छूटाय ते प्रकारे प्रपत्तंु ए, द्वितकारी कार्य छे वाह्मपरिचयने वियारी 
तिचारीने निउृत्त करयी ए छूटवानों एक प्रकार छे जीर आ बात जेंडडी विचारों तटलो 
ज्ञानीपुरषनो माग समजयानों समय समीप प्राप्त यरो 
स० १९५१, पागण बद १२, शुक्र, सुई आ० स्प० भणाम 


३५२ 
जन्म, जरा मरणादि दुस्ये करी समस्त समार अशरण छे सर प्रकारे जेंने ते ससारनी 
आस्पा तजी तेज निर्मेय थया छे, अने आप्मस्यमाउने पाम्या छे विचारयिना ते स्थिति जीवने 
प्राप्त यह शक्तती नथी, अने सगना मेदे पराधीन एवा आ जीने विचार प्राप्त घरों दुर्लभ छे 
स० १९५१, फागण दद १२, शुमे, सुबई 


३५३ 

आने पत्र ) पहीच्यु छे पत्र छतता छूसता, अधया फट्ट क्ह्ेता क्द्ेता वारवार चित्ताीी 
अप्रवृत्ति थाय छे,-अने 'क्स्पितनु आठलु बधु महाल्य हु? क्हेबु ु? जणाबु झु? श्रगण 
करबु चु? भरृत्ति शी) ए आदि वितेषधी चित्तनी तेमा अप्रवृत्ति थाय छे, अने परमार्यतनथ्री 
फ्हेता, छखता, तेथी बीजा प्रसारना स्लिपनी उत्तत्ति थाय छे जे सिमिप्रमा मुख्य अतीत 
प्रवृत्तिता निरोधविना तेमा-परमार्थक्यनमा-पण असप्रवृत्ति हाल श्रेयमूत ढागे छे आ कारण 
मिपे आगछ एक पत्र सविगत हुख्यु छे, एटले विशेष छसपाजेबु अत्े नथी, साथ चित्तमा 
भग्रे विशेष स्फुर्ति थवाथी छग्यु छे 

मोतीया येपार बमेरेनी प्रवृत्ति बबारे ने कसा सरधीनु घने तो सारू-अने जितनी नित्य 
इच्छा एम रष्मा करे छे छोमदेतुथी ते प्रदृत्ति थाय छठे के कम? एम विचारतां लोमनु 
निदान जणातु नथी पिपयादिनी इच्छाए प्रवृत्ति थाय छे, एम पण जणानु नधी तथापि 
अपृत्ति थाय छे एमा सतेह नथी जगत्‌ कइ छेवाने माटे प्रदतत्ति करे छे, आ थ्रद्नत्ति टेचाने 





>> हा ााणाा॥॥७७७्एणणआा छाए) 





३०४ श्रीमद्‌ राजचद्र, 
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माटे थती हे एम छागे छे. अन्ने ए छागे छे ते, यथार्थ हशे के केम १ ते माटे विचास्वान 
पुरुष जे कहे ते प्रमाण छे. एज बिनंति. | 
सं० १९५१ ना चैत्र श॒ुद ५, मुंबई. छ० रायचंदना प्रणाम. 








2००, 

चेतनने चेतनपर्याय होग, अने जडने जडपयाय होय. एज पदार्थनी स्थिति छे. प्रत्येक 
समये जे जे परिणाम थाय छे, ते ते पर्याय छे. विचार करवाथी आ वात यथार्थ लागशे. 

लखवानुं हाल ओछुे चनी शके छे तेथी, केटलाक विचारों जणाववानुं वनी शकतुं नथी. 
तेम केटलछाक विचारों उपशम करवारूप प्रकृतिनो उदय होवाथी कोइने स्पष्टताथी कहेवालुं 
बनी शकतुं नथी. हाल अन्ने एटली बधी उपाधि रहेती नथी, तोषण प्रवृत्तिरूप संग होवाबी. 
तथा क्षेत्र उतापरूप होवाथी थोडा दिवस अभ्रेथी निवृत्त थवानों विचार थाय छे; हवे ते विये 
जे बने ते खरूं. एज विनंति- 


संचत्‌ १९५९, चैत्र बद ८, बुघे. प्रणाम, 
बा श्एण, 
आत्मवीय प्रवतोचवार्मा अने संकोचवा्मां वहु विचार करी अवतेदुं घटे छे.- 
_आ--+->+-कर कीनलल तन 
शुभेच्छासंपन्न भाइ ० ० » प्रत्थे. श्री भावनगर. 


विशेष विनंति के, तमारूं लखेलु पत्तुं १ प्राप्त थयुं छे. ते तरफ आवबा संबंधीमां नीचे 
प्रमाणे स्थिति छेः--- 

लोकोने अंदेशो पड़े एवी जातनो वाह्य-व्यवह्रनो उदय छे, अने तेवा व्यवहारसाथे वब्दवान 
निर्रेथ पुरुष जेबो उपदेश करवो ते, मागनो विरोध करवा जेबुं छे,-अने एम जाणीने, तथा 
तेनां जेवां बीजां कारणोनुं खरूप विचारी घणुंकरीने लोकोने अंदेशानो हेतु थाय तेवा प्रसं- 
गमां सारुं; आवबुं थतुं नथी. वखते क्यारेक कोइ समागममां आवे छे, अने कंडइ खासाविक 
कहेवा करवानुं थाय छे. एमां पण चित्तनी इच्छित प्रवृत्ति नथी. पूरे यथास्थित विचार कर्यो- 
विना जीवे प्रवृत्ति करी तेथी, आवा व्यवहारनो उदय प्राप्त थयो छे, जेथी घणीवार चित्तमां 
शोच रहे छे; पण यथास्थित समपरिणामे वेददुं घटे छे एम जाणी, घणुंकरी तेवी वृत्ति रहे , 
छे. आ व्यापारादि उद्यव्यवहारथी जे जे संग थाय छे, तेमां घणुंकरी असंग-परिणामवर्त्‌ 
प्रवृत्ति थाय छे, केमके तेमां सारभूतपणु कंइ छागतुं नथी, पण जे धर्मव्यवहारना पसंगर्सां 
आवचुं पा त्यां, त्ते भतृत्ति प्रमाणे वर्तबुं घटे नहीं. तेम बीजो आशय विचारी प्रवृत्ति करवार्मा 
आवचे तो तेट समर्थपणु हाल के ते ग्मां घणुंकरीने े > > ओछुं 
छे; अने ए क्रम फेखवानुं कम मय कक 86 हो मम ाद आस 

> तरफ आववाना प्रसंगमां तेम 
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करवा कष्ट पण उिचार में कयों हतो, तथापि ते क्रम फेरयता वीचा तरिषम कारणोनों आग 
क्पर समय थी एम प्रत्यक्ष देसायाथी क्रम फेस्वयासयधीनी वृत्ति उपशम करवी योग्य छाग 
वाथी तेम क्यू छे आ आशय शिय्राय चित्तमा चीजा आटाय पण से तरफ हाल नहां आययाना 
सबधमा छे, पण कोइ लोकव्ययहार्रूप कारणथी आयवायिप्रेनों विचार विसर्जन क्या नथी 

चित्तपर बधारे टत्राणफ्रीने आ स्थिति छस्सी छे तेपर विचार करी जो कइ अगन्य जेंबु 
छागे तो बखते ने सुछासो करशों मारा आया, नहीं आयया ग्िपि णो पद बात नहीं 
ड््चारवानु बने तो तेम करवा बिनति छे 

स्० १९५१ ना चैत्र बद ८, मुय्देथी वि० रायचदना प्र० 

श्षद 

सर्व करता जेमा अधि+ ज्रेह रह्मा करे छे एवी आ काया ते, रोग, जरादिथी खात्मने ज 
दु ख़रूप थई पड़े छे, तो पटी तेथी दूर एवा धनातिथी जीयने तथारूप( यथायोग्य )तुस्सत 
यृत्ति थाय एम मानता जिचारवाननी बुद्धि जरूर क्षोभ पामवी जोइए, अने को वीजा विचा- 
रमा जद्ी जोइए, ए्वो ज्ञानीपुस्पोए निर्णय क्यों छे ते, ययातथ्य ठे 

१९५१, वैशास शुद १५, बुधे, सुई 





रेप 

आत्मा अत्यत-सहज-सखस्थता पामे एज सर्व ज्ञाननो सार श्री सर्पज्ञे क्यो झे 

अनादि काहछ्ृथी जीवे अख्स्थता निरतर आराधी छे, जेथी स्स्थताप्रत्ये आवयु तेने दुगम 
पड़े छे श्री जिने एम कद्यु छे के, यथाप्रवृत्तिकरणमुधी जीव अनतिवार आव्यो छे, पण जे 
समये प्रयीमेद थवासुधी आययानु थाय छे त्यारे, क्षोम पामी पाठझो ससारपरिणामी थया क्यो 
छे ग्रधीमेद भवामा जे वीरयगति जोइण ते थयाने अर्थेज जीवे निल्‍्यप्रत्ये सत्समागम, सदू 
विचार अने सट्यथनों परिचय निरतरपणे करवो श्रेयभूत छे 

आ देहनु आयुष्य प्रत्मम उपाधियोंगे व्यतीत थयु जाय छे, ए माट़े अत्यत शोक थाय छे, 
भने तेनों अस्पफाक्मा जो उपाय न क्या तो अमतेया अविचारी प्रण थोडा समजया 

जे ज्ञानधी 'वागम! नादा पामे ते ज्ञानने अत्यत भक्तिण नमस्कार हो एज विनति 

१९५१ ना वैशास शुद १५, घुघे, मुयई आ० स्थ० यथा 


झ्ष्ट 
बधारेमा बारे एक समये १०८ जीत मुक्त थाय एथी रिशेष ने थाय ए्यी होसम्थिति 


जिनोगममा खवीरारेती छे अनेक अत्येक्न सम्रे एक्सोआठ जीय मुक्त थयां ते करे छे एम गणीए, 
| 
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है उरमअअमसकाक-५ह९-.०४७५५4४ऊ+ मन अमककान+५+>०० न ०१००००५५२५००५>> ७3222: 2322: नल कक - ०००22 कल ००-22 कक+- न म-० 0: -+ ०-०० कपल 2 7००७-22 2777-27: 22272: 27%73::/7222*2:/"> 








तो ते परिमाणे त्रणे काछमां जेटला जीव मोक्षप्राप्त थाय तेटला जीवनी जें अनंत संख्या 
थाय, ते करतां संसारनिवासी जीवोनी संख्या अनंत्पणे जिनागममां निरूपी छे; अर्थात्‌ त्रणे 
काह्मां मुक्तजीव जेंटला थाय ते करता संसारमां अनंतगणा जीव रहे, केमके तेल परि- 
माण एटलुं विशेष छे; अने तेथी सोक्षमार्गनो प्रवाह वह्या करता छतां संसारमारग उच्छेद 
थई जवो संभवतो नथी, अने तेथी चंघ-मोक्षव्यवस्थामां विपयंव थतु नथी. आ विष बारे 
चूची समागममां करशो तो अडचण नथी.- 

जीवना बंध-मोक्षनी व्यवस्था विपे संक्षेपमां पत्तुं लख्युं छे. 

सो करता विचारवायोग्य वात तो हाल एज छे के, उपाधि करवामां आवे, अने केव असंग- 
दशा रहे एम बनदुं अत्यंत कठण छे; अने उपाधि करतां आत्मपरिणाम चंचछ ने धाव एस 
बनबुं असंभवित जेदुं छे. उत्कृष्ट ज्ञानीने बाद करता आपणे सोए तो आत्तमामां जेटलें असं- 
पूर्ण असमाधिपणु बते छे ते, अथवा वर्त्ता शके तेवुं होय ते, उच्छेद करबुं ए वात ल्षमां 
वधारे लेवायोग्य छे. 

सं० १९५१, वेशाख वद्‌ ७, शनि, मुंबई. 


३५०, 
अनन्य शरणना आपनार एवा श्री सह्दुरुदेवने अत्यंत भक्तिथी नमस्कार, 





शुद्ध आत्मखरूपने पाम्या छे एवा ज्ञानीपुरुषोए नीचे कह्यां छे ते छ पदने सम्यगदशनना 
निवासनां सर्वोत्कष्ट स्थानक कह्मां छे. 

प्रथमपद्‌:---“आत्मा छे.? जेम घटपरआदि पदार्था छे तेम आत्मा पण छे. अमुक गुण 
होवाने लीघे जेम घटपटआदि होवानुं प्रमाण छे; त्तेम खपरप्रकाशक वी 
चेतन्य-सत्तानो प्रत्यक्ष गुण जेने विंपे छे एवो आत्मा होवानुं प्रमाण छे. 

चीछ पद:--“आत्मा नित्य छे.? घटपटआदि पदार्थों अमुक काव्य्ति छे. आत्मा त्रिकाल- 
वर्ति छे. घटपटादि 'संयोगे करी” पदार्थ छे. आत्मा 'खमावे करीने' पदार्थ छे, 
केमके तेनी उत्मत्ति माटे कोइ पण संयोगो अनुभवयोग्य थता नथी. कोई 
पण सयोगी द्वव्यथी चेतन-सत्ता प्रगट थवायोग्य नथी, साटे अचुलन्न छे 
असयोगी होवाथी अविनाशी छे, केमके जेनी कोइ संयोगथी उत्पत्ति न होय, 
तेनो कोइने विपे ऊय पण होय नहीं. 

तीछे पदः---“आत्मा कत्ती छे.? सर्व पदार्थ अ्क्रियासपत्न छे कंइने कंड परिणामक्रिया 
सहित ज॒ सर्व पदार्थ जोवामां आवे छे. आत्मा पण क्रियासंपन्न छे. क्रिया- 
संपन्न छे, माटे कर्ता छे. ते कत्तौपणु त्रिविध श्री जिने विवेच्य छेः परमार्थथी 
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स्वमानपरिणतिए 'निजेखखझूपनों कर्ता छे! अनुपचरित( अनुमयमा आयवायोग्य- 
मिरेष समघसद्दित )बशपहारथी ते आत्मा “कर्मनो कत्ता छे! उपचारथी “घर, 
नमर आठिनो कत्ता छे! 
खोयु पद --“आत्मा भोक्ता छे? जे जे कक्‍ट्ट क्या छे ते ते सर्न सफ़्छ छे, निरर्थक 
नथी जे कह पण क्रबामा आये छे तेनु फू भोगय्यामा आये एवो प्रत्यक्ष 
अनुमय छे विष साधाथी पिपनु फू, साकर खायाथी सासरलु फट, अमर 
स्र्शथी ते अम्निस्पर्शनु फछ, हवीमने स्पर्श करायी हीमस्पशनु जेम फकछ 
थयाविना रहेतु नथी, तेम कपायादि, के अक्पायारि जे कइ पण परिणामे 
आत्मा प्रयत्त तेनु फ़छ पण थयायोग्यज छे, अने ते थाय छे ते कियानों 
आत्मा कर्त्ती होतराथी 'भोक्ता छे! 
पाचमु पदः---“मोक्षपद छे ” जे अनुपचरित-व्यवद्दारथी जीतने क्‍मनु कत्तीपण निरूपण 
कयुं, कत्तापणु होयाथी भोक्तापणु निरूपण कर्म, ते क्मनु टब्थ्यापणु पण छे, 
केमके प्रत्यक्ष क्यायादिनु तीमपणु होय पण तेना अनभ्यास्यी-तेना अपरि 
चयथी-तेने उपश्म फरपाथी-तेनु मदपणु देखाय छे, ते क्षीण थवायोग्य 
देसाय छे, क्षीण थई शके छे ते ते बधमाव क्षीण थइ शकवायोग्य दोयाथी 
तेथीरद्दित एवो जे शुद्ध-आत्मखमभाव तेख्प 'मोशपद छे? 
छठ पद --“ते मोक्षनो उपाय छे” जो क्दी क्र्मगधमात्र थया करे एमज द्योय तो 
तेनी निमृत्ति कोइ काले समये नहीं, पण कर्मरधथी जिपरीत ख्वमाउयराब्य एया 
ज्ञान, दर्शन, समाधि, वराग्य, भकत्यादि साधन प्रत्यत छे जे साधनना बक्े 
कर्ममध शियिल थाय छे,-उपशम पामे छे-क्षीण थाय छे 'माटे ते ज्ञान, 
दर्शन, सयमादि मोक्षपतना उपाय छे? 
श्री झ्ञानीपुस्पोण सम्यगूठर्शनना मुख्य नियरास्रभूत क्टद्मयां एम आ छ पह अग्रे सलेपमा 
जणाव्या छे समीपमुक्तिगामी जीयने सहज पिचारमा ते सप्रमाण थयायोग्य छे,-परम 
निश्चयरूप जणायायोग्य छे तेनो सर् जिमागे विस्तार थई लेना आत्मामा विवेश थयायोग्य 
छे आ छ पद अत्यत सदेहरद्धित छे, एम परमपुर्पे निरूपण क्यु छे ए छ पत्नी गििक 
जीवने स्वखरूप समजवाने अर्थ क्यों छे अनादि खम्रदशाने छीपे उत्पन्न थयेो एपो जीयनो 
अदहभाय-ममत्वमान-से निमृत्त थयाने अर्थ आ छ पदनी ज्ञानीपरपोए देयनां प्रसाी छे ते 
स्वम्नदशाथी रहित मात्र पोतानु खसूम छे, एम जो जीय परिणाम करे, तो सहजमानमा ते 
जाशृत थइ सम्यगूटईनने प्राप्त थाव, सम्यग्‌टर्शनने प्राप्त थर खखमायसप मोलने पागे 
कोश विनाशी, अशुद्ध अने अन्य एवा मायने रिए लेने हप, शोफ, सयोग, उत्तच ने थाय ते 
जिचरे म्वस्सरूपने विंगेज शुद्भपणु, संपूर्णपणु, अग्रिनाग्रीपणु, अत्यव आनदपणु, अतररद्धित तेना 
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अनुमवमां आवे छे. सबे विमाव-परयोयसां मात्र पोताने अध्यासथी ऐक्यता थई छे, तेथी केवछ 
पोतानुं मिन्नपणु ज छे एम, स्पष्ट-प्रत्यक्ष-अत्यंत प्रत्यक्ष-अपरोक्ष-तेने अनुभव थाय छे, वि- 
नाशी अथवा अन्य पदार्थना संयोगने विंषे तेने इष्ट-अनिष्टपणु प्राप्त थतुं नथी. जन्म, जरा, 
मरण, रोगादि वाधारहित संपूर्ण महात्म्यनुं ठेकाणुं एबुं निजखरूप जाणी, वेदी, ते हृतार्थ 
थाय छे. जे जे पुरुषोने 'ए छ पद्‌ सप्रमाण” एवं परम पुरुषनां बचने आत्मानों निश्चय धयो 
छे, ते ते पुरुषो से खरूपने पाम्या छे. आधि, व्यावि, उपाधि सर्वसंगथी रहित थया छे, 
थाय छे, अने भाविकाछमां पण तेमज थे. 

जें सत्पुरुपोए जन्म, जरा, मरणनो नाश करवावाछो, खखरूपमां सहज-अवस्थान थवानों 
उपदेश कह्यो छे, ते सत्पुरुषोने अत्यंत भक्तिथी नमस्कार छे. तेनी निष्कारण-करुणाने वित्य- 
प्रत्ये निरंतर स्तववामां पण आत्मखमाव प्रगठे छे एवा सवे सत्पुरुषो, तेनां चरणारविद्‌ सदाय 
हृदयने विष स्थापन रहो ! 

जे छ पदथी सिद्ध छे एवं आत्मखरूप ते जेनां वचनने अंगीकार कर्ये सहजमां प्रगटे छे, जे 
आत्मस्॒रूप प्रगटवाथी सर्वकाक जीव संपूर्ण आनंदने प्राप्त थई निर्मेय थाय छे, ते वचनना कहें- 
नार एवा सत्पुरुषना शुणनी व्याख्या करवाने अशक्ति छे, केमके जेनो प्रद्युपकार न थई शके 
एवो परमाल्भाव ते जेणे कंइ पण इच्छाविना मात्र निष्कारण-करुणाशीलताथी आप्यो, एम 
छतां पण जेणे अन्य जीवने विपे 'आ मारो श्षिप्य छे, अथवा भक्तिनो कत्ती छे, मादे मारो 
छे/ एम कदी जोयुं नथी; एवा जे सत्पुरुष, तेने अत्यंत भक्तिए फरी फरी नमस्कार हो! 
सत्पुरुपोए सद्दुरुनी भक्ति निरूपण करी छे, ते भक्ति मात्र शिष्यना कल्याणने अर्थे कही 
भक्तिने प्राप्त थवाथी सद्गुरुना आत्मानी चेष्टाने विंपे वृत्ति रहे, अपूर्न गुण दृष्टिगोचर थई 
अन्य खछंद्‌ सटे, अने सहेजे आत्मबोध थाय एम जाणीने जे भक्तिनुं निरुषण कर्य छे, ते 
भक्तिने अने ते सत्युरुषोने फरी फरी त्रिकाछ नमस्कार हो! 

जो कदी प्रगठपणे वत्तेमानमां केवकज्ञाननी उत्पत्ति थई नथी, पण जेनां वचनना विचारयोगे 
शक्तिपणे केवछज्ञान छे एम स्पष्ट जाप्युं छे, श्रद्धाणणे केवरज्ञान थयु छे, विचारदशाए 
केवकज्ञान थयुं छे, इच्छादशाएं केवछज्ञान थयु छे, मुख्य नयना हेतुथी केवरज्ञाव वर्ते छे, ते 
केवकज्ञान-सव अव्याबाध झुखजुं प्रगट करनार-जेनायोगे सहजमात्रमां जीव पामवायोग्य- धयो, 
ते सत्युरुपना उपकारने सर्वेत्कष्ट भक्तिए नमस्कार हो! नमस्कार हो!! 


कप 
जे 
छे. जे 





वेदांतादिमां आत्मखवरूपनी जे विचारणा कही छे, ते विचारणा करतां श्री जिनागमसां जे 
आत्मस्वरूपनी विचारणा कही छे तेमां, भेद पड़े छे. स्व विचारणालूं फछ आत्मानुं सहज- 
स्वभावे परिणाम थब|ुं एज छे. संपूर्ण रागद्वेघना क्षयविना संपूर्ण आत्मज्ञाव प्रयटे नहीं एवो 
निश्वय जिने कह्यो छे ते, वेदांतादि करतां बढवान प्रमाणभूत्त छे. 

ऊवई, चशाख बद्‌ ७, गुरु, १९५४१. 
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४“अल्पराझमा उपाधिगदित थवा इच्छनारे आत्मपरिणतिने क्या विचारमा आणदी घंटे छे, 
के जेधी ते उपाधिरडित यई श्रक्रे!” ए प्रश्न अमे ल्ख्यु हतु तेना उत्तरमा तमे रुप्यु 
के, ज्यासुधी रागनंधन छे त्याम्रधी, उपाधिरहित थन्रातु नथी, अने ते बंधन आत्मपरि 
णविधी ओछु पड्ी जाय तेवी परिणति रहे, तो अल्पकाव्म्मा उपाधिरहित थवाय ए प्रमाणे 
उत्तर लख्यो ते, यथार्थ छे अहीँ प्रश्नमा उिशेषता एटटी छे के “पराणे उपाधियोग प्राप्त थतों 
होय, तेप्रत्ये रागठ्रेपादे परिणति ओछी द्ोय, उपाधि करवा चित्तमा वारबार खेद रहेसो 
द्ोय, अने ते उपाधिने द्याग फरवाम्ता परिणाम रहा करता ट्लोय, तेम छता उदययऊघी 
उपाधिप्रसग वर्ततों द्ोय, तो ते शा उपाये निवृत्त करी शराय ९! ए प्रश्न यिशे जे ठ् 
परहोंचे ते छमशों 

भवार्धप्रकाश/ अथ अमे वाच्यो छे तेमा सप्रदायता विय्राटनु क्द्ूक समाधान थइ शक 
एवी रचना करी छे, पण तारतम्ये वास्तव्य-ज्ञानयाननी रचना नथी, एम मने लगे छे 

श्री ए “अखे पुरप एप वरस है” ए सयों लसाव्यो ते, वाच्यो छे श्री ने 
एना सरैयानों सिशिष अनुमय छे, सथापि एवा सरैश़्ामा पण घणुक्रीने छायाजेत्रो उपदेश 
जोवामा आवे छे, अने तेथी अमुक निर्णय करी दकाय ओ कली निर्णय करी शकाय तो ते 
पूवीपर अग्रिध रहे छे एम, घणुक्रीने छमा आयतु नथी जीवना पुरषार्थधर्मने केटलीक 
रोते एवी वाणी बब्ययान करे छे एटछो ते वाणीनों उपफार केटलाऊ जीपोप्रत्ये थरो समत्रे छे 

तमारा आजना पत्रमा छेयटे श्री ० जे साली लखाय्री छे “व्यपद्धारनी जाक पादहे 
पाट्डे परजती” ए पद जेमा पहेलु छे ते यथाथ छे उपाधिथी उदास थयेला चित्तने घीर- 
जनो हेतु थाय एवी छे एज जिनति 

स० १९५१, ना वैशाख बद १०, रवि, भुबई आ० स्व० प्र० 


३६१ 
शरण (आश्रय ), अने निश्चय कर्त्तव्य छे अधीरतवी खेद कत्तैव्य नधी चित्ने देद्वादि 
मयनों सिज़्ेप पण करयो योग्य नथी अत्थिर परिणास उपशमायत्रा योग्य छे 
झुबई, वैश्ाल वद १४, ग्रक/ १९५१ आ० स्थ० प० 


डेध्रे 
विचासपानने लेह छृटयासयधी हर्ष-विपाद घड़े नहां आत्मपरिणामनु जिमायपणु ते ज द्वानि, 
जमे तेज मुरय मरण छे म्वमायसमुखता, तथा तेनी इढ इच्छा पर ते हर्ष-तिपादने दा छे 
मुरई, जुन १०, १८९५ 


३१० श्रीमद्‌ राजचंद्र, 











३६३. 
--जेनो काछ ते किकर थई रहो, खुगतृष्णाजछ जेलोक. जीव्युं धन्य तेहन्‌ं. 
दासी आशा पिशाची थई रही, काम, क्रोध ते केदी लोक... जीब्युं० 
खातां, पीतां, बोलतां नित्ये छे निरंजन निराकार. जीव्युं ० 
जाणें संत सलुणा तेहने, जेने होय छेल्लो अवतार- जीव्युं ० 
जगपावनकर ते अवतयो, अन्य सातउदरनों भार- जीव्युं० 
तेने चोद छोकमां विचरतां, अंतराय कोइए नव थाय- जीव्युं० 


रिद्धि, सिद्धि ते दातियों थई रही, बरह्म-आनंद ह॒दे न समाय. जीव्युं० 
जेए शुद ११, १९५१, मुंबरे. 


३६४७. 
सर्वने विषे समभावनी इच्छा रहे छे.-- 





-- ए श्रीपाछनो रास करता, ज्ञान अम्ृतरस बुठ्यों रे. मुज० 
-श्री यशोविजयजी- 





तीव्रवैराग्यवानने जे उदयना प्रसंग शिथिलक करवामां घणीवार फलीभूत थाय छे तेवा, उद- 
यना प्रसंग जोड़ चित्तमां अत्यंत उदासपणु आवे छे. आ संसार कया कारणे परिचय करवा 
योग्य छे ? तथा तेनी निवृत्ति इच्छनार एवा विचारबानने प्रारव्धवशात्‌ तेनो प्रसंग रह्मा करतो 
होय, तो ते प्रारव्ध बीजे कोइ प्रकारे खराए वेदी शकाय के केम १ ते तमे तथा'"“““'विचार 
करीने छूखशो. 

जे तीथंकरे ज्ञाननुं फू “विरति' कह्युं छे, ते तीथैकरने अत्यंत भक्तिए नमस्कार हो! 

नहीं इच्छवार्मा आवतां छत्तां जीवने भोगवर्ुं पडे छे; ए पूर्वकर्मनो संबंध यथार्थ सिद्ध 
करे छे. एज बिनंति. 

सं० १९५१ ना जेठ बद्‌ ५, बुघे. आ० स्व० बलेने प्रणाम, 


३६५, 
“जँगमनी जुक्ति तो सर्वे जाणिये, समीप रहे पण शरीरनो नहीं संग जो; 
एकांते वसबुं रे एकज आसने, भूल पड़े तो पड़े भजनमां भंग जो. 


हि ओघबजी अबछा ते साधन झुं करे.-- 
मुंबई, जुन १४, ९८९५. 
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३६६ 
सथारूप गभीर वाक्य नथी, तोपण आद्य गमीर होयाथी एक लीक्कि बचनलु आत्मामा 
दाल घणीवार स्मरण थइ आगे छे ते वाक्य आ प्रमाणे छे “राही रुए, सादी रुए, पण सात 
भरतारवाछी ता मोदुज न उघाद़े” वाक्य अगभीर दहोगथी छसपयामा प्रद्ृत्ति न घात, पण 
आशय गभीर होयाथी, अने पोताने प्रिपरि निचारयानु विश्लेष ठेखायाथी, तमने पत्र छखनानु सम 
रण थता आ वाक्य लस्यु छे तेनापर ययाशक्ति विचार करशों एज विनति 
स० १९५१ ना जेठ वद्‌ १०, सोम, भुरई छ० रायचदना प्रणाम याचशोजी 








इ्द्छ 
सत्यनु ज्ञान थया पठी मिय्याप्रयृत्ति न टछे एम बने नहीं, केमके जेटले अशे सत्यनु शान 
थाय, तेटरे अशे मिथ्याभावप्रवृत्ति मे एयों जिननो निश्चय छे कटी पूर्पप्रारष्धधी बरायप्र् 
लिनो झद॒य वत्ततों होयं, तोपण मिथ्याप्रउत्तिमा तादात्म्य याय नहीं, ए ज्ञानडु छषण छे अने 
निल्प्रत्य मिथ्याप्रदृचि परिक्षीण थाय एज सत्यज्ञाननी प्रतीतिनु फछ छे मिथ्याप्रदृत्ति कई पण 
के नहीं तो सत्यनु ज्ञान पण समवे नहीं 
स० १९५१ ना अशाड शुद १५ रवि, सुरई 


डे६८ 
अमुफ बनस्पतिनी अमुर्त ऋतुमा जेम उत्त्ति थाय छे, तेम अमुक्त 'ऋतुमा विपरिणाम पण 
थाय छे सामान्यरीते केरीना रसस्परीनु विपरिणाम आद्रो-नक्षत्मा थाय छे आदरी-नक्षन पठी 
जे केरी उत्तन्न थाय छे तेनो, निपरिणामराक्त आद्री-नलत छे एम नथी, पथ सामान्यपणे 
चन-वैश्वासादि मासमा उत्लन्न थती केरीपरले आद्वी-मलत्रे विपरिणामीपणु समय्रे छे 
१९५१, मश्ाद शुद १, रजि, मुचई 


इ्६९ 

जे कपाय-परिणामथी अनत ससारनो सबंध थाय, ते क्प्राय-परिणामने जिनप्रयचनमा 
#अनवातुपधी” स॒ज्ञा कह्दी छे जे कपायमा तन्‍्मयपणे, अप्रशस्त( माठा )मात्रे, सीनोपयोगे, 
आउ्मानी प्रवृत्ति छे, त्या 'अनताजुयधीनो समय छे मुख्यक्रीने अद्दी क्या छे ते स्पानके ते 
क्रपायनो विशेष समय छे सलेय, सद्भुरु अने सद्भमनों जे प्रसरे द्रोह थाय, अउत्ा थाय, 
स॒था फिछुसमाय थाय, ए आदि प्रगृत्तियी, तेमज असलेर, अमहुर तथा असत््मनों जे प्रशरे 
आग्रदू धाय, से सती छृतदझूयता मान्य थाय, ए आदि भवृत्तियी प्रयत्तता 'अनवाजुवधी-कपाय! 
समते छे, अथवा झानीना वयनमा स्रीपुनादि माने जे मर्यौदा पठी इच्छता निः्ेशपरिणाम 





१२ श्रीमद्‌ राजचद्र. 





कहां छे, ते परिणामे पवत्तेतां पण 'अनंतानुबंधी” होवायोग्य छे. संक्षेपमां 'अनंतानुवंधी-कपाय'नी 
व्याख्या ए प्रमाणे जणाय छे. 

जे पुत्रादि वस्तु छोकसंज्ञाए इच्छवा योग्य छे, ते वख्ठ दुःखदायक अने असारभूत जाणी, 
प्राप्त थया पछी नाश पाम्या छतां पण इच्छवा योग्य छागती नहोती, तेवा पदार्थनी हाल 
इच्छा उत्पन्न थाय छे, अने तेथी अनित्यभाव जेस बक॒वान थाय तेम करवानी जिज्ञासा उद्धते 
छे, ए आदि उदाहरण साथे लख्युं ते, वांच्युं छे. जे पुरुषनी ज्ञानदशा स्थिर रहेवा योग्य छे, 
एवा ज्ञानीपुरुषने पण संसारप्रसंगनो उदय होय, तो जाग्रतपणे प्रवर्तबुं घटे छे, एम वीतरागे 
कह्मु छे, ते अन्यथा नथी; अने आपणे सौए जाग्रतपणे प्रवर्त॑-ुं करवामां कंड शिथिलता राखीए, 
तो ते संसारप्रसंगथी बाघ थतां वार न छागे एवो उपदेश ए वचनोथी आत्मामां परिणामी 
करवा योग्य छे; एमां संशय घटतो नथी. प्रसंगनी 'साव निवृत्ति' अशक्य थती होय, तो प्रसंग 
संक्षेप करवों घटे, अने क्रमे करीने 'साव निशृत्तिरृए' परिणाम आखणवबुं घटे। ए मुमुकशुरुपनों 
भूमिकाधर्म छे. सत्संग-सत्शाख्नना योगथी ते धर्मनु आराघन विशेषकरी संभवे छे. 

१९५१, अशाड शुद्‌ ११, बुधे, मुंबई. 


रे७०. 
; श्रीमद्‌ वीतरागने नमस्कार. 


सत्समागम अने सत्याखना लाभने इच्छता एवा मुमुक्षओने आरंभ, परिग्रह अने रसखा- 
दादि प्रतिबंध संक्षेप करवा योग्य छे, एम श्री जिनादि महापुरुषोए कह्मुं छे. ज्यांसुधी पोताना 
दोषोने विचारी संक्षेप करवाने प्रदृत्तमान न थवाय व्यांसुधी, सत्पुरुषनो कहेलो मार्ग परिणाम 
पामवो कठण छे. आ वातपर मुमुक्षु जीवे विशेष विचार करवो घंटे छे. 

सं० १९५९, अश्ाड वबद्‌ २, रवि, मुंबई. 


३७१. 
85, नमोचीतरागाय, 

सत्संग नेष्ठिक श्री,--- 

तमारुं तथा श्री““'**““नुं ऊखेलुं पत्र मठ्युं छे. (आ भरतक्षेत्रने विषे आ काछसां केवछ-ज्ञान 
संभवे के केम ? ए वरेरे प्रश्नो लख्यां ह॒तां. तेना उत्तरमां तमारा तथा श्री'“'““ना विचार 
मक्ेला पत्रथी विशेषकरी जाप्या छे. ए प्रश्नोपर त्तमोने तथा श्री" ““ने विशेष विचार कर्तव्य 
छे. अन्यद्शनमां जे प्रकारे केवकज्ञानादिनां खरूप कह्मां छे तेमां, अने जैनद्शनमां ते विषयनां 
खरूप कहां छे तेसां, केडछो मुख्य भेद जोवामां आबे छे ते सौम्रत्ये विचार थई, समाधान 
थाय, तो आत्माने कल्याणना अंगमभूत छे; माठे ए विपयपर वधारे विचार थाय तो साहू 
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अल! ए पदथी मार्डीनि आत्मार्थे सर् भाव पिचारवायोग्य छे तेमा जे खम्बरूपप्राप्तिना 
हेतु छे ते, मुख्यपणे पिचारयायोग्य छे, अने ते उिचार माद़े अन्य पटार्यना गिचारनी पण 
अपेक्षा रहे छे ते अर्थ, ते पण विचाखायोग्य छे 

एक बीजा दर्शनोमा मोटो भेद जोयामा आये छे ते सबनी तुल्मा करी अमुक दीन साखु 
छे एप्रों निधार बधा मुमुश्रुथी थो दुष्कर छे, केमके ते तुलना करनानी क्षयोपशमतत्ति' को 
इक जीयने होय छे वल्ढी एक दर्शन सर्योशे सत्य, अने बीजा दर्शन सताशें असत्य, एम पि- 
चारमा सिद्ध थाय, तो वीजा ठरीनोनी दशा आदि पिचारवायोग्य छे, केमक्रे वेराग्य, उपद्म 
जेना बलयान छे तेणे, केबछ असत्यनु निरूषण केम कयु होय? ए आदि विचारबायोग्य छे 
पण सर्व जीयथी आ पिचार थग्ो दुर्लम छे, अने ते त्रिचार कार्यररी पण छे, करयायोग्य छे, 
पण ते कोइ महात्म्ययानने थयायोग्य छे त्यारे वाप्री जे मोक्षता इच्छऱ जीयो छे तेणे ते 
समधी शु करबु घढे ते पण विचास्ायोग्य छे 

सर्व प्रकारना सोग-समाधात ग्रिना सर्यकर्मथी मुक्त थउु अशक्य छे, एवो विचार अमारा 
पित्तमा रहे छे, अने सर्व प्रजारलु समाधान थया मादे अनतकाझ पुरपार्थ करवों पढ़तो द्योय 
तो घणुकरी कोह जीए मुक्त थई शके नहीं, तेथी एम जणाय छे के, अल्यवाद्मा ते सर्न 
प्रकारना समाधानना उपाय होतायोग्य छे जेथी मुम्॒ठ॒ जीतने निराशानु कारण पण यथी 

आ्रापण शुद ५-६ उपर अन्रेथी निमृत्तयालु चने एम जणाय छे पण अहीधी जती बखते 
बच्चे रोकाउु योग्य छे केम? ते दहजीमुधी विचारमा आवी शक्यु नथी, कदापि जती, के वतती 
बखत बच्चे रोज़ावानु थई शफे, तो ते कये क्षेत्रे थई शके ते, दाछ स्प्ट तिचारमा आवतु नथी 
ज्या क्षेत्स्पशना हशे त्या, स्थिति थशों एज विनति 


स० ९९५१ ना अशाड बद ७, रचिवार आए० स्व० प्रणाम 





इ्छ२ 
जे गिचारबान पुरुपनी इृष्टिका ससारनु खरूप निल्यप्रत्ये छेशखख्प भासमान थनु होय, 
सामारिफ भोगोपभोग विपे त्िरसपणाजेउु जेने वर्त्ततु होय, तेगा उिचाखानने बीजी तरफ छोक 
व्ययद्वारादि-व्यापारादि उदय वरत्तेता होय, तो ते उदयप्रतिवध, इद्रियना सुखने अर्थ नहीं पण 
आमहितार्थे टा॒बो दोष, तो टाड़ी शसक़्वातरा शा उपाय होगा जोइए ? तेसयधी कद जणा 
वयानु थाय तो क्‍रशो एज पिनत्ति 
स० १९५१, अशाड बद ११, शुरुवार, सुपई आए० स्थ० यथा० 


३७३ 

जन्मथी जेने मति, श्वुत अने अयप्ि ए त्रण ज्ञान हता, अने आमोपयोगी एवो वैराग्यस्शा 

हृती, अस्काक्रममा मोगक्म क्षीण क्री संयमने ग्रहण करता मन पयव नामनु ज्ञान पाम्या देता, 
खं> 





र१४ श्रीमद्‌ राजचद्र, 








एवा श्रीमद्‌ महावीरखामी, ते छतां पण वार वर्ष अने साडाछ मास सुधी मौनपणे विचयी, 
आ प्रकारनुं_तेमनुं प्रवर्तन ते उपदेशमार्ग प्रवत्तोवतां कोइ पण जीवे अत्यंतपणे विचारी 
प्रवर्तवायोग्य छे एवी अखंड शिक्षा प्रतिवोधे छे. तेमज जिनजेवाए जे प्रतिवंधनी निवृत्ति 
माटे प्रयल्ल कु, ते प्रतिबंधमां अजागृत रहेवायोग्य कोइ जीव न होय एम जणाब्युं छे; 


[० कप 


तथा अनंत आत्मार्थनो ते प्रवर्तनथी प्रकाश कर्यो छे. जेवा प्रकारप्रत्ये विचारनुं विशेष स्थिरपणु 
वर्ते छे,-वत्तीदुं घटे छे. 

जे प्रकार॒नुं पूर्वप्रारच्ध भोगव्ये निबृत्त थवायोग्य छे, ते प्रकारन प्रारव्ध उदासीनपणे 
वेदवुं घटे; जेथी ते प्रकास््रत्ये प्रवत्तेतां जे कंइ प्रसंग प्राप्त थाय छे, ते ते प्रसंगमां जागृत 
उपयोग न होय, तो जीवने समाधिविराधना थतां वार न छागे. ते माटे सर्वे संगभावने मूल्ठपणे 
परिणामी करी, भोगव्याविना न छूटी शके तेवा प्रसंगप्रत्ये प्रवृत्ति थवा देवी घटे; तोषण ते 
प्रकार करतां सवोश-असंगता जन्‍्में ते प्रकार भजवों घटे. 

केटलाक वखत थया 'सहज-प्रवृत्ति' अने 'डदीरण-प्रवृत्ति' एम विभागे प्रवृत्ति वर्तते छे. मुख्य- 
पणे सहज-प्रवृत्ति वर्त्ते छे. सहज-प्रवृत्ति एठले प्रारब्धोदये उद्धव थाय ते, पण जेमां कर्त्तव्य-परि- 
णाम नहीं. बीजी उदीरण-प्रवृत्ति जे पराथीदि योगे करवी पडे ते. हाल वीजी प्रश्ृत्ति थवामां 
आत्मा संक्षेप थाय छे, केमके अपूर्व एवा समाधियोगने ते कारणथी पण प्रतिबंध थाय छे, एम 
सांमब्युं हतुं, तथा जाण्युं इतुं, अने हाल तेवुं स्पष्टार्थ वेययुं छे. ते ते कारणोथी बधारे समाग- 
मां आववाजुं, पत्नादिथी कंड पण प्रश्नोत्तरादि जणाववानुं, तथा वीजा प्रकारे परमाथोदि लखवा- 
करवानं पण संक्षेप थवाना पयोयनें आत्मा भजे छे; एवा पर्यायने भज्याविना अपूर्वसमाधिने हानि 
संभवती हती. एम छतां पण थवायोग्य एवी संक्षेप-प्रवृत्ति थई नथी- 

मुंबई, अशाड वबद्‌०)), सोम, १९५१. 


३७४. 

अनंतानुवंधी'नो वीजो प्रकार लख्यो छे ते विप विशेषार्थ नीचे लख्याथी जाणशो:--- 

उद्यथी अथवा उदासमावसंयुक्त मंद्परिणतवुद्धिथी भोगादिने विंपे प्रवृत्ति थाय त्यांसुधीमां 
ज्ञानीनी आज्ञापर पग मूकीने प्रवृत्ति थई न संभवे. पण ज्यां भोगादिने बिंपे तीत्र-तन्सयपणे-प्रवृत्ति 
थाय त्ां, ज्ञानीनी आज्ञानी कंड अंकुशता संभवे नहीं, निर्भयपणे भोगप्रवृत्ति संभवे, जे निध्वेश 
परिणाम कह्मां छे, तेवां परिणाम वर्त्ते त्यां पण “अनंताजुबंधी” संभवे छे. तेम ज 'हुं समजुं छुं 
मने बाध नथी! एवाने एवा वफममां रहे; अने 'भोगथी निवृत्ति घटे छे!; अने वल्ी कंड पुरुषत्व 
करे तो थई शकवा योग्य छतां पण सिथ्याज्ञानथी ज्ञानदशा मानी भोगादिकमा अवत्तेना करे त्यां पण 


'अनंत्ताजुव॑धी' संभवे छे. जाग्ृतमां जेम उपयोगलुं जुद्धपणु थाय, तेम तेस खम्नदशानु परिक्षीणपणु संभवे- 
सुव३, अशाड वद्‌०)), १९५१. 


वर्ष २८ मुँ श्श्५ 


इ्ज५ 
प्रनेमित्तासी आ जीए छे! एजु एक सामात्य वचन छे, ते सगप्रसयथी थती जीवनी परि- 
णतरि गिपे जोतों प्राये सिद्धातरूप छागी श्े छे 
बबाणीआ, श्रावण झुद्द १९, श॒क्ते १९५१ सददजाव्मस्थरुप यथा० 








३७६ 

प्रथमपतमा एम क्द्यु छे के “हे मुमुकश्त ) एक आत्माने जाणता समस्त लछोफालोक्ने जाणीश, 
अने सर्व जाणनानु फकछ पण एक आत्मप्रामि छे, माठे आत्मायी जूदा एवा बीजा भागों जाणयानी 
बारपारनी इच्छाथी तु निदत्त, अने एक निजस्वरूपने पे दृष्टि दे, के जे इप्टियी समलशृष्ि 
ज्ञेयपणे तारे ग्रिपि देसाशे, त्त्त्वम्वरूप एवां सत्याक्तमा फ्हेला मारमैठ पण आ तत्त्व छे एम, 
तत््वज्ञानीओण क्द्यु छे, तथापि उपयोगपूर्वऊ ते समजउु दुर्लम छे, ए मार्ग जूदों छे, अने स्वरूप 
परण जूदु छे, जेम मात्र 'कथनज्ञानीओ' कहेछठे, तेम नथी, माटे ऐेकाणे ठेफ़ाणे जइने का पूछेे ? 
क्रेमफे, ते अपूर्त भाषनों अर्थ ठेशाणे ठेझाणेथी प्राप्त थयायोग्य नथी ” 

थीजा पदनो सक्षेप अर्थ --“हे मुमुश्ु | यमनियमादि जे साधनों शाख्मा क्या छे, ते उपर 
क्हैला अथथी निष्फछ ठरहो एम पण नथी, केमके ते पण कारणने अर्थ छे ते कारण आ 
प्रमाणे छे आक्तज्ञान रही शके एवी पानता प्राप्त थयरा, तथा तेमा स्थिति थाय तेवी योग्यता 
आय, ए कारणों उपदेश्यां छझे तत्त्ज्ञानीए एथी-एवा हेतुथी-ए साधनों कद्मा छे, पण 
जीयनी समजणमा सामदों फेर दोगराथी ते साधनोमाज अटठवी रक्षो, अथया ते साधन पण 
अभिनिवेशपरिणामे ग्रह्मा. आंगछीथी जेस बारकने चद्र देखाइगामा अपे, तेम तत्त्तशानीओए 
ए तत्तनु तत्त्व क्यु छे” 

सबध्‌ १९५१, आवण वद १४, बवाणीआ 





३७७ 
“वाक्रपणा करता थरुतावस्थामा इद्रियविकार विशेषकरी उत्पन्न थाय छे सेना झु कारणों होबा 
जोइपए ९? एम ल्स्यु ते माटे ससेपमां आ प्रमाणे विचारवा योग्य छे बे जेम बय ये छे, 
तैम तेम इद्रिययलछ वये छे, तेम ते धरने विशारना हेतु शवा निमित्तो मछे छे, अने पूर्वमतरे 
तेया रिकारना संस्कार रहा छे तेयी, से निमित्तादि योग परामी विद्योप परिणाम पामे छे 
जेम बीज छे ते, तथारूप कारणों पामी क्षमे बृतराकारे परिणमे छे तेग, पूर्सता चीजभूत्त संस्कारों 
कने करी विशेषातरे परिणों छे 


बयाणीआ, आवण यद्‌ १४, मोमे, १९५२ (द्वाटारी ) 





३१६ श्रीमद्‌ राजर्चद्र, 





7७८, 
वेदांत कहे छे के, आत्मा असंग छे. जिन पण कहे छे के, परमार्थनयथी आत्मा तेम ज 
छे. ए ज असंगता सिद्ध थवी-परिणत थवी-ते मोन्न छे. परभारी तेवी असंगता सिद्ध थदी 
घणशुकरीने असंमवित छे, अने ए ज माटे ज्ञानीपुरपोए सर्व दु.ख क्षय करवानी इच्छा छे 
जेने एवा ममुन्षुण सत्संगनी नित्य उपासना करवी एम जे कह्युं छे ते, अत्यंत सत्य छे. 
आशो शुद ११, १९५१, मुंबई. 





'+++++>न 


“देखतभूली टछे तो सब्र दुःखनो क्षय थाय,” एवो स्पष्ट अनुभव थाय छे. तेम छता तेज 
'देखतभूली'ना प्रवाहमां ज जीव वद्यो जाय छे, एवा जीवोने आ जगतूने विषे कोड एवो आधार 
छे के जें आधारधी-आश्रयथी-ते प्रवाहमां न वहें ? एज विनंति 

आशो शुद १३, सोमे, १९५१, मुंबई 


३८०, 

समस्त विश्व धणुंकरीने परकथा, अने परवृत्तिमां वह्म॑ जाय छे. तेमां रहो स्थिरता क्यांथी 
प्राप्त थाय १ 

आया अमूल्य मनुप्यपणानी एक समय पण पखूत्ति-: जवा देवों योग्य नथी; अने कंइ पण 
तेम थया करे छे. तेनो उपाय कंइ विशेषेकरी गवेपवा योग्य छे. 

ज्ञानीपुरुपनो निश्चय थई, अंतर्भेद न रहे, तो आत्मप्राप्ति साव सुलभ छे, एवुं ज्ञानी पोकारी 
गया छतां केम लोको भूले छे १ 

मुंबई, आशो झुद १३, भोम, १९५१. 


३८१. 
करवायोग्य कंइ कह्मुं होय ते, विस्मरणयोग्य न होय एटलो डपयोग करी, ऋ्रमे करीने पण 
तेमा अवश्य परिणति करवी घटे. त्याग, वैराग्य, उपशम, अने भक्ति ममक्ष जीवे सहजखमभा- 


वरूप करीमुक्याविना आत्मदशा केम आवबे? पण शिथिलूपणाथी, प्रमादथी, ए वात विस्दृत 
थई जाय छे 


मुब३, आशा शुद १३, १९५१. 





दर 
अनादिथी विपरित्त अभ्यास छे, तेथी वैराग्य उपशमादि भावोनी परिणति एकदम न थई शके 
किया थवी कठिण पडे; तथापि निरंतर ते भावोप्रत्ये रक्ष राख्ये अवश्य सिद्धि थाय छे. सत्समा- 





बष २८ मूँ रे१७ 








गमनों योग न होय हारे, ते माय जे प्रकारे बद्धमान याय ते प्रसास्ता हृव्य, क्षेतादि उपासना 
सतद्याय्नों परिचय करवों योग्य छे सो कायनी अ्रथमभूमिा विस होय छे तो अनतया- 
ढथी अनम्यह्त एवीं मुमुश्रुता माटे तेम होय एमा कइ आश्चर्य नथी 

मुत्ई, आशों वद ३) रदि, १९५१ सद्॒ज़ात्मस्वरूपे प्रणाम 


३८३ 
धसमज्या ते शमाई र्या/” तथा “समज्या ते शमाइ गया.” ए वाक्यमा कट अथौत्तर 
थाय छे के केम? तथा बेमा क्यु वाक्य विपेशर्थगचर् जयाय छे? तेम ज॑ समययायोग्य 
शु? तथा शमाउु शु? तथा समुच्चय वाक्यनो एक परमाये शो? ते पिचाखायोग्य छे--विशोष 
पणे िचारवायोग्य छे, अने उिचारंगत होय ते, तथा जिय्रारता ते बाक्योनो विशेष परमार्थ 
लरगत थतो दोय ते, लखवानु बने तो लखणो णज पिनति 





आयएो बंद ११, स० १९५१, श्री भोहमयी सहजामस्परूपे यथा० 
८७ + 
थ्री बीतरागने परम भत्तिए नमस्वार. 
ही अदक 


थे तार, थे पत्र तथा थे पत्ता मब्या छे श्री जिनतेया पुरषे शद्दवाप्तमा जे भ्रतियथ क्‍या 
नथी ते प्रतिधथ न थयरा, आयवानु के पत्र छलयानु थयु नथी ते माटे अत्यत दीनपणे क्षमा 
इच्छु छर्ड संपूर्ण बीतरागता नहीं दोगाथी आ प्रमाणे व्तेता अतरमा उिलिप थयों छे, जे वितेष 
प्रण शमात्रगों घटे ए ज्ञानीए मार्ग दीठो छे जे आत्मानो अतर्व्यापार (अतपरिणामनी धारा) 
ते बंध अने मोज़नी (कर्मयी आत्मानु बधावु अने तेथी आत्मानु छूटबु ) व्यवस्थानों द्ेतु छे, 
मात्र शरीरचेष्ठा, बध-मोखनी व्यप्रस्थानों हेतु नयी उिशेष रोगादि योंगे शानीपुर्पता देहने- 
पिपरि पण निर्वव्धपणु, मदपणु, मानता, कप, खेद, मरी, वाह्मविश्रमादि दृष्ट थाय छे, तथापि 
जेंटठ शाम करीने, योषे फरीने, पैराग्ये करीने आत्मानु निर्मछपणु थयु छे, तेदखा निमझपणाए 
करी ते रोगो अतपरिणामे ज्ञानी बेदे छे, अने वेटता क्‍दापि बाह्मयस्थिति उमस जोयामा 
जाते, तोषण अर्तोर्णिम प्रमाणे क्मंरघ अथवा निदृत्ति थाव छे 

आत्मा ज्यां अल्ेत्त शुद्ध एय्रा निनपरयोयने सहज मत्रे त्याँ 





झट५, 
श्री तीमैस्रादि भद्दात्माओए क्ट्यु छे के, जेने पिपव्योस मरी देहादिने शि थयेरी आत्म 
चुद्धि, अने आत्मभायने जप शयेली देल्ुद्धि ते मी छे, एट्ले, आत्मा आत्मपरिणामी थयो छे, 
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$ आ पत्र आ स्पनेथी आपूगे रियविमां भूख दीपेत्े प्राप्त पदों छे-सशबोधक 
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तेवा ज्ञानीपुरुपने पण ज्यांसुधी प्रारव्धन्यवसाय छे त्यांसुधी, जागमृतिमां रहेवुं योग्य छे; 
केमके, अवकाश प्राप्त थये अनादि विपर्ब्यास भयनों देतु त्यांपण अमे जाप्यो छे. चार घनवाती 
कर्म' ज्यां छिन्न थयां छे एवा सहजखरूप परमात्माने विष तो संपूर्ण ज्ञान, अने संपूर्ण जागृति- 
रूप तु्योवस्था छे; एटले त्यां अनादि विपर्ब्यास निर्विजपणाने प्राप्त थवाथी कोइ पण प्रकारे उद्धव 
थई शके ज नहीं; तथापि तेथी न्यून एवा विरत्यादि गुणस्थानके वर्चता एवा ज्ञानीने तो कार्य 
कार्ये, अने क्षण क्षणे आत्मजागृति योग्य छे. प्रमादवशे चोदपूर्व अंशे च्यून जाप्या छे. एवा 
ज्ञानीपुरुपने पण अनंतकाछ परिभ्रमण थयुं छे. माटे जेनी व्यवद्यारने विंषे अनासक्तबुद्धि 
थई तेवा पुरुषे पण जो तेवा उदयनु प्रारब्ध होय, तो तेनी क्षणे क्षण निवृत्ति चिंतबवी, भते 
निजभावनी जागृति राखवी. आ प्रकारे ज्ञानीपुरुपने महाज्ञानी एवा श्री तीवकरादिके मला- 
मण दीथी छे; तो पछी, जेने मार्गनुसारी अवस्थामां हजु प्रवेश थयो नथी, एवा जीवने तो 
आ सर्व व्यवसायथी विशेष विशेष निवृत्तमाव राखबो; अने ब्रिचारजामृति राखवीयोग्य छे, 
एम जणाबबा जेबुँ पण रहेतुं नथी, केमके ते तो समजणमां सहेजे आवी शके एदुं छे, 

वोध बे प्रकारथी ज्ञानीपुरुपोए कर्यो छे. एक तो 'सिद्धांतवोध, अने वीजो ते सिद्धांत- 
चोध थवाने कारणभूत एवो “डपदेशवोध. जो उपदेशवोध जीवने अंतःकरणमां स्थितिमान 
थयो न होय, तो सिद्धांतबोबनुं मात्र तेने श्रवण थाय ते भले; पण परिणाम थई शके नहीं. 
पसिद्धांतवोध! एटले पदार्थनुं जे सिद्ध थयेल्ं खरूप छे-ज्ञानीपुरुपोण निष्कर्ष करी जे प्रकारे 
छेवटे पदार्थ जाप्यों छे, ते प्रकारथी वाणीद्वाराण जणावाय तेम जणाव्यो छे-तेनो जे बोष 
छे ते 'सिद्धांतोध” छे. पण पदार्थना निर्णयने पामवा जीवने अंतरायरूप तेनी अनादि विप- 
य्यासभावने पामेली एवी बुद्धि छे, के जे व्यक्तपणे, के अव्यक्तपणे विपरय्यास पदार्थव्वरूपने निवीरी 
ले छे. ते विपर््यासबुद्धिनुं बढ घटवा, यथावत्‌ वस्तुखरूप जाणवाने विपे प्रवेश थवा जीवने 
वैराग्य अने उपशम साधनों कह्मां छे; अने एवं जे जे साथनो जीवने संसारसय इृढ करावे 
छे, ते ते साधनोसंवंधी जे उपंदेश कह्यो छे ते, 'उपदेशवोध' छे. आ ठेकाणे एवो भेद 
उतन्न थाय के, 'उपदेशवोध' करतां 'सिद्धांतवोधनु! मुख्यपणु जणाव छे, केमके 'उपदेशवोध' 
पण तेने ज अर्थ छे, तो पछी 'सिद्धांतवोध'सुंज प्रथमथी अवगाहन कर्ठु होय, तो जीवने प्रथ- 
मथी ज उन्नतिनो हेतु छे. आ प्रकारे जो विचार उद्तवे तो ते विपरीत छे, केमके 'सिद्धांत- 
चोधनो जन्म! “उपदेशवोध'थी थाय छे. जेने वेराग्य-उपशमसंबंधी उपदेशवोध थयो नथी, 
तेने लुद्धिनुं विप्यासपणु वर्त्या करे छे; अने ज्यांसुधी वुद्धिनुं विपय्यौसपणु होय व्यांखुधी, 
सिद्धांतनु विचारबुं पण विपर्य्यासपणे थवुंज संभवे छे, केमके चक्ुने विषे जेटडी झांखप छे, 
तेटलो झाखो पदार्थ ते देखेछे। अने जो अत्यंत बल्वान पडक होब तो तेने समूछगो पदार्थ 
देखातो दा तेम जेने चक्षुनुं यथातथ संपूर्ण तेज छे ते, पदार्थने पण यथायोग्य देखे छे. तेम 
जे जीवने विषे गाढ विपय्यासबुद्धि छे तेने, तो कोइ रीते 'सिद्धांतवोष” विचारमां आवी शके 
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नहां जेनी मिपय्यातयुद्धि मद थई छे तेने, ते प्रमाणमा सिद्धांतनु अयगराहन थाय, अने जेणे 
से पिपर्य्योसउुद्धि विशेषपणे क्लीण करी छे एया जीयने विशेषपणे सिद्धातनु अनग्राइन थाय 
सृहबुट॒नपरिगृहाति भागने गिपि जे अहता, ममता छे, अने तेनी प्राप्ति अप्राप्ति प्रसगमा जे राग- 
द्वेष कपाय छे, ते ज विपय्योसउुद्धि छे अने अहता, ममता तथा क्पाय ज्या वैराग्य, उपशम उद्धवे 
छे त्या, मत पड़े छे;-त्पां अनुज्मे नाश पामयायोग्य थाय छे गृहउुड्यादि भायमे प्रिपि अना 
सक्तउद्धि थवी हे, 'बेराग्य' छे जअने त्तेनी प्राप्ति अप्राप्ति निमित्ते उत्त्न थतो एवो जे कपाय- 
छ्लेश तेनु भद थबु ते, 'डपशाम” छे एटले ते थे शुण पिपस्योसबुद्धिने पर्यावातर करी सद 
चुद्धि करे छे, अने ते सदबुद्धि जीयाजीयादि पदार्थनी व्यसस्था जेघी जणाय छे एवा सिद्धातनी 
विचारणा करवायोग्य थाय छे, केसके चक्षुने पडत्थादि अतराय मठवाथी जेम पदार्थ यथातय 
देखाय छे, तेम अहतादि पडणलु मदपणु थयाथी जीयने ज्ञानीपुस्पे कह्ेला एवा सिद्धात भाव- 
आत्ममाय-विचारचमुए देसाय छे ज्या वैराग्य अने उपशम बल्याव छे त्या, विपेक बलयाव- 
पे होय छे वैराग्य, उपशम वछ्यान न होय, त्या तियेझ बत्यान होय नहीं-अथता यथातथ 
विवेक होय नहीं सहज आत्मस्वरूप छे एपु केयछज्ञान ते पण प्रथम सोहनीय कर्मना क्षयातर 
प्रगठे छे, अने ते धातथी उपर जणाव्यों छे ते सिद्धात, स्पष्ट समजी शक्मशे बढी शानीपुम्षोनी 
विशेष शीसामण वेराग्य, उपशमग्रति बोधती जोग्रामा आवेछे मिनना आगमपर दृष्टि मूक्‍्वाथी 
० बात विशेष स्पष्ट जणाइ शफ़्शे 'स्िद्धातनोधा ण्टले जीयातीय पटार्थनु गिशेषषणे कथन 
ते (कथन) आगममा जेटछ क्दयु छे ते करता विशेषपणे-निशेषपणे-वैराम्य अने उपशमने कथन 
कया छे, केमके तेनी सिद्धि थया पछी विचारनी निर्मेठता सहेजे थशे, अने यरिचारनी निमछता 
सिद्धातरुप क्थनने सहेजे, के ओछा परिश्रमे अगीकार करी शफ्रे छे, एटले तेमी पण सहेजे 
सिद्धि थशे, अने तेम ज थतु दहोत्राघी ठाम ठाम तेज अधिफारनु व्याख्यान क्‍्युं छे जो जीयने 
आरमपरिग्रहनु प्रसत्तेम विशेष रहेतु होय, तो वैराग्य अने उपशम होय तो ते पण चाल्या जया 
समवे छे, केमके आरमभपरिग्रह ते अरैराग्य अने अनुपशमना मूछ छे-वैराग्य अने उपशमना 
कात्य छे श्रीठाणागसूत'मा आरम अने परिगरदनु उदछ जणायी पद्ी तेथी निवृत्ततु योग्य छे 
एव उपदेश थवा आ मात्रे द्वीमगी कही छे 


१, णीयने सतिज्ञागरर॒णीय क्यासुधी दोय ?  ज्यासुधी आरम अने परिग्रद होय त्यामुधी 
२, जीमने श्रुतज्ञानायरणीय क्याम्रधी होय १ _ ज्यासुधी आरम अबे परिग्रद द्योय ल्यासुधी 
३, जीव॑ने अवधिज्ञानायरणीय क्यासुधी द्ोय १ ज्यासुधी आरम अने परिग्रद दोय त्यासुधी 
०५ जीयने मत पययज्ञावायरणीय क्याझ्ुधी दोय? ज्यामुधी आरम अने पद होय त्यासुर्धी 
७, जीवने केयक्ज्ञानायरणीय क्यासुधी होय १? ज्यासुधी आरम अने पर्िमिह दोय त्यासुधी 


एम कहीं दर्लनाटिता भेद जणाती सत्तरगार सेने ते वात जणावी छे के, ते आपरणों त््या 
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सुधी होय के ज्यांसुधी, आरंभ अने परिग्रह होय- आवुं आरंमपरिग्रहनुं चक्कत जंणावी; फरी 
अथीपत्तिरुपे पाछुं तेनुं तवाँज कथन कयु छेः ह 








१, जीवने मतिज्ञान क्‍यारे उपजें १ आरंमपरिग्रहयी निवर्स्य 
२, जीवने श्रुतज्ञान क्यारे उपजे १ आरंभपरिग्रदथी निवर्त्य. 
३, जीवने अवधिज्ञान क्यारे उपजें १ आरंभपरिग्रहयी निवर्त्य 
४, जीवने मनःपर्यवज्ञान क्यारे उपजे ? आरंभपरिंदथी निवर्खे. 
७५, जीवने केवकज्ञान क्यारे उपजे? आरंमपर्ग्रिहथी निवर्न्य, 


एम सत्तर प्रकार फरीथी कही आरंभपरिग्रहनी निश्ृत्तिनुं फछ ज्यां छेवटे केवकशान छे त्थाँ- 
सुधी लीधुं छे; अने प्रवृतिनुं फक् केव्रछज्ञानसुधीना आवरणना दहेतुपणे कही तेनुँ अलंत वन्तन- 
वानपणु कही जीवने तेथी निव्ृत्त थबानों ज उपदेश कर्यो छे. फरीफरीने ज्ञानीयुरुपोनां बचनो ए 
उपदेशनो ज निश्चय करवानी जीवने प्रेरणा करवा इच्छे छे; तथापि अनादि असत्संगयी उल्तन 
थयेली एवी दुष्ट इच्छादि भावमां मूंढ थयेलो एवो जीव प्रति बुझातो नथ्री, अने ते भावोनी 
निधृत्ति कयोविना, अथवा निवृत्तिनुं प्रयल कयौविना श्रेय इच्छे छे, के जेनो संभव क्‍्यारे पण थई 
शक्यो नथी, वर्त्मानमां थतों नथी, अने भविष्यमां थे नहीं. 
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अने ते आचार्य भवभवांत करनार नहीं होवाथी तेसने बीजा भंगमां गवेप्या छे. अथवा, 
कोइ जीव पूर्वकाछे ज्ञानाराघन करी प्रारव्धोदये वत्तेमानमां मंदक्षयोपशम मनुष्यदेदह पामी जेंगे 
मार्ग नथी जाप्यो, एवा कोइ उपदेशक पासेथी उपदेश सांभत्ठतां पूर्वसंस्कारथी, पूर्णना आराध- 
नथी एवो विचार पामे के, आ परूपणा जरूर मोक्षनों हेतु न होय, केमके अंधपणे ते मार्ग 
कहे छे, अथवा आ उपदेश देनारो जीव पोते अपरिणामी रही उपदेश करे छे ते, महाअनर्थ 
छे, एम विमासतां पूर्वाराधन जाग्रत थाय अने उदय छेदी भवांत करें; तेथी निमित्तरूप भरहण 
करी तेवा उपदेशकनो पण आ भंगने विषे समास कर्यो होय एम छागे छे. पोते तरे अने 
बीजाने तारे ते श्री तीर्थकरादि. चोथो भंग.-- पोते तरे पण नहीं, अने चीजाने तारी पण न 
शके ते “अभव्य' के (दुर्भव्श/ जीव. ए प्रकारे समाधान कर्यु होय तो जिनागम विरोध नहीं 
पामे; आ माटे विशेष पूछवा इच्छा होय तो पूछझो- 


शे८द- 

न गमतुं एवुं क्षणवार करवाने पण कोइ इच्छतुं नथी, तथापि ते करबुं पे छे ए. एम 
सूचवे छे के, पूर्वकर्मनूं निबंधन अवश्य छे. अविकल्प समाधिनुं ध्यान क्षणवार पण मठतुं 
3222 22580. की 20076 5४0 # 04 कक 2:22 2: 4 8 कक जे 0 600 केक कर 

१. आ पन्ननों प्रथम भाग अमने सछी शक्‍यो नथी.-संशोधक,. 





वर्ष २८ मुं झ्२रे 








नथी, सथापि अनेक वर्षों थया पिमूल्यकूप उपायिने आराध्या जहये छीए ज्यासुधी ससार छे 
ज्याम्रपी, कोइ जातनी उपाधि होवी तो समवे छे, तथापि “अगिक्ल्प समाधि'मा स्थित एवा 
ज्ञानीने तो ते उपाधि पण अबाध छे, अथौत्‌ समाधिज छे 

आ देद घारणक्रीने जो के कोइ महान श्रीमतपण मभोगव्यु नथी, शब्दादि विषयोनों पूरो 
बैभन प्राप्त भयो नथी, कोड विशेष एया राज्याधिकारेसद्ित दियस गाया नथी, पीताना गणाय 
छे शवा कोइ धाम, आराम सेव्या नथी, अने हजु युवायम्थानों पहेलो भाग वर्त्ते छे, तथापि ए 
कोइनी आत्ममायरे अमने कइ इच्छा उत्नन्न थती नथी ए, एक मोद्ध आश्चर्य जाणी वर्तीए 
छीए-अने ए पदार्थोती प्राप्ति अप्राप्ति बच्चे समान थर्या जाणी घणा प्रकारे 'अतिरुत्प समाधि'ने जे 
अनुमबीए छीए एम छता थारवार बनयासर सामरे छे कोइ प्रकारनो छोकपरिचय रुचिरर 
थतो नथी, सत्संगमा सुरति प्रयाद्या करे छे, अने अव्यपस्थित ठशाएं उपाविगोगमा रहीए छीए 

एक अविस्ल्पसमाधि शियाय बीजु खरी रीते स्मरण रहेतु नथी, चितन रहेतु थी, रचि 
रहेती नथी, अथवा कद काम क्रातु मेथी 'ज्योतिपादि विद्या” के 'अणिमादि सिद्धि! ए मायिक्र 
पदार्थों जाणी आत्माने तेनु स्मरण पण क्चित्‌ ज थाय छे ते बारे कोइ वात जाणयानु, अथवा सिद्ध 
करवानु क्‍्यारेय योग्य ठागतु नथी, भने ए वातमां कोइ प्रकारे द्वाल तो चित्तप्रयेश पथ रह्यो नथी 

पूर्वनिययन जे जे प्रजरे उदय आये, ते ते प्रक़रे ० ० ० अनुक्मे क्यों जया एम 
कखु योग्य छागे छे तमे पण तेया अनुत्रमर्मां गमे तेदछा थोडा अश्े प्रसत्तीय तोपण लेम 
प्रयत्ततानों अम्यास रासजो, अने कोइ पण कामना श्रस़गर्मां बघारे झोचमा पहयातवों अभ्यास 
ओछों करणों एम करबु, अथया थयु ए, ज्ञानीनी अयस्थामा प्रवेश करवाजु द्वार छे 

कोड पण प्रकारनो उपाधिप्रसय छख्रो छो, ते जो के वाच्यामा आगे छे, तथापि ते 
विशे चित्तमा बंद आमासत पड़तो नहीं होयाथी धणुकरीने उत्तर हखवानु पण बनतु नथी, ए 
क्षमा करवायोग्य छे सासारिक उपाधि अमने पण ओटठी नथी, तथापि तेमा खपणु रु 
नहीं होधाथी तेथी गमराट उत्नन्न थतों नथी ते उपाधिना उदयराढने लीपे हाल तो समाधि 
गौणमाते वत्ते छे, अने ते माटेनो शोच रा करे छे 


सबत्‌ १९५१ छ० थीतरागमांवना यथायोग्य 


इट८ १ 
ऊ सह्लुस्थसाद 
विस्तारपूर्वककत कागछ ल्खत्ानु हालमां थतु नथी तेयी, चित्तमा वैर्ग्य उपशमादि विशेष प्रदीक् 
रदेयामा सद्याक्न एक सिशेष आधारमूत्त निमित्त जाणी, श्री सुद्रदासादिना ग्रथनु घने तो वेथी 
चार धद़ी नियमित वाधउुन्यूठझठ थाय तेम करपाने ल्स्सु दतु श्री सुदरदासना ग्रथों प्रथमथी 
2 





5२५२ श्रीमद्‌ राजचंद्र, 





करीने प्रांससुधी विशेष अनुम्रेक्षाणी हल विचारवा साटे तमने तथा श्री”“““'*“ने विनंति छे. 
कायासुधी माया (एटले कपायादिनो ) संभव रह्या करे एम, श्री” तल ने छागे छे; ते 
अपिप्राय प्राये (घणुंकरीने) तो यथार्थ छे. तोपण कोश पुरुषविशेषने विष केवछ-सवे प्रका- 
रना-संजवलनादि कपायनो अमाव थई शकवा योग्य लागे छे;-अने थई शकवासां संदेह थतो 
नथी. तेथी काया छतां पण कपायरहितपणु संभवे; अथोत्‌ सर्वथा रागद्वेपरहित पुरुष होड़ शके. 
रागद्वेषएहित आ पुरुष छे, एस वाह्मयवेष्टथी सामान्य जीवो जाणी शके एम बनी शके नहीं 
एथी, ते पुरुष कपायरहित-संपूर्ण वीतराग-न होय एवे अभिप्राय विचारवान सिद्ध करता 
नथी, केमके बाह्मचेष्टाथी आत्मद्शानी सवैथा स्थिति समजाइ शके एम न कही शकाय- 
श्री सुंद्रदासे आत्मजाग्रतदशामां 'शूरातवअंग” कछ्युं छे, तेमां विशेष उछासपरिणतिथी 'शूर्‌- 
वीरतानुं' निरूपण कर्यु छेः-- 
भरे काम, क्रोध सब लछोस मोह पीसि डारे, इंद्रिह कतछ करी फियो रजपूतो है; 
सार्यों महा मत्त सन, मारे अहंकार मार मोरें मद मछर हू, एसो रन रुतो है. 
मारी आशा तृष्णा पुनि, पापिनी सापिनी दोठ, सबको प्रहार करि, निजपद प्हृती है- 
सुंदर कहत ऐसो, कोड शरवीर बेरि सब मारिके, निर्चित होइ सूतो है- 
हि --श्री सुंद्रदास, झरातनअंग, ११ मुं. 


३८०.* थ 
8४, 


-“आतमभावना भावतां जीव लहे केवर्छ ज्ञान रे. 


३५०. 
श्री वेदांते निरूपण करेछां एवं सुसुक्ष जीवनां रक्षणो तथा श्री जिने निरूपण करेलां एवां 
सम्यकूद्रष्टि जीवनां लक्षणो सांभव्वायोग्य छे;-त्तथारूप योग न होय तो चांचवा- 
योग्य छे;-विशेषणणे सनत करवा योग्य छे,-आत्मामां परिणामी करवायोग्य छे. पोताऊुं 
लेयोपशमबल ओछु जाणीने, अहंसमतादिनो परामव थबवाने नित्य पोतालुं न्यूनपणु देखदु. विशेष 
संगप्रसंग संक्षेपता योग्य छे. एज विनंति. 
मुंबई, कारतक शुद्‌ ३, सोमवार, १९५२. 


शे०१, 
आत्महेतुभूत एवा संगविना सर्व संग मुमुक्ष॒ जीवे संक्षेप करवा घटे छे, केमके ते विवा परसार्थ 
आविर्भूत् थवो कठण छे, अने ते कारणे व्यवहार-द्वव्य-संयमरूप साधुत्व श्री जिने उपदेश्युं छे. 
झुंबई, कारतक शुद १३, सुरु, १९५२. सहजात्मस्वरूप, 





चुप रट मु इेे२-र 





गया परम दियसे छखेला पत्रमा जे गभीर आशय लड़या छे ते विचारबान जीउने आ- 
त्माना परम द्वितम्पि थाय तेया आशय छे ए उपदेश अमे तमने घणी वार सहेजमाज 
कर्यों छे, छत्ता ते उपदेशने आजीविकाना क्ष्टकेशयी तमने घणीयार तिसर्जन थयों छे, 
अथया थई जाय छे अमासप्रत्ये मातित जेदलो त्तमारों मक्तिमाव छे, एटले रुूखप्रामा अड- 
चण नयी एम गणीने, तथा दुख सहन करयानी असमर्थताने छीपरे अमारी पासेथी तेया बह 
बारनी यायना ये प्रारें तमाराथी थई छे--एक तो कह सिद्धियोगपी दुख मठाडी शकाय 
तेता आशयनी, अने बीजी याचना कई थेपार रोजगारादिनी बेमानी एके याचना त्तमारी अं 
मारी पासे थाय, ते तमारा आत्माने हितनु कारण रोधनारं, अंने झनुक्तमे मलिन वासनानों 
हेतु थाय, केमके जे भूमिकामा जे घंटे नहीं ते जी ते करे तो ते भूमिक्रानों लेने संदेमे 
त्याग थाय, एमा कइ सदेह नथी तमारी अमारा प्रस्ये निष्काम भक्ति जोइए, अने तमने 
गमे तेटल दुख होय छता तेंने धीरजयी वेदयु जोइए तेस न बने तोपण एक अपर अ 
मारी पासे तो तेनी सूचना पण ने करवी जोहए ए तमने सर्तोग योग्य छे अने तमने 
तेवी ज स्थितिमा जोयाने जेटली मारी इच्छा छे, ओ जेटछु तमारू ते म्थितिमा टित छे, 
पत्रथी के वचनंथी अमाराधी जणावी शक्ताय तेउु उधी, पण पूर्वना कोइ ते णउत्यने लीपे 
तमने ते वात विसर्जन थई पाठी अमने जणारवानी इच्छा रक्षा करे छे ते ये प्रवारनी 
याचगामा प्रथम जणायी छे ते याचना तो कोइ पण निस्ठमयीने करवी घंटे ज् नहीं, अमे 
अत्पमात् द्ोय लोपण तेंने सूछथी छेदवी घटे, केमके लोकोत्तर मिथ्यालनु ते छ्ले 
एगो त्तीयकरादिनी निश्चय छे, ते अमने तो सप्रमाण छांगे छे ब्रीजी याचना छे ते पण के 
सैव्य नथी, केमके ते पण अमने परिश्रमनों हेतु छे भमने वहेयारनों परिश्रम आपीने बहेयार 
निमायरों ए आ जीयनी सृदत्तिदु घणु ज अल्त्य बतावे छे, केमके अमारा आर्थ परिश्रम 
बेठी तमारे वद्ेयार चलानी देगो पड़तो दोय तो ते तमने द्वितमारी छे, अंगे अमने तेया 
द्ु्ट निमित्तनु कारण नथी, एवी स्थिति छता पण अमारा चितमा एवो गिचार रहे छे के, 
ज्यायुधी अमारे परिणृद्यादिनु ल्ेबु टेयु थाय, एवो बद्देयार उदयमा द्वोय त्यासुपी जाते से 
कार्य करबु, अथवा वहेयारीक सत्धी धाराटियी करबु, पण ते सयधी सुस्त पुरपने तो परिश्रम 
आपीने न करबु, केमक्रे जीवने मलिन वासना तेगा कारणे उद्धय थवी समधे, कदापि अमार: 
चित्त शुद्ध जु रददे एबु छे, त्पापि काऊ एपो छे के, जो युद्धि द्ृब्यधी पण रासिये तो 
सामा जीवोे विपमता उद्भव व थाय, जने अशुद्ध वृत्तिगन जीव पण लेम बर््ती परमपुरभोना 
भागे नाग | करें -ए आदि प्रिचारएपर मारू चित्त रहे छे तो पटी जेनु अमाराथी परमार्थर7, 
के वित्तमुद्धिषणु ओडु होय तेणे तो जहूर से मागणा बत्यानपणे राखवी, एज तेने बर्यान 
श्रेय छे,-अउ सम जेया म॒मरुषु पुस्पे तो अउद्दय नेम वर्चु घदे, केमफ्रे तमार्य अनुरुरण सिने 
चीजा मुमनुषुओने द्विताहितनु कारण थइ शके प्राण जया जेबी विपम अउम्धाण पण तमने 

है 3] 
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निष्कामता ज राखवी घटे छे, एवो अमारो विचार ते तमारा आजीविकाथी ग्मे तेवा दुखनी 
अनुर्कंपा प्रत्ये जतां पण सटतो नथी; पण सामो वधारे वव्ठवाव थाय छे. आ विपयपरले तमने 
विशेष कारणों आपी निश्चय कराववानी इच्छा छे, अने ते थशे एम अमने निश्चय रहे छे. 
आ प्रमाणे तमारा अथवा वीजा मुमुक्ष जीवना हितना अर्थ मने जे योग्य लाखुं ते लख्यु 
छे. आटलुं जणाव्या पछी मारो पोतानो सारा आत्माअर्थ ते संबंधमां क॑इक बीजों पण वि- 
चार रहे छे ते छखबो घटतो नहोतो पण तमारा आत्माने कंशक अमे दुभववा जेदुं ल्ख्यु 
छे, त्यारें ते लखबो घटारत गणी लख्यो छे; ते आ प्रमाणे छे के, ज्यांसुधी परिगृहादिन 
लेवुं देवुं थाय तेवो वहेवार अमने उदयमां होय त्यांसुधी जो कोइ पण निष्काम मुमुक्ष के स- 
त्पात्र जीवनी, के तेनी अमाराथी अनुकंपायोगनी जे कांहइ अमाराथी तेने जणाव्या शिवाय 
सेवा चाकरी थई शके ते द्वव्यादि पदार्थथी पण करवी, केमके एवो मांगे ऋषमभादि महापुरुषे 
पण क्यांक क्यांक जीवनी ग्ुणनिष्पन्नतार्थ गण्यो छे. ते अमारा अंगना विचारनो छे अने 
तेवी आचरणा सत्पुरुषने निषेध नथी, पण कोइ रीते कर्तव्य छे. मात्र सामा जीवने परमार्थनो 


रोध करनार ते विषय के सेवा चाकरी थती होय तो तेने सत्युरेप पण उपशमाववों जोइए- 
१९५१ ना सागशर बद्‌ ११, रवि. घणाम धाप्त थाय. 


3£, वधारें विचारनुं साधव थवा आ पत्र लख्यु छे. 

पूर्ण ज्ञानी श्रीऋषभादि पुरुषोने पण प्रारब्धोदय भोगव्ये क्षय थयो छे; तो अमजेवाने 
ते प्रारव्धोदय भोगववो ज पड़े एमां कंड संशय नथी. सात्र खेद एटछो थाय छे के, अमने 
आवा प्रारव्धोदयमां श्रीऋषभदेवादि जेवी अविपमता रहे एटले बढ नथी; अने तेथी प्रारब्धोदय 
उछतां वारंवार तेथी अपरिपक्त काके छूटवानी कामना थई आते छे के, जो आ विषम प्रारब्धो- 
दयमां कंह पण उपयोगनी यथातथ्यता न रही तो फरी आत्मस्थिरता थतां वढठी अवसर गवे- 
पवो जोइशे; अने पश्चात्तापपूर्वक देह छूटशे एवी चिंता घणीवार थई आवे छे. 

आ प्रारव्वोद्य मटी निवृत्तिकर्म वेद्वारूप प्रारव्धनो उदय थवा आशय रघ्या करे छे, 
पण ते तरतमां एटले एकथी दोढ वर्षमां थाय एम तो देखातुं नथी, अने पर पत्र जवी क- 
ठण पड़े छे. एकथी दोढ वर्ष पछी प्रवृत्तिकर्म वेद्वारूप उदय केवक परिक्षीण थशे, एम 
पण छागतुं नथी, कंइक उदय विशेष मोकछों पडशे, एम छागे छे. 

आत्मानी केटलीक अस्थिरता रहे छे. गया वर्षनो मोतीसंबंधी व्यापार छूगमग पतवा 
आत्यो छे. आ वर्षनो मोतीसंबंधी व्यापार गया वर्ष करतां छगभंग वमणो थयो छे. गया 
वर्ष जेबुं तेमां परिणाम आववबुं कठण छे. थोडा दिवस करतां हा ठीक छे; अने आ वर्ष 
पण तेल गया वर्ष जेबु नहीं तोपण कंइक ठीक परिणाम आवशे, एम संभव रहे छे; पण 
घणी वखत तेना विचारमां व्यतीत थवा जेबुं थाय छे; अने ते माटे शोच थाय छे के, आ 
एक परिशृहनी कामनाना बलवान प्रवर्तन जेबुं थाय छे, ते समावदुं घटे छे; अने कंइक 
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करवु पड़े ण्या कारणों रहे छे इवे जेम तेम कटी ते प्रारब्धोदय त्तरत क्षय थाय तो सारू 
एम सनसमा घणीयार आपी रक्या करें छे 

अंत्रे जे आइत तथा मोतीसय्धी वेपार छे तेमाथी माराथी छूटयानु घने अयथया तेनों 
घणो प्रसंग ओछो यत्रान याय तेगो कोह रखो ध्यानमा आते तो छखशों गमे तो था विपे 
समागपमा विश्ेषताधी जणावी शकाय तो जणावशों आ वात छक्षमा राखणे 

प्रण वपनी छग्मगंथी एव. वत्ताया छरे छे के, परमाथसवधी के व्यवद्धार्संयधी कह 
एसतां क्‍्टाटों आवी जाय छे, अने छख्ता छखतां पल्पित जेडु लागयाथी वारार अपूर्ण 
छोडी देयानु थाय छे परमार्थना चिच जे वसते ण्क्राग्रमत्‌ दोय ल्यारे जो परमार्यसंयरपी 
ल्पवानु, अथगा कह्देवानु बने तो ते यपार्थ कहेवाय, पण चित्त अस्थिखत्‌ दोय, अने परमार्थ- 
सनधी हसवानु के क्टद्देशानु फरवामा आावे, तो ते उदीरणा जेउु थाय, तेम जे अतईत्तिनो 
यथातथ्य तेमा उपयोग नहीं होयाथी ते आस्मउद्धियी छस्यु के क्टद्यु नहीं होवापी फरिप- 
त्रूप क्द्ेयाय, जेथी तथा तेयां धीना फारणोथी परमार्यसरधी लखवानु तथा फ्टरैयातु 
घणु भोठ़ थह गयु छे आ स्पके सहज प्रश्न थशे के, चित्त अस्थिरवत्‌ थई जयानो हेतु 
शो छे परमार्थमां जे चित्त रिशेष णकाग्रगा्‌ रहेतु ते चित्त परमाथमां अम्पिरवत्‌ थवालु 
कारण कट पण जोइए जो परमार्थसशयनों हेतु छाग्यों द्वोय, तो तेम बने, अथया कोई 
सथाविध आत्मवीर्य मद थयारुप तीन प्रारब्योट्यना बछुथी तेम थाय आ बे हेतुथी पर- 
मायवियार करता, छखता, के कट्देता चित्त अस्पिखत्‌ वर्ते तेमां प्रथम क्यो ते देतु यतआनों 
संमय नथी गातप्र चीजों देतु कक्ो ते समय्रे छे आत्मवीर्य मद थवारूप तीज प्रारम्धोदय होगाथी 
ते देतु शब्मानों पुरपाये छता फाक्क्षेप थया करे छे, अने तेना उद्यसुधी ते अस्थिरता 
टछ्वी क्‍ठण छ, अने तेथी परमार्यम्बरूप चित्त विना ते सप्रधी छसवु, कट्देड ए फसिव जेपु 
हागे छे, तोपण केटलारज' प्रसगमां तिगेष स्थिरता रहे छे स्ययद्धाससवधी कह प्र छखता ते 
असारमृत अने साक्षात्‌ भ्राति[्प छाग्याथी ते संत्रपी जे कई छखवु ये यहदेवु ते तुच्छ छे, 
आत्मने विकत्यतानो हेतु छे, भने जे कइ्ट ठसबु, कह्देवु छे ते न फद्यु द्ोय तोषण भाटी 
शके एयु छे, माटे ज्यासुधी तेम वंसे त्यामरधी तो जरूर तेम बर्चदु घटे छे एम जाणी धणी 
स्यावद्ारिक बात टखवा, करवा, फद्देयानी टेव नीकछी गई छे मात्र जे व्यापारादि व्ययद्वारमा 
सीम्र भारष्धोदये प्रवृत्ति छे त्या, फटर प्रवर्ति थाय छे नो वे तेज पण अपधार्थपणु जणाय छे 

श्री भित बीतरागे द्वव्यमाव संयोगथी फ्री परी छूटगनी मठामण फ्री छे, अमे ते 
संयोगनो विश्वाम परम ज्ञानीने पण क््चव्य नपी, एगे निश्चक् मार्ग फ्यो छे ते श्री तित 
पीतरागनां भरणरुमब्तने हिप्रे भत्यत मस प्ररिणामथी नमसस्‍्वार छे 

जे प्रभु आजना पत्र्मा वीद्यां छे तेनो समागमे उत्तर पूछे --दषण, जब्य, दीपझ, पूरे 
भने घक्षता खरूपपर प्ियार करशों तो केवल्शानथी पदार्थनु ले प्रयाशपयु थाय छे छा 
निने फद्यु छे ते समजयाने पदफ साधन थे 

१९७५१ ना थैन्न घइ ९२, रहि,-मुईथी 
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ड०, आपना तरफथी वे पत्र मत्यां छे. अमाराथी हाल कंद विशेष लखवालुं थ्तुं नथी, 
आग जे विस्तारथी एक प्रश्नना समाधानमां घणा प्रकारनां दृष्टांत सिद्धांतवी छखवानुं बनी 
शकतुं हतुं, तेटलु हल वनी शकतुं नथी; एटल;ज नहीं पण चार लीटी जेटछं छखतुं होय 
तो पण कठण पड़े छे; केमके अंतर्विचारमां चित्तनी हाल प्रवृत्ति विशेष रहे छे; अने लखवा 
विगेरेनी प्रवृत्तियी चित्त संक्षिप्त रहे छे. बढ़ी उदय पण तथारूप वर्त्ते छे. आग करता बोलवाना 
संबंधमां पण आज प्रकारे घणुंकरी उदय वर्त्ते छे. ते पणप लखवा करता केटडीक बार बोलवालु 
कंडक विशेष बनी शके छे. जेथी समागमे कंड जाणवायोग्य पूछबुँ होंग तो स्मरण राखशो, 

अहोरात घणुंकरी विचारद॒शा रह्या करें छे; जे संक्षेपमा पण छखवानु चनी शकतुं नथी, 
समागम्मा कंइ प्रसंगोषत कही गकाशे तो तेम करा इच्छा रहे छे, केमके तेथी अमने 
पण हितकारक स्थिरता थशे. 

कबीरपंथी त्यां आव्या छे; तेमनो समागम करवामां बाघ संभवतो नथी; तेमज कोट 
तेमनी प्रवृत्ति यथायोग्य न लागती होय तो ते वातपर बारें लक्ष न देता कंड तेमना 
विचार अन॒ुकरण करवायोग्य छागे ते विचारबुं. वैराग्यवान होय तेनो समागम केटलाक 
प्रकारें आत्मभावनी उन्नति करे छे. 

लोकसंबंधी समागमथी उदासभाव विशेष रहे छे. तेमज एकांत जेवा योग विना वेट्लीक 
प्रवृत्तिनों रोध करवो बनी शके नहीं, जेथी आपे छखेली इच्छा माटे प्रवृत्ति थई शकवी अशक्य छे. 

अत्रेथी जे मितिए निवृत्त थई शकाय तेबुं हशे ते मिति तथा त्यार पछीनी व्यवस्था विपे 


विचार यथायोग्य थय्रे ते विषे आपना तरफ पत्र लखीखुं, आ० स्व० प्रणाम, 
मोह० सं० १९५१ ना अशाड शुद १, रवि. 


श्रीमद्‌ चीतरागाय नमः 
तमारा लखेला पन्न मब्या छे. तथारूप उद्यविशेषथी प्रयुत्र लखवानी प्रवृत्ति हल घणी 
सक्षेप रहे छे. जेथी अत्रथी पत्र लखवामां विलंब थाय छे; पण तमे, कंड ज्ञानवार्ता लखवाजुं 
सूजे ते छखवामां ते विलंचना कारणथी न अटकशो. हाल तमारा तथा श्री““ना तरफथी 
ज्ञानवाती जणाववानुं_ थतुं नथी ते लूखशो. हाल श्री कवीरसंगप्रदायी साधुनो कंइ समागम 
थाय छे के केम ? ते लखशो. 
अत्रेथी थोडा वखत माटे निवृत्त थवारूप समय जाणवा पूछयो तेनो उत्तर छखतां मन 
संक्षेपाय छे; जो वनशे तो एक वे दिवस पछी लखीश. 
नीचेना बोलो प्रत्ये तमारे तथा।** ए विशेष विचारपरिणति करवा योग्य छे. केवलज्ञाननु खरूप 
शा भ्रकारे घटे छे ? आ भरत्तक्षेत्रमां आ काछे तेनो संभव होइ शके के केम ? केवलज्ञानीने विपे 
है 8: आत्मस्थिति होय? सम्यकदर्णन, सम्यग्श्ञान अने केवछज्ञानना खरूपमां केवा 
कारे भेद होवायोग्य स्थिति केवी 2 
उपर जणवेछा चोडपर याद न हे ियति केबी होय ! खबरे तथा थी “ 
) 
लखावायोग्य छखशो. हार अच्चे उपाधि 


मे नुं केटलुक ओछापणु छे. विन॑ति, आ० स्व० योग्य: 
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हु 
--निम्ददीन मैनमें निंद न आवे, नर तंवद्दधि नारायव परावे 
--सुद॒स्दासजी 
झुबई, नवैभ्यर १०, १८९५ 
झए३ 


जे जे प्रकारे पर-द्रव्य( वस्तु )ना कार्यनु समेषपणु थाय, विजदोप जोवानों दृढ छक्ष रहें, 
अने सत्समागम, सत्शास्नवे विपे वर्धमान परिणति, ने परमभक्ति वत्त्यों करे, ते श्रकारनी आत्मता 
कर्या जतां, तथा श्ञानीना बचनोनो त्िचार करवाथी दुशाविशेषता पामता, यथार्थ समाधिने 
योग्य याय एवो छक्ष रासशो एम, कश्ुु इतु एज बिनति 

स० १९५२ ना भागशर शुद १०, मगल, झुयई 





३९७ 
शुमेच्छा, विचार, ज्ञान ए आदि सर्व भूमिकाने गिपि सर्वसंगपरित्याग बकवान उपकारी छे 
एम जाणीने, शानीपुर्पोएट 'अणमारत्व'ं निरूपण कययु छे यद्यपि परमार्थथी सर्वमेंगपरित्याग 
यथार्व बोध थये प्राप्त थवायोग्य छे, एम जाणता छा पण सत्सगमा नित्य नियास थाय, तो 
तेरो समय प्राप्त थवायोग्य छे एम जाणी, सामान्य रीते वाह्मसर्वसंगपरित्याग ज्ञानीपुरपोए 
डॉपिश्यो छे, के जे निरत्तिने योंगे शुमेच्छावाव एगो जीय सहुरु, सतुम्प अने सत्याख्रनी 
यथायोग्य उपासना करी ययाथे बोध पामे एज पिनति 
मागशर शुद १०, भोम, १९५२, मुवई 


झ्ष्ष्‌ 
थे अभिनिवेश आडा आवी उम्रा रहेता होगाथी जीव “मिथ्यान्व'नों त्याग फ्री कतो नथी 
ते आ प्रमाणे छोकिक अने शास्तिय क्रम्े क्‍्रीने सत्ममागमयोंगे जीय जो ते अभिनिवेश छोड़े, 





३२४ श्रीमद्‌ राजचंद्र, 








तो “मिथ्यात्व'नो त्याग थाय छे; एम वारंवार ज्ञानीपुरुषोए शात्रादि द्वाराए उपदेश्युं छत्तां जीव ते 
छोडवाप्रत्ये उपेलित जश्ञा माटे थाय छे? ते वात विचारवायोग्य छे. 
सं० १९०शना पोश झुद ५, रवि, संवइथी 


३९६, 
से दुःखनुं मूठ संयोग (संचंध ) छे एम ज्ञानबंत एवा तीथंकरोए कह्युं छे, समस्त ज्ञानी- 
पुरुषोए एम दीठुं छे. जे संयोग वे प्रकारे मुख्यपणे कह्यो छेः अंतर्सवंधिय, अने वाह्मसंबं- 
घिय. अंतर्सयोगनो विचार थवाने आत्माने चाह्मसंयोगनो अपरिचिय कर्तव्य छे;-मे अपरिचयनी 
सपरमार्थइच्छा ज्ञानीपुरुपोए पण करी छे 
सं० १९५२ ना पोश शझुद ५, रवि, मुंबइथी, 


३९०७ 
--सरवाज्ञान लह्यों छे तोषण जो नवि जाय पमायो (प्रमाद ) रे. 
वंध्य तरू उपम ते पामे, संयमठाण जो नायो रे. 
गायो, गायो, भले वीर, जगत्‌ गुरु, भायो.- 
सं० १९५२, पोश ६ रखि, मुंबई, 


३९८, 

आत्मार्थ शिवाय, शास्ननी जे जे प्रकारे जीवे मान्यता करी कृतार्थता मानी छे, ते सर्व 
शासत्रिय अभिनिवेश” छे. खछंदता टत्ठी नथी; सत्समागमनो योग प्राप्त थयो छे ते योगे पण खंदुना 
निर्वाहने ३४ शाखत्रना ० थी ००. मा 
बने अर्थे ३ कोइ एक वचनने चहुवचन जेबुँ जयावी, छे मुख्य साधन एवा सत्समागम 
तेना समान, के तेथी विशेष भार शास्प्रत्ये मूके छे, ते जीवने पण “अग्रशस्त शालरिय अमिनिवेश' 
छे. आत्मा समजवा अर्थे शात्रो उपकारी छे, अने ते पण सछं॑दरहित पुरुषने; एटलो लक्ष राखी 
सत्शात्न विचाराय तो ते 'शाखिय अभिनिवेश” गणवायोग्य नथी. सक्षेपथी लख्युं छे. 

सं० १९५२ ना पोश झुद ८, वार भोमे, मुंबईथी. 


२०९, 
55 
हे 
से अकारना सयने रहेवाना स्थानकरूप आ संखारने बिपे मात्र एक चैराग्य ज भ्रमय छे! 


वक्नकिट्ल्क्लललनञा5+ 


न जे जेंने 
मोटा मुनिओोने जे वेराग्यदशा प्राप्त थवी दुरेस ते वैराग्यद्शा तो गृहवासने विंपे जेने प्राये 





बष २९ मु श्र५ 


वर्तती हती एवा श्री महायीर, ऋषमादि पुरुषों पण त्यागने अहण करी चाढी नीज़ब्या एज 
स्यागनु उत्कृष्षपणु उपदेशे छे 

गृहस्पादि व्यवद्वार बसे त्यामुधी आत्मज्ञान न थाय, के आल्ज्ञान द्वोय तेने गृहस्थादि 
व्यवद्दर न होय, एवो नियम नथी तेम छता पण ज्ञानीने पण त्यागव्यमहारनी मलामण परम 
पुरपोए उपदेशी छे, केमके त्याग आत्मऐश्वने स्पष्ट व्यक्त करे छे तेयी अने लोकने उपसार- 
भूत छे तेथी, त्याग अऊर्चव्यल्ले कत्तेव्य छे, छगां संदेह नथी 

स्स्वरूपने शिपि स्थिति लेने, 'परमार्थलयम” कहो छे ते सयमने कारणभूत एवा अन्य 
निमित्तोना ग्रदणने “व्यवद्ारसंयम” क्ल्यों छे कोइ श्ानीपुस्पो्ठ ते सयमनो पण निपेध क्यो 
नथी परमार्थेनी उपेक्षाए-लक्षयगर-जे “व्यपद्दधाससयम'मा ज 'परमार्थत्यम'नी मान्यता रास्ते तेना 
ध्यवद्याससयम'नो तेनो अमिनियरेश थब्या निषेध फ््यों छे, पण व्यपह्ास्सय॑म'मां फ्इ पण पर 
मार्धनी निमित्तता नथी एम ज्ञानीपुरपोए कह्यु नथी 

परमा्थेना कारणभूत्र एया व्यवद्याससयम'ने पण 'परमार्थलयम” क्यों छे 

प्रारव्य छे एम मानीने ज्ञानी उपाधि करे छे एम जणातु नथी, पण परिणतिथी छूल्या 
छतां, त्यागता जता बाह्य कारणों रोके छे, माटे ज्ञानी उपाधिसदित देखाय छे, तथापि तेनी 
निमृत्तिना ने नित्य भजे छे 

स० १९५२, पोष बंद २, मुईयी प्रणाम 











86० 
देद्यामिमानरदित एवा सत्पुस्पोने थत्यत भक्तिथी पत्रिकात्द नमस्वार 





ज्ञानीपुरपोए बारवार आरमपरिमिदना त्यागनु उत्झष्टपणु कछ्यु छे, अने फरीफरीने ले त्यागनो 
उपदेश क्यों छे, अने घणुर्री पोते पण एम उत्यों छे, माटे मुमुज्ठ पुस्पने अयउश्यररी लेनी 
सक्षेपवृत्ति जोइए, एमा सदेद गयी 

आरभपरिग्रइनों त्याग क्‍या क्‍या प्रतिगथथी जीय वे करी शके, अने ते अ्रतितथ क्‍या 
प्रवरे ठाी शफ्राय, ए प्रश्रे मुमुस्ु जीवे पोताता चित्तमा विशेष तिचारअदुर उत्पन करी 
कद पण तथारूप फछ आणवु घटे जो तेम करवामा न आते, तो ते जीयने मुसुतुता नथी, 
एम प्राये कही शकाय 

आरम अने परिम्रहतों त्याग क्या प्रशारे थयो होय, तो यथार्थ कहेयाय ते श्रथम निचार करी 
पटी उपर क्यो ते तिचारअवुर मुमुल्ु जीते पोच्ाना अत करणमा अयस्य उत्पत करयों योग्य छे 

त्थारूप उद्यथी विशेष छखयादु द्ालमा बनी शक्‍नु नथी 

ख० १९५२, पौश वद ९, मुचई 


३२६ श्रीमद्‌ राजचद्र, 
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४०९२. 
85, 
उत्कृष्ट संपत्तिनां ठेकाणां जे चक्रवर्त्यादि पद ते सर्व अनित्य देखीने विचारवान पुरुषों तेने 
छोडीने चाढी नीकल्या छे; अथवा प्रारव्धोदये वास थयो तोपण अमूछितपणे, अने उदासीनपणे 
तेने प्रारब्धोदय समजीने वर्त्वा छे, अने त्यामनों लक्ष राख्यो छे. 
सं० १९५२, पोश वद्‌ १२, रवि, मुंबई. 


४०२. 
महात्मा बुद्ध (गोतम ) जरा, दारिद्र, रोग अने मृत्यु ए चारने एक आत्मज्ञानविना अन्य 
सर्व उपाये अजीत देखी, जेनेविपे तेनी उत्पत्तिनों हेतु छे एवा संसारने छोडीने चाल्या जता 
हवा. श्रीऋषभादि अनंत ज्ञानी पुरुषोए एज उपाय उपासो छे, अने सर्व जीवोने ते उपाय 
उपदेश्यो छे. ते आत्मज्ञान दुर्गम्य-प्राये-देखीने निष्कारण करुणाशील एवा ते सत्पुरुषोए 
भक्तिमाग प्रकाश्यों छे, जे सब अशरणने निश्चकछ शरणरूप छे, अने सुगम छे. 
मुंबई, पोश वद १२, रवि, १९५२. 


४०३. 
असंग एवुं आत्मखरूप सत्संगने योगे सोथी सुलभपणे जणावायोग्य छे, एमां संशब नथी. 
सत्संगनुं महात्म्य सर्वे ज्ञानीपुरपोए अतिशयकरी कह्युं छे ते, यथार्थ छे. एमां विचारवानने 
कोइ रीते विकल्प थवायोग्य नथी. 
रविवार, महा शुद्‌ ७, १९५२, मुंबई. 


४8०७४. 
3£, सद्दुरुप्रसाद. 
शानीना सर्व व्यवहार परमार्थमूछ होय छे, तोपण जे दिवसे उदय पण आत्माकार 
बरतशे ते द्विसने धन्य छे. 





सर्व दुःखथी मुक्त थवानो सर्वोत्कष्ट उपाय “आत्मज्ञान'ने कहो छे. ते ज्ञानीपुरुषोनां वचनो 
साचां छे;-अत्यंत साचां छे. ज्यांसुधी जीवने तथारूप आत्मज्ञान न थाय त्यांसुधी, आत्यंतिक 
चेंधननी निवृत्ति न होय एसां संशय नथी. ते आत्मज्ञान थतांसुधी जीवे मूर्तिमान आत्मज्ञा- 
नस्वरूपः एवा सहुरुदेवनो निरंतर आश्रय अवश्य करवायोग्य छे; एमां संशय .नथी. ते 
आश्रयनी वियोग होय त्यारे, आश्रय्ावना नित्य कर्चव्य छे. 





बंप २९ मु डे२७ 


उदयने थोगे तथारुप आत्मज्ञान थया प्रथम उपदेशयार्य कखु पडतु दोष, तो जे विचा- 
रवान अमर ते परमार्थना मार्गवे अजुसख्वाने हेतुमूत एया सखुरुषनी मक्ति, सटुरुपना गुणप्राम, 
सल्युरुपप्रत्ये प्रमोदभायना, अने सत्युरपप्रत्ये अविरोधमावगा छोकोंने उपदेश छे, जे भ्रशरे 
मतमत्तातरनो अमिनिवेश टक्के, अने सत्युमषना बचनों अद्ृण करयानी आत्मतरृत्ति थाय तेम करे 
छे वत्तेमानक्राह्मां ते प्रकारदी सिशिेष हानि थद्े एम जाणी, शानीपुस्पोए आ काठने झुस 
मजार कहो छे, अने तेम प्रत्मत देखाय छे 

सर्व कार्यमा कर्ततव्यमात आत्मार्थ छे, ए समायना नित्य मुमुन्न जीये करवी योग्य छे एज 

फा० झुद १, १९५२, सुंबरे 








ड्ध्ष 
७ सहुसुप्रसाद 





पर्यायज्ञान उत्तन्न थया प्रथम जे जीवोने उपटेशक्पणु वर्त्तु द्ोय, ते जीवोए जे प्रकारे 
वैराग्य, उपशम अने भक्तिनो लक्ष थाय ते श्रकरे, प्रममगप्राप्त जीगेने उपटेश आपयो घटे, 
अने जे प्रमारे लेने नाना प्रकारना असदू आग्रहनो, तथा केयत्रपेपव्यवह्वागाटिनों अमिनिवेश घंटे 
ते प्रफारे-उपढेश परिणामी थाय तेम-आत्मार्थे विचारी कद्देबु घटे कमे करीने ते, जीवो 
यथार्थ सागनी समुख थाय एवो यथाशक्ति उपरेश कत्तेव्य छे 

स्० १९५२, फागण शुद १०, रवि, शुवई 


४8०६ 
ऊ# सद्ुरुमसाद 
देहघारी छत्ा निरापरण ज्ञानसहित वर्ते छे एया महायुरुषोने जिझ्नाक्त नमस्कार 


से कपायनों अभार देहधारी छता परमज्ञानी पुरपने जिपि बने ए प्रकरे अमे छस्यु ते 
प्रसगमा “अमाउ” शब्दनो अर्थ /क्षय” गणीने ल्स्यो छे 

जगतपासी जीतने रागद्वेम गयानी खनर पड़े नहां, बाकी जे मोदा पुरप छे ते, जाणे 
के के, आ महात्मा पुरुषो विप रागद्वेपनों अमाय, के उपशम बर्त्ते छे एम लखी, आप शा 
करी के, “जम मद्दात्मा घुरुपने क्ञानीपुदपो अबवा इढ मुमुश्ष॒ जीगो जाणे छे तेम, जगतूना 
जीवो श्वा माटे न जाणे? मलुष्याति प्राणीने जेम जोइने वगतवासी जीवो जाणे छे के, आ 
भलुध्यादि छे, अने मद्दात्मापुदषों पण जाणे छे के, आ मनुप्वादि छे, ए पदा्थों जोवाथी बेयउु 
जाणबु सरणु चर्चे छे, अने आमा भेद वर्सते छे, तेवो भेद बयाना क्‍या कारणो सुस्यपणे 
विचारवायोग्य छे )” ० प्रकारे रुस्यु तेनु समाघात 








३२८ शीमद्‌ राजचद्र, 
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नलच््न: 


मनुष्यादिने जगतवासी जीवो जाणे छे ते, देहिक स्दूपथी तथा देहिक चेष्टाथी जाणे छे. 
एक वीजानी मुद्रामां, आकारमां, तथा इंद्वियोमां जे भेद छे ते, चक्षु आदि इंद्रियोथी जगत- 
वासी जीव जाणी शके छे; अने केटछाक ते जीवोना अभिप्राय पण अनुमानपरथी जगतृवासी 
जीव जाणी शके छे, केमके ते तेना अनुभवनो विपय छे; पण ज्ञानद्शा अथबा बीतराग- 
दशा छे ते, मुख्यपणे देहिक खरूप तथा देहिक चेटानो विपय नथी; अंतरात्मगुण छे. अने 
अंतरात्मपणु वाह्मजीवोना अनुभवनों विपय न होवाथी, तेमज तथारूप अनुमान परण प्रवर्ते 
एवा जगतवासी जीवोने घणुंकरीने संस्कार नहीं होवाथी ज्ञानी, के बीतरागनें ते ओछखी श- 
कता नथी. कोइक जीव संत्समागमना योगथी, सहज झुभकर्मना उदयथी, त्तथारूप कंइ संस्कार 
पामीने ज्ञानी, के वीतरागने यथाशक्ति ओछखी णके, तथापि खरेंखरूं ओकछूखाण तो हृढ मुमक्षता 
प्रगव्ये, तथारूप सत्समाममथी प्राप्त थयेल उपदेशने अवधारण कर्ये, अंतरात्मवृत्ति परिणम्ये, 
जीव ज्ञानी, के वीतरागने ओछखी शके. जगतवासी एटले जगवदृष्टिजीवो छे तेनी इंष्टिए 
खरेखरूं; ज्ञानी, के वीतरागनुं ओलखाण क्यांथी थाय १ अंथकारने विपे पड्ठेला पद्ार्थने मनुप्य- 
चक्षु देखी शके नहीं तेम, देहने विपे रह्मा एवा ज्ञानी, के वीतरागने जगत्‌हृष्टिनीव ओकछखसी 
शके नहीं. जेम अंधकारने विंपे पडेलो पदार्थ मनुप्यचन्लथी जोबाने वीजा कोइ प्रकारनी 
अपेक्षा रहे छे, तेम जगतहृष्टिजीवोने ज्ञानी, के बीतरागनी ओकखाण मादढे, विशेष शुभ सं- 
स्कार अने सत्समागमनी अपेक्षा योग्य छे. जो ते योग प्राप्त न होय. तो जेम अंधकार 
पड़ेलो पदार्थ अने अंधकार ए वेय एकाकार भासे छे, भेद सासतो नथी, तेम तथारूप योग- 
विना ज्ञानी, के वीतराग अने अन्य संसारी जीवोनुं एकआकारपणु भासे छे; देहादि चेष्टाथी 
घणुंकरीने भेद भासतो नथी. 

जे देहथारी से अज्ञान अने सर्व कपायरहित थया छे, ते देहथारी महात्माने जिकाक 
परमसक्तिथी नमस्कार हो! नमस्कार हो!! ते महात्मा वत्तें छे ते देहने, भूमिने, धरने, सागने, 
आसनादि सबने नमस्कार हो! नमस्कार हो! ! 

फागण चद्‌ ३, सोमे, १९५२, मुंबई. 








8०७. 
कागक पहोंच्यो छे. सामान्यपणे वर्त्तती चित्ततृत्तिओ छखी ते, वांची छे. विस्तारथी हितवचन 
लछखवानी जिज्ञासा जणावी ते विषे, संक्षेपमां नीचे लख्याथी विचारशो:-- 
प्रारब्धोद्यथी जे प्रकारनो व्यवहार प्रसंगमां वत्तें छे, ते प्रत्ये दृष्टि देतां जेम पत्रादि रख- 
वार्मा संक्षेपताथी वर्चवालुं थाय छे, तेम बधारे योग्य छे, एवो अभिप्राय घणुकरीने रहेछे. 
आत्माने वार्व्यपणे उपकारभूत एवो उपदेश करवामां ज्ञानी पुरुषों संक्षेपत्ाथी वर्से नहीं एम, 
पशुकरीन बनवायोग्य छे; तथापि वे कारणेकरीने ते प्रकारे पण ज्ञानीपुरुषो वर्ते छेः ते 








चष २९ मूं २ 














उपदेश जिज्ञासु जीवनेविप परिणाम थाय ण्वा सयोगोिपि ते जिज्ञासु जीत वत्ततों न होय, 
अपया ते उपदेश विलागयी क्यें पण अहण करवानु सेनेशिि तथारूप योग्यपणु न दवोय, तो 
ज्ञानीपुरप ते जीयोने उपदेश करवामा सेषपणे पण वर्चे छे, अथना पोताने चाह्य व्यद्धार 
एया उदयरूप होय के, ते उपतेश जिज्ञामु जीयने परिणमंता प्रतिगधरूप थाय, अथया त्थारूप 
बारणविना तेम वर्ती मुस्यमागने रिरोधरूप, के सशयना देलुरूप थवानु कारण घनतु होय तो 
परण छानीपुस्षों सक्षेपएणे उपदेशमा पत्ते अथया मौन रहे 

सर्वसगपरित्याग करीने चाठी मीरक्याथी पण जीत उपाधिरद्तित थतो नथी, फेमके ज्यासुधी 
अतपैरिणतिपर दृष्टि न थाय, अने तथारूप मांगे न प्रगर्त्ताय त्यारधी, सर्मसमपरित्याग पथ 
नाम मात्र थाय छे, अने तेगा अयसरमा पण अतर्परिणतिपर दृष्टि देनालु भाव जीयने आवचु 
क्ठण छे, तो पटी आता गृहव्यदद्वारने मिपि छीरिश अभिनिवेशपूर्तक्त रही अतपरिणतिपर 
इृष्टि देवानु चनउु केड्छु दुसाध्य होउु जोरए ते विचारवायोग्य छे वी तेवा व्यवद्वारमा 
रही जीवे अंतपरिणतिपर केटछ बढ राखबु जोइए ते पण विचारवायोग्य छे, अने अयहब 
तेम करवायोग्य छे 

बधारे शु ल्खीए १ जेटछी पोतानी शक्ति होय, ते सत्र शाक्तिथी एक लक्ष राखीने, ठीक्कि 
अभिनिरेशने सर्रेप क्रीने, कद पण अपूब निरायरणपणु देखातु नथी मादे समज्यानु मात अभिमान 
छे एम जीयने समजावीने, जे प्रस्रे जीए ज्ञाव, दर्शन, चारियनेविषे सतत जागृत थाय तेज 
करयामा वृत्ति ज़ोडवी, अने रानिदियस तेज चिंतामा प्रवत्ततु एज तिधाखान जीयनु कर्चन्य छे, 
अने सेने मांठे सत्सग, सत्याश्न अने सरछत्तादे निजगुणो उपकारभूत छे, एम विचारीने सेनो 
आश्रय करों योग्य छे ज्यामुधी टीक्रिक अमिनियेश, एटले द्वयाटि लोम, तृष्णा, दैदिक' मान, 
कुछ, जाति आदिसयधी मोह के उज्लेषय मानबु होय, ते वात न छोड़वी होय, प्रोत्तामी शुद्धिए- 
स्वेच्छाए-अमुक गच्छारिनो आग्रद राखवो दोय त्यासुधी, जीयने अपूर्य गुण केम उत्पन्न थाय? 
तेनो प्िचार सुगम छे 

घथारे लखी शयाय एवो उदय दवा अने नथी, तेम वधारे छसबु, के क्हेवु ते पण बोदक 
प्रसगमा थया देवु योग्य छे एम छे तमारी रिशेप निश्ासाथी प्रारब्धोदय वेदता जे कइ लखी 
शकात ते करतां कक उदीरणा करीने यिशेष छख्यु छे एज विनति 

स० १९५२ ना चैत्र श॒ुद्र १, रवि, मुबइथी 


छण्ट 
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न 
ज्ञेमा क्षणयारमों हे, अने क्षणयारमा शोफ थइ आते एवा आ व्यपह्रमा जे ज्ञानीपुरषों 
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३० श्रीमदू राजनद्र, 








समदशाथी बरतें छे, तेने अत्यंत भक्तियी धन्य कहीए छीए; अने मय मुमत्त जीवने एज 


दशा उपासवायोग्य छे एम निश्चय देखींने परिणति करवी घड़े छे. एज विनेंति. 
सं० १९०२ ता चैत्र शुद २, सोसे, मुंबई. 


४०९.. 
सद्गुरुचरणाय समा; 

१. जे ज्ञानमां देहादि अध्यास मठ्यों छे, अने अन्य पदार्थने विंप अदंता ममता बर्चतों 
नथी, तथा उपग्रोग स्वभावमां परिणने छे, अथीनत्‌ ज्ञानस्वरूपपणु भजे छे. ते श्ञानने 'निरावरण 
ज्ञान' कहेवायोग्य छे. 

२. सर्व जीवोने एटले, सामान्य मनुप्योने, शानी अश्ञानीनी वाणीनों भेद्र समजाबों कठण छे 
ए बात यथार्थ छे; केमके कैक झु॒प्कज्ञानी शीखी लड़ने ज्ञानीना जेवो उपदेश करे, एदले 
तेमां बचननुं समतुत्यपणु जोयाथी श॒प्कज्ञानीनी पण सामान्य मनुष्यों ज्ञानी माने, संददशावात 
मुमुक्ष जीवो पण तेबां वचनथी शआ्रांति पामे; पण उत्कृष्टदशाबान मुमुक्षु पुरुष, शुप्फज्ञानीनी वाणी 
ज्ञानीनी वाणीजेवी शब्दे जोइ प्राये भ्रांति पामवायोग्य नथी. केमके श॒प्कज्ानीनी याणीमां 
आइये ज्ञानीनी वाणीनी तुलना होती नथी; ज्ञानीनी वाणी परवीपर अविरुद्ध. आत्मार्थडपदेशक, 
अपूर्व अर्थनुं निरूपण करनार होय छे। अने अनुभवसहितपणु होवाथी आत्माने सतत जागृत 
करनार होय छे. शुप्कज्ञानीनी वाणीमां तथारूप गुणों छोता नथी; सर्वथी उत्कृष्ट गुण जे पूतरीपर 
अविरोधपणु ते शुप्कज्ञानीनी वाणीने विपे वर्त्वायोग्य नथी. केसके यथास्थित पदार्थदर्शन तेंने 
होतुं नथी; अने तेथी ठाम ठाम कल्यनाथी युक्त तेनी वाणी होय छे. ए आदि नाना प्रकारना 
भेदथी ज्ञानी अने शुप्कज्ञानीनी वाणीनुं ओकसाण उत्कृष्ट मुमुकुने थवायोग्य छे. श्ानीपुरुषने 
तो सहज खभावे तेनुं ओछ्खाण छे, केमके पोते भानसहित छे. अने भानसह्ित पुरुष- 
विना आ प्रकारनो आशय उपदेशी शकाय नहीं, एम सहेजे ते 'जाणे छे. अज्ञान अने ज्ञाननो 
भेद जेने समजायो छे, तेने अज्ञानी अने ज्ञानीनों भेद सहेजे समजावायोग्य छे. अज्ञानप्रत्येनो 
जेनो मोह विराम पाम्यों छे, एवा श्ञानीपुरुषने शुप्कज्ञानीनां चचनो आंति केस करी शक्े 
बाकी सामान्य जीवोने अथवा मंददशा अने मध्यमदशाना मुसुक्षुने श॒प्कज्ञानीवाँ बचनों साह- 
श्यपणे जोवामां आव्याथी वन्ने ज्ञानीनां वचनो छे एम भ्रांति थवानो संभव छे. उत्कृष्ट मुमझु- 
झुने घणुंकरीने तेवी भांतिनो संभव नथी, केमके ज्ञाचीनां वचनोनी परीक्षानुं चक्त तेने विशेष- 
पणे स्थिर थ्यु छे. पूर्वकाके ज्ञानी थइ गया होय, अने मात्र तेनी मुखवाणी रही होय तोपण 
वर्त्तमानकाछे ज्ञानीपुरुप एम जाणी शके के, जा वाणी ज्ञानीपुरुपनी छे; केमके राजिद्विसना भेदनी 
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बैठे अज्ञावी शञानीनी वाणीने गिपि आशयमेद होय छे, अने आत्मदशाना तारतम्य प्रमाणे 
आशययाढ्वी वाणी नीक़छे छे ते आशय, यराणीपरथी 'वर्त्तमान ज्ञानीपुस्प'ने स्वामाविर रृष्टि 
गत थाय छे, अने कहेनार पुर्पनी दशालु तारतम्य लक्षणत थाय छे अने जे वर्तमान ज्ञानी 
शब्द लण्यो छे, ते कोइ विशेष प्रज्ञायत, प्रयट बोधन्ीजसद्दित पुरुषशन्दना अर्थमा ल्स्यों छे 
ज्ञानीना बचनोनी परीसा सर्व जीयने सुलभ दोत तो निवाण पण सुलभ ज होत 


३ मिनाग्ममा मतति, श्रुत आदि ज्ञानना पाच प्रकार क्या छे ते ज्ञानना प्रकार साचा छे 
उपमायाचक नथी अवधि, मन पयवादि ज्ञान वत्तमानसाक्तमा व्यवच्छेद जेया लगे छे ते परथी 
ते ज्ञान उपमायाचक गणत्रायोग्य नथी ए ज्ञान मनुष्य जीवोने चारिनपयोयनी दिशुद्ध तार- 
तम्यताभी उपजे छे वर्तमानयात्रमा ते यिशुद्ध तारतम्यता भ्राप्त थवी दुलूम छे, केमके काललु 
गत्यक्ष स्वरूप चारित्रमोहनीय आदि प्रकृतिना निशेष यकसदित वर्त्ततु जोग्रामा आबे छे 
सामान्य आत्मचारित्र पण कोइक जीने विंपे वर्त्वा योग्य छे, तेया काठमा ते ज्ञाननी रीध 
व्यवच्छेड जेवी होय एमा कट आश्चर्य नथी, तेथी ते ज्ञान उपमायाचक गणयायोग्य नथी, 
आत्मखरूप विचारता तो ते ज्ञाननु फइ पण असमनितपणु ठेखातु नथी सर्व ज्ञाननी स्थितिनु 
क्षेत्र आमा छे, तो पठी अयधि, मन प्रययादि ज्ञाननु क्षेत्र आत्मा होय एमा सत्य केम घंटे? 
यद्यपि शास्त्वा यथास्थित परमा्थेवा अज्ञजीयों लेनी व्याख्या जें प्रकारे करे छे, ते व्याख्या 
विरोधवाल्दी दोय, पण परमार्थ ते ज्ञाननों समय्र छे निनागममा तेनी जे प्रकारना आशयभी 
ध्याख्या बरी द्वोय ते व्याख्या, अने अज्ञानी जीगो आशय जाप्पायिना जे व्याम्यां करे, तेमा मोटो 
भेंद्र होय एमा आश्र्य नयी, अने ते भेदने लीपे ते ज्ञानना त्रिषय माटे संदेह थवायोग्य छे, 
पण आत्मदृष्टिण जोता ते सदेहतों अवकाश नथी 


१ पात्नों सूक्ष्ममा सूक्ष्म तिभाग 'समय' छे, रूपी पटार्थनों सृक्ष्ममा सूक्ष्म विभाग परमाणु” 
छे, अभने अरूपी पटार्थेनों सूक्ष्ममा सूक्ष्म विभाग 'प्रदेश' छे ० नणे एवा सूक्ष्म छे के, अत्यत 
निभत्ठ शायनी स्थिति तेना स्वरूपने ग्रहण फरी शक्े, सामायपणे ससारी जीयनो उपयोग असख्यात 
समयवर्ति छे, ते उपयोगमा साधात्पणे एक समयनु ज्ञान समय नहीं, जो ते उपयोग एक समय- 
वर्ति अने शुद्ध होय, तो तेने पिपि सालात्पणे समयनु ज्ञान थाय ते उपयोगनु एक समयपर्ति 
पणु कपायादिना अभावे थाय्र छे, केमें क्पायादि योगे उपयोग मूढतादि धारण करे छे, तेम ज 
असख्यात समयपर्तिपणु मन्रे छे, ते क्पायादिने अमाने एक समयवर्त्तिपणु थाय छे, अथीत्‌ क्पाया 
दिने योगे तेने असस्यात समयमाथी एक समय जूदों पाइवानु सामथ्य नहोतु ते कपायादिने 
अभावे एक समय जूदों पाहीने अवगाहे छे उपग्रोगनु समयवार्तपणु कपायरद्वितपणु थया पट़ी 
भाय छे, भाटे एक समयनु, एक परमाणुनु, अने एक प्रटेथनु जेने ज्ञान थाय तेने, 'केवठशाना 
प्रगठे एम कद्यु छे ते, सत्य छे क्पायरद्ितिपणारिना केबल्ज्ञाननों समव नथी, अने क्पायरद्ित 
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पणाविना उपयोग एक समयने साक्षात्रणे अहण करी झशकतो नथी, साटे एक समयने ग्रहण 
करे ते समये, अत्यंत कपायरद्ितपणु जोइए, अने ज्यां अत्यंत कपायनो अभाव होय त्यां, 'केव- 
लकज्षान' होय छे. माटे ए प्रकारे कझ्युं के, एक समय, एक परमाणु अने एक प्रदेशनों लेने अ- 
नुभव थाय तेने, 'केवकज्ञान' प्रगटे. जीवने विशेष पुरुपाथने अर्थ आ एक सुगम साथननों ज्ञानी- 
पुरुष उपदेश कर्यो छे. समयनी पेठे परमाणु अने प्रदेशनुं सूक्ष्मपणु होबाथी त्रणे साथे ग्रहण 
क्या छे. अंतर्विचारमां वर्ततवाने अर्थ ज्ञानीपुरुषोए असंख्यात योग कद्मा छे. ते मध्येनों एक 
आ “विचारयोग” कृद्यो छे; एम समजवायोग्य छे. 


७. शुभेच्छायी मांडीने सर्वकर्मरदह्ितपणे खखखूपस्थितिमुधीमां अनेक भूमिकाओं छे. जे 
जे आत्माथ्ि जीत्रों थया, अने तेमनामां जे जे अंशे जाग्रतदशा उत्पन्न थई, ते ते दशाना 
भेदे अनेक भूमिकाओं तेमणे आराधि छे. श्री कबीर, सुंदरदास आदि साघुजनो आत्मार्थि 
गणवायोग्य छे, अने शुमेच्छाथी उपरनी भूमिकाओमां तेमनी स्थिति संभवे छे. अत्येत खख- 
रूपस्थिति माटे तेमनी जाम्रति अने अनुभव पण लक्षगत्त थाय छे, एथी विशेष स्पष्ट अभिप्राय 
हाल आपवानी इच्छा नथी थती. 


&- 'केवकज्ञानना! खरूपनो विचार दुर्गन्य छे. अने श्री"““““““क्ेबछ कोटीयी तेनो 
निर्धार करे छे तेमां, जो के तेमनो अमिनिवेश नथी, पण तेम तेमने भासे छे माटे, कहे छे. 
मात्र किबक कोटी' छे, अने भूत, भ्विष्यनुं कंद पण ज्ञान कोइनें न थाय एवी मान्यता 
करवी घटती नथी. भूत, भविष्यनुं यथार्थ ज्ञान थवायोग्य छे; पण ते कोइक वीरला 
पुरुषोने, अने ते पण विशुद्ध चारित्रतारतम्ये; एटले ते संदेहरूप छागे छे, केमके तेवी 
विशुद्ध चारित्रतारतम्यता वर्त्तमानमां अभाव जेवी वर्े छे. केवल्ज्ञाननो अर्थ वर्त्मानमां 
शास्रवेत्ता मात्र शद्वोधथी जे कहे छे, ते यथार्थ नथी एम, श्री““*““'““ने लागतुं 
होय, तो ते संभवित छे; वक्ली भूत, भविष्य जाणदुं एनुं नाम 'केवलज्ञान' छे एवी व्याख्या 
मुख्यपण शासत्रकारे पण कही नथी. ज्ञाननुं अत्यंत्त शुद्ध थबुं तेने, 'केवछज्ञान' श्ानीपुरुपोए कहां 
छे, अने ते ज्ञानमां मुख्य तो आत्मस्थिति अने आत्मसमाधि कह्मां छे. जगतनुं ज्ञान थर्दु ए 
आदि कह्युं छे ते, अपूर्व विषयनुं ग्रहण सामान्य जीवोधी थद्'ुं अशक्य जाणीने कछ्युं छे; केमके, 
जगतूना ज्ञानपर विचार करतां करतां आत्मसामथ्ये समजाय. श्री” * महात्मा श्री ऋष- 
भादिने विषे 'केवछ कोटीः कहेता न होय, अने तेमना आज्ञावार्ति एटले जेम महावीरखामीना 
दुर्शने पांचसे मुमुभ्ुओ केवल्ज्ञान पाम्या ते, आज्ञावर्सिने केवलज्ञान कहूँ छे, ते 'केवलज्ञानने 
कैबल कोर्टी' कहेता होय, तो ते वात कोड पण रीते घटे छे. एकांत केवक्ज्ञाननो श्री““*““ 
४ क तो ते आत्मानो निषेध करवाजेदुं छे. छोको हाल 'केवकज्ञानानी जे व्याख्या करे 

केवकज्ञान'नी व्याख्या विरोधवाठो देखाय छे, एम तेमने लागतुं होय तो ते पण संभ- 
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ब्ित छठे, केमफे भात्र 'जगनूझ्ान!ं ते 'क्विल्क्ाननो विषय वत्तेमानपरषणामा उपलेशाय छे 
आ प्रफारत समाधान छसता घणा प्रफारना पिरोध दृष्टिगोचर थाय छे, अने ते विरेधो ठ 
शोपी तेनु समाघान लखवानु हाल तरतमा वनवु अशक्य छे तेथी, सवेपमा समाधान लस्यु 
छे समाथानसमुच्चयाथ आ प्रमाणे छे “आत्मा ज्यारे अत्यत शुद्धज्ञानस्थिति भजे, तेल 
नाम 'केवलज्ञान' मुख्यपणे छे सर्व प्रकारना राग द्वेषनो असाव थये अत्यत युद्धज्ञानस्थिति 
प्रगट्यायोग्य छे, ते स्थितिमा जे कई जाणी शक्राय ते, 'केयकज्ञान' छे, अने ते सनेहयोग्य 
नयी श्री 'केयछठ कोटी! कहे छे, ते पण महावीरम्वामी समीपे वर्तता आज्ञायर्ति 
पाचसे केवडी जेया प्रसममा समत्रित छे जगतूनता ज्ञाननों ठक्ष मूदी शुद्ध आलसज्ञान ते 
'केयकज्ञात! छे एम तिचारता आत्मदशा विशेषपषणु भजे” ए्‌ प्रमाणे आ प्रश्नना समाघाननों 
सभेप आशय छे जेम बने तेम जगतता ज्ञानप्रत्मेनो विचार छोडी खरूपज्ञान थाय तेम केबल- 
शञाननों विचार थय्रा अर्थे पुरपार्थ कर्तव्य छे जगतूनु ज्ञान थवु तेनु नाम 'केबकज्ञान' मुख्या 
पणे गणवायोग्य नथी जगतूना जीयेने विशेष छक्त थय्रा अर्थे बाखार जगतूनु ज्ञान साथे 
लीघु छे, भने ते फद्ठ कल्पित छे एम नहीं, पण ते प्रत्ये अमिनिगेश करवायोग्य नथी आा 
ठेकाणे रिशिप ल्खवानी इच्छा थाय छे, अने ते रोकवी पड़े छे, तोपण सक्षेपमा फ्री छख्ीए 
छीए “आत्माने पिप्रेधी सर्म प्रफारनो अन्य अध्यास टली स्फटिकनी पेडे आत्मा अत्यत शुद्धता 
भजे ते, 'केवकज्ञान' छे अने जगतृज्ञानपणे तेने वारवार जिनागममां कद्यु छे ते महात्म्यथी करी 
साह्य्ृष्टि जीयो पुरुषायेमा प्रसर्ते ते हेतु झे” अने श्री. ० 'केबछ फोरी! सर्यया अमे कही छे, 
एवु क्हेवु योग्य नथी अमे अतरात्मपणे पण तेबु मान्यु नथी तमे आ प्रश्न छरयु एटछे 
फड्ट पिशेष द्वेतु विधारी समाधान छख्यु छे, पण हाल ते प्रश्ननु समाधान कस्यायिपि जेट 
भौन रहेवाय तेटलु उपकारी छे एम पित्तमा रहे छे बाकीना प्रश्नोनु समाधान समागमे घारशों 
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१० 
भाई मो सथा समारें छखेो एम थे कागछ मत्या छे मिस्तारपूर्वक दाल कागक 
छमयानु घणुररीने क्यारेक बने छे, भने वखते तो पत्रनी पहोँच पण केटछाक दिवस व्यतीत 
भये छखाय छे 
सममागमना अमापप्रसगमा तो विशेषेकरी आरमपरिग्रदप्रत्येथी वृत्ति सक्षेपरानी अभ्यास 
राली, जेंने पिपे त्थागरैराग्यादि परमार्थलाधनो उपदेक््यों छे, तेशा अथो बाचग्रानों परिचय 
कर्तव्य छे अने अप्रमत्तपणे पोताना दोष बारवार जोयायोग्य छे 


स० १९५२ ना चैत्र वद ७, रवि, मुत्रई 
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४१६. 
३०, 
श्री जिनवीतरागे द्वव्यभाव-संयोगथी फरी फरी छूव्वानी भलामण करी छे, अने 
ते संयोगनो विश्वास पर्मश्ानीने पण कर्चव्य नथी, एवो अखंडमागे कद्यो 
छे ते, श्रीजिनवीतरागनां चरणकमलठप्रत्ये भक्तिथी नमस्कार. 





आत्मखरूपनो निश्चय थवामां जीवनी अनादिथी भूल थती आधबी छे. समस्तश्नुतज्ञानखरूप 
एवां ह्वादशांगमां सोथी प्रथम उपदेशयोग्य एबुं आचारांगसूत्र छे; तेना प्रथमश्रुत्त स्केंधमां, प्रथम 
अध्ययनना प्रथम उद्देशमां, प्रथमवाक्ये, जे श्री जिने उपदेश कर्यो छे ते, सर्व अंगना सर्वश्रुत- 
ज्ञाननो सार खरूप छे; मोक्षगा चीजमूत्त छे; सम्यक्त्वखरूप छे. ते वाक्यप्रत्ये उपयोग स्थिर 
थवाथी जीवने निश्चय आवशे के, ज्ञानीपुरुपना समरागमनी उपासनाविना जीव खछ॑ंदे निश्चय 
करे ते, छूटवानो मागे नथी. सर्च जीवनुं परमात्मापणु छे एमां संशय नथी, तो पछी श्री”"”* 
पोताने परमात्मखरूप माने तो ते वात असत्य नथी; पण ज्यांसुधी ते खरूप यथात्तथ्य प्रगदे 
नहीं त्यांसुधी, मुम॒क्ष-जिज्ञासु-रहेबुं ते वधारे सारुं छे; अने ते रस्ते यथार्थ परमात्मपणु प्रगटे 
छे. जे मार्ग मूकीने प्रवर्तवाथी ते पदूनुं भाव थतुं नथी; तथा श्री जिनवीतराग-सवैज्ञ पुरुषोनी 
अशातना करवारूप प्रवृत्ति थाय छे. बीजो कंड मतभेद नथी. 

मुंबई, चेत्न बद १४, रवि, १९५२. आ० स्व० प्रणाम, 

रत्युज्न अवद्य आचचु छे. 
४१२. 
--अन्‍्य पुरुषकी दृष्ठिसे, जय व्यवहार लखाय; 
बूंदावन जब जग नहीं, कौन व्यवहार बताय ? 


४ हि -+-विद्वार दूंदावन, 
सं० १९५२ ना चेन्न वद्‌ १४, रवि, मुंबई. 


४१३. 
2 
अत्रेथी 6 5० विस्तारपूर्वक ह ५ हि घणुंकरीने 
अत्रेथी जेस प्रथम वेक पत्र छूखवानुं थठुं तेम, केटछाक वखत थया रीने 
तथारूप प्ररूव्धने छीथे थतुं नथी. 
करवाप्नत्ये वृत्ति नथी, अथवा एक क्षण पण जेने करबुं भासतुं नथी, कखाथी उत्पन्न थर्ता 
अप ज्ेनी संयोगादिमां पं 
फल्प्त्य जेनी उदासीनता छे, तेवा कोइ आप्तपुरुष तथारूप प्रारव्धयोगथी परिग्नह संयोगादि 
के. २ मेक. +>- 
रा देखाता होय, अने जेम इच्छक पुरुष अवृत्ति करे, उद्यम करे, तेवा कार्यसहित प्रशनत्तिमान 
वार्मा आता होय, तो तेवा पुरुषने बिंये ज्ञानदुशा छे, एम शी रीते जाणी शकाग्र? एटले ते . 





बष २९ मु रे, 





पुरुष आप्त (परमार्थ अर्थ प्रतीति कायोग्य) छे, अथवा ज्ञानी छे एम, क्‍या लक्षण ओछखी 
शकाय ३ कदापि कोइ पुरुषना सत्सगयोगवी एस जाणप्रामां आब्यु, तो ते ओछसाणमा 
श्राति पड़े तेवो व्यवहार ते सलुत्प विपे प्रत्यज्ष देखाय छे, ते आातिनिवृत्ति घवा मादे 
मुमुक्ष जीबे तेवा पुरुषने केवा प्रकारथी ओछखवा घटे के जेथी तेत्रा व्यवद्वास्मा वर्तता पण 
ज्ञानलक्षणपणु तेना लक्षमा रहे १ 

से प्रकोरे जेंने परिग्रद्दादि सयोगप्रत्ये उदास्तीनपणु बर्चे छे, अर्थात्‌ अहममलपणु तथा- 
रूप सयोगोरिपे जेने थतु नथी, अथना परिक्षीण थयु छे, 'अनतानुयधी' प्रह्वतिथी रहित मात्र 
प्रारब्धोदयथी व्ययहदर बर्ततों होय, ते व्ययहर सामान्य दशाना मुमुतुने सटेहनों हेतु थई तेंने 
उपफारभूत थव्रामा निरेधरूप थतों दोय एवु, ते ज्ञानीपुरुष देसे छे, अने ते अर्थे पण परि- 
ग्रह्ठ सयोगादि प्रारधोदय व्ययह्ारनी परिक्षीणता इच्छे छे, तेम थतासुधी केवा प्रफारधी ते 
पुरष वर्त्यी होय तो सामान्य मुमुतुने उपक्ार थामा हानि ने थाय? पत्र विशेष सक्षेपमा 
ल्खयानु थयु छे, पण ते प्रये तमे तथा श्री अचकछ विशेष मनन करशों 

मुउ्इ, वैशास शुद ९, भोमे, १९५२ 

१७ 

श्री मुदरठाठे वैशाल बढ एक्मे देह छोड्यातना खबर छख्या ते वाच्या निशेषज्ञाकनी 
मादगीनिना युताव-अवस्थामा अफस्मात्‌ देह छोडवानु बन्याथी सामान्यपणें ओकखता माणसोने 
परण ते बातथी खेद थयाविना न रहे, तो पटी जेणे कुद्धबादिक संनधम्नेहे मृी करी होय, 
सहवासमा यस्पा होय, ते प्रत्ये कइ आश्रयमावना राखी होय, तेने खेद थयारिता कैम रहे १ आ 
सस्तारमा ममुप्यप्राणीने जे ख़ेदना अक्थ्य प्रसगो प्राप्त थाय छे, ते अम्र्थ्य प्रसगोमानों एक 
आ मोटो खेल्फारक प्रसम छे ते प्रसगमा यथार्थ विचारयान पुरुषों शिय्राय सब प्राणी खेल 
पिशेषने प्राप्त थाय छे, अने यथार्थ विचारतान पुर्षोने वैराग्य विशेष थाय छे ससारनु अशरणपणु, 
ओतित्यपणु अने असारपणु विशेष हृढ थाथ छे विचारवान पुर्षोंने ते खेदकारक प्रसगनो मूठीमाबे 
खेद करवो ते मात्र कर्मबधनों देतु मासे छे, अने वैराग्यरूप खेलथी कमंसगनी निदृत्ति भामे छे, 
-अने ते सत्य छे, मूछोमावे सेद कर्यायी पण जे सबधीनो तियोग थयो छे तेनी प्राप्ति घती नथी, 
अने जे मृर्थी थाय छे से पण अगिचारनु फछ छे एम विचारी, जिचारवान पुरुषों ले मृछी 
आपप्रत्मययि खेंढो शम्रावे छे, अथया घणुकरीने तेगो खेद तेमने थत्रों नथी;-बोड रीते तेगा 
खेदनु ह्वितफारीपणु देखातु यथी, अने बोलो भ्रप्तग खेदनुं विभित्त छे, णटले तेते अबमरे पथि 
चाखान पुरुषोने जीयने द्वितकारी णवो खेद उत्पन्न थाय छे सर्यमगनु अश्वरणपणु, अनधसपणु, 
अमियपणु अने तुच्छपणणु, तेमण अन्यत्वपणु देखीने पोताने विशेष प्रतियोध थाय छे के "है 
जीय! तारे पपि कई पण आ समारने पिपि उदयादि भाये पण मूर्ज बर्तती होय, तो ले त्याग बर, 








झ्श्६्‌ भओमद्‌ रायचद्र 


््च्चख्चशचय्य्य्य्य्सख्य्य्श्भ्य्य्म्श्य्ण्य्य्य्स्थय्य्य्य्चख््य्य्त््थ्य-ज्खव्य्य्य्श्य्टल््ल्क्ललिर 





० ० ०» त्याग कर, ते मूछानुं कंइ फकछ नथी, संसारमां क््यारेय पण शरणलादिपणु प्राप्त थर्ु 
नथी, अने अविचारपणावबिना ते संसारनेविपि मोद थवायोग्य नथी, जे मोह अनंत जन्म मरणनों 
अने प्रत्यक्ष खेदनो हेतु छे, दुःख अने छलेशनुं चीज छे, तेने शांत कर, तेनो क्षय कर; हे जीव! 
एविना चीजो कोइ हितकारी उपाय नथी ए बरगेरे भावितात्मताथी वराग्यने शुद्ध अने निश्चर 
करे छे. जे कोइ जीव यथार्थ विचारधी जुए छे तेने, आज प्रकारे भासे छे. 

आ जीवने देहसंबंध होइने मृत्यु न होत, तो आ संसार शिवाय वीजे तेनी बृत्ति जोढा- 
वानो अभिप्राय थात नहीं; मुख्यकरीने झल्युने भग्रे परमार्थरूप बीजे स्थानके वृत्ति प्रेरी छे; 
ते पण कोइक वीरला जीवने प्रेरित थई छे, घणा जीवोने तो वाद्य निमित्तथी शृत्युमबपरथी 
वाद्य, क्षणिक वेराग्य प्राप्त थई, विशेष कार्यकारी थयाविना नाश पामे छे; मात्र कोइक विचा- 
रवान अथवा सुलभवोधी, के हृछुकर्मि जीवने ते भयपरथी अविनाशी, निःश्रेय सत्दप्रत्ये वृत्ति 
थाय छे. मत्युभय होत तोपण ते खृत्यु वृद्धावस्थाए नियमित प्राप्त थतुँ होत तोपण जे- 
टला पूर्वे विचारवानो थया छे तेटछा न थात; अथात्‌ वृद्धाचस्थासुधी तो झूल्युनों भय नथी 
एम देखीने प्रमाद्सहित वत्तेत. झत्युनुं अवश्य आवदुं देखीने, तथा तेनुं अनियमितपणे आवदुं 
देखीने, ते प्रसंग प्राप्त थये, खजनादि सोथी अरक्षणपणु देखीने, परमार्थ विचारवामां अप्रमत्त- 
पणु ज हितकारी छाग्युं, अने सर्वसंगलुं अहितकारीपणु छाग्युं. विचारधान पुरुषोनो ते निश्चय 
निःसंदेह सत्य छे. त्रणे कार सत्य छे. मूछामावनो खेद त्यागीने असंगभावप्रत्ययि खेद 
विचारवानने कर्चव्य छे. 

जो आ संसारने विपे आवा प्रसंगोनो संभव न होत, पोताने अथवा परने तेवा प्रसंगनी 
अप्राप्ति देखाती होत, अशरणादिपणु न होत, तो पंचविपयना सुखसाधनलुं कझुं न्‍्यूनपणु प्राये 
नहोतुं एवा श्री ऋषभदेवादि परमपुरुपो, अने भरतादि चक्रवत्यादियों तेनो शा कारणे त्याग 
करत १ एकांत असंगपणु शा कारणे भजत १ 

है आये! यथार्थ विचारया ओछापणाने लीथे, पुत्रादि भावनी कल्पना अने मूर्छाने लीथे, 
तमने कंड पण खेद विशेष प्राप्त थबो संभवित छे; तोषण ते खेदनुं वेयने कंइ पण हितकारी 
फछ नहीं होवाथी, हितकारीपणु मात्र असंगविचारविना कोइ अन्य उपाये नथी एम विचारी, 
थतो खेद यथाशक्ति विचारथी, ज्ञानीपुरुपोनां बचनाम्रतथी, तथा साधुपुरुषना आश्रय, समागमा- 
दिथी अने विरतिथी उपशांत करवो एज कर्तव्य छे. 

ववाणीआ, चैशाख वद्‌ ६, रवि, १९५२. 


४९१५. 
डें8, 


५ वत्तमानकाण्ठमां | के निवोणनी ७० जिनागममा 
हि आ क्षेत्रथी निचोणनी प्राप्ति थाय नहीं,” एम जिवागमम्मा कहां छे, अने 





बर्षे २६ मु चुद 


बेदातादि एम कहे झे के “आ काउमा जा क्षैत्रयी नित्रीणनी प्राप्ति थाय/” ते मारे 
श्री ने जे परमार्थ मासतो होय ते ठलसशो तमने अने.. ने पण आ उिपे जो कद 
लखया इच्छा थाय तो छसशों 

धवत्तेमानकाऊमां आा क्षेत्रयी नि्वोणप्राप्ति न होय ए शिवाय धीजा कटठाक भावनी पण 
जिमागममा तथा तेना झाश्रयने इच्छवा एवा आचायेराचित शासत्रने विपे विच्छेदृता कद्दी छे 
केबएज्ञान, मन पयवज्ञान, अवधिश्ञान, पूर्वेज्ञान, यथास्यात चारित्र, सूक्ष्ममपराय चारित, परि- 
द्वारविश्वुद्ध चारित्र, क्षायक समकीत अने पुछास्झीघ ए भावों मुग्य करीने विच्छेद कहा 
छे” श्री ने तेनो जे परमार भासतो होय ते ठणशों तमने तथा ने आ पिि जो 
कद्ट छसवानी इच्छा थाय तो छसशो 

“बर्तमानकाछसा आ क्षेत्रयी आत्मार्थनी कइ कइ सुख्य भूमिका उत्झृष्ट अधिफारीने प्राप्त 
थई शर, अने ते प्राप्त थवानों मांगे कथो?” ते पण श्री थी छखसायाय तो उसशो, 
तेमज ते तिपि जो तमारी तथा * नी लखवानी इच्छा थाय तो हखशो 

उपर णणायरेला प्रश्नोनों प्रयुत्त छसप्रातु ह्वाठ बने एम न होय, तो ते प्रश्नोना परमार्य 
प्रत्ये तिचारवानों छक्ष राखशो 


स० १९५२ ना धीजा जेठ वद्‌ ५, गुरुवार, सुबई 








श्श्द्द 

जेने मुत्युनी खाये मित्रता द्ोय, अथवा जे खत्युथी मागी छूटी शाक्रें एम दोय, अथचा 
हु नहीं ज॒ म्रुए एम जैने निम्धप द्ोय ते मरे छुसे सुए --श्री तीमैऊर-छजीयतिकाय जप्ययन 

ज्ञानमार्ग दुराराष्य छे, परमायगाढदशा पाम्या पहेलां ते मार्ग पहवावा घणा स्थानक छे, 
संदेह, उिर्त्प, खछदता, अतिपरिणामीपणु ए आदि कारणों वारवार जीसने ते मार्गे पड़वाना 
हेतुओ थाय छे, अथया उर््वभूमिका श्राप्त थत्रा देता नथी, तियामार्गे असदू अमिमान, 
व्यवहार, आम, प्रिद्धिमोह, पूजासत्कारादि योग, अने दैह्दिक क्ियामा आत्मनिष्ठादि दोपोनों 
संभव रहो छे कोइक महदात्माने बाद करतां घणा जिचारवान णीगोए मत्तिमा्गनो तेज का 
रणोथी आश्रय क्‍यों छे, अने आशाश्रितपणु अथया परमपुत्प सहुस्ने विपे स्योेष' ख्वाधी 
नषणु शिरसावद्य दीढु छे, अने तेमज वत्या छे, तथापि तेवों योग प्राप्त थययो जोइए, नहीं 
तो चिंतामणि जेगो जेनो एक समय छे ण्यो मनुष्यदेह उछटो परिभमणवृद्धिनों हेतु थाय 


स० १९५२ ना अशाड शुद २, रवि, सुई 
ड३ 
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श्री“ ना अमिप्रायपू्वक लखेलो तमारों कागछ तथा श्री”““““नों छखेलो कागछ 
पहोंच्यों छे. श्री “ना अभिप्रायपूर्वक श्री "“'““ए लख्युं के, निश्चय भने व्यवहारता अपे- 
क्षितपणाथी जिनागम तथा वेदादि दर्शनमां वत्तमानकाछमां आ क्षेत्रभी मोत्ननी ना तथा हा 
कही होवानो संगम छे. ए विचार विशेष अपेक्नायी यथार्थ देखाय छे. अनेहहतणणडड ए्‌ 


जणाव्युं छे के, वर्त्तमानकाक॒मां संवयणादि द्वीव थवानां कारणोथी केबछ्जशाननो निषेव क्यों 
छे; ते पण अपेभित छे. 

आगल्पर विशेेपाथे लक्षगत थवा माटे गया पन्नना प्रश्नने कंइक स्पष्टाथी रूखीए छीए:- 
“जेबो केवछक्षानना अर्थ वत्तमानमां जिनागमथी वत्तेमान जैनसमूहने विपे चाले छे, तेबोज 
तेनो अर्थ तमने यथार्थ भासे छे, के कंइ बीजो अथ भासे छे १० सर्व देशकाछादिनु /ज्ञान 
केवछज्ञानीनी होय एम जिनागमनो हाल झूड़ीअर्थ छे; बीजा दर्शनमां एवो मुख्यार्थ नथी; 
अने जिनागमथी तेवो मुख्यार्थ छोकोमां हाल प्रचलित छे, तेज केवलज्ञाननों अर्थ होब तो 
तेमां केटलाक विरोध देखाय छे. जे बधा अंत्रे ऊप्ती शकवानुं वन्युं नथी. तेम जे विरोध 
लख्या छे, ते पण विशेष विस्तारथी लखवानुं बन्युँ नथी, केमके, ते यथावसरें लखवायोग्य 
लागे छे. जे लख्युं छे ते, उपकारइृष्टिथी लख्युं छे, एम लक्ष राखशो- 

“योगधारीपणु एटले सन, वचन अने कायासहित स्थिति होवाथी जाह्यारादि अर्थ प्र- 
वृत्ति थतां उपयोगांतर थवा्थी कंइ पण बइत्तिनों एटके उपयोगनो तेमां निरोध धाय. एक 
वखते थे उपयोग कोइने वर्तते नहीं एवो सिद्धांत छे; सारे, जाह्यारादि प्रद्नत्तिना उपयोगमां 
बत्तेता केवछज्ञानीनों उपयोग केचल्कज्ञानना ज्षेयप्रत्मे वर्त नहीं, जने जो एस बने तो केवब्ट- 
ज्ञानने अप्रतिहत कहां छे, ते प्रतिहत थयु गणाय. अच्ने कदापि एम समाधान करीए के, 
जारसीने विपे जेम पदार्थ प्रतिचिंवित थाय छे तेम, केवब्ठलानने विपे से देश, का प्र- 
तिविंवित थाय छे; केवल्छज्ञानी तेमाँं उपयोग दइने जाणे छे एम नथी, सहज स्वभावे ज 
तेसनामां पदाथे प्रतिभास्या करे छे; माटे आहारादिसां उपयोग वच्तेतां सहज स्वभाव प्रति- 
भासित एवा केवछज्ञानतुं होवापणु यथार्थ छे; तो झां प्रश्न थवा योग्य छे के, आरसीनेविपे 
प्रतिभासित पदार्थ ज्ञान आरसीने नथी, अने अच्चे तो केवकज्ञानीने तेलुँ ज्ञान छे एम 
कहां छे, अने उपयोग शिवाय आत्माऊुं वीजुं ए्ुुं क्‍युं स्वरूप छे के, आहयारादिमां उपयोग 
प्रवर्यों होय ब्यारे, केवव्कज्ञानमां थवायोग्य ज्ञेय आत्मा तेथी जाणे ९”? 

सर्व देशकाव्दिनुं ज्ञान केवछीने होय ते केवव्णी 'सिद्धने कहीए, तो संभवित थवायोग्य 
गणाय, केमके तेने योगघारीपणु कह्युं नथी. आमां पण प्रश्न थवायोग्य छे; तथापि योग- 
धारीनी अपेक्षाथी सिद्धेने विंपे तेवा केवलज्ञाननी मान्यता होय, तो योगरहितपणु होवाथी 





बष २९ मुँ झ्३्९ 


तेमा समवी शके छे, एटलछु प्रतिपादन करवाने अर्थे लरबु छे मिद्धने तेवु ज्ञान होय ज ण्वो 
अर्य प्रतिपादत करयाने लख्यु नयी, जो के जिनागमना रुठीअर्य प्रमाणे जोता तो 'ठेहपारी 
केबल! अने 'सिद्धने! न्िषे केबछश्ाननो भेद थतों नथी, बेयने सर्व टेशकाल्यदिनु संपूर्णशान 
होय एम सरुढीअर्थ छे थीजी अपेक्षाथी जिनागम जोता जूदी रीते देखाय छे जिमाग्ममा 
आ भ्रमाणे पाठार्थे जोयामा आये छे 
#क्षेपडज्ञान वे प्रकोरे क्य्ु ते आ प्रमाणे 'सयोगी मयस्य केवलज्ञान/ अयोगी भयस्थ 
केवकज्ञान” सयोगी केबलशान ये प्रकारे कल्यु ते आ प्रमाणे प्रथम समय एटले 
उपजती बसतनु सयोगी केवल्कज्ञान, अप्रथम समय एटले अयोगी थयाना प्रवेशसमय 
पहेलानु केयशान, एम अयोगी मयरथ केबछज्ञान वे प्रसरे क्द्यु ते आ प्रमाणे प्रथम 
समय केवकज्ञान अने अप्रधथम एटले सिद्ध थया पहेलाना छेा समयनु केवलज्ञान” 
ए आदि प्रकारे केवकज्ञानना भेद मिनागममा कह्या छे तेनो परमार्थ शो होगो जोइए ? 
कदापि एम समाधान क्‍्रीए के, बाह्य कारणनी अपेक्षाथी केबछज्ञानना भेद बताव्या ठे, तो 
ता एम "का फरवा योग्य छे के, 'कशो पण पुरुषार्थ सिद्ध यतो न द्ोय णने जेमा 
विकल्पनी अवकाश न द्वोय तेमा, भेद पाडवानी प्रदधत्ति ज्ञानीना बचनमा समवत्ती नथी 
प्रथम समय फेवल्कज्ञान अने अप्रथम समय केवऊशान एवो भेद पाढता केवल्शशाननु तारतम्य 
बघतु, घटतु द्ोय तो ते भेद सभवे, पण तारतम्यमा त्ेम नयी, खयारे भेद पाडवानु कारण शु है! 
ए भादि प्रथ अते समत्रे छे, ते पर अने भ्रथमना पत्रपर ययाशक्ति विचार कर्तव्य छे 
अशाड शुद्‌ २, रविवार, १९५२, मुई 
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+ श्री सदजानदना धचनासतमा आत्मस्वरूपनी साथे अदर्निश अल्क्ष भगवामानी भक्ति 
फ्यबी, अने ते मक्ति स्वपर्ममा रहीने करवी, एम ठेकाणे ठेकाणे मुण्यपणें बात आबे छे, 
हये जो ध्वधम' शम्दनो अथे आत्मस्वमाव” अथवा “आत्मस्वरूप” थतो होय, तो फरी स्वधम 
सहित भक्ति करवी एम आववबानु कारण झु ?” एम तससे लख्यु तेनो उत्तर अने लख्यो छे 

स्वधमर्मा रहीने मक्ति करवी एम जणाव्यु छे त्या, खधम! शब्दनों अर्थ वर्णीश्रम धर्म छे 
जें ध्रामणादि वर्णमा देद घारण थयो ते वर्णनो श्रुति, स्टतिए क्द्देलो धर्म आचखो ते वर्ण- 
धर्म छे, ओ ब्रह्मचयादि आश्रम अमेकरी आचरपागी जे मयीटा श्रुति, स्वृतिण करी छे, ते 
मयदासहित ते ते “आश्रममा' वत्तयु ते 'आश्रमप्म' छे ब्राक्षण, क्षत्रिय, वैश्य अने भरूद्ध ए 
चार वर्ण छे, तथा अज्नचर्य, शृहस्य, वानप्रम्थ अने संयम्व ए चार आश्रम छे प्राह्मणयर्ण आ 
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सर्वज्षने सर्वे कालनुं ज्ञान थाय छे एम कह्मं छे तेनो मुख्य अर्थ तो एम छे के, पंचालि- 
काय, द्रव्यपयीत्मकपणे तेमने ज्ञानगोचर थाय छे; अने सर्व परयोयल ज्ञान तेज सर्वकाछनुं ज्ञान - 
कहेलुं छे. एक समये सर्वज्ष पण. एक समय ज वर्त्ततो देखे छे, अने भूतकात्ल, के भाविकाल्नन 
वर्ततों देखे नहीं; जो तेने पण वर्त्तता देखें तो ते पण (वर्त्तमानकार! ज कहेवाय. सर्वज्ञ मृत- 
काल्‍ने वर्तीचूक्यापणे अने भाविकालने हवे पछी आम वस्तेशे एम देखे छे. 

भूतकाछ द्वव्यने विषे समाई गयो छे, अने भाविकार सत्तापणे रह्यो छे. वेमांबी एके 
वर्तवापणे नथी. मात्र एक समयरूप एवो वर्त्तमानकाछ ज वर्तत छे; मादे सर्वझने ज्ञानमां पण 
तेज प्रकारे भास्यमान थाय छे. 

एक घडो हमणा जोयो होय, ते त्यार पछीने चीजे समये नाश पामी गयो त्यारे घडापण 
विद्यमान नथी; पण जोनारने, ते घोडो जेवो हतो तेवो ज्ञानमां भास्यमान थाय छे; तेम ज हमणा 
एक माटीनो पिड पड्यों छे, तेमांथी थोड़ो वखत गये एक घडो नीपजशे एस ज्ञानमां भासी 
शके छे; तथापि मादीनो पिड वर्त्तमानमां कंइ घडापणे वर्त्ततो होतो मी, ए ज रीते एक 
समयमां सर्वज्ने त्रिकाछज्ञान छतां पण वर्तमान समय तो एक ज छे. 

सूर्यनेलीथे जे दिवसरात्रिरृपी का समजाय छे ते, “्यवद्यारकार' छे, केमके सूर्य खाभा- 
विक द्रव्य नथी. 'द्गन्वर' काछना असंख्यात “अणु' माने छे, पण लेनुं एक बीजानी साथे अनु- 
संधान छे एम तेमनो अभिप्राय नथी; अने तेथी काछने अस्तिकायपणे गप्पो नयी. प्रत्यक्ष सत्त- 
मागममां भक्ति वेराग्यादि दृढ़ साधनसहित मुमुक्षुए सद्गुरुआज्ञाएं 'द्रव्यान॒ुयोग! विचाखा योग्य छे. 

अभिनंद्नजिननी श्री देवचंदुजीकृत खुतिनुं पद छखी अथी पूछाव्यो तेमां “पुद्वछूअनुभवद्यागथी 
करवी ज झु! परतीतहो” एम लखायुं छे, तेम मूठ नथी; “पुद्चछठअनुभवत्यागथी, करवी जय, 
परतीत” एम मूकपद्‌ छे; एटले वर्णगंधादि पुद्ठछ्युणना अनुमवनो अथीत्‌ रसनो त्याग कर 
वाथी, ते प्रत्ये उदासीन थवाथी, 'जझ्ु! एटले 'जेनीः (आत्मानी ) प्रतीति थाय छे; एम अथे छे. 

शआवण झुद्‌ ५, झुक्के, विक्रम सं० १९७०२, मुंबई्थी 
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गया शनिवारनो रूखेलो कागक पहोंच्यो छे. ते कागछ्ममां मुख्यकरी त्रण प्रश्नो लख्यां 
छे. तेना उत्तर नीचे लख्याथी विचारशोः- प्रथम प्रश्नमां एम जणाव्युं छे के, “एक मलुष्य- 
प्राणी दिवसने चखते आत्माना गुणवडीए अमुक हृदसुधी देखी शके छे, अने राजिने 
चखते अंधारामां कशुं देखतो नथी; वब्ही वीजे दिवसे पाछुं देखे छे, अने वब्की रात्रि 
जधारामा कशुं देखतो नथी; तेथी एक अहोरात्रिमां चछ आ प्रमाणे आत्माना ग्रुण उपर 
अध्यवसाय बदलायाविना नहीं हीं देखवालुं आवरण आावी जतुं हशे १ क्के देखबु ए आत्मारनां 
छण नहीं: पण सूरज बडीए देखाय छे, मादे सूरजनों शुण होइने तेनी गेरहाजरीमां देखातुं 


नह 
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नथी ) अने बछली आदी ज रीते सामत्वाना दृष्टात कान आडु राफ़वाथी मथी समणातु 
थझारे आत्माना गुण फेम मूछाइ जवाय छे १” तेनों सलेपमा उत्तर ज्ञानायर॒णीय तथा दर्श- 
सायरणीय कर्मनों अमुक क्षयोपशम थयराथी इद्रियलब्धि उत्तन्न थाय छे ते इद्वियलन्धि सा 
मान्यपणे पाच प्रकारनी कही शज्राय छे स्पर्श-इद्रिययी श्रसणेंद्रियप्येत सामान्यपणे सनुप्यप्रा 
णीने पाच श॒द्वियनी लग्धिनों क्षयोपश्म होय छे, ते क्षयोपशमनी शाक्ति अमर व्यापति थाय 
त्यामृधी जाणी देसी शके छे देसवु ए चक्षु-इद्वियनों गुण छे, तथापि भंधकारधी, के भ 
मुक छेटे वस्तु द्वोगाथी तेने पटाथ जोबामा आवी झफ्के नहीं, केमफ्रे चउु-इद्वियनी शयो- 
प्रशमलब्धिने ते दृदे अटकक्‍्घु थाय छे अभथीत्‌ क्षयोपश्ममनी सामान्यपणे एटडी शक्ति छे 
लिबसे पण विशेष अधकार होय, अथया कोइ वस्तु धणा अधारामा पडी होष, अथया अमुझ 
इृदथी छेटे होय तो चल्ुथी देखाई शकती नथी, तेम बीमी इद्वियोनी लब्धिसनधी क्षयोपरम 
शरत्तिसुधी तेना विषय श्ानदरशननी प्रवृत्ति छे अमुर व्याघातसुधी ते स्पर्णी शके छे, अथया 
मुधी झफ्रे छे, खाद ओलखी शके छे, भथया सामदी शरक्के छे 

बीजा प्रश्नगा एम जणाव्यु छे के, “भात्माना असग्यात प्रदेश आए शरीरमा व्यापक 
छता आपना वचछा भागनी कीकी छे तेथीज देसी शकाय छे, तेज प्रमाणे जा़ा शरी 
रमा असस्त्याद प्रदेश व्यापक छता एड नानो भाग कानयढीए सामणी झकाय नहीं, अमुक 
जगोएथी गधपरीक्षा थाय, अमुक जग्रोण्थी रसनी परीक्षा थाय, जेमरे साकरनो स्वाद द्वाय 
घग जाणवा नथी, परतु जीम जाणे छे जआात्मा आया शरीग्मा सरसी रीते “्यापफ छता 
अमुझय भागेयी ज ज्ञात थाय आठ कारण शव दशे ?? तेनो समेपमा उत्तर- 

जीयने शान, दर्शन क्षायकमाय्रे प्रगत्या दोय, तो सर्व प्ररेशे तथाप्रकारठु नेने निरायरणपश्धु 
होवाथी एक समये से प्रकारे सत्र भावनु क्षायक्पणु होय, पथ ज्या क्षयोप्ममभावें ज्ञान- 
”र्शन बत्ते छे, त्या मित्र मित्र प्रकोरे अमुक्त सर्योटामा ज्ञायस्पणु दोय जे जीयने अत्यत 
अर्प ज्ञानदर्शननी क्षग्रोपशमशक्ति वर्त्त छे, ते जीतने अलरना अनतमा माग जेटडठ क्षायर 
पणु होय छे, तेयी विशेष क्षयोपश्मे स्पर्शीद्वियनी लपि कइक विशेष व्यक्त (प्रगट) थाय 
छे छेथी रिशेए क्षयोपममे स्पश अने रेंद्रियनी रन्धि उत्यत थाय छे, एम विशेषताथी उत्त- 
रोत्तर स्पश, रस, गय अने वर्ण तथा दाने ग्रहण करवा योग्य एवो पर्चेद्रियसबर्री क्षयों 
पश्मम थाय छे, तथापि क्षयोपममद्शामा शझुपनु सम-तिपमपणु द्वोवाथी सपोगे ते पाचे दद्धि 
यस॒बधी ज्ञान, दर्शन थता नथी, केमके शक्तिनु तेठु तारतम्य (सत्व) नथी, के पाये विपय 
सरयौगे प्रदण करे यद्यपि अवधि आदि झ्वावमा तेम थाय छे, पण अत्ने तो सामान्य क्षयोपश्मम, 
अने ते पण इद्वियस्तापेक्षतयोपद्यामनों प्रसस्त छे अमुक नियत प्रदेशमाज ते इडरियछन्थितु 
परिणाम थाय छे तेनो द्वेनु क्षयोपणाम तथा प्राप्त थयेली योनिनों सम छे, थे नियतमतेशें 
( अठुर मर्थाटा-माग-मा ) अमुक अमुझ उिपयनु जीमने अहण थाय 
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ञ्रीजा प्रश्नमां एम जणाव्युं छे के “शरीरना अमुक भागमां पीडा होय टारे जीव हां 
बल्ठगी रहे छे, तेथी जे भागसां पीडा छे, ते भागनी पीडा वेदवासारू तमाम प्रदेश ते 
तरफ खेंचाता हशे ? जगतमां कहेवत छे के, ज्यां पीडा होय लां जीव वब्ठगी रहे छे.” 
तेनो संक्षेपमां उत्तर:- 

ते वेदना वेद्वामां केटकाक प्रसंगे विशेष उपयोग रोकाय छे, अने बीजा प्रदेशलुं ते मणी 
केटलछाक प्रसंगमां सहज आकपेण पण थाय छे. कोइ प्रसंगमां वेदनानुं बहुलपणु होय तो 
सवे प्रदेश मूछीगत स्थिति पण भजे छे; अने कोइ प्रसंगसां वेदना, के भयनां वहुव्लपणे सबे- 
प्रदेश एटले आत्मानी दशमद्वार आदि एक स्थानमां स्थिति थाय छे. आम थवानो हेतु पण - 
अव्याबाघ नामनो जीवस्वभाव तथाप्रकारे परिणामी नहीं होवाथी तेम वीयौतरायना क्षयोपशमस्‌ 
सम-विषमपणु होय छे. 


आवा प्रश्नो केटछाक मुमुक्ष जीवने विचारनी परिशुद्धिने अर्थ कर्त्तव्य छे, अने तेवा प्रश्नों 
समाधान जणाववानी चित्तमां सहज क्चित्‌ इच्छा पण रहे छे; तथापि लखवामां विशेष उपयोग 
रोकाइ शकेवानंं धणी मुश्केलीथी थाय छे, अने तेथी कोइक वखत लखवान बने छे, अने 
कोइक वखत लखवानुं वनी शकतुं नथी, अथवा नियमित उत्तर लूखवानुं बनी शकतुं नथी- 
घणुंकरीने अमुक काव्सुधी तो हाल तो तथाप्रकारे रहेवायोग्य छे; तोपण प्रश्नादि रूखवा्ां 
तमने प्रतिबंध नथी. 

श्रावण बद १२, शनि, १९५२. 


४२३. 
85, 

“अमुक पदार्थना »ज़ूबा आववादिना प्रसंगमां धस्ोस्तिकायादिना अमुक प्रदेशे क्रिया थाय 
छे; अने जो ए प्रमाणे थस्य॒ तो विभागपषणु थाय, जेथी ते पण काव्ठना समयला पेठे 'अ- 
स्तिकायः न कही झशकाय !" ऐसक्षय समाधानः-जेम धर्मोस्तिकायादिवा सर्व प्रदेश एक समये 
वर्तमान छे, अथीत्‌ ्ा छे, त्तेम काठना सर्व समय कंड एक समये विद्यमान होता नथी, 
अने वी द्व॒व्यना वरत्तैनापर्याय कालनुं कंड जूदुं द्रव्य नथी, के तेना 'अस्तिकायत्व'नो 
संभव थाय. अमुक प्रदेशे ने विषे क्रिया थाय, अने अमुक प्रदेशे न थाय तेथी, 
केश तेना अस्तिकायपणा'नो भंग थत्तो तथी; सात्र एक प्रदेशात्मक ते द्वव्य होय, अने समूहात्मक 
थवानी तेमां योग्यता न होय, तो तेना 'अस्तिकायपणानो संग थाय; एटले के, तो ते 'अस्ति- 
काय' कहेवाय नहीं. परमाणु एक प्रदेशात्मक छे; तोपण, तेवां बीजां परमाणुओ मक्ही ते स- 
मूहात्मकपणु पामे छे, मादे ते 'अस्तिकाय' ( पुद्छाखिकाय ) छे. वढ्गी एक परमाणुमां पण अ- 
नंत पयोयात्मकपशु छे, अने काछना एक समयमां कंइ अनंत पर्यीयात्मकपणु चथी, केमके ते 
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पोते ज॑ वर्तमाव एक पर्यौयरूप छे एक परयीयरूप होवाथी ते द्वव्यरूप र व्खु नयी, तो पठी 
अलिसायरूप गणतानों रिकल्प पण समततों नथी 


2२ मूत्ठ अपकायिक जीगोनु खरूप घणु सूक्ष्म होग्रायी विशेषपणे सामान्यज्ञाने तेनो बोध 
थत्रो कटण छे तोषण “ब्दर्शनसमुश्रया ग्रथ हाल प्रसिद्ध थयो छे, तेमा १४१ थी १४३ 
मुधीना 'प्रष्ठमा लेमु ख़रूप कक समजाच्यु छे; ते तिचारपानु बने तो विचारशों 


३ अग्नि अथवा बीजा बब्वान शस्तथी अपकायिक मूक जीए नाश पामे एम समजाय छे 
अत्रेयी यराखदिरूपे थई जे उचे आऊाशमा बादराझपे बधाय छे, ते वराव्यदिख्पे थयाथी 
अचित थयायोग्य छागे छे, पण वादक्मरूपे थयाथी फरी सचितपणु पामया योग्य छे ते 
मर्षादरूपे जमीनपर पद्यों पण संचित होय छे माटी आदिनी साथे मत्याथी पण ते सचित 
रही शऊकनायोग्य छे सामान्यपणे अम्नि जेबु माटी यब्वान शझ्स्र नथी, एटले सेउुं दोय 
त्यारे पण सचितपणु संभप्रे छे 


9 यीज़ ज्यांसुधी वाययाथी उग्पानी योग्यतायाछु छे, त्यामुधी निर्मीर होय नहीं, स 
जीव ण॑ कही शराय अमुक अवधि पठी एटले सामरान्यपणे बीन (अतादिना ) प्रण बंप 
सुधी सजीय रही शके छे, तेथी वच्चे तेमाथी जीयग चवी जाय खझरो; पण ते अपधि तित्या 
पट्टी ते निर्नीय एटएे विर्वीज थवायोग्य क्ट्यु छे कक्‍दापि बीज जेगो आझार तेनो दोय 
पण से बाउगाथी उगयानी योग्यतारदित थाय संर्ये खीजनी अगृधि श्रण वर्षनी समयती नथी, 
क्रैटलाक बीजनी सभवे छे 


५ फ्रेंच विद्वाने शोबेला यत्रनी तिगतनु वर्चमान बीडड्ुु ते वाच्यु छे तेमा “आत्मा जो- 
बानु यत्रः तेनु थाम आप्यु छे, ते यथार्थ नथी एवं कोइ पण प्रफारता दर्शननी व्याख्यार्मा 
आस्मानी समावेश स्रयायोग्य नथी तमे प्रण लेने आत्मा जोयानु यत्र समज्या सेथी एम 
जाणीए छीए, तथापि “कार्मेण, तैजस शरीर देसावायोग्य छे, के फ॥ घीजो भास धयायोग्य छे?” 
ते जाणयानी जिज्ञासा जणाय छे कार्मण के तेजस शरीर पण ते रीते देखायायोग्य नथी, पण 
चश्लु, प्रसाश, ते यन, गरनारतों देह, अने तेनी छाया के कीएई आमासपिरीषथी तेयों देखाय 
थवों संमवे छे ते यत्र विषे बारे व्याख्या प्रसिद्धिमा आज्ये पूवीपर आ बात जाणतामां घणु 
करीने आवशे हृवाना परमाणुओ देखायामपिमा पण कइक लेओना लसयानी व्यास्या, के 
जोयेला स्वरूपनी व्याख्या दुखामां पर्यायातर छागे छे दृवाथी गति पामेठा कोद परमाणुस्कध 
( बापद्वधारिक परमाणु-कश्क विशेष प्रयोगे इप्टिगोचर थइ शक्याब्रोग्य होय ते) दृष्टिगोचर 
थवा संमत्रे छे इज्जु तेनी वधारे कृति प्रसिद्ध थये समाधान रिशेषपणे कु योग्य छागे छे 


सं० १९५२, आदण बद १३, शनियार, राजजथी 
4.4 
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४२७. 
विचारवान पुरुषो तो केवल्यद्शा थतांसुधी झत्युने नित्य समीप ज समजीने प्रवर्ते छे. 


घणुंकरीने उत्पन्न करेलां एवां कर्मनी रहस्यभूतमति मझत्यु बखते वर्त्ते छे, क्चितू-मांड परि- 
चित थये एवो परमार्थ ते एक भाव; अने नित्य, परिचित निजकल्पनादि भावे रुढीधर्मनुं 
ग्रहण एवो भाव. एम भाव वे प्रकारना थद शके. सद्विचारे यथार्थ आत्मदष्टि, के चालव्य 
उदासीनता तो सर्व जीवसमूह जोतां कोइक वीरल जीवने क्षचित्‌ क्चित्‌ होय छे, अने 
बीजो भाव अनादि परिचित छे ते ज प्राये सर्व जीवमां जोवामां आवे छे; अने देहांतप्रसंगे पण 
तेनुं प्रावल्‍्य जोवामां आवे छे एम जाणी, झत्यु समीप आव्ये तथारूप परिणति करवानों विचार 
विचारवान पुरुष छोडी दइ प्रथमथी ज ते प्रकारे वे छे. तमे पोते बाहद्यक्रियानो विधिनिपेधाम्रह 
विसजैनवत्‌ करी दुइ, अथवा तेमां अंतपेरिणामे उदासीन थइ, देह अने तेनासंबंधी संबंधनो 
वारंवारनो विक्षेप छोडी दृइ यथार्थ आत्ममावनो विचार करवानुं लक्षगत करो तो तेज सा- 
थेक छे. छेछ्ले अवसरे अनशनादि के संस्तारादि के संलेखनादिक क्रिया कचित्‌ बनो, केन 
बनो तोपण जे जीवने उपर कह्यो ते भाव छक्षगत छे तेनो जन्म सफछ छे;-अने कऋमे 
करी ते निश्चयने प्राप्त थाय छे. तमने वाह्मक्रियादिनो केटलांक कारणोथी विशेष विधिनिषेधलक्ष 
जोइने अमने खेद थतो के आमां काछ व्यतीत थतां आत्मावस्था केटली खस्थता भजे 
छे, अने झु यथार्थ खरूपनो विचार करी शके छे, के तमने तेनो आटलो बधो परिचय 
खेदनो हेतु छागतो नथी? सहजमात्र जेमां उपयोग दीधो होय तो चाले तेदुं छे, तेमां 
लगभग जाग्रतिकाछनो घणो भाग व्यतीत थया जेबुं थाय छे ते केने अर्थे १ अने तेन शुं 
परिणाम १ ते शा माठे तसने ध्यानमां आवतुं नथी? ते विष क्चित्‌ कंइ भेखानी इच्छा 
थयेली संभवे छे, पण तमारी तथारूप रुचि अने स्थिति न देखावाथी प्रेरणा करतां करतां चृत्ति 
संक्षेपी छीघेली. हजी पण तमारा चित्तमां आ बातने अवकाश आपवायोग्य अवसर छे. मात्र लोको 
विचारवान के सम्यग्‌हष्टि समजे तेथी कल्याण नथी, अथवा वाह्मव्यवहारना घणा विधिनिषेधनां 
कपचुत्वना महात्यमां कंइ कल्याण नथी; एम अमने तो छागे छे. आ कंड एकांतिक दृष्टिए 
लख्युं छे, अथवा अन्य कंइ हेतु छे एम विचारबुं छोडी दइ, जे कंइ ते वचनोथी अंतर्ज- 
खतृत्ति थवानी प्रेरणा थाय ते करवानों विचार राखवो एज सुविचारदष्टि छे. छोकसमुदाय कोइ 
भलो थवानो नथी, अथवा ख्ुति निंदाना प्रयत्ञाथ आ देहनी प्रवृत्ति ते विचारवानने कर्तव्य नथी- 
चाह्मक्रियाना अंतमुखबृत्तिवगरना विधि-निपेधरमां कंड पण वास्तव्य कल्याण रह्युं नथी. गच्छादि 
सेदने निर्वाहवामां, नानाप्रकारना विकल्पो सिद्ध करवामां, आत्माने आवरण करवा वरावर छे. 
अनेकांतिक माग पण सम्यक्‌ एकांत एवा निजपदनी प्राप्ति कराववा शिवाय बीजा अन्य हेतुए 
उपकारी नथी, एम जाणी लख्युं छे. ते मात्र अजुकंपाबुद्धिए, निराग्रहथी, निष्कपटताथी, 
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निईमताथी अने दितार्थे ल्द्यु छे, एम जो तमे यथार्थ विचारशों तो दृष्टियोचर भरे, अने 
बचननु अहृण के प्रेरणा थयानो हेतु थहो 
राछज, आवण वद १४, रत, १९५२ 





छ्र५ 

सहजात्मल्लर्पे यथायोग्य प्राप्त थाय--- 

श्रण पत्रों प्राप्त थयां छे 'क्ट्ट पण वृत्ति रोकता ते करता यिशेष अमिमान बर्ते छे/ तेम जे 
ध्तृष्णाना प्रयाहदमां चालतां तणाई जयाय छे, अने तेनी गति रोक्यानु सामर्थ्य रहेतु नथी! 
इत्यादि विगत, तथा “क्षमापना' अने 'कर्कीी राससीना योगयासिछसंनंधी प्रसगनी जगतश्रम 2 
छत्रा भाटेमा विशेषता! छसी ते विगत बाची छे हाल छखयामा उपयोग रिशेष रही शकतों 
नयी, जेथी पत्रनी पहोँच पण छखता रही जाय छे ससेपमां ते पत्नोना उत्तर नीचे छस्या 
परथी विचारवा योग्य छे 

१. थृत्तिआडि संक्षेप अभिमानपूर्वक्त धत्तो होय तोपण करयों घंटे विशेषता एटडी के, त्ते 
अमिमानपर निरंतर खेद राखपो तेम बने तो कमे करीने वृत्तिआदिनों सीप थाय, अने ते 
समधी अमिमान पण संक्षेप थाय 

२ घणे स्थछे जिचारगान पुरुषोण एम कद्युं छे के, कह्ञन यये कास, बोध, तृष्णादि भार 
निमूछ थाय ते सत्य छे तथापि ते वचनोनों ण्यों परमार्य नयी के, ज्ञान थया प्रथम 
से मोरा न पड़े, के ओझा न थाय मूठ्सहित छेद तो ज्ञाने करीने थाय, पण क्पायादिनु मो 
छापणु, के ओछापणु मे थाय त्यांग्रधी ज्ञान घणुंरीने उसनज मे धाय ज्ञान प्राप्त थयामा 
पिचार मुख्य साधन छे, अने ते विचारने वैराग्य (भोगप्रत्ये अनासक्ति ), तथा उपशम (क 
पायादिनु धणु ज मदपणु, तेप्रत्ये विशेष खेद) थे मुख्य आधार छे, एम जाणी तेनो मिरतर 
लक्ष रायी तेवी परिणति करवी घटे सत्युरपना वचनना यधार्यव अहणत्रिता विचार घणुर्रीने 
उद्भव थतों पयी, अने सत्युरुपना वचननु ययार्थ अहण-सटुरपनी प्रतीति-ए कल्याण थयामां 
सर्नेत्क्ट निमित्त द्वोयाथी तेमनी अनन्य आश्रयमत्ति परिणाम पाम्येथी थाय छे घणुक्री 
एक थीजां कारणोने अयोन्याश्रय जेउु छे क्यात कोइनु मुख्यपणु छे, क्यांत पोइनु भुख्यपणु 
छे, तथापि एमतो अनुमय्मां आये छे के, फरेखरों मुमुसु दोव तेने, सतुरपनी आश्रयमक्ति 
अद्मायादि छेद॒वाने माटे, अने अस्पराझमां तिचारदशा परिणाम पामयाने माटे, उत्हर्ट कारणरूप 
भाय छे भोगमा अनासक्ति थाय, तथा छोविक विशेषता देखाइयागी बुद्धि ओटी करयामा 
आबे, तो तृष्णा निर्वेद्ठ थती जाय छे छौरिक मान आदिनुं तुच्छपणु समजयरार्मा आये तो लेनी 
विशेषता नम छागे जे तेयी तेनी इच्छा सद्देते मोढ्ली पडी जाय, एम ययार्य भासे ठे मांह 
माड आजीषिया चारठती दोय तोपण मुमुधुने ते घशु छे, केमके पिश्रेपनो कई अउस््य उपयोग 





३४८ श्रीमद्‌ राजचंद्र, 








( कारण ) नथी, एम ज्यांसुधी निश्चयमां न आणवामां आवे त्यांसुधी, तृप्णा चानाप्रकारे आवरण 
कयी करे. छोकिक विशेषतासां कंडइ सारभूतता ज नथी एम निश्चय करवामां आवे, तो सांड- 
आजीविका जेटलुं मठ्ठुँ होष तोपण तृप्ति रहे. मांड आजीविका जेटलंं महतुं न होय ततोपण 
मुमृक्षु जीव आत्तध्यान घणुंकरीने थवा न दे, अथवा थये ते पर विशेष खेद करे, अने 
आजीविकामां चुटतुँ, यथाघधर्म उपाजन करवानी मंद कल्पना करे; ए आदि ग्रकारे वर्तेता 
तृप्णानी परामव क्षीण थवायोग्य देखाय छे. 

३. घणुंकरीने सत्युरुषने बचने आध्यात्मिक शासत्र पण आत्मज्ञाननों हेतु थाय छे, केमके 
परमार्थआत्म” शाख्त्रमां वर्ततो नथी, सत्पुरुषमां वर्त्ते छे. मुमुक्षण जो कोइ सत्युरुपनो आश्रय 
प्राप्त थयो होय, तो प्राये ज्ञानी याचना करवी न घटे, मात्र तथारूप वेराग्य उपशमादि प्राप्त 
करवाना उपाय करा घंटे, ते योग्य प्रकारे सिद्ध थये ज्ञानीनों उपदेश सुलभ परिणमे छे, अने 
यथाथे विचार तथा ज्ञाननों हेतु थाय छे. 

2. ज्यांसुधी ओछी उपाधिवात्म क्षेत्रे आजीविका चालती होय त्यांसुधी, विशेष मेव्बवानी 
कल्पनाए मुमुक्षए कोइ एक विशेष अछोकिक हेतुविवा वधारे उपाधिवाक्वां क्षेत्र जबुं न घटे, 
केमके तेथी घणी सदृबृत्तिओों मोती पडी जाय छे, अथवा वर्द्धणआान थती नथी- 

७. योगवासिष्ठना प्रथमनां वे प्रकरण अने तेवा अंथोनो मुम्क्षण विशेष करी छक्ष करवा- 
योग्य छे. एज. न्‍ 

स्थैभतीथेसमीप वडवाथी, संचत्‌ १९५२ ना भाद्रपद शुद्ध १९ ने शुरुवार. 


४२६. 

केठलांक प्रश्नोनुं समाधान जाणवानी जिज्ञासा रहे ए खाभाविक छे. 

“बणुंकरीने वधा मार्योमां मजुष्यपणाने मोक्षदुं एक साधन जाणी वहु वखाण्यु छे; अने 
जीवने जेम ते प्राप्त थाय एटले तेनी बुद्धि थाय तेम केटछाक मार्गोमां उपदेश क्यों देखाय 
छे. जिनोक्त मागेने चिये तेबो उपदेश कर्यो देखातों नथी; वेदोक्त मार्गमाँ अपुच्नने गति नथी 
ए आदे कारणथी तथा चार आअमने क्रियादिथी करीने विचारतां मनुष्यनी छद्धि थाय तेवों 
उपदेश क्यों दृष्टियोचर घाय छे; जिनोक्त मागैमां तेथी उछद्ं जोवामां आवे छे. अथीत्‌ तेम नहीं 
करतां गमे द्यारे जीव वैराग्य पामे तो संसार त्याग करी देवों एवो उपदेश जोंवामां आबे 
छे; तेथी घणा गृहस्थाअसने पाम्याविना श्यागी थाय, अने भल॒ुष्यनी चद्धि अटके, केमके 
तेसना अत्यागयी जे कंइ तेमने संतानोत्पत्तिनों संभव रहेत, ते न थाय, अने तेथी बंशनो 
नाश थवा जेडं थाय, जेथी ठुरुैम एल मनुप्यपणु जे मोक्षसाधनरूप गण्युं छे तेन्ती इद्धि 
अटके छे, सादे तेवो अभिप्राय जिननो फेम होय छा ते जाणवा आदि विचारलुं प्रश्न लख्यु छे 
तेलुं समाधान विचारवा अर्थ अन्रे लख्युं छे:--- 
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छौविक दृष्टि अने अलौकिक (छोकोत्तर) इृष्टिमा मोटो भेद छे, अथवा एक वीजी दृष्टि 
परसर रिरुद्ध खमावतराी छे लौक्कि इष्टिमा व्ययद्धार-सासारिक कारणों-नु मुस्यप्णु छे 
अने अलौकिक इृष्टिमा परमार्षनु मुख्यपणु छे माठे अछोकिक इृष्टिने छोविक इृष्टिना फनी 
साथे प्राये (घणुकरीने) मेलयवी योग्य नहीं 

जैन अने वीजा वधा मार्ममा घणुक्रीने मनुप्यदेहनु उिशेष मदात्य कद्यु छे एठे मोक्षसा 
धनना कारणरूप होगाथी तेने चिंतामणि जेवो क्यो छे, ते सत्य छे पण जो तेथी मोक्षसापन क्यु 
तोज तेनु ए महात्म्य छे, नहींतो पयुना देह जेडछीए वासतत्रिक दृष्टियी तेनी किम्मत देखाती नथी 

मनुष्यादि बशनी इंद्धि करवी, ए विचार भुख्यपणे लौकिकः इष्टिनो छे, पण ते देह पामीने 
अवश्य मोक्ष साधन क्खु, अथया ते साधननों निश्चय करबों ए पिचार मुस्यपणे अलीक्फि 
इृष्टिनो छे अलौक्कि दृष्टिमा मलुप्यादि वशनी वृद्धि फरवी एम कद्यु नथी तेथी, मनुष्यादिनो 
नाश करवो एम तेमां आशय रहे छे एम समजयबु नम जोइए लौनिक दृष्टिमा तो युद्धादि 
धणा प्रसगमा दजारो मनुष्यों नाश पामयरानों वसत आते छे, अने तेमा घणा वशरद्धित थाय 
छे, पण परमार्थ एटले अलौकिक इृष्टिना तेवा कार्य मथी के जेथी तेम थवानों धणुकरीने 
चसत आगे, अर्थीत्‌ ए स्थक्े अछोकिक दृष्टियी निर्मेरता, अविरोध, मयुष्यादि प्राणीनी रक्षा 
अने तेमना वशनु रहेवु ए सदन चने छे, अने मनुष्यादि बशनी वृद्धि क्‍रवानों जेनों हेतु 
छे एवी छौक्क्दप्टि उलटी ते स्थछे बेर, रिरोध, मलुष्यादि प्राणीनों नाश अते वशरद्वित- 
पशु करनारी थाय छे 

अलौक्कि दृष्टि पामीने, अथवा अलौकिक इष्टिनी असरथी कोड पण मनुष्य नानी बयमा त्यागी 
थाय, तो तेयी जे गृहस्थाश्रमपणु पाम्या न होय तेना बशनों, अथया गृहस्थाश्रमपणु पाम्या होय 
अने पुप्नोल्तत्ति न थई द्यीय तेना बदशनों नाश थवानों बखत आगे, अने तेटला मनुष्यों ओठा 
जन्मवानु थाय, जेथी मोक्षस्ाधनना देतुभूत एग भनुप्यलेदनी प्राप्ति अटसाययरा जेत्रु वेने एस 
हौक्कि इृष्टियी योग्य छागे, पण परमार्थदष्टियी ते घणुर्रीने कल्पनामात्र छाग्रे छे कोई पण पूर्स 
परसार्थमागी आदाधीने अग्ने मनुष्यपणु पाम्या होय तेने नानी वयथीलण त्याग वैराग्य तीनपणे 
उद्यमा भात्रे छे तेया मनुप्यने संताननी उत्पत्ति थया पटी त्याग करवानो उपदेश करयो, 
अथवा आश्रमना अनुन्ममा मुक्‍्वा से ययार्थ देखातु नथी, केमके भनुप्यदेद तो बाह्यइष्टियी 
अथवा अपेक्षापणे मोक्नसाधनरूप छे, अने यथार्थ त्याग, वैराग्य सो मूलपणे मोससाधनरूप छे, अने 
तेयों कारणों प्राप्त फरवाथी मनुष्यदेहनु मोलसाधनपणु ठरु हतु, ते कारणों प्राप्त यये ते देइथी 
भोगादिमा पड़वानु कहेवु, एम मनुष्यदेहने मोज़ साधनरूप करवा बरामर क्हेवाय, के समसार 
साधनरूप करवा बंश़ाबर क्हेवाय? ते विचारायोग्य छे 

पेदोक्त भार्ममा चार आश्रम चाघ्या छे ते एकाते नथी वामदेव, शुक्देव, जडमरतजी ए 
आदि आश्रमना क्रमयगर त्यागपणे विचयो छे जेओथी तेम थु अशक़्य होय, तेओ परिणामे 











३७५० श्रीमद्‌ राजचंद्र, 





यथार्थ त्याग करवानो रक्ष राखी, आश्रमपूर्वक प्रवर्ते तो ते सामान्य रीते ठीक छे एम कही 
शकाय. आयुष्यनुं एवुं क्षणभंगुरपणु छे के, तेबो क्रम पण वीरलाने ज प्राप्त थवानो वबखत आवे. 
कदापि तेवुँ आयुष्य प्राप्त थयुं होय तोपण तेवी वृत्तिए एटले परिणामे यथार्थ त्याग थाय 
एवो लक्ष राखीने प्रवत्तवानुं तो कोइकथी ज बने तेदुं छे. 

जिनोक्त मार्गनो पण एवो एकांत सिद्धांत नथी के; गमे ते वयमां, गमे तेवे माणसे, त्याग 
करवो. तथारूप सत्संग, सद्वुरुनो योग थये, ते आश्रये कोइ पूर्वना संस्कारवाों एटले विशेष 
वैराग्यवान पुरुष गहस्थाश्रम पाम्या पहेलां त्याग करे, तो तेणे योग्य कर्यु छे एम जिन- 
सिद्धांत प्राये कहे छे, केमके अपूर्च एवां साधनों प्राप्त थये, भोगादि भोगववाना विचारमां 
पडदुं, अने तेनी भ्राप्ति अर्थे प्रयक्ष करी पोतानु प्राप्त आत्मसाधन गशुमाववा जेवुं करूबुं, अने 
पोताथी संतति थशे ते भलुष्यदेह पामशे, ते मोक्ष साधनरूप थरें, एवी मनोथथमात्रकल्पनामां 
पडबुं ते मनुष्यपणानुं उत्तमपणु टाछीने पशुवत्‌ करवा जेबुं थाय. 

इंद्रियादि शांत थयां वथी, ज्ञानीपुरुपनी इष्टिमां हजी जे त्याग करवाने योग्य नथी, एवा 
कोइ मंद, के मोहवैराग्यवान जीवने त्याग छेवो प्रशस्त ज छे एम कंइ जिनसिद्धांत एकांते नथी. 

प्रथमथी ज जेने उत्तम संस्कारवाछों वैराग्य न होय ते पुरुष कदापि त्यागनों परिणामे लक्ष 
राखी आश्रमपूर्षक प्रवर्ते तो तेणे एकांते भूछज करी छे; अने त्यागज क्यों होत तो उत्तम 
हतुं एम पण जिनसिद्धांत नथी. मात्र सोक्षसाधननों प्रसंग प्राप्त थये ते प्रसंग जतो करवो 
ने जोइए एम जिननो उपदेश छे. 

उत्तम संस्कारवाछा पुरुषों मृहस्थाश्रम कर्या शिवाय त्याग करे तेथी मनुष्यनी वृद्धि अटके, 
तेथी मोक्षसाधननां कारणो अठढके, ए विचारबुं अल्पदृष्टिथी योग्य देखाय, पण तथारूप त्याग- 
वैराग्यनो योग प्राप्त थये मनुष्यदेहनुं सफलूपणु थवा अर्थें ते योगनो अग्रमत्तपणे, विलंब- 
वगर लाभ प्राप्त करो ते विचार तो पूवीपर अविरुद्ध अने परसार्थदृष्टियी सिद्ध कहेवाय. आ- 
युष्य संपूर्ण छे, तथा आपणे संतति थाय तो तेओ मोक्षसाधन करे एवो निश्चय करी, संतति 
थशेज एवुं मान्य राखी, पाछो आवोने आवो त्याग प्रकाशित थशे एवुं भविष्य कलीने आश्रम- 
पूर्वक प्रवर्तववाुं कयो विचारवान एकांते योग्य गणे ? पोताना वैराग्यमां संदपणु न होय, अने 
ज्ञानीपुरुष जेने त्याग करवायोग्य गणता होय, तेणे-बीजा मनोथैमात्र कारणोनो, अथवा अनि- 
ख्वित कारणोनो विचार छोडी दृइ, निश्चित अने प्राप्त उत्तम कारणोनो आश्रय को एज उत्तम 
छे, अने एज मनजुष्यपणानुं साथेक छे; बाकी वृद्धि आदिनी तो कल्पना छे. खरेखरो मोक्षमाग 
नाश करी मात्र सजुप्यनी वृद्धि कखानी कल्पना कर्याजेबुं करीए तो बने. 

ष्‌ आदि घण्णां कारणोथी परमार्थच्प्ठिथी जे बोध्युं छे तेज योग्य जोबामां आवे छे. उपयोग 
आवां प्रश्नोत्तरमां विशेष करी प्रेख्वो कठण पड़े छे, तोपण संक्षेपमां जे कंइ लखवानुं बन्यु 
ते उदीरणावत्‌ करीने लख्युं छे. ज्यांसधी, चने त्यांसुधी ज्ञानीयुरुपनां वचनोने छोकिक आश- 
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यमा न उतारवा, अथवा अलौकिक इृष्टिए विचारवायोग्य छे, अने ज्यासुधी बने त्यापुधी छौक्कि 
प्रश्नोत्तमां पर उिशेष उपकारतिना पडघु ने घंटे तेय्रा प्रसगोथी केंटलीकवार परमार्यदृष्टि क्षोम 
प्रमाव्या जेथु परिणाम आबे छे 

चढना टेटा, के पीपरना पीपानु रक्षण पण कई तेनी वशदद्धिने अर्थे कखाना देेतुथी अमक्ष 
क्या छे एम समजबु योग्य नथी तेमा कोमत्पणु होय छे त्यारे अनतर्ायनों समय छे, तथा 
तेंगे बदले बीजी घणी चीजोथी निष्पापणणे रही शक्माय छे, छता ते ज अगीकार करयानी इच्छा 
राखवी ते वृत्तिनु घणु तुच्छपणु थाय छे, तेयी अमक्ष क्या छे, ते यथार्थ लागयायोग्य छे 
पाणीना टीपामा असख्यात जीए छे ए बात खरी छे, पण उपर दश्शीव्या जे बढ़ना टेठा बगे 
रैना कारणो-तेगा कारणो-तेमा रक्षा नधी तेथी, ते अमक्ष क्द्यु नथी, जो के तेबु पाणी बापर- 
बानी पण आज्ञा छे एम कह्यु नथी, अने तेथी पण अमुफ पाप थाय एयो उपदेश छे 
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छर७ 

लीकिक दृष्टि अने अलौकिक इृष्टिमा मोटो भेद छे छौकिक दृष्टिमा व्यपहारत्ु मुख्यपणु छे, 
भेने अछीकिक दृष्टिमा परमार्थनु मुस्यपणु छे 

मलुप्यदेहनु जैन अने घीजा बधा मार्गमा विश्ेषरणु अने अमूल्यपणु क्ट्च छे, ते सत्य छे, 
पण ज़ो तेथी भोक्षसाधव करी शकायु त्तोज तेनु तिशेषषणु अने अमूल्यपणु छे 

मनुष्यादि बशनी वृद्धि करवी ए जिचार छीकिक इृष्टिनो छे, पण मनुप्यने यथातथ्य योग 
थये घल्याणनों अवश्य विश्वय करो तथा प्राप्ति करवी ए विचार अलौऱिक दृष्टिनों छे 

जो एम ज ठरायवामा आश्यु होय के, क्रमे करीनेज सर्यसगपरित्याग करयों तो ते ययास्थितत 
विचार फद्देवाय नहीं, केमके पूर्व कल्याणनु आराधन कु छे एया कैक उत्तम जीयो नानी 
चयथी ज उत्कृष्ट त्याग पाम्या छे शुक्देवनी, जडभरतादिना भ्रसण बीजा दर्शनमा ते अर्घ 
इष्टातरूप छे जो एय्रोज नियम बांष्यों होय के, ग्ृहस्थाश्रम आराध्याविना त्याग थाय ज॑ नहीं, 
तो पी तेया परम उदासीन पुत्पने त््यागनो नाश क्रावी काममोगमा दोर्या बरानर उपदेश 
क्द्वेयाय, अने मोससाधन करयारूप ले मनुप्यमयनु उत्तमपणु दृतु ते ठाछीने साथन प्राप्त 
अये सप्तारसाथननों द्ेतु कर्यो कद्देवाय 

बढ्ली एकाते एवो नियम चाध्यो दोय के, ब्रह्मचयाश्रम, गशहस्थाश्रमादि तमे फ्री आटला 
आहखछा वर्षमुधी सेवीने पठी त्यागी थउु तो ते पण खतनत्र बात नथी तथारूप आउुष्य ये 
होय तो त्यागनो अवकाश न आये 

बछी जो अपुप्रपणे त्याग न क्राय एम गणीए तो तो कैफने दृद्धायत््थामुधीमा प्रण पुत्र 
थता नथी ते माटे शु समजयु? 
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जेनमार्गनो पण एवो एकांत सिद्धांत नथी के गमे ते वयमां गमे तेवे माणसे त्याग करवो. 
तथारूप सत्संग, सद्गुसनो योग थये, विशेष वैराग्यवान पुरुष सत्युरुषनने आश्रये त्याग नानी 
वयमां करे तो तेथी तेणे तेम करबुँ धटारत नथी एम जिनसिद्धांत नथी. तेम करवुं योग्य 
छे एम जिनसिद्धांत छे, केमके अपूर्व एवां साथनों प्राप्त थये भोगादि साधनो भोगववाना 
विचारमां पडबुं, अने तेनी प्राप्तिअर्थे प्रयन्ष करी तेने अमुक वर्षसुधी भोगवर्वां ज, ए तो जे 
मोक्षसाथनथी मनुष्यपणानुं उत्तमपणु हतुं ते ठाछी पशुवत्‌ करवाजेदुं थाय. 

इंद्रियादि शांत थयां नथी, ज्ञानीपुरुपनी इष्टिमां हजु जे त्याग कराने योग्य नथी, एवा 
मंदवेराग्यवान अथवा मोहवेराग्यवानने त्याग लेवों प्रशस्त ज छे एम कंइ जिवसिद्धांत नथी. 
प्रथमथी ज जेने सत्संगादिक जोग न होय, तथा पूर्वना उत्तम संस्काखाछों वैराग्य न होय 
ते पुरुष कदापि आश्रमपूर्वक प्रवर्ते तो तेथी तेणे एकांते भूल करी छे एम न कही शकाय; 
जो के तेणे पण रात्रिदिवस उत्कृष्ट त्यागनी जागृति राखतांपूर्वक गृहस्थाश्रमादि करदुं प्रशस्त छे. 

उत्तम संस्काखाका पुरुषों ग्ृहस्थाश्रम कयोशिवाय त्याग करे तेथी मनुष्यप्राणीनी वृद्धि 
अटके, अने तेथी मोक्षत्राधननां कारण अठके ए विचारबुं अल्प दृष्ठिथी योग्य देखाय, केमके 
प्रत्यक्ष मनृष्यदेह जे मोक्षसाधननों हेतु थतों हतो तेने रोकीने पुत्रादिनी कल्पतासां पड़ी, वल्ली 
तेओ मोक्षसाधन आराधशे ज एवो निश्चय करी, तेनी उत्तत्तिमाटे गृहस्थाश्रममां पडबुँ, अने व्ी 
तेनी उत्तत्ति थशे ए पण मानी वारबुं, अने कदापि ते संयोगो वन्‍्या तो जेम हाल पुत्रोत्तत्ति- 
माटे आ पुरुषने अटकवुं पड्ुं हतुं तेम तेने पण अटकबुं थाय तेथी तो कोइने उत्कृष्ट त्याग- 
रूप मोक्षसाधन प्राप्त थवानो जोग न आववबादेवा जेबुं थाय- 

वी कोइ कोइ उत्तस संस्कारवान पुरुषोना गृहस्थाश्रम पहेलांना त्यागथी वंशवृद्धि अटक- 
वानो विचार लइए तो तेवा उत्तम पुरुषना उपंदेशथी अनेक जीवो जे मनृष्यादि प्राणीनो नाश 
करतां डरता नथी तेओ उपदेश पामी वर्त्तमानमां तेवी रीते मनुष्यादिनो नाश करतां केम ने - 
अटके १ तथा शुभवृत्ति पामवाथी फरी मनुष्यपणु केम न पामे? अने ए रीते मनुष्यनुं रक्षण 
तथा वृद्धि पण संभवे. | 

अलौकिक इदृष्टिमां तो भनुष्यनी हानि वृद्धि आदिनो मुख्य विचार नथी, कल्याण अकल्याणनों 
मुख्य विचार छे. एक राजा जो अलौकिक दृष्टि पामे तो पोताने सोहे हजारो मलुष्पप्राणीनो 
सुद्धमां नाश थवानो हेतु देखी घणीवार वगरकारणे तेवां युद्धो उत्पन्न न करे, तेथी घणा 
साणसोनो बचाव थाय, अने तेथी वंशृद्धि थई घणा माणसों चंधे एम पण विचार केम 
न लई शकाय ९ न्‍ 

इंद्रियो अतृप्त होय, विशेष मोहप्रधान होय, मोहदैराग्ये मात्र क्षणिक वैराग्य उग्यो होय, 
अने चथातथ्य सत्संगनो जोग न होय, तो तेंने साधुपणु आपवुं प्राये प्रशस्त कही न शकाय, 
एम कहीए तो बिरोध नहीं; पण उत्तम संस्काखाक्य अने मोहांध एमणे सर्वर गृहस्थाश्रम 
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भोगवीने ज त्याग करवो एवो प्रतियथ करता तो आयुष्यादिनु अनियमित्रपणु, प्राप्तजोगे तेने 
दूर करयापणु, ए आदि घणा रिरोधयी मोक्षताथननों नाश करा बरश्चेतर थाय, अने जेथी 
उत्तमपणु ठरतु हतु ते न थयु तो पटी मनुष्यपणानु उत्तमपणु पण झु छे? ए आदि अनेक 
प्रकरें विचार करवाथी छौकरिक इृष्टि उडी अछौक्कि इष्टिण निचारजाणृति थे 

बडना टेटा, के पीपरना टेटानु रक्षण कइ तेनी वशवृद्धिने अर्थे करवाना हेतुथी अभक्षण 
कह्मु नथी, तेमा कोमछपणु होय छे त्यारे, अनतकायपणानों समय छे तेथी, तथा तेने बहके 
चीजी घणी चीजोथी चाढी शके तेवु छे छता तेज अ्रदण करवी ए वृत्तिनु घणु शक्षृद्रपणु छे 
तेधी, अभक्ष क्ह्या छे, ते यथातथ्य छागयायोग्य छे 

पाणीमा टीपामा असख्यात जीव छे, ए वात सरी छे, पण तेघु पाणी पीवाथी पाप नथी 
एम क्ह्यु नथी बक्ली तेने बदले गृहस्थातिथी बीजी वस्तुयी चाडी शझऊतु नथी तेथी अगर 
कार क्राय छे, पण साधुने तो ते पण छेवानी आज्ञा प्राये आपी नथी 

ज्यामुधी घने त्यासुधी ज्ञानीपुरपता वचनोने छौकिकि दृष्टिगा आशयमा न उतासयायोग्य छे, 
अने अलौक्कि दृष्टि विचाखायोग्य छे, ते अछीकिकि इष्टिना कारणों सामा जीमने दैये जो 
सेसाही शकयानी शक्ति होय, तो वेसाडवा, नहींतो पोतानु उिशिष जाणपु नथी एम जथा 
बबु, तथा मोक्षमार्गमा केपछ छोरिझः विचार दोतों नथी ए आदि कारणों यथाशक्ति दशायी 
बनतु समाधान क्रबु नहींतो बने त्यासुधी तेवा भसगधी दूर रहेवु ए ठीक छे 

नानाप्रफारना भनक्षोत्तरनो लस एक आत्मार्थप्रत्ये थाय, तो आत्माने घणो उपकार थय्रावों सभय रहे 

सबत्‌ १९५२ ना भाद्रपद शुद ४, राझज 
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मूछ मार्ग सामछो जिननो रे-- 
क्री वृत्ति अखड़ समुख, मूल भारय सामलो जिननो रे 


नो'ब पूजादिनी जो कामना रे, नो'प व्हालु अत्त्‌ भगदु ख, मूछ० 
करी जो जो वचानी छुलना रे, जो जो शोधिने जिनतिद्धात, मूछ० 
मान फ्हेबु परमाथहेतुथी रे, कोद पामे भुमुतु वात, मूछ० 
ज्ञान, दर्शन, चारितनी शुद्धता रे, एफ्पणे अने अपिस्द्ध, मूल ० 
जिनमारग ते परमायथी रे, एम कह्मु सिद्धाते बुध, मूख० 
लिंग अने भेदो जे छूत्तना रे, द्वव्य देश काव्णदि भेद, मूछ० 


हक । 


३५४ शीमदू रामचद्र, 
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पण क्षानादिनी जे झुद्धता रे, ते तो भ्रणे काले अभेद. मूछ० - 
हवे ज्ञान दर्श्नादि शब्दनों रे, संभ्पे शुणों परमाथ; भू&० 
तेने जोतां पिचारि विशेषवी रे, समजाशें उत्तम आत्मार्थ; मूद० 
छे देहादिथी मित्न आत्मा रे, उपयोगी सदा अविनाश; मृत्ठ० 
एम जाणे सद्गुरुउपदेशथी रे, क्यूं ज्ञान तेनूं नाम सास; भूल्त० 
जे ज्ञान करीने जाणियुं रे, तेनी वर्ते ले शुद्ध प्रतीत; मूल० 
कर्म भगवते दर्शन तेहने रें, जेल घीजुं नाम समफीत; मृछ० 
जेम आधी प्रतीति जीवनी रे, जाप्यों संर्बधी भिन्न असंग; मूक्ठ० 
तेवो स्थिर स्थमाव ते उपजे रे, नाम चारित्र ते अणलिंग; मूक ० 
ते न्नणे अभेद परिणामथी रे, ज्यारें वर्चे ते आत्मारुप; मूछ० 
तेह मारग मिननो पामियो रे, किंवा पाम्यों ते निमस्वरूप; मूलठ० 
एवा मूछ ज्ञानादि पामवा रे, अने जबा अनादि चंध; मृद्० 
उपदेश सद्गुढनो पामव्रा रे. टाढी स्छ॑ंद ने प्रतिबंध; मूल ० 
एम देव जिनदे भाषियुं रे, मोक्षमारगनुं शुद्ध स्वरूप; मूछ ० 


भव्य जनोना द्वितने कारणे रे, संक्षेपे कु स्वरूप. मूल ० 
सं० १९५२ ना आशो शुद १, आनंद. 


४२९, 
& सहद्दुरुप्रसाद. 





श्री रामदासस्वामिनुं योजेले “दासबोध” नामनुं पुस्तक मराठी भाषामां छे. तेनु. गुजराती 
भाषांतर छपाई प्रगठ थर्यु छे; जे पुस्तक वांचव्रा तथा विचारवा अंथे मोकल्युं छे. 

प्रथम गणपति आदिनी स्तुति करी छे तेथी, तेमज पाछछ जगतना पदार्थोने आत्मारूप 
वर्णवीने उपदेश कर्यों छे तेधी, तेमज तेमां वेदांतनुं मुख्यपणु वर्णव्युं छे ते वर्गेरेथी फंड पण 
भय न पासतां, अथवा विकल्प नहीं पामतां, आत्मार्थविपेना अंथकर्त्ताना विचारोनुं अवगाहन 
करवायोग्य छे. 

आत्माथ विचारवामां तेथी क्रमे करीने मुखभता थाय छे. 

जेणे जेणे सद्ठुसनेविंप तथा तेमनी दशानेविषि विशेषपणु दीठुं छे, तेने तेने घणुंकरीने अहंभाव 
तथारूप संग जेबामां उद्यप्रसंग थत्तो नथी; अथवा तरत शमाय छे. ते अहंभावने जो आगकथी 
झेर जेवो प्रतीत कर्यों होय, तो पूर्वापर तेनो संभव ओछो थाय. कंइक अंतरमां चातुर्यादि भावे 
भीठाद् सूक्ष्मपरिणतिए पण राखी होय, तो ते पूर्वापर विशेषता पामे छे. पण झेरज छे. निश्चय 
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झेरण छे, प्रगठ 'काबकूट' झेर छे, एमा कोइ रीते सशय नथी, अने सशय थाय, तो ते 
संशय मानवी नयी, ते सशयने अज्ञानज जाणवु छे, एवी तीन खाराश करी मूकी दोय तो 
से अहभाय घणुकरी बझ करी शऊ़तों नथी बसते ते अहमभायने रोक्याथी निरहमायता थई 
सचेनो पाछो अहमाव थई आयतालु घने छे, तेपय आग कझेर, झेर अने क्षेर मानी रासी 
बत्तावु होय तो आत्मार्थने वाध न थाय 

ओऔ आनंद, आशों ण॒ुद २, शुरु 


४३० 

आत्मार्थी माई श्री अत्ये--- 

तमारो छखेली काम» मत्यों हतो आ कागछथी तेनो ढुरामा उत्तर लख्यों छे -- 

नातालमा स्थिति करवायी तमारी केटटीक सम्वृत्तिओ तिशेषता पामी छे, एम प्रतीति थाय॑ 
छे, पण त्मारी तेम वर्त्तानी उत्कृष्ट इच्छा तेमा हेतुभूत छे राजफोट करता चाताऊ केड- 
लीक रीते तमारी थृत्तिने उपफार करी शक्रे एवु क्षेत्र सर एम मानयामा हानि नथी, केमके 
त्तमारी सरवृता साचय्त्रामा अग॒त विन्ननो भग्र रही शके एवा भ्रपयमा अनुसरवान दुबाण 
नातालमा घणुक्रीने नहीं, पण जेबी सदृबृत्तिओं विशेष वब्यान ने होय, अथवा निर्वत् होय, 
अने तेने इग्ल्डादि देशमा खतत्रपणे रद्देयानु द्योय, तो अमसादितिपेमा ते दोषित थाय एम 
हागे छे जेम तमने नाताल क्षेत्रमा प्रपप्नो विशेष योग नदीं होत्राथी तमारी सदृबृत्तिओो 
विशेषता पामी, तेम राजकोट जेयामाँ कठण पड़े ए यथार्थ छागे छे, पण कोड सारा आर्य- 
क्षेममा सत्समादि योगमा त्तमारी वृत्तिओं नाता७ करता पण विशेषता परामत एम समभवचे छे 
तमारी वृत्तिओ जोता तमने माताछ अनाय॑ क्षेतरूपे असर करें एयु मारी सान्यतामा घणु 
करीने नयी, पण सत्सगादि योगनी घणुर्रीने प्राप्ति न थाय तेथी, केटलुक आत्मनिरकरण 
ने थाय तेरूप हानि मानवी कइक विशेष योग्य छागे छे 

अप्रेधी 'भार्य आचारविचार' साचग्रशासयधी ठस्यु हृतु ते आवा भावार्थमा ठस्यु इतु 
'आय आचार एटले मुज़्य करेंने दया, सत्य, क्षमादि ग्रणोनु आचरु ते, अमे आये विचार! 
एटले, मुख्य करीने आत्मातु अलित्व, नित्यच, वत्तमानकाव्सुधीमा ते खरूपन अज्ञाव, तथा 
ते अज्ञान अने अभानना कारणो, ते कारणोनी निमृत्ति अने त्तेम थई अव्यायाथ आनदखरूप 
अभाव एवा निजपदनेयिपि खामारिक स्थिति थय्ी ते एम सक्षेप मुख्य अर्थथी ते शब्दों छख्या 
छे बर्णोश्रमादि, वणाश्रमादिपूर्तक आचार ते, सदाचारना अगमूतजेगा छे वर्णाश्रमातिपूर्यत म्रिष 
पारमार्थर द्ेतुनिवा तो वर्त्ठु योग्य छे, एम विचारतिद्ध छे, जो के वणाश्रमधर्म वत्तेमानमा बहु 
निर्वछ स्थितिने पाम्यो छे, तोपण आपणे तो ज्यामुधी उत्हृष्ट त्यागदरशा न पामीण, अने ज्यामुधी 
गहाभश्रममा वास होय त्याडुधी, तो वाणीआरूप वर्णयमनरे अनुसरवो ते मोग्य छे, केमके अम 


कल री+ल नानी +न न रजत ममननन पन+क- फल कलसनननककल क+ अबन नल पपन्‍>पक, 
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क्षादि ग्रहणनों तेनो व्यवहार नथी; त्यारे एम आर्णका थवायोग्य छे के, “छुद्यणा पण ते रीते 
चर्ते छे, तो तेनां अन्नाद्दरादि प्रदण करता हु द्वानि?” तो तेना उत्तरमा एट्ल जणावतु 
योग्य थई शके के, बगर कारणे तेवी रीति पण बदलाववी घटती नथी, फेमके तेथी पट्टी: - 
वीजा समागमवासी, के प्रसंगादि आपणी रीति जोनार ग्रमें ते वर्णनुं खातां बाघ नथी एवा : 
उपदेशना निमित्तने पामे. लुद्दाणाने त्यां अन्नाह्दरा ल्वाथी वर्णवर्म हानि पामतों नथी; पण 
मुसलमानने त्यां अन्नाद्ार लेतां तो वर्णघर्मनी द्ानिनों विश्ेप संभव छे, अने वर्णबर्न 
लोपबारूप दोष करवा जेंबुँ धाय छे. आपणे, कंइ छोकना उपकारादि देतुबी तम वर्चदुं थुँ 
होय, अने रसलुचतावुद्धिथी तेम वर्त्तनुं न थतुं होब, तोपण वीजा तेनूं जनुकरण ते देतुने 
समज्याविना घणुंकरीने करे, अने अंते अभक्षादि ग्रहण करवामां प्रवृत्ति करें एवां निमित्तनों 
हेतु आपणुं ते आचरण छे, माटे तेम नहीं व्तवुं ते, एटले मुसलमानादिना अन्नाह्मरादिनु अहण 
नहीं करवुं ते, उत्तम छे, तमारी वृत्तिनी केहलीक भ्रतीति आवे छे, पण तेथी उत्तरती वृत्ति 
होय तो तेज पोते अमनज्नादि आह्ारना योगने घणुंकरीने ते रस्ते पामे. माठे ए प्रसंगवी 
दूर रहेवाय तेम विचारबुं कत्तेव्य छे. दयानी लागणी विशेष रहेवा देवी होय तो ज्यां हिसानों 
स्थानकी छे, तथा तेवा पदार्थों ल्वाय देवाव छे, त्यां रहेवानों अबबा जवा आववानो ग्रतंग 
न थवा देवो जोइए, नहींतो जेवी जोइए तेवी घणुंकरीने दयानी छागणी न रहे; तेम ज॑ 
अभक्षपर वृत्ति न जवा देवा अर्थ, अने ते मार्गनी उन्नतिनां नहीं अनुमोदनने अर्थे अभन्षादि 
अहण करनारनों आहारादि अर्थ परिचय न राखवों जोइए. 


शानदृष्टिए जोतां ज्ञात्यादि भेदनू विशेषादिषण जणातुं नबी. पण मनामनमभेदनों तो त्यां पण 
विचार कर्त्तव्य छे, अने ते अर्थ मुख्यकरीने आ वृत्ति राखवी उत्तम छे. केटलांक कार्यो एवां 
होय छे के, तेमां प्त्यक्ष दोप होतो नथी, अथवा तेथी दोप थतो होतो नथी, पण तेने अंगे- 
वीजा दोपोनो आश्रय होय छे, तेपण विचाखानने रक्ष राखबों उचित छे. नातालना छोकोना 
उपकार अर्थ कदापि तमारूं एम प्रवत्तनुं थाय छे एम पण निश्चय न गणाय; जो वीजे कोइ पण 
स्थछ्ठे तेवुं वर्त्न करतां वाध भासे, अने वरत्तवानुं न बने तो मात्र ते हेतु गणाय. वल्ही ते छो- 
कोना उपकार अर्थ वत्तबुं जोइए एम विचारवामां पण कंइक तमारा समजवाफेर थतुं हमे 
एम लाग्या करेछे. तमारी सह्दृत्तिनी कंइक प्रतीति छे एटले, आविषे वधारे छूखबुं योग्य देखातुं 
नथी. जेम सदाचार अने सदह्दिचारलुं आराधघन थाय तेम प्रवत्तेवुं योग्य छे. 


बीजी उतरती ज्ञातिओं अथवा मुसलमानादिनां कोड तेवां निर्मत्रणोमां अन्नाह्रादिने बदले 


नहीं रांघेलो एवो फलाहार आदि छेतां ते छोकोनो उपकार साचववानो संभव रहेतो होय, तो 
तेम अनुसरो तो सारुं छे. एज विनंति. 


स० १९५२ ना आशो शुद्‌ ३, छझुक्रे, आणंद. 
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५ छ्३१ 
ओरीसद्ुस्चरणाय नम 


० 
श्रीआत्मसिद्धिशारसतर- 


25 हक 
जे स्वरूप समज्यादिना, पाम्यो दु ए अनताः 
समजायु से पद नम्र धीसहुद मगयत १ 
जे आत्मखकूृप समज्याविना भूतसाछे हु अनत दुख पाम्यो, ते पद जेंणे समजाव्यु एटऐ 
भविष्यकाके उत्न्न थवायोग्य एग अनत दुख पामत से मूछ जेणे छेयु एपा श्रीसहुरु भ 
गयानले नमस्कार करू छु १ 
चत्तेमान आ काव्दमा, मोक्षमाग यडु लोफ 
विचारधा आत्मार्थिने, भाण्यो अधथ अगोप्य २ 
आ वत्तमानक्ाव्ममा मोक्षमा॥ घणों छोप थई गयो छे, जे मोक्ञमाग गुरुशिप्यना सवादस्भे 
अब्ने प्रगट कहीए छीए २ 
कोइ प्रियाजड थई रहा, शुप्कशानमा कोइ; 
माने माण्ण मोक्षनो, कझ्णा उपजे जोइ के 
बोड क्रियाने ज पढगी रक्षा छे, अने कोइ झुप्कज्ञानने ज बल्लगी रह्मा छे, एम मोवमाग 
माने छे जे जोइने दया आते छे ३ 
थाष्यक्रियामा राचता, अतर्भर न याई, 
शानमा्ग निपेघता, तेद्द क्रियाजड भादि ४ 
चाह्मनियामा ज मान राची रह्या छे, अतर कई भेदायु नथी, अने क्ञानमा्गने निषेश्या 
करे छे, ते अद्दी क्रियाजड कहा छे 9 
यघ, मोक्ष छे कत्पना, भाखे घाणीमादि; 
चर्चे भोदावेशमा, शुप्क्शनी ते आदि ५ 
चघ, मोक्ष मात्र कल्पना छे, एवा निश्चयत्रास्य मान बाणीमा थोले छे, अने तथारूप दा 
थई नथी, मोहना प्रमायमा बर्त्ते छे, ए गहीं श॒प्कज्ञानी क्या छे ५ 
चेराग्यादि सफछ तो, जो सदर आतमश्नान; 
तेम ज आतमशाननी, प्राप्तितणा निदान ६ 
वैरग्यत्यागादि जो साथे आत्मज्ञाव होय तो सफ़ड छे, अर्थात्‌ मोतनी आ्राप्तिवा हेतु छे, 
अने ज्या आत्मज्ञान न होय त्या पण जो ते आतमज्ञानने अर्थे कवामा आयता द्वोय, तो ते 
आत्मशाननी प्राप्तिवा हेतु छे & 
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त्याग, विराग न चित्तमां, थाय न तेने पान; 
अटके त्याग विरागममां, तो भूछे निज्रमान. ७. 
जेना चित्तमां त्याग अने वेराग्यादि साथनो उल्न्न थयां न होय तेने ज्ञान न थाय; अने 
जे त्याग, विरागमांज अटकी रही, आत्मज्ञाननी आकांक्षा न राखे, ते पोतानुं भान भूले; अर्यात्त्‌ 
अज्ञानपूर्वक त्यागवैराग्यादि होवाथी ते पूजासत्कारादिथी पराभव पामे, अने आत्मार्थ चूकी जाय. ७. 
ज्याँ जया जे जे योग्य छे, तदां समजद तेह; 
दां वां ते ते आचरे, आत्मार्थी जन एद्द, <. 
ज्यां ज्यों जे जे योग्य छे, त्यां तयां ते ते समजे, अने त्यां त्यां ते ते आचरे ए, आ- 
त्मार्थी पुरुषनां लक्षणों छे. ८. 
सेवे सहल्नुस्चरणने, त्यागी द्‌इ निजपक्ष: 
पामे ते परमार्थने, निजपदनो ले रक्ष. ५. 
पोताना पक्षने छोडी दृइ, जे सह्ुरना चरणने सेवे ते परमार्थने पामें, अने आत्मखरूपनो 
लक्ष तेने थाय. ९. 
आत्मश्ान, समदर्शिता, विचरे उदयम्योग; 
अपूर्ववाणी परम श्रुत, सद्दुर रक्षणयोग्य., १०. 
आत्मज्ञानने विषे जेंमनी स्थिति छे, एटले परभावनी इच्छाथी जे रहित थया छें, तथा शज्ज, 
मित्र, ह५, शोक, नमस्कार, तिरस्कारादि भावप्रत्ये जेने समता चत्तें छे; मात्र पूर्व उत्तन्न थबेलां 
एवां कर्मोना उदयने छीथे जेमनी विचरवाआदि क्रिया छे; अज्ञानी करतां जेनी वाणी अलक्ष 
जूदी पड़े छे, अने पददुशनना तालयने जाणे छे, ते सहुरुनां उत्तम लक्षणों छे. १०. 
भ्त्यक्षसद्ररू, सम नहीं, परोक्षजञिनडपकारः 
एवो लक्ष थयाविना, उगे न आत्मविचार, ११. 
ज्यांसुधी जीवने पूर्वकाे थई गयेला एवा जिननी वातपर ज छठक्ष रह्या करें, अने तेवो 
उपकार कह्मया करे, अने जेथी प्रत्यक्ष आत्मभ्रांतिनुं समाधान थाय एवा सद्भुरुनो समागम मात 
थयो होय तेमां परोक्षजिनोनाँ वचन करतां मोटो उपकार शमायो छे, तेम जे न जाणे तेने 
आत्मविचार उत्पन्न न थाय. ११. 
सदुरुना उपदेश चण, समजाय न जिनरूप; 
समज्यावण उपकार श्ञो? समस्ये जिनस्वरूप. १२. 
सह्लुरुना उपदेशविना जिनजुं खरूप समजाय नहीं, अने खरूप समजायाविना उपकार शो थाय २ 
जो सह्लुरुउपदेशे जिननुं खरूप समजे तो समजनारनो आत्मा परिणामे जिननी दशाने पामे. १९३- 
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आत्मादि अध्तित्वना, जेद निरूपषक शास्ा 
अल्यक्षसदरुद्योग नहीं, त्या आधार झुपात्र १३ 
जे मिवागमादि आत्माना होयापणावा तथा परलोकादिना दोवापणानो उपटेश करवायाढछा 
शास्रों छे, तेपण ज्या भ्रत्यतसदुस्तोी जोग न होय तथा, सुपात्र जीयने आधार>ूप छे, पण 
सहुरुसमाव ते आतिना छेदक कही न झकाय १३ 
अथवा सदुरुए कह्मा, जे अवगादन काजः 
ते ते नित्य विचारवा, करी मतातर त्याज १४ 
अथा णो सब्ुरुए ते शास्रों रिचारतानी आज्ञा दीघी द्वोय, तो से शात्रो मवातर एटले 
कुब्र्मने सार्थक करयानो हेतु भादि भाति छोढीने मात्र आत्मार्थे उिचारयों १४ 
शोके जीव स्वपछद तो, पामे अवश्य मोक्ष, 
पाम्यां एम अनत छे, भास्यु जिन निर्दोष १५ 
जीव अनादि काठथी पोताना डह्दापणे अने पोतानी इच्छाएं चाल्यों छे, एनु नाम 'खडद! 
छे जो ते खठदने रोरे तो जरूर ते मोसने पामे, अने ० रीते भूतसछे अनत जीत मोल 
पाम्या छे, एम राग, छ्वेप ओ अज्ञान एमानो एके दोप जेने प्िपि लथी ए्या दोपरदहित बीत- 
रागे क्दह्यु छे १५ 
अत्यक्षसद्ुय्योगथी, स्थछद ते रोकाय; 
अन्य उपाय क्यों थक्ती, भ्राये यमणो थाय १६ 
प्रत्यउसद्वुरता योगथी ते ख्छद रोक़ाय छे, वाकी पोत्ानी इच्छाए वीजा धणा उपाय 
क्यो छतां पणुररीने ते वमणों थाय छे १६ 
स्वछद मत आप्रद तजी, पत्ते सुरक्षा: 
समक्ित तेने मालियु, फारण गणी भ्रत्यक्ष १७ 
ख़दने तथा पोताना मतना आम्रहने तजीने जे रद्ुम्ना छ्ते चाले तेने, प्रद्मत्त कारण 
गणीने वीतरागे 'समस्ति” क्‍्ह्यु छे १७ 
ग्रानादिक शत्रु मद्दा, निजछदे ने मराय। 
जाता सद्ुशशरणमा, अत्प प्रयासे जाय १८ 
मान, अने पूजामत्कारादिनों छोम ए आई मदहाशउ छे, ते पोताना छद्धाणणे चाछुत 
नाश प्रामे नहीं, अने सद्कुत्ना शरणमा जता सहज प्रयत्रमा जाय १८ 
जे सहुब्यपदेशथी, पाम्यो केयलशन।| 
गुय रहा छम्नस्थ पण, विनय करे भगशान १९ 
जे सदुरना उपदेशथी कोइ वेयछज्ञानने पाम्या, ते सद्ुरु इजु छम्नस्थ रहा होय, तोषण 
जे सेडेडज्ञानने पाम्या छे एवा से कैयडीमगतान छम्रस्थ एया प्रोत्ाना संहुरती वैयायध करे १९ 
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एवो मास विनय तणो, भाख्यों श्री दीतराग; 
मूठ हेतु ए भागनों, समजे कोइ खुभाग्य, २०. 

एवो विनयनो मार्ग श्री जिने उपदेश्यो छे. ए मार्गनो मूल्हेतु एटले तेथी आत्माने शो 

उपकार थाय छे ते, कोइक सुमाग्य एटले खुलभवोधी अथवा आराधक जीव होय ते समजे.२०. 
असहुरु ए विनयनों, छाभ ठहे जो कांइ; 
महामोहिनीय कर्मथी, बुडे भवज़द्ठ मांहिं. २१. 

आ विनयमाग कह्मों तेनो छाम्र एटले ते शिप्यादिनी पासे कराववानी इच्छा करीने जो 
कोइ पण असद्वुरु पोताने विषे सद्दुरुषणु स्थापे तो ते महामोहिनीय कर्म उपाजेन करीने 
भवससमुद्रमां घुडे, २१. 

होय मुमुक्तु जीव ते, समजे एह विचार; 
होय भमतार्थी जीव ते, अवछो ले निर्धार, २२. 

जे मोक्षार्थी जीव होय ते, आ बिनयमार्गादिनो विचार समझे, अने जे मतार्थी होय ते, 
तेनो अबछो निर्धार ले, एठले कां पोते तेवो विनय शिष्यादि पासे करावे, अथवा असदुरुने 
विषे पोते सद्मुरुनी आंति राखी आ विनयसार्गनो उपयोग करे. २२. 

होय मतार्थी तेहने, थाय न आतमलक्ष; 
तेह् भतार्थीलक्षणो, अहीं कह्यां निर्षक्ष. २३ 


जे मतार्थी जीव होय तेने आत्मज्ञाननो लक्ष थाय नही; एवां मता्थी जीवनां अही नि- 
घ्क्षपते लक्षणों कह्मं छे: २३ 





मता्थिलक्षण, 


वाह्मयत्याग पण ज्ञान नहीं, ते माने गुरु सत्य; 
अथवा मिजकुछधर्मना, ते शुरुमां ज समत्य, २8. 
जेने मात्र बाह्यथी त्याग देखाय छे, पण आत्मज्ञान नथी, अने उपलक्षणथी अंतरंग त्याग 
नथी, तेवा गुरुने साचा शुरु माने, अथवा तो पोताना कुरूधर्मनगा गमे तेवा शुरु होय तोषण 
तेसां ज मसत्व राखे. २४ 
जे जिनदेहप्रमाण ने, समवसरणादि सिद्धि; 
वर्णन समजे जिनहुं, रोकी रहे निजबुद्धि, २०५ 
ले जिनना देहादिनुं वर्णन छे, तेने जिनजुं वर्णन समजे छे, अने मात्र पोताना कुछपर्मना 
छे माटे सारापणाना कल्पित रागे समवसरणादि महात्म्म कह्या करे छे, अने तेमां पो 
तानी जुद्धिने रोकी रहे छे; एटले परसासथद्ेतुखरूप एवुं जिननुं जे अंतरंगखरूप जाणवायोग्य छें 





वष २६ मु ३६ 


ते, जाणता नथी, तथा ते जाणवालु प्रयत्न करता नथी, अने मान समवसरणादिमाज जिनमु 
खरूप क्‍्दीने मतार्थमा रहे छे २५ 
पत्यक्षसह्रुस्योगमा, वर्त्ते दृष्टि बिमुखा] 
असहुयो दृढ़ फरे, निजमानार्थे मुख्य २६ 
प्रत्यक्षसद्वुरनों क्यारेक योग मक्े तो दुराप्रह्मदिछेदुक तेनी वाणी सामकीने तेनाथी अयछी रीते 
चाऐ, अर्थात्‌ ते हितसारी वाणीने अहण करे नहीं, अने पोते सरेखरों दृढ मुमुखु छे एवु मान 
मुख्यपणे मेल्ययाने अर्थे असद्भुढसमीयरे जइने पोते तेनाप्रत्ये पोतानु निशोष हृढपणु जणाने २६ 
देयादि गति भगमा, जै समजे श्रुतश्ञान, 
माने निजमतयेपनो, आम्रद्द सुक्तेनिदान २७ 
देव नारकादि गतिना, भागा! आदिना म्वरौ्प कोइक विशेष परमार्थेहेतुथी क्या छे, ते 
हेतुने जाप्यो नथी, अने ते भगजाछने श्रुतज्ञाव जे समते छे, तथा पोताना मतना बेपनों 
आम्रद रास्तत्रामां जु मुचिनों हेतु माने छे २७ 
लघु स्वरूप न छृत्तिजु, ग्रद्मु अत अमिमान। 
भद्दे नहीं परमाथेने, छेवा छौकिक मान २८ 
वृत्तिनु खरूप झु? ते पण जे जाणतो नथी, अने 'हु अतथारी छ' एबु अमिमान धारण क्यु 
छे क़वित्‌ पर॒मार्थना उपदेशनो योग बने तोपण छोकोमा पोतानु मान अने पूजासत्कारादि जता 
रहेशे, अथवा से मानादि पडी प्राप्त नहीं थाय एम जाणीने ते परमार्थने ग्रहण करे नहीं २८ 
अथवा निश्ययनय अ्रद्दे, मात्र दाब्दनी माय; 
छोपे सदृस्यवद्धारने, साधनरद्धित थाय २९ 
अथया 'समयसार! के 'योगवासिष्ठः जेवा अयो वाची ते मात्र निश्चय नयने अहण करे? 
कैयी रीते अ्हण करे? मात्र कहेवारूपे, अतरगमा सथारूप ग्रुणनी कशी स्पर्शना नहीं, अने 
सह्गुरु, सतशाम्नर, तथा वैराग्य, विवेकादि साचा व्यवह्ारने छोपे, लेम ज पोताने ज्ञानी मानी 
लइने साधनरद्वित वर्त्ते २९ 
शानदुशा पाम्यों नद्दीं, साधनद्शा न वाइ; 
पामे तंग्रे सग जे, ते घुंडे भव माद्दि ३० 
से क्ञानदशा पामे नहीं, तेम वैराग्यादि साथनतशा पण सेंने नथी, जेथी सेवा णीयनों संग 
थीजा णीवने थाय ते पण भयसागरमा डबे ३० 
प्‌ पण जीव मताथमा, निजमानादि का, 
पामे नदी परमायने, अनअधिकारीमा जल ३१ 
एप जीव पण मतार्थमाज वर्चे छे, केममें उपर क्थ्या जीउ ते जेम कुल्धधमादिथी मता 
थेता छे, 5 ओते ज्ञानी गणाउवाना साननी इच्छाथी पोवाना शुप्कमतनो आग्रह छे, माटे 
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ते पण परमार्थने पामे नहीं, अने अनअधिकारी एटले जेने विपि ज्ञान परिणाम पामवा योग्य 
नहीं एवा जीवोमां ते पण गणाय. ३१. मु 
नही कपायउपशांतता, नहीं अंतरचैराग्य; 
सरवतव्ठयपणु न मध्यस्थता, ए भतार्थी डुर्माग्य, ३२. 
जेने क्रोध मान माया लोभरूप कपाय पातछा पड्या नथी, तेम जेने अंतर्वेशग्य उत्पन्न 
थयो नथी, आत्मामां गुण ग्रहणकरवारूप सरव्यपणु जेने रह्युं नथी, तेम सत्यासत्यतुलना कराने 
जेने अपक्षपातदृष्टि नथी, ते मतार्थी जीव दुर्भाग्य एटले जन्म, जरा, मरणने छेद्वाबाद्य मोक्ष- 
सागेने पासवा योग्य एवुं तेनुं भाग्य न समजबुं, ३२. 
लक्षण क॒ष्यां मतार्थीनां, मतार्थ जञावा काज; 
दवे कई आत्मार्थीनां, आत्म-भर्थ छुखसाज, ३३. 
एम मतार्थी जीवनां लक्षण कह्मां. ते कहेवानो हेतु ए छे के, कोइ पण जीवनो ते जापीने 
मतार्थ जाय. हवे आत्मार्थी जीवनां लक्षण कहीए छीएः ते लक्षण केयां छे के, आत्माने 
अव्यावाघ सुखनी सामग्रिना हेतु छे. ३३. 
आत्मार्थीलक्षण, 
आत्मणशान सां झुनिपणु, ते साचा शुरू होयः 
चाकी कुल्शुरुकल्पना, आत्मार्थो नही जोय. ३४. 
ज्यां आत्मज्ञान होय त्यां मुनिषणु दहोय, अथीत्‌ आत्मज्ञान न होग त्यां मुनिषणु बज 
संभवे. “जं॑ समति पासह ते मोणंति पासह” (ज्यां समकीत एटले आत्मज्ञान छे, त्यां मुनिपणु 
जाणो) एम “आचारांगसूत्रमां” कह्युं छे, एटले जेमां आत्मज्ञाव होय ते साचा गुरु छे एम 
जाणे छे, अने आत्मज्ञानरहित होय तोपण पोताना कुछ्ठना गुरुने सहुुरु मानवा ए मात्र कल्पना 
छे; तेथी कंइ भवच्छेद न थाय एम आत्मार्थी जुए छे. ३४. 
भत्यक्षसह्रुस्घाप्तिनो, गणे परम उपकार; 
ञ्ञणे योग एकत्वथी, चर्ते आशाधघार, ३५. 
प्रत्यक्षसद्वुरुनी प्राप्तिनि मोटो उपकार जाणे, अरथीत्‌ शाखादिथी जे समाधान थई शकवा- 
योग्य नथी, अने जे दोपो सद्गुढ़नी आज्ञा धारण कयोविना जता नथी ते, सद्ठुसुयोगथी संमा- 
धान थाय, अने ते दोपो टक्छे, माटे प्रत्यक्षसद्ुऱुनो मोटो उपकार जाणे, अने ते सहुस्यत्ये 
सन वचन कायानी एकताथी आज्ञांकितपणे वर्त्ते. ३५. 
एक होय तन्रण कातठ्मां, परमार्थनो पंथ; 
भेरे ते परमाथैने, ते व्यवहार समंत. ३६. 
ज्णे काछने विंषे परमार्थनो पंथ एटले मोक्षनो मार्ग एक होवो जोइए, अने जेथी ते पर- 
साथे सिद्ध थाय ते व्यवहार जीबे मान्य राखवों जोइए; बीजो नहीं. ३६- 


बप २९ मु रेद्र 
एम विचारी अतरे, शोथे सहुण्योग; 
काम पका आत्मार्थडु, थीज़ो नदी मनसेण ३७ 
एम अतरमों विचारीने जे सहुरुना योगनो ओोपष करे, साथ एफ आत्मार्थनी इच्छा ले, 
पण मानपूजातिक सिद्धिरिद्धेनी क्शी इच्छा राखे नहीं।-ए रोग जेना मनमा नयी ३७ 
कयायनी उपशय्तता, मात्र मोक्नअभिराप॥ 
भवे खेद प्राणीदया, त्या आत्माथनिवास ३८ 
ज्या फ्पाय प्रातछा पह्या छे, मान एक सोलपट शित्राय नीजा कोई पदनी अमिलापा 
नथी, ससारपर जेने वैराग्य बर्त्ते छे, अने प्राणीमानपर जेने दया छे, एवा जीरने जि आ 
त्मार्थनी निवास थाय ३८ 
दशा न पवीं ज्याखधी, जी टछद्दे नहीं जोग्य 
मोक्षमार्ग पामे नहीं, संदे ने अतरृसग ३९० 
ज्यासुधी एवी जोगठशा णीय पामे नहीं, त्यासुधी तेने मोलमागनी प्राप्ति न थाय, अने 
आत्मभातिरूप अनत दु सनो हेतु ण्वो अतररोग न मे ३९ 
आये ज्या एवी दशा, सहुस्योध झुद्ाय, 
ते योथे सुविचारणा, त्या धगदे खुसदाय ४० 
एवी दशा ज्या आजे ज््या सहुरुनो बोध शोमे, अथीत्‌ परिणाम पामे, अने ते बोधना पे 
रिणामभी सुखदायक एवी सुत्रिचारत्शा प्रगयटे ४० 
जया प्रगे सुविचारणा, व्या प्रगटे निज़ाम, 
जै शाने क्षय मोद्द थई, पामे पद निधाण ७४१ 
ज्या सुतिचारदशा प्रगटे त्या, आत्मज्ञाव उत्तन्न थाय, अने ते ज्ञावयी मोहनो क्षय करी 
निर्वाणपदने पामे 89 
उपजे ते झुविचारणा, मोक्षमाग समजाय; 
गुयशिप्यसवादथी, मास पद्रपद आदि ४२ 
जेयी ते झुतिधारतशा उत्तर थाय, अने मोशरमाय समजनामा आवे ते, छ पदरुपे गुर 
शिष्यना सतादथी करीने भह्ठी कहु छु ४२ 
पदपदूनामकथन 
आत्मा छे, 'ते नित्य छे।” 'छे कर्चा निम्रकर्मा 
छे भोक्ता,! यत्ी 'मोस्त छे “मोक्षउपाय खुधम ! ४३ 
भआत्मा छे/ वि जात्मा नित्य छे/ तति आत्मा पोतावा क्‍्मनो कर्ता छे? "ते कमनो 
भोत्ता छे' 'तेयी मोक्ष बाय छे/ अने ते 'मोलनो उपाय एपो सवधर्म छे? 9३ 
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पद्स्थानक संक्षेपमां, पहुदर्शन पण तेद्द; 
समजावा परमाथने, कद्यां मानीए पद. ४४. 
ए छ स्थानक अथवा छ पद अहीं संक्षेपमां क॒ह्यां छे, अने विचार करायी पददशीन पण 
तेज छे. परमार्थ समजवाने मादे ज्ञानीपुरुप ए छ पदो कह्मां छे, ४४- 
शंका.--शिप्य उदांच, 
शिष्य प्रथम स्थानकनी शंका कहें छेः- 
पनथी दश्टमां जावतो, नथी जणातुं रूप; 
वीजो पण अलज्॒ुभव नहीं, तेथी न जीवस्वरूप, ४५. 
इृष्टिमां आवतो नथी, तेम जेनुं कंड रूप जणातुं नथी, तेम स्पशोंदि वीजा जनुमवथी पण 
जणावापणु नथी, माटे जीवनु खरूप नथी; अथीत्‌ जीव नथी. ०५. 
अथवा देद्द ज आतमा, अथवा इंद्विय, प्राण; 
मिथ्या जूदों मानवो, नदी जूदुँ एंचाण. ४६५ 
अथवा देह ज छे ते, आत्मा छे, अथवा इंद्रियो छे ते, आत्मा छे, अथवा शासोच्छास छे 
ते, आत्मा छे, अथीत्‌ ए सो एकना एक देहरूपे छे, माठे आत्मानें जूदो मानवों ते मिव्या 
छे, केमके तेने कशु जूदु एंधाण एटले चिन्ह नथी. ४६. 
चर जो आत्मा होय तो, जणाय ते नहीं केम ? 


जणाय जो ते होय तो, घद पद आदि जेम. ४७. 
अने जो आत्मा होय तो ते जणाय श्ञा माटे नहीं? जो घट, पट आदि पदार्थों छे तो 
हि 
जेम जणाय छे, तेम आत्मा होय तो शा मादे न जणाय ? ४७, 


मांदे के नहीं जआातमा, मिथ्या मोक्षठपाय; 
ए. अंतरशंकातणों, समजाबो सदुपाय. ४८: | 
माटे आत्मा छे नहीं, अने आत्मा नथी एटले तेना मोक्षना अंथे उपाय करवा ते फोकट 
छे, ए मारा अंतरनी शंकानो कंड पण सदुपाय समाजावो एटले समाधान होय तो कहो- ४८- 
समाधान.----सहुरुू उचाच- 
“आत्मा छे! एस सं्ुरु समाधान करे छेः- 
भास्यो देह्ाध्यासथी, आत्मा देहसमान; 
पण ते चन्ने सिन्न छे, प्गटलक्षणे भान. ४९. 
देहाध्यासथी एटले अनादिकावथी अज्ञानने लीधे देहनो परिचय छे तेथी, आत्मा देह 


जेवो अथीत्‌ तने देह भास्तो छे; पण आत्मा अने देह बन्ने जूदां छे, केमके वेय जूदां जूदां 
लक्षणथी प्रगट सानमां आवबे छे. ४९. 








पण ते बल्ने मिन्न छे, जैम अखि ने म्यान ५० 
अनादिकाछना भज्ञानमे ठीथे देहना परिचयथी देद्दज आत्मा भाल्यो छे, अथवा देह जेगो 
आत्मा भाखों छे, पण जेम तसपारने स्थान, स्यानरूप छागता छता बच्ने जूदा जूला छे, तेम 
आत्मा अने देह बन्ने जूदां जूदा छे ५० 
जे दशा छे दष्टिनों, जे जाणे छे रूप; 
अयाषध्य अत्ुभव जे रहे, ते छे जीवस्थरूप ५१ 
से आत्मा इृष्टि एटले आसथी कयाथी देखाय ? केमके उछटो तेनो ते जोबार छे स्थूछ- 
सूर्मादि रुपने जे जाणे छे, अने सपने वाध करता करता कोइ पण प्रफरे जेनो बाघ करी 
शय्ाती नथी एवो बारी जे अनुभय रहे छे ते, जीवनु ख़रूप छे ५१ 
छे इडठ्रिय श्रत्येक्ने, निज्र निज विपयशध शाना। 
पाच इद्धिना विपयज्ञु, पण आत्माने भान ५२ 
कर्णैद्रिययी सामव्यु ते ते कणेंद्रिय जाणे छे, पण चक्ष-इद्विय तेने जाणती नथी, अने 
चमु-इद्विये दीठेल ते कर्णेद्रिय जाणती नयी अथौत्‌ सो सी इद्रियने पोतपोताना विभयनु 
ज्ञान छे, पण बीजी इठ़रियोता तिपयनु शान नथी, अने आत्माने तो पाचे इद्रियना विपयलु 
ज्ञान छे अथीत्‌ जे ते पाये हद्ियोना अहण करेछा विपयने जाणे छे ते, “आत्मा” छे, अगे 
आत्मारिना एक्ेक इद्गिय एकेफ तरिपयने अहण करे एम कल तेपण उपचारथी कदम छे ५२ 
देद न जाणे तेदने, जाणे न इद्नि प्राण 
आत्मानी सचावड़े, तेद्द श्रवर्ते ज़ाण ५३ 
टेद तेंने जाणतो नथी, इद्रियो तेने जाथती नथी, अने श्वामोच्छासरूप प्राण पण सेने जाणतो 
नपी, ते सौ एक आत्मानी सत्ता पामीने प्रय्तें छे, नहींतो जढपणे पल्या रहे छे, एम जाण ५३ 
सर्वे अवस्थाने विपे, भ्यारों सदा ज़णाय।; 
प्रगटरूप चैतन्यमय, ८ पधाणे सदाय ५७ 
जाग्रत, स्प्त, अने निद्रा ए अयस्थार्मा वर्त्तो छतां ते ते अय्स्थाओयथी जूदो जे रक्षा 
करे छे, अने ते ते अयस्था व्यतीत थये पण जेनु होतरापणु छे, अने ते से अयस्पाने थे 
जाणे छे, ण्वो प्रगटखरूप चेतन्यमय छे, अथीत्‌ जाप्याज करे छे एवो जेनो ख्वमाय प्रग” 
हे, अने ० तेनी निश्नानी सदाय वरत्ते छे, कोइ दियस ते निशानीनों भग थतों नथी ५९ 
घढ, पद्र भादि जाण सु, तेयी सेने मान; 
जाणनार ते मान नदी, कदिये केयु शान ? ५५ 
घढ, पट आत्नि तु पोते जाणे छे, 'ते छे” एम तु माने छे, भने जे ते घट, पट आदिनो 
जाणनार छे तेने मानतों मथी; ए ज्ञान ते क्रेदु कहेदु ? प५ 
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परम चुद्धि छप देददमां, स्थृत्य देहा सति अल्य; 
देह होय जो आतमा, घंटे न आम विकल्प, ५६- 
दुर्बक देहने विषे परम बुद्धि जोबामां आवे छे, अने स्थूछ देहने विषे थोडी बुद्धि पण 
जोवामां आवे छे; जो देह ज आत्मा होय तो एवो विकल्प एटले विरोध थवानों बखत ने आवबे, ५६. 
जटठ चेतननों भिन्न छे, केंबल्ठ प्रगद स्वभाव: 
एकपणु पामे नहीं, त्रणे काछ हय भाव. ५७. 
कोइ काछे जेमां जाणवानो खभाव नथी ते जड, अने सद्राय जे जाणवाना समाव्रवान छे, 
ते चेतन, एवो वेयनो केबछ जूदों स्माव छे. अने ते कोड पण प्रकारे एकपणु पामवा- 
योग्य नथी. न्रणे काछ जड़ जड़ भावे, अने चेतन चेतन भावे रहे एवं बेवनों जूदों जूदों 
द्वेतभाव प्रसिद्ध ज अनुभवाय छे. ५७. 
आत्मानी शंका करे, आत्मा पोते आप; 
शंकानो करनार ते, अचरज पढ़ अमाप; ५८. 
आत्मानी शंका आत्मा आपे पोते करे छे. जे शकानो करनार छे, तेज आत्मा छे. ते 
जणातो नथी, ए माप न थई शके एवु आश्चर्य छे. ५८. 
शंका.--शिप्य उद्ाच, 
आत्मा नित्य नथी, एम गणिप्य कहे छे:--- 
आत्माना अस्तित्वना, आभापे कह्या प्रकार; 
संभव तेनो थाय छे, अंतर कर्य विचार, ७९. 
आत्माना होवापणा विपे आपे जे जे प्रकार क्या तेनो अंतर॒मां विचार करवाथी संभव थाय छे.५९- 
चीजी छांका थाय त्ाां, आत्मा नहीं अविनाश; 
देहयोगथी उँपजे, देदवियोगे नाश, ६०: हे 
पण वीजी एम शंका थाय छे के, आत्मा छे त्ोपण ते अविनाश एटले नित्य नथी. न्र्णे 
काठ होय एवो पदार्थ नथी, मात्र देहना संयोगथी उत्पन्न थाय, अने वियोगे नाश पामे. ६०- 
अथचा वस्तु क्षणिक छे, क्षणे क्षणे पलटाय: 
ए अज्ञुभवथी पण नहीं, आत्मा नित्य जणाय. ६१ 
अथवा चस्त क्षणे क्षणे बदलाती जोवामां आवे छे, तेथी सर्व वस्तु क्षणिक छे, अने भजु- 
भवथी जोतां पण आत्मा नित्य जणातो नथी. ६१. 
समाधान.---सद्गुर उबाच. 
आत्मा नित्य छे? एम समाधान करे छे:--- 
देह मात्र संयोग छे, वठी जड, रूपी, दृश्य; 
चेतननां उत्पत्ति रय, कोना अन्नुभच वदच्य. ६२. 
देहमात्र परमाणुनों संयोग छे, अथवा संयोगे करी आत्माना संबंधमां छे. वत्ही ते देह जड 
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छे, रूपी छे, अने दृश्य एटले बीजा कोइ द्रष्टानो ते जाणयानों विषय छे, एटऊ़े से पोते 
पोताने जाणतो नयी, तो चेतनना उत्पत्ति अने भाश ते क्‍्याथी जाणे १ तेह देहना परमाणुए 
परमाणुनों विचार करता पण ते जडज़ छे, एम समजाय छे तेथी तेमायी चेतनउतत्ति 
थप्रायोग्य नथी, अने उत्तत्ति थवायोग्य नधी तेथधी चेतन तेमा नाश पण परामवायोग्य नथी 
ब्छी ते देद रूपी एटछे स्थृछादि परिणामयाझो छे, अने चेतन द्रष्टा छे, त्यारे तेना सयोगथी 
चेतननी उत्पत्ति शी रीते थाय १ अंने तेमा ऊूय पण केम थाय ? देहमाथी चेतन उत्पत थाय 
छे, अने तेमाज नाश पामे छे, ए वात क्रोना अनुमयने वद रही? अथीन्‌ एम केणे जाण्यु ? 
क्ेमके जाणनार एया चेतननी उत्त्ति देहयी प्रथम छे नहीं, अने नाश तो तेथी पद्देलां छे, 
त्यारे ण अनुभव थयो कोने ? ६२ 
जैना अपुभव यदय पं, उत्पन्न छयनु शान; 
ते तेधी जूदा बिना, धाय न बेमें भान ६३ 
जेना अमुमबमा ए उत्तत्ति अने नाशजु ज्ञान वर्त्ते ते मान तेथी जूदा त्रिना कोई प्रसरे 
पण समय्तु नथी, अथौत्‌ चेतननां उत्पत्ति ठव थाय छे, एवो कोइने पण अनुमन थया- 
योग्य छे नहीं ६३ 
जै सयोगो देखिये, ते ते अभय दृश्य 
डपजे “दी सयोगदी, आत्मा नित्य प्रत्यक्ष ६४ 
जे जे सयोगो देखीए छीए ते ते अनुमयम्बच्प एवा आत्माना दृश्य एटले तेने आत्मा 
ज्ञाणे छे, अंने ते संयोगनु सखरूप गिचारता एगो कोइ पण सयोग समजातो नथी, के जेथी 
भात्मा उत्नन्न थाय छे, माटे आत्मा सग्रोगथी नहीं उत्तर थबेलो एयो छे, अर्थात्‌ असग्रोगी 
डे, ख्थामाविक पदार्थ छे, माटे ते प्रत्यक्ष 'नित्य/ समनाय छे ६० 
अडथी चेतन उेपने, चेतनथी जड़ थाय; 
धयो अतुभय कोइने, फ्यांरे कदी न धाय ६५ 
ज़ड़थी चेता उपने, अने चेतनथी जड़ उत्पल थाय एवो कोइने क्यारे-कदी-पण अजु- 


भय थाय नहीं ६५ 
कोइ सयोगोथी नहीं, लेनी उत्पत्ति थाय। 


नाश न तेनो कोइमा, तेथी नित्य सदाय ६६ 
लेनी उतत्ति कोइ पण संग्ोगोथी थाय नहीं, तेनो नाथ पण कोइने रिपे थराय नहीं, 
भाटे आत्मा तिशाछ गीलय' छे ६६ 
शोधादि तरतम्पता, सपौदिकनी माय; 
पूथज्मसस्ताए ले, जीवनित्यता लयाय देज 
मोषादि प्रश्वतिओु रिशेषपणु सरल बगेंरे प्राणीमां अन्‍्मधी ज जोवामा आवे छे, वर्तमाव- 
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देहे तो ते अभ्यास कंयो नथी; जन्मनी साथेज ते छे. एटले ए पृर्वजन्मनों न संस्कार छे 
जे पूर्वजन्म जीवनी नित्यता सिद्ध करें छे. ६७. 
आत्मा द्वव्ये नित्य छे, पर्याये पछदाय; 
चात्यादि बय अष्यञ्ु, पान एकने थाय, ६८. 
आत्मा वस्तुपणे नित्य छे, समये समये ज्ञानादि परिणामना पलटवाथी तेना पर्यीयनुं पलखवा- 
पणु छे. (कंइ समुद्र पलटातो नथी, सात्र मोजा पलटाय छे, तेनी पढ़े.) जेम बाढछू, युवान 
अने वृद्ध ए न्रण अवस्था छे, ते आत्माने विभावधी प्रयोय छे; अने चाकू अवस्था वर्च॑तां 
आत्मा वाठ॒क जणातो, ते चाकू अवस्था छोडी, ज्यारें युवावत्था अहण करी त्वारे युवान जणायो, 
अने युवावस्था तजी वृद्धाचस्था ग्रहण करी त्यारे चृद्ध जणायो. ए न्रणे अवस्थानों भेद थयों ते 
पर्यायभेद छे, पण ते त्रणे अवस्थामां आलद्वव्यनो भद थयों नहीं, अर्थात्‌ अवस्थाओं बदलाइ 
पण आत्मा चदलायो नथी. आत्मा ए त्रण अवस्थाने जाणे छे, अने ते भ्रणे अवस्थानी तेने ज 
स्ठति छे. न्रणे अवस्थामां आत्मा एक होय तो एम चने, पण जो आत्मा क्षणे क्षणे बदलाता 
होय तो तेवों अनुभव चने ज नहीं. ६८- 
अथवा शान क्षणिकजुं, जे जाणी चदनार; 
चदनाणो ते क्षणिक नही, कर अन्ञुभव निर्धार, ६५०. 
अमुक पदार्थ क्षणिक छे, एम जे जाणे छे, अने क्षणिकपणु कहे छे ते कहेनार अर्थात्त 
जाणनार क्षणिक होय नही, केमके प्रथम क्षणे अनुभव थयो तेने चीजे क्षणे ते अनुभव कही 
शकाय, ते बीजे क्षणे पोते न होय तो क्यांथी रहे ? माठे ए अनुभवथी पण आत्माना अक्ष- 
णिकपणानों निश्चय कर. ६९. 
क्यारे कोइ बस्लुनो, फेचछ छोय न सादा; 
चेतन पामे नाश तो, केमां भत्ठे तपास. ७०, 
2 कोइ पण वख्तुनो कोइ पण काछे केवछ तो नाश थाय ज नहीं; मात्र अवृस्थांत्तर थाय, मादे 
चेतननोी पण केबछ नाश थाय नहीं, अने अवस्थांतररूप नाश थत्तो होय तो ते केमां भक्ठे, 
अथवा केवा प्रकारनूं अवस्थांतर पामे ते तपास. अर्थात्‌ घटादि पदाथे फुटी जाय छे, एरटले 
लछोको एम कहेछे के, घडो नाश पास्यो छे. कंइ माटीपणु नाश पाम्यु नथी. ते छिता थे 
थह जद सूक्ष्मनां सूक्ष्म भूको थाय, त्तोपण परमाणुसमूहरूपे रहे, पण केवछ नाश ने थाय 
अने तेमाजुं एक परमाणुपण घटे नहीं, केमके अनुभवथी जोतां अवस्थांततर थइ शके, ५० 
पदार्थनो समूछगो नाश थाय एम भासी ज शकवा योग्य नथी, एटले जो ठुं चेतननों नाश कहे 
तोपण केवछ नछातो कही ज शक्ताय नहीं; अवस्थांतररूप नाश कहेवाय. जेम घट फुटी जह को 
करी परमाणुसमूहरूपे स्थितिमां रहे, तेम चेतननों अवस्थांतररूप नाश त्तारे कहेवो होय ० 
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ते शी स्थितिमा रहे, अथवा घटना परमाणुओं जेम परमाणुसमूहमा मत्या तेम चेतन बह 
बख्तुमा भव्यायोग्य छे ते तपास, अर्थीत्‌ ८ प्रकरें तु अलुमय करी जोइश तो कोइमा नहीं 
मत्ठी शकयायोग्य, अथया परम्बख्पे अनस्थात्तर नहीं पामयायोग्य एथु चेतन श्ठले आत्मा तने 


भास्‍्यमान ये ७० 
शक --शिप्य उवाय 


आत्मा कमनो कत्ती नथी, एम स्िष्य वहे छे --- 
कत्तो जीव न कमनों, फ्मज की कमे; 
अथवा सदज स्वभाव, वा कर्म जीवचनों धमें ७१ 
जीय कर्मनो फत्ती नथी, कर्मना फत्ती कमें छे, अथया अनायासे ते थया करे छे, एम 
नहीं, ने जीव ज तेनो कत्ती छे एम कहो तो पठी से णीरनो धर्म ज छे, अथीत्‌ धर्म दोताथी 
क्यारे निदृत्त न थाय ७१ 
आत्मा सदा असगने, करे प्रहति यध; 
अथया इश्यस्प्रेरणा, तेथी जीव अदघ ७२ 
अथवा एम नहीं, तो आत्मा सटा असग छे, अने सतादि गुणयाली प्रश्नति कर्मनो बघ 
करे छे, तेम नहीं, तो जीयने कम करनी प्रेरणा इश्वर करे छे, तेथी ईश्वरेच्छारूप होगायी 
जीव ते कर्मथी अनूप! छे ७२ 
मादे मोक्ष उपायनों, कोई ने देलु जणाक 
कर्मतणु कचोपणु, का नदी वा नदी जाय ? ७३ 
माटे णीय कोइ रीने फ््मनों फत्तो थइ झकतो नयी, अबे मोशनों उपाय क्श्यानों कोइ 
हेतु जगातों नथी, का णीयने बवर्मनु कर्त्तीपणु नथी अने जो कत्तापणु द्वोय तो फोर रीने ते 
तेनो स्वमाय संदयायोग्य सथी ७३ 
खमाधाग--सद्ुझ उदाप 
क्मनु फर्चोपणु आत्मो जे अरे छे ते श्रकरे सहुर समाधान करे छे-- 
द्ोय न चेतनप्रेरणा, कोण श्रद्दे तो कर्म; 
जडरयमाव नदी ग्रेर्णा, ज्ञुओ विचारी घम ७७ 
चेतव णटरें आत्मानी प्रेरणारूप प्रवृत्ति व द्वोय, तो फमने कोण अदृण करे? जड़नों स्थमाव 
प्रेरणा पथी जद भो चेतन वेयना धर्म तिचारी जुओ ७० 
झो चेतन करतु नथी, थता नयी तो कमः 
तैथी सद्दज स्वभाव नदी, तेमआ नदी जीउधरम ७५ 
आत्मा णो करे बरतो य्थी, लो यता नथी, तेवी सदन ख्मावरे एटले अनायामे भाय छे, 
ण्म फ्द्ेउ डय्तु नयी। तेम जे ते जीयनो धर्म प्रण नहीं, केसे खमावतों यान्‍्ष थाय ही, 
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अने आत्मा न करे तो कर्म थाय नहीं, एटले ए भाव टल्छी शके छे, मादे ते आत्मानों 
स्वाभाविक धर्म नहीं. ७५. 
केवल होत अखंग जो, भासत तने न फेम ? 
असंग छे परमार्थथी, पण निजमभाने तेम. ७६. 
केवछ जो असंग होत, अर्थात्‌ क्‍्यारे पण तेने कर्मनुं करवापणु न दोत, तो तने पोताने 
ते आत्मा प्रथमथी केम न मासत? परमार्थथी ते आत्मा असंग छे, पण ते तो ज्यारे 
स्वरूपनुं भान थाय त्यारे थाय. ७६. | 
कत्तो इश्वर को नहीं, ईश्वर शुद्ध स्वमाच। 
अथवा प्रेरक ते गण्ये, ईश्वर दोपप्रभाव. ७७ 
जगत्‌नो अथवा जीवोनां कर्मनो ईश्वर कर्त्ता कोइ छे नही; शुद्ध आत्मखभाव जेनो थयो 
छे ते इंश्वर छे, अने तेने जो प्रेक एटले कर्मकर्ता गणीए तो तेने दोपनों प्रमाव थयो 
गणावो जोइए; माटे इश्वरनी प्रेरणा जीवना कर्म करवामां पण कहिवाय नहों. ७७. 
चेतन जो निजसानमां, कत्ती आपस्वभाव; 
वत्ते नहीं निजमानमां, कत्तो क्मप्रभाव, ७८. 
आत्मा जो पोताना झुद्ध चेतन्यादि खभावमां वर्त्ते तो ते पोताना तेज खभावनों कर्त्ती छे, 


अर्थात्‌ तेज खरूपमां परिणमित छे, अने ते शुद्ध चेतन्यादि स्वभावना भानमां वर्त्ततों न होय 
त्यारे कर्ममावनो करत्ती छे. ७८. 


शंका----शिष्य उबाच. 
ते कर्मनुं भोक्तापणु जीवने नहीं होय ? एम शिष्य कहे छे:--- 
जीव कम्मकर्ती कहो, पण भोक्ता नहीं सोय; 
शु समजे जड कर्म के, फल्ठपरिणामी होय ? ७९. 
जीवने कर्मनो कत्ती कहीए तोपण ते कर्मनो भोक्ता जीव नहीं ठरें, केमके जड एवां कमे 
शुं समजे के ते फछ देवामां परिणामी थाय १ अथीत्‌ फकदाता थाय ? ७५. 
फबव्ठदाता ईश्वर गण्ये, भोक्तापणु सघधाय; 
एम कहे ईश्वरतणु, इश्चरपणु ज ज्ञाय, ८०. 
फलदाता ईश्वर गणीए तो भोक्तापणु साधी शकीए, अथोत्‌ जीवने ईश्वर कर्म भोगवावे 
तेथी जीव कर्मनो भोक्ता सिद्ध थाय. पण परने फलदेवा आदि प्रवृत्तिवारो ईश्वर गणीए, त्तो 
तेनुं ईश्वरपणु ज रहेतुं नथी, एस पण पाछो विरोध आवे छे. ८० 
ईश्वर सिद्ध थया विना, जगत्‌-नियम सही होय: 


पछी शुभाशुभ कममनां, भोग्यस्थान नहीं कोय. ८१ 
तेवो फलदाता ईश्वर सिद्ध थतों नथी, एटले जगतनो नियम पण कोइ रहे नहीं, अने शुभाशुम 


कर्म भोगववानां कोइ स्थानक पण ठरें नहीं, एटले जीवने कर्मनं भोक्तृत्व क्यां रह्मुं? ८१ 
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समाधान---धदुय॒ उदाच 
जीवने पीताना करेछा क्र्मनु मोक्तापणु छे, एम सद्गुरु समाधाव करे छे -- 
आावकर्म निज्कत्पना, मोटे चेतनरूप, 
जीवदीयेनी स्फुंरणा, मद्दण करे जडधूप ८२ 
भावकम जीवने पोतानी आति छे, माटे ते चेतनरूप छे, अने ते आातिने अनुयायी थई 
जीयवीर्य स्फुरायमान थाय छे, तेथी जड़ एवा द्वव्यकर्मनी वर्गणा ते अहण करे छे ८२ 
झेर, छुघा समजे नहीं, जीव खाय फव्ठ थाय, 
एम शुभाधशुभ कर्मठछ, मोक्तापण्ु जणाय ८३ 
झेर अबे अमृत प्रोते जाथता नथी के अमारे आ जीउने फ़छ आपउ छे, तोपण जे जीव साय 
छे, तेने ते फक् थाय छे, एम झुमाशुम कम आ जीवने आ फ़क आपउु छे एम जाणता 
नभथी, तोषण मरहण करनार जीव, झेर अझतना परिणामनी रीते फ्छ पामे छे ८३ 





एक सकने पुक रूप, ८ भादि जे भेद 
कारणविना प कार्य ते, एज शुमाणुम घेच ८४ 
एक राक छे, अभने एक राजा छे, ए आदि शब्दथी नीचपणु, ऊचपणु, छुरूपपणु, सुरूपपणु 
मम घणु निचिनप्णु छे, भरे एवो जे भेद रढे छे-ते समने समानता नथी-ते ण शुमाशुम क्मनु 
भोक्तापणु छे, एम सिद्ध फरे छे, केमके कारणय्रिना कायनी उत्पत्ति थती नथी ८9 
फछदाता इश्यर तणी, एमा नथी जरूण 
कम स्वभाये परिणमे, थाय भोगधी दूर ८५ 
फछदाता ईश्वरनी एमा कद जरूर नथी सझेर अने अछतनी रीते शुमाशुभ कम खमावे 
परिणमे छे, अने निसत्व थयेधी झेर अने अमृत फछ देता जेम निवृत्त थाय छे, तेम शुभा- 
झुभ कर्मने भोगयाथी ते सिसल थये निम्तत्त थाय छे ८५ 
ते ते भोग्य विशेषना, स्थानक द्वव्य स्वभाव, 
गद्दन घात छे शिप्प था, कद सक्षेपे साव ८६ 
उत्डष्ट शुभ अध्ययसाय ते उत्कृष्ट शुभगति छे, अने उत्हृष्ट अज्यम अध्यवसाय से उत्हष्ट 
अग्जमगति छे, श॒माशुम अध्ययसाय मिश्रगति छे, अने ते जीवपरिणाम तेज मुख्यपणे तो 
गति छे, तथापि उत्दृष्ट शुभ द्वव्यनु उर्भ्रगगमन, उत्कृष्ट अश्यम द्वव्यनु अधोगमय, शुमायुमनी 
मध्यस्थिति, एम दुब्यनो सिशेष स्वमाय छे अने ते आदि हेतुथी ते ते भोग्यस्थानर होता- 
योग्य छे हे रिप्य! जड़ चेतनना स्ममाय सयोगादि सृट्ष्मम्वरूपनो अग्रे घणों निचार समाय 
छे, मादे आ बात गहन छे, तोपण तेने सात्र संवेपमा कह्दी छे ८६ 
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शंका--- शिप्य. उवाच. 
जीवनो ते कर्मथी मोक्ष नथी, एम श्षिष्य्‌ कहेछे:-- 
क््ती, भोक्ता जीव हो, पण तेनो नहीं मोक्ष; 
चीटो कार अनंत पण, चर्तमान छे दोष, ८७ 
कर्ता, भोक्ता जीव हो पण तेथी तेनो मोक्ष थवायोग्य नथी, केमके अनंतकाछ थयो तो 
पण कर्म करवारूपी दोष हज़ु तेने विषे वत्तेमानज छे. ८७ 
शुभ करें फठछ भोगवे, देवादि गति मांय; 
अशुभ करे नरकादि' फछ, कर्मरहित न क्‍्याँय., ८८. 
शुभ कर्म करे तो तेथी देवादि गतिमां तेनुं जुम फछ भोगवे, अने अशुम कर्म करे तो 
नरकादि गतिने विषे तेनुं अशुभ फछ भोगवे; पण जीव कर्मरहित कोइ स्थल्ठे होय नहीं. ८८- 
समाधान---सहुरु उचाच. 
ते कर्मथी जीवनो मोक्ष थई शके छे, एम समाधान करे छेः--- 
जेम झुभाशुस कर्मपद्‌, जाण्यां सफल प्रमाण; 
तेम निवृत्ति-सफल्ठता, माटे मोक्ष खुजाण, ८९ 
जेम शुभाशुम कर्मपद्‌ ते जीवना करवाथी तें थतां जाण्यां, अने तेथी तेनुं भोक्तापणु जाप्युं, 
तेम नहीं कवाथी अथवा ते कर्मनिव्ृत्ति करवाथी ते निवृत्ति पण थवायोग्य छे; मारे ते निवृ- 
त्तिनुं पप सफल्पणु छे; अथोत्‌ जेम ते शुभाशुम कर्म अफछ जतां नथी, तेम तेनी निवृत्ति पण 
अफक जवायोग्य नथी; मादे ते निवृत्तिरूप मोक्ष छे एम हे विचक्षण ! तुं विचार. ८९. 
वित्यो काठ अनंत ते, कम झुमाशुभ भाव; 
तेह शुभाशुभ छेद्तां, उपजे मोक्षस्वसाव, ९.० 
कर्मसहित अनंत्तकाछ वीत्यों ते ते शुभाशुम कर्मप्रत्येनी जीवनी आसक्तिने छीमे वीत्यो, पण 
तेना पर उदासीन थवाथी ते कर्मफछ छेदाय, अने तेथी मोक्षखभाव प्रगठ थाय, ९०. 
देहांदि संयोगनो, आत्यंतिक वियोग; 
सेद्ध मोक्ष शाभ्वतपदे, लि अनंत खुखसोग. ९१. 
देहादि संयोगनो अनुक्रमे वियोग तो थया करे छे, पण ते पाछो ग्रहण न थाय ते रीते वियोग 
करवामां आबे, तो सिद्धस्वरूप मोक्षखभाव प्रगटे, अने शाश्रतपदे अनंत आत्मानंद भोगवाय- ९१. 
झंका--- शिष्य उवाच. 
सोक्षगों उपाय नथी, एस शिष्य कहे छे:--- 
होय कद्ापि मोक्षपद्‌, नही अविशरोध उपाय; 
कमा काठ अनंतनाँ, शाथी छेययां जाय १ ९२. 
सोक्षपदद्‌ क॒दापि होय तोपण ते प्राप्त थवानो कोइ अविरोध एटले यथातथ्य प्रतीत थाय 











एवो उपाय जणातो नथी, केमके अनतकराब्ना कमो छे, ते आया अस्ायुप्वाला मनुप्य- 
देहथी केम ठेघा जाय! ९२ 
अथया मत दर्शन घणा, कटे उपाय अनेक 
तैसा मत साचो क्यो? दने न एटा विधेकः ९३ 
अथवा क्टापि मनुप्यदेदना अल्पायुष्य वगेरेनी शक छोडी दहइए, त्तोपष मत अने दर्शन 
चणा छे, अने ते मोज़ना ओक उपायो कहें ठझे, अगोत्‌ कोइ कइ कहे छे, अने कोड के 
कहे छे, तेमा कयो मत साचो ए वित्रेफ बनी शके एवो नथी ५ 
दयी ज्ञातिमा मोक्ष छे, क्‍या चैपमा मोद्य 
नो निश्चय ना बने, धणा भेद एप दोप ९७ 
प्राक्मणादि कह जातिमा मोक्ष छे, अथया कया वेषमा मोल छे, एनो निश्चय पण ने बनी 
शके एवो छे, केमक्रे तेवा घणा मेदों छे, अने ए ठोप्रे पण मोक्षनों उपाय प्राप्त थनाब्रोग्य 
देखातो यथी ९४ 
तैथी एम जणाय छे, मझे न भोश्ष-उपाय; 
जीवादि ज्ञाण्या तणों, श्ञो उपदासर ज थाय* ९५ 
तेथी एम जथाय छे के, मोक्षनों उपाय प्राप्त थई शक्के एबु नथी, मादे जीयादिनु स्वचूप 
जाणयाथी पण झु उपक्तार थाय? अथात्‌ जे पत्ने अर्थे जाणया जोइए ते पढयो उपाय प्राप्त 
थग्यो अशक्य देसाय छे ९५ 
पाये उत्तरथी धयु, समाधान सर्योग; 
समछ भोक्ष-उपाय तो, उदय उदय सक्लाग(्य) ९६ 
आपे पाचे उत्तर क्या तेयी स्तोग एडले बधी रीते मारी श्फानु समाधान थयु छे, पण 
जो मोजनो उपाय समझु तो सद्भाग्यों उठदय-उदय-थाय अन “उदय! “उदय' थे वार शर्घ 
के ते पाँच उत्तरा समाधानथी भयेठी मोक्षपट्गी मिन्नासानु तीजपणु टोने छे ९६ 
समाधा---सहुर उदाच 
मोसनो उपाय छे, एम समाधान करे छे --- 
पाचे उत्तरनी थरई, आत्मा बिपे प्रतीत) 
थादें मोक्लोपायनी, सदत भतीद पर रीत ९७ 
गाय्रे छत्तरनी तारा आत्माने म्िप्रि प्रतीति थई छे, तो मोक्षना उपायनी पण एज रीते 
सने सदजमां प्रतीति थशे अगे थरे! अने 'सहज! ए ये दइद्द सद्ुरए कट्या छे ये जेने 
पांच पदनी शक निवृत्त सई छे सेने मोसोपाय समजायों कइ कठणज नथी प्ग दर्षागा, 
लगा गिप्ययु रिश्वेष जिज्ञासुपणु जाणी अउक््य सेने मोझ्ोप्राय परिणमशे एम मासयाथी (ते 
चचा ) क्यों छे, एम सद्ुरुनां वचननी आशय छे ९७ 
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कर्ममाब अप्ान छे, मोक्षमाय निज्रयास; 
अंधकार अधान सम, नाशे शानप्रकाश, ९८, 
कर्ममाव छे ते जीवनुं अज्ञान छे, अने मोज्षभाव छे ते जीवना पोताना स्वच्यने विंषे 
स्थिति थवी ते छे. अज्ञाननो खमाव अंधकार जेबो छे, तथी जेम प्रकादा बतां घणा काठनो 
अँधकार छतां नाश पामे छे, तेम ज्ञानप्रकाश थतां अज्ञान पण नाश पामे छे. ०८. 
जे जे फारण घंधनां, तेद बंधनों पंथः 





ते फारण छेदक दशा, मोक्षपंच, भधर्णत, ९.९, 
जे जे कारणो कर्मबंधनां छे, ते ते कर्मत्ंधनो माग छे; अने ते ते कारणोने छेदे एवी में 
दशा छे ते मोक्षनों मागे छे; भवनों अंत छे. ९०. 
राग, देप, अशान प्‌, मुख्य फर्मनी अंथ; 
थाय निवृत्ति जेदथी, तेज मोक्षनों पंथ, १००, 
राग, ह्वप अने अज्ञान एनुं एकल ए कर्मनी मुख्य गांठ छे; अर्थीन्‌ ए विना कर्मनो बंध 
न थाय; तेनी जेथी निश्वत्ति थाय तेज मोक्षनो मांगे छे. १००. 
आत्मा सत्‌ चैतन्यमय, सर्वाभासरदिन: 
जेथी फेवल्ड पामिये, मोक्षपंध ते रीत, १०१, 
सत्‌' एटले 'अविनाणी', अने 'चैतन्यमय' एटले 'सर्वभावने प्रकाशवारूप सख्वमावमय' “अन्य सर्च 
विभाव अने देहादि संयोगना आभासथी रहित एवो', 'केवछ' एटले भझुद्ध आत्मा' पामिये तेम 
प्रवर्तोय ते मोक्षमाग छे. १०१. 
फर्म अनंत भरकारनां, तेमां मुख्ये आठ; 
तेमां झुसख्ये मोद्दिनीय, दणाय ते फद्दें पाठ. १०२. 
कर्म अनंत प्रकारनां छे. पण तेना मुख्य ज्ञानावरणादे आठ प्रकार थाय छे. तेमां पण 
मुख्य मोहनीयकर्म छे. ते मोहनीयकर्म दृणाय तेनो पाठ कहुं छू. १०२. 
कर्म मोद्दिनिय भेद्‌ वे, दर्शन, चारित्र नाम; 
हणे योध चीवरगता, अच्चूक उपाय आम. १०३, 
ते मोहनीय कम वे भेदे छेः-एक 'दर्शनमोहनीय' एटले 'परमार्थने विपे अपरसार्थवुद्धि 
अने अपरमार्थने विपे परमार्थवुद्धिरूप: वीजी 'चारित्रमोहनीय! : 'तथारूप परमार्थने परमार्थ जाणीने 
आत्मखभावमां जे स्थिरता थाय, ते स्थिरताने रोधक वा पूर्वसंस्काररूप कपाय अने नोकपाय! 
ते चारित्रमोहनीय. दर्शनमोहनीयने आत्मवोध, अने चारित्रमोहनीयने वीतरागपणु नाश करे छे. 
आम तेना अचूक उपाय छे, केमके मिथ्याबोध ते दर्शनमोहनीय छे; तेनो भ्रतिपक्ष सत्वा- 
त्मवोध छे; अने चारित्रमोहनीय रागादिक परिणामरूप छे, तेनो प्रतिपक्ष वीतरागभाव छे. 
एटले अंधकार जेस प्रकाश थवाथी नाश पामे छे-ते तेनो अचूक उपाय छे-तेम बोध अने 
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बीतरागता दरनमोहनीय अने चारिसमोहनीयरूप अघऊकार टाछ्यामा प्रकाशखरूप छे, माठे ते 
सेनो अचूक उपाय छे १०३ 
कमंयघ फ्रोधादियी, दणे ध्वमादिक तेद; 
प्रत्यक्ष अठुभव सपने, एमा शो सदेद ? १०४ 
ऋ्रोधादि भायथी कर्मवबध थाय छे, अने क्षमादिक भाषथी ते हणाय छे, अर्थात्‌ क्षमा राख- 
वाथी बोध रोगी शझ्ाय ठे, सरछताथी माया रोडी शकाय छे, सतोपथी छोम रोदी शय्ाय छे, 
एम रति अरति आदिना प्रतिपतथी ते ते दोषों रोगी शकाय छे, ते ज कमयधनो निरोध छे, 
अने तेज तेनी निदृत्ति छे वढी समने आ वातनो प्रत्यक्ष अनुमय छे, अथया सर्बने प्रत्यत 
अनुभव थइई शक्े एयु छे ओोषादि रोक्या रोकाय छे, अने जे क्मबधने रोके छे, ते अकर्म 
दशानों माई छे ए मार्ग परलोके नहीं पण अने जनुमप्ा जाते ठे, तो मा सदेह 'ो करो $ १०३ 
छोडी मत दद्दान तणों, आग्रह तेम विवर्प 
कहो मांगे आ खाधोे, जम तेदना अत्प १०५ 
आ मारो मत छे, मादे मारे वझ़गी ज रहेवु, अथवा आ मारू दर्शन छे, माटे गमे तेम 
मरे ते सिद्ध कखु एवो आग्रह अथवा ण्या व्िक्‍्लने छोड़ीने आ जे माग क्यो छे, ते 
साधरे, तेना अल्प जम जाणाा अहीं 'जम! शब्द बहुअचनमा वापयों छे, ते ण्टलुज दशा 
बर्ाने के, कचित्‌ ते साधन अधुरा रह्या तेथी, अथया जपघनत्य, के मध्यम परिणामनी धाराथी 
आराधन थया होय तेथी, सर्व कर्म क्षय थद् न शफक्त्रायी बीजो जम थयानों समत्र छे, पण 
से बहु नहीं, बटुज अत्प “समरीत आव्या पडी जो बसे नहीं, तो घणामा धणा पदर भय 
थाय, एम जिने क्‍्द्यु छे,” अने “जे उत्सष्टपणे आराधे तेनो ते भव्रे पण मोक्ष थाय,” अने 
से बातनों रिशेध नथी १०५ 
पटूपदना पद्प्श्न त, पूछया करी विचार; 
ते पदनी सर्वोगता, मोक्षमाय निरघाए, १०६ 
हे शिष्य! त छ पदना छ प्रश्नो विचार करीने पूछया छे, अने ते पदनी स्वोगतामा मोक्ष 
मार्ग छे, एम निश्चय कर अथीत्‌ एमानु कोइ पण पद एकाले, के अविचारयी उत्पापता मोक्ष 
मार्ग सिद्ध थत्तो नथी १०६ 
जाति चेपनों भेद नदी, क्यो मांगे जो दोय 
साथे ते मुक्ति छट्दे; एमा भेद न कोय १०७ 
जे मोसनो मार्ग क्यो ते होय तो गमे ते जाति के वेषथी मोक्ष थाय, एमा कद भेद नथी 
जे साथे ते मुक्तिपद पामे, अने ते मोल्रमा पण बीना बा प्रकारनो ऊचनीचलानि मेद नथी 
अथवा आ वचन क्श्या तेमा बीजो कइ मेद एटले फेर नधी १०७ 
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कपायनी उपश्यांतता, मात्र सोक्षअभिलाप; 
भव खेद अंतर्‌ दया, ते फहिये जिशास, १०८, 
क्रोधादि कपाय जेना पाता पव्या छे, मात्र आत्माने बिपे मोक्ष थवा शिवाय बीजी कोइ 
इच्छा नथी, अने संसारना भोगप्रत्ये उदासीनता वर्चते छे; तेम ज प्राणीपर अंताधी दया वर्चे 
छे, ते जीवने सोक्षमागनो जिज्ञाबु कहीए, अथीत्‌ ते मा पामवायोग्य कहीए. १०८. 
ते जिशारु जीवने, थाय सहुरुवोध; 
तो पामे समकीतने, चर्त अंतरशोध. १००. 
ते जिज्ञात जीवने जो सह्ुरुनो उपदेश आप्त थाय तो ते समकीतने प्मे, भने अंतरनी 
शोधमां वर्त्ते, १०९. 
मत दशन आश्रह तजी, वत्त सदह्दुसलक्ष; 
लहे शुद्ध समकीत ते, जेमां भेद्‌ न पक्ष, ११०. 
मत अने दुर्शननो आग्रह छोडी दई जे सह्ुरुने ठक्षे वर्ते, ते शुद्ध समकीतने पामे, के 
जेसमां भेद तथा पक्ष नथी. ११०. 
चर्ते निजस्वभावनों, अज्ञुभव छक्ष प्रतीत; 
चुति चहे निजभावमां, पस्मार्थ समकीत, १११, 
आत्मखभावनो ज्यां अनुभव, लक्ष, अने प्रतीत वर्त्ते छे, तथा बृत्ति आत्माना खमावमां 
वहे छे, त्यां परमार्थे समकीत छे. १११. 
च्धेमान समकीत थई, टाके मिथ्याभास; 
उदय थाय चारित्रनो, दीतरागपद चास, ११२. 
ते समकीत वधती जती घाराथी हास्य शोकादि जे कंइ आत्माने विप मिथ्यामास भासखा 
छे तेने टाके, अने स्वभाव समाधिरूप चारित्रनों उदय थाय, जेथी सर्व रागट्वेपता क्षयरूप 
चीतरागपद्मां स्थिति थाय. ११२. 
फेवछ निजस्वभावहुं, अखंड चर्च कान; 
कहिये, केवलक्ञान ते, देह' छत्तां निदौण. ११३. 
से आमासरहित आत्मखभावनुं ज्यां अखंड एटले क्‍यारे पण खेंडित न थाय, संद्‌ न थाय, 
नाश न पामे एवुं ज्ञान वर्ते तेने केवलछज्ञान कहीए छीए. जे केवल्ज्ञान पाम्याथी उत्कृष्ट 
जीवन्युक्तद्शारूप निवोण, देह छतां ज अत्रे अनुभवाय छे. ११३. 
कोटि वेद स्वप्न पण, जाञ्रत थतां शमाय; 
तेस विसाव अनादिनो, ज्ञान थतां दूर थाय. ११४. 
करोडो वर्ष सख्वम्त होय तोपण जाग्रत थतां तरत ते शसाय छे, तेम अनादिनो विभाव छे 
ते आत्मज्ञान थतां दूर थाय छे. ११४- 
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छूट्टे देद्दाध्यास तो, नदी को हुक्म; 
नहीं भोका छु तेदनो, एज घमनो मम ११५ 
दे शिप्य! देहमा जे आत्मता मनाई छे, अने तेने ठीये ख्री पुतादि सर्ममा अहममलपणु 
बत्ते छे, ते आत्मता जो आत्मामाज मनाय, अने ते देहाम्यास एटले देहमा आत्मउद्धि तथा 
आत्मामा देहउद्धि छे ते छूटे, तो तु कर्मनो कत्ती पण नथी, अने मोक्ता पथ नथी, अने 
एज धर्मनों मर्म छि ११५ 
एज्ञ धमथी मोक्ष छे, तु छो मोश्षस्वरूप; 
अनत दर्शन शान तु, अव्यावाघ स्वरूप ११६ 
एज धर्मथी मोक्ष छे, अने तुज मोशम्बरूप छो, अथीत्‌ झुद्ध आत्मफ एज मोक्ष छे तु 
अनत ज्ञान दर्शन तथा अव्यायाघ सुखम्धरूप छो ११६ 
शुद्ध, घुद, चैतन्यधन, स्वयज्योति खुसघामाः 
थीज्ध कद्दिये केटज ? कर विचार तो पाम ११७ 
तु देद्ादिक सर्वे पदार्यथी जूटों छे, कोइमा आल्द्वव्य मब्यु नथी, कोइ तेमा मब्णतु 
नथी, द्वब्ये द्रव्य परमा्यथी सदाय मिनर छे, भाटे तु झ॒ुद्ध छो, वोधस्थरूप छो, चैतन्यप्रदे- 
शात्म+ छो, खबज्योति एके कोइ पण तने प्रसाशतु नथी, खमावे ज तु प्रफाशखरूप छो, 
अने अव्यायाध सुखनु धाम छो बीजु केटडु फद्दीप्‌१ अथया धणु शझु क्हेबु ? हकामा एटलडु 
ज कहीए छीए, जो विचार कर तो ते पटने पामीश ११७ 
निश्चय सर्वे शानीनों, आबी अन्न दमाय; 
घर्यी मानता एम क्द्दी, सद्जसमाधि भाय ११८ 
सेत्रे ज्ञानीओनो निश्चय अन्रे आवीने शमाय छे, एम कहीने सद्गुर मौनता धरीने सहज 
समाधिमा स्थित थया, अर्थात्‌ वाणीयोगनी अप्रद्धत्ति क्री ११८ 
शिष्यवाघदीजप्रापिकथन 
सहुग्ना उपदेशथी, आज्यु अपूर्वे मान; 
नितपद निज्ञ माद्दी रूछु, दूर थयु अचान ११९ 
शिप्यने सद्गुस्ना उपरेशथी अपूर्त एटले पूर्व कोइ तियस नहीं आवेड एउु भाव आख्य, 
« भैने तेने पोतानु स्वरूप पोताने िपि ययातथ्य मास्यु, अने देहात्मउद्धि्प अज्ञान दूर थयु ११९ 
भास्यु नित्रस्यरूप से, झुद चेतनारूपड 
आअचर, अमर, अविनाशी ने, दैंदातीत स्वरूप १२० 
पोतानु स्वरूप शुद्ध चेतयम्बाब्प, अजर, अमर, अगिनाशी अने देदथी स्पष्ट जूदु भास्य १२० 
हब उ 
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करती, भोक्ता कर्मनों, विभाच वर्चे ज्यांय; 
धृत्ति बंदी निञ्रभावमां, थयो अकर्ती त्यांय, १२१. 
ज्यां विभाव एटले मिघ्यात्र वर्ते छे, त्यां मुख्य नवथी कर्मन कत्तीपणु अने भोक्तापणु छे; 
आत्मखभावमां वृत्ति वह्दी तेथी अकत्ती थयरों- १२१. 
अथवा निजपरिणाम जें, छुद्धचेतनारूप; 
करती, भोक्ता तेहनो, निर्विकल्पस्वरूप. १२२, 
अथवा आत्मपरिणाम जे शुद्ध चतन्यस्वरूप छे, तेनो निर्विकत्पस्वरूपे कत्ती, भोक्ता थयो. १२२. 
मोक्ष कद्यो निजरशुद्धता, ते पामे ते पंथ; 
समज़ाब्यो संक्षेपमां, सकत मार्ग निश्नेव. १२३. 
आत्मानुं श॒ुद्धदद छे ते मोक्ष छे, अने जेथी ते पमाय ते तेनो मार्म छे; श्री सद्गुरुए 
कृपा करीने निर्नेथनों सर्व मांगे समजाव्यो. १२३. 
अहो ! अद्दो! भ्री सद्गुर, फरुणासिध्ु अपार; 
आ पामर पर प्रश्नु कर्या, अदहो! अद्दो ! उपकार, १३४: 
अहो ! अहो ! करुणाना अपार समुद्र्खरूप आत्मलक्ष्मीए युक्त सद्गुरु, आप प्रभुए आ पामर 
जीव पर आश्चर्यकारक एवो उपकार कर्यो., १२४. 
झुं प्रभुचरण कने घरूं, आत्माथी सो हीन; 
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ते तो प्रभुण आपीयो, चर्चु चरणाधीन. १२५. 
हुं प्रभुना चरण आगछ झुं धरूं? (सद्गुरु तो परम निष्काम छे; एक निष्काम-करुणाथी 
मात्र उपदेशना दाता छे, पण शिप्यवर्मे शिप्पे आ वचन कह्युं छे.) जे जे जगतमां पदार्थ 
छे, ते सो आत्मानी अपेक्षाएं निर्मूल्य जेवा छे, ते आत्मा तो जेणे आप्यो तेना चरणसमीपे 
हुं बीजुं शुं धरूं १ एक प्रभुना चरणने आधीन वच्ुं, एटलुं मात्र उपचारथी करवाने हुं समर्थ छु. १२५. 
आ देहादि आजथी, चर्त्तो भ्रशुआधीन; 
दास दास हुं दास छुं, तेह प्रभुनो दीन. १२६. 
आ देह आदि, शब्दथी जे कंइ मारू गणाय छे, ते आजथी करीने सहुरु प्रभुने आधीन 
वर्तो, हुं तेह प्रभुनो दास छुं, दास छुं, दीन दास छुं. १२६. 
पद्र्‌ स्थानक समजावीने, सिन्न वताव्यो आप; 
स्यानथकी त्तरवासर्वत्‌ , ए उपकार अमाप. १२७. 
छए स्थानक समजावीने हे सद्गुरु देव! आपे देहादिथी आत्माने, जेस स्थानथी तरवार 
जूदी काढीने बतावीए तेम स्पष्ट जूदो बताव्यो; आपे सपाई शके नहीं एवो उपकार क्यों, १२७. 
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» उपसहार है 
दर्शन पंदे शमाय छे, आ पद स्थानव माददिः 
विचारता विस्तार्थी, सशय रदे - काइ १२८ 
छए दर्शन आ छ स्थानक्मा शमाय छे पिशेषर्रीने तिचारयाथी कोइ प्रण प्रकारनो 
सशय रहे नहीं १२८ 
आत्मश्नातिसम रोग नहा, सहुय बैच खुजाण, 
शुझमाशासम पथ्य पढ़ी, औषध विचार ध्यान १२९ 
आत्माने पोताना खरूपनु भाव नहीं एयो वीजो फोह रोग नथी, सह्ठुए जेगा तेना कोइ 
साचा अथवा निपुण वैद्य नथी, सद्लुरुआशाण चालवा समान यथीजी फोइ पथ्य नथी, अने 
विचार तथा निदिध्यासन जेउु कोइ तेनु ओऔपध नथी १२९ 
जो इच्छो परमार्थ तो, क्रो सत्य पुस्षाथ; 
भवर्थिति आदि नाम लहइ, छेदो नहीं भात्मार्थ १३० 
जो परमार्थने इच्छता हो, तो साथो पुरपार्थ करो, अने भयस्थिति आदिनु नाम छने आत्मा 
थैने छेदों नहीं १३० 
निमश्चययाणी साभव्दी, साधन तजयां नोय, 
निश्चय राणी एक्षमा, साथन करवा सोय १३१ 
आत्मा अवध छे, असग छे, सिद्ध छे, एवी निश्चयमुख्य वाणी सामदीने साधन तजया 
भोग्य नथी, पण तथारूप निश्चय रुक्षमा राखी साधन करीने ते निश्चयसखरुप प्राप्त कु १३१ 
नय निश्चय प्रफातथी, आमा नथी क्ट्देल; 
एवाते व्यवद्दार नहीं, थन्ने साथ रद्देख १३२ 
अग्रे एकाते निश्चयनय क्ह्मो नथी, अथया एकते व्ययहारनय क्यो नथी, वेय ज्या ज्या 
सम घटे तेम साथे रक्षा छे ११२ 
गछ, मतनी जे वत्पना, ते हि सदव्यवदार, 
भान नदी निजरूपल, ते निश्चय नदी सार १ ३३ 
गच्छ, मतनी कल्प ठे ते सट्व्यमहार नथी, पण आत्मार्थीना ठ्षणमा फद्दी ते दशा, अने 
मोक्षोपायर्मा जिज्ञासुना रक्षण आदि क्‍ट्मां ते सदृव्यवद्यार छे, जे अने तो सोोपमा क्द्देल छे 
पोताना स्वरूपनु भान नथी, अथीत्‌ जेम देह अनुभयमां आवे छे, तेबो आत्मानों अमुभय 
थयो नथी, देद्दाध्यास वत्ते छे, अबे जे वैराग्यादि साथन प्राम्यातिना विश्वय पोकायों करे छे, 
से निश्चय सारभृत नथी १३३ 
आग्ठ शानी थइ गया, वत्तमानमा द्वोयः 
थाशे कात्द भविष्यमा, मागभेद नहीं कोय १३४ 
भृतकात्मा जे ज्ञानीपुर्पो थई गया छे, वत्तेमाननाझमा जे छे, अने भनिष्यकाक्मा बडे, 
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तेने कोइने मार्गनो भेद नथी, अर्थात्‌ परमार्थे ते सोनो एक मार्ग छे; अने तेने प्राप्त करवा- 
योग्य व्यवहार पण तेज परमाथ्थसाथकरूपे देश काकछादिने छीथे भेद कह्मो होय छतां एक 
फक उत्पन्न करनार होवाथी तेमां पण परमार्थे भेद नथी. १३४: 
सूवे जीव छे खसिद्धसम, जे समजे ते थाय; 
सह्मुरुआशा जिनद्शा, निमित्त कारण माँय. १३५. 
सर्व जीवने विषे सिद्ध समान सत्ता छे, पण ते तो जे समजे तेने प्रगट थाय- ते प्रगट 
थवामां सद्गुऱुनी आज्ञाथी प्रवर्चबुं, तथा सद्गुरुण उपदेशेली एवी जिनद्शानो विचार करो, ते 
बैय निमित्त कारण छे, १३५. 
उपादानरुं नाम रू॑ई, एजे तजे निमित्त; 
पामे नहीं सिद्धत्वने, रद्दे आंतिमां स्थित. १३६. 
सद्गनुसआज्ञा आदि ते आत्मसाधननां निमित्त कारण छे, अने आत्मानां ज्ञान दर्शनादि 
उपादान कारण छे; एम शास्त्रमां कद्युं छे; तेथी उपादाननुं नाम लई जे कोइ ते निमित्तने 
तजशे ते सिद्धपणाने नहीं पामे, अने अ्रांतिमां वत्यों करणे, केमके साचा निमित्तना नियेधार्थे 
ते उपादाननी व्याख्या शासत्रमां कही नथी, पण उपादान अजाग्रत राखवायी तारूं साचा नि- 
मित्त सक््या छतां काम नहीं थाय, माटे साचा निमित्त मत्ये ते निमित्तने अवलंचीने उपादान 
सन्मुख करवुं, अने पुरुषाथरहित न थवदुं; एवो शाखत्रकारे कहेली ते व्याख्यानों परमार्थ छे. १३६. 
मुखथी जान कथे अने, अंतर छब्यो न मोह; 
के पामर प्राणी करे, मात्र झानीनो द्रोह. १३७, 
मुखथी निश्चयसुख्य वचनो कहे छे, पण अंतरथी पोताने ज मोह छूल्यो नथी, एवा पामर 
प्राणीमात्र ज्ञानी कहेवराववानी कामनाए साचा ज्ञानीयुरुपनो द्रोह करे छे. १३७. 
दया, शांति, समता, क्षमा; सत्य, त्याग, चैराग्य; 
होय मुमुक्षुघट बिपे, एद सदाय झुजाग्य, १३८. 
दया, शांति, समता, क्षसा, सत्य, त्याग, अने वैराग्य ए गुणों मुमुज्ञगा घटमां सदाय 
सुजाग्य एटले जाग्नत होय; अथीत्‌ ए शुणोविना तो मसुम॒ुक्षपणु पण न होय. १३८. 
मोहभाव क्षय होय ज्यां, अथवा होय पशांत; 
ते कहिये ज्ञानीदशा, चाकी कहिये आंत. १३९. 
सोहमभावनो ज्यां क्षय थयो होय, अथवा ज्यां मोहद्शा बहु क्षीण थद् होय, त्यां शानीनी 
दशा कहीए, अने बाकी तो जेणे पोतामां ज्ञान मानी छीघुं छे, तेने भ्रांति कहीए. १३५९. 
सकल जगत्‌ ते एटठवत्‌ , अथवा स्वप्तसमान; 
ते कहिये शानीद्शा, वाकी वाचाक्षान, १४०. 
समस्त जगत्‌ जेणे एव्जेबुं जाण्युं छे, अथवा खम्जेबुं जगत्‌ जेने ज्ञानमां वर्तते छे, ते 
ज्ञानीनी दशा छे, बाकी मात्र वाचाज्ञान एस्ले कहेवामात्र ज्ञान छे. १४०. 
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स्थानक पाच विचारीने, छठट्ठे चत्ते जैद। 
पामे स्थानक पाचमु, एमा नहीं सदेद १४१ 
पाचे स्थानकने विचारीने जे छट्ठे स्थानके बर्त्ते, एटले ते मोखना जे उपाय कद्या छे तेमा 
प्रमर्त ते पाचमु स्थानक एटले मोक्षपद सेने पामे १०१ 
देद्द छता जैनी दुशा, घर्से देद्दातीत; 
ते शानीना चरणमा, धो, चदन अगणित! १७२ 
पूर्वप्रारन्धयोगयी जेने देह वर्ते छे, पण ते देहथी अतीत एटले देहादिनी कत्पनारहित 
आत्मामय जेनी दशा वर्त्ते छे, ते ज्ञानीपुर्पना चरणम्मकमा अग्रणित बार बदन हो! १४२ 
श्रीसहुस्वरणापगमखु 
स० ९९५२ना आश्विन बद १, ग्रुरुवारे, नडियाद 
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8 
जमिनवर कद्दे छे ज्ञान तेने, सब भज्यो सामछो -- 
जो होय पूर्च भणेल नत्र पण, जीयने जाप्यो नहीं, 
तो सर्त्र ते अज्ञान भाख्यु, सासी छे आगम अहीं, 
ए पूर्व सर्व क्या रिशेपे, जीव करवा निर्मव्ठो, 
जिनवर कहे छे ज्ञान तेने, सर्व भव्यों सामको १ 
नहीं प्रथमाहि ज्ञान भाख्यु, शान नहीं कवि-चातुरी, 
नही भेज त़ब्रो झ्वव दास्या, ज्ञान नहीं भाषा 8री, 
नहीं अन्य स्थाने ज्ञान भार्यु, ज्ञान शानौमा क्‍्को, 
जिनयर कहे छे शान तेने, सर्द भव्यों साथछझो र्‌ 
आ जीयउे, आ देह, एव भेद जो भाग्यो नहीं, 
प्रचख्ाण वीधा त्यामुधी, मोलार्थ ते भास्यां नहीं, 
ए पाचमे अगे कल्यो, उपदेश केयक निमछो, 
जिनपर कहे छे ज्ञान तेने, सर्वे भव्यों सामझों झृ 
केवछ नहीं अक्षचयंथी, 


केवक नहीं सयम थदी, पण ज्ञान केयछथी कछो, 

जिनयर कहे छे ज्ञान तेने, सर्व भव्यो सामव्ो छ 
शास्त्रों विशेष सहीत पण जो जाणियु निनरूपने, 

का तेहयो आश्रय करो, मायथी साचा सने, 
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तो ज्ञान तेने भाखियुं, जो सम्मति आदि स्थछो, 

जिनवर कहे छे ज्ञान तेने, सर्वे भव्यों सांमको. ण्‌., 
आठ समिति जाणीए जो, ज्ञानीना परमाथथैथी, 

तो ज्ञान भाख्युं तेहने, अनुसार ते मोक्षा्थेथी; 

निजकल्पनाथी कोटी शासत्रो, सात्न सननो आमछो, 

जिनवर कहे छे ज्ञान तेने, से भव्यों सांमत्ो- ६. 
चार वेद पुराण आदि शास्त्र सो मिथ्यालना, 

श्रीनंदिसुजे भाखियां छे, भेद्‌ ज्यां सिद्धांतना; 

पण ज्ञानीने ते ज्ञान भास्यां, एज ठेकाणे ठरो 

जिनवर कहे छे ज्ञान तेने, सर्व भव्यों सांमल्ो ७. 
न्रत नही पद्रल्माण नहीं, नहीं त्याग वस्तु कोइनो 

महा पद्मतीथंकर थरो श्रेणिक, ठाणंग जोई स्यो; 


छेद्यो अनंता 4 
सं० १९५२, आशो, आनंद. 


४३३. 
सद्दुख्दा उपदेशथी, समजे जिनलुं रूप; 
तो ते पामे निजद्शा, जिन छे आत्मस्वरूप, 
पास्या झुद्ध स्वभावले, छे जिन तेथी पूज्य; 
समजो जिनस्वसाव तो, आत्मभाननो शुज्य- 
सद्गुसुना उपदेशथी जे जिननुं खरूप समजे, ते पोताना खरूपनी दशा पामे, केनके शुद्ध 
आत्मापणु एज जिनन खरूप छे; अथवा राग, छवेष अने अज्ञान जिनने विषे नथी; तेज शुद्ध 
आत्मपद्‌ छे, अने ते पद्‌ तो सत्ताए सर्व जीवन छे. ते सद्गुर-जिनने अवर्ुंबीने अने जिनना 
स्वरूपने कहेवेकरी मुम॒क्ष जीवने समजाय छे 
नडियाद, आशो बद्‌ २, १९५२. 





8४३४. 
स्व॒रूपस्थित इच्छारदित, विचरे पूर्वैप्रयोग; 
अयूये चाणी, परमश्ुत, सद्दुरुकृक्षण योग्य. 
आत्मस्वरुसने विंपे जेनी स्थिति छे, विषय अने सान पूजादि इच्छाथी रहित छे, अने 


१. आ छेख लखता आ स्थछेवी अपूर्ण मूकी दीपेलो छे.--लेशोधक- 
२. आ लेखमा जे जे स्थके लीटीओ मूकी छे, ते ते स्थछे मूछ लेखर्मा वचनों टंकायां नथी--संशोधघक, 
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मान पूर्ण उत्नन्न थयेठा एवा कर्मना प्रयोगवी जे जिचरे छे, जेमनी बाणी अपूर्त छे, अर्थात्‌ 
विजअनुभवसहित जेनो उपदेश होयाथी अज्ञानीनी वाणी करता प्रत्यक्ष जूटी पढ़ेछे, अने परम 
खुत एदल़े पददर्शनना यथात्यिव जाण होय, ए सहुस्ना योग्य छक्षणो छे 

अत्रे खरूपस्थित एवु प्रथमपद कद्यु तेथी ज्ञानद्शा कही, इच्छारहितपणु क्द्यु तेथी चारिनदशा 
कही, इच्छारहित दोय ते तिचरी केम श्े ? एवी आश्मर्ा, 'पूर्वप्रयोग एठे पू्रगा बधायेलछा प्रार 
ब्यथी बिचरे छे, तिचरवा आदिनी वादी जेने कमा नथी/ एम कही (एवी आशका) निवृत्त करी, 
अपूर्व वाणी एम क्द्देयाथी बचनातिशयता कही, केमके ते बिना मुमुसुने उपकार न थाय, परम 
श्रुत॒ क्ह्ैयायी पहदर्शन अविरुद्ध दृश्ाण जाणनार क्या, एटले श्रुतक्ञननु सिशेषपणु दर्शोन्यु 

आश्वर्ा--वत्तेमानकाठमा स्वरूपस्थित पुरुष होय नहीं, एटले जे स्वरूपस्यित विशेषणवाझा 
सहुर क्या छे, ते आजे द्वोवायोग्य नथी 

समाधान--वर्त्तमानकात्ममा कठापि एम क्हेलु होय तो कहेेवाय के 'केयभूमिका'ने उप एवी 
त्थिति असमतित्त छे, पण आत्मज्ञान ज न थाय एम क्ह्ेवाय नही, अने भात्मज्ञान छे ते खख्पस्यिति छे 

आशका--आत्मजान थाय तो वत्तेमान काऊमा सुक्ति थवी जोइए अने जिनागममा भा कट्दी छे 

समाधान--४ वचन क्दापि एकाते एमज एम गणीए, तोपण तेथी एकायतारीपणानो निषेप 
धतो नथी, अने एकावतारीपणु आज्ज्ञानयिना प्राप्त थाय नहीं 

आशका--शाग वैराग्यादिना उत्छष्टपणायो तेगे एकावतारीपणु कह्ु दशे 

समाधान--परमार्थवी उत्कृष्ट त्याग वैराग्यविना एकायतारीपणु थाय ज नहां, एवो मिद्धात 
छे, अने वर्त्तमायमां पण चोथा, पाचमा अने छट्टा शुणस्थानकनों क्‍्शो निषेध छे नहीं अने 
चोधे गुणस्थानद्ेथी ज आत्मज्ञाननो संभव थाय छे, पांचमे विशेष खरूपस्थिति थाय छे, छट्ठ 
घणा अशे खद्पस्थिति थाय छे, पूर्वप्रेरित प्रमादना उद्यथी मात्र कक प्रमाददशा आवी 
जाय 8, पण ते आल्मज्ञानने रोधषक नथी, घारियने रोधफ छे 

आशफा--अग्ने तो स्वरूपस्थित एबु पद वापर्यु छे, अने स्वरूपस्थितपद तो तेरसे गुण 
स्थानके ज सभवे छे 

समाघान--खरूपस्पितिनी पराफाष्ठा तो चौदमा गुणस्थानकने छेड़े थाय छे, केमके नाम 
गोनादि चार कर्मनो नाश तथा थाय छे, ते पददेखा केबक्ीने चार कमंनो संग छे, तेथी सपूर्ण 
खख्पस्थिति तो तेरमे गरुणस्थानरें पण कद्देवाय 

आशका--झा सामादि कर्मी करीने अव्यायाघ स्वरूपस्थितिनी ना कहे तो ते ठीक छे; 
पण फेवब्दज्ञानरूप स्वरूपस्थिति छे, तेथी स्वरूपस्थिति फ्द्ेवामा दीप नथी, अने अगर तो तेम 
नथी, माटे स्वरूपस्थितपणु केस कहेवाय ? 

समाधान--केवछज्ानने उिश्ले ख्पस्यितिन तारतन्य उिशेष छे, अने चोगे, पाचगे, छठे, 
जुणस्थाके तेपी अस्प छे, एम क्टेयाथ, पण खर्दपस्यिति नथी एम ने कही शर्शाय चोये 
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गुणस्थानके मिथ्यात्वमुक्तद्शा थवाथी आत्मख्भावआविभोवपणु छे, अने स्वरूपस्थिति छे; पांचमे 
गुणस्थानके देशे करीने चारित्रधातक कपायो रोकाबाथी आत्मखभावनुं चोथा करतां विशेष 
आविभोवषणु छे, अने छट्ठामां कपायो विशेष रोकावाथी सर्च चारित्रनुं उद्यपणु छे, तेथी 
आत्मखभावनुं विशेष आविभौवपणु छे. मात्र छट्टे गुणस्थानके पूर्वनिबंधित कर्मना उद्यथी 
प्रमतद्शा क्चित्‌ वर्त्ते छे तेने लीघे 'प्रमत्तः सर्व चारित्र कहेवाय, पण तेथी स्वरूपस्थितिमां 
विरोध नहीं, केमके आत्मखभावनुं बाहुल्यताथी आविभोवपणु छे. वढ्ी आगम पण एम कहेछे 
के, चोथे गुणस्थानकेथी तेरमा गुणस्थानकसुधी आत्मप्रतीति समान छें; ज्ञाननो तारतम्यमेंद 
छे. वढ्गी ठाम ठाम एकाकीपणे विचरवानो निषेध कर्यो छे, अने सद्गुरुनी सेवामां विचरवानों ज॑ 
उपदेश कर्यों छे, तेथी पण. एम समजाय छे के, जीवने हितकारी अने मुख्य मांगे तेज छे, अने 
असत्लुरुषी पण कल्याण थाय एम कहेवुं ते तो तीथकरादिनी ज्ञानीनी आसातना करा- 
समान छे, केमके तेमां अने असदुरुमां कंइ भेद न पल्यो; जन्मांध, अने अत्यंत शुद्ध निर्मल 
चक्ुवाल्वानुं कंड न्‍्यूनाविकपणु ठयु ज नहीं. वलढ्ी कोइ “श्री ठाणांगसून्न'नी चोसंगी ग्रहण करीने 
एम कहे के “असव्यना त्ाया पण तरें/ तो ते वचन पण बदतोव्याघात जेबुं छे; एक तो 
मूल्सां 'ठाणांगमां ते प्रमाणे पाठज नथी; जे पाठ छे ते आ प्रमाणे छेः 








तेनो शब्दार्थ आ प्रमाणे छे; 








तेनो विशेषाथ ठीकाकारे आ प्रमाणे कर्यो छे: 





जेमां कोइ स्थठे अभव्यना तयी तरे एवुं कह्युं नथी; अने कोइ एक टवबामां कोइए एुं 
वचन लख्युं छे ते तेनी समजनुं अयथार्यपणु ससजाय छे. 

कदापि एम कोइ कह्टे के, अभ्रव्य कहे छे ते यथार्थ नथी. एम भासवाथी यथार्थ झुं छे १ 
तेनो लंक्ष थवाथी खविचारने पामीने तयो एम अथ करीए, तो ते एक प्रकारें संमवित थाय 
छे, पण तेथी अमव्यना तायो तयो एम कही शकातुं नथी, एम विचारी जे मार्गेथी अनंत 
जीव तो छे, तरे छे, अने तरशे ते मार्गने अवगाहवों अने सख्कल्पित अर्थनो मानादिनी 
जाव्वणी छोडी दंइ त्याग करो एज श्रेय छे. जो अभव्यथी त्तराय छे एम तमे कहो, तो 
तो अवश्य निश्चय थाय छे के, असह्लुरुथी तराशे एमां कशो सदेह नथी; अने अशोच्या केवली 
जेमणे पूर्वे कोइ पासेथी धसे सांभव्यो वथी तेने, कोइ तथारूप आवरणना क्षयथी ज्ञान 
उपज्युं छे एम शास्त्रमां निरूपण कर्यु छे, ते आत्मानुं महात्म्य दशीववा, अने जेने सहृरु- 
योग न होय तेने जाग्रत करवा, ते ते अनेकांतमाग निरूपण करवा, दशीव्युं छे; पण सहृरु- 

आज्ञाए प्रवत्तेवानों सागे उपेक्षित करवा दुशीव्युं नथी. वत्ी ए स्थक्े तो, उलहुं, ते माग उपर 
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इृष्टि आया, वधारें सम्क्त कई छे, अने क्द्यु छे के, ते अशोच्या केबद्ी 














अर्थात्‌ अशोच्या केयछीनो आ प्रसंग सामतीने कोइए जे शाश्वतमार्ग चाह्यो आवे छे, 
तेना निषेधप्रत्ये जबु एग्रे आशय नथी, एम निवेदन क्यु 

कोश तीत्र आत्मार्थनी कदापि सद्गुरनो योग न मब्यों होय, अने तेनी तीम्र फामनामाने 
घामनामां ज॑ निजनिचारमा पड़वाथी, अथग़ा त्तीत्र आत्मार्थने लीभे निजविचारमा पढ़वाथी, आ- 
स्मज्ञाव थयु होय तो ते सद्गुरुमागनों उपक्षित नहीं एवो, अने सह्वुस्थी पोताने ज्ञान भन्यु 
नथी माटे भोटो छु एवो नहीं होय, तेने ययु होय, एम विचारी विचारवात जीये शाथत मोक्ष 
मारगनो छोष ने थाय तेवु वचन प्रकाशयु जोइण एक गरामथी बीजे गाम जबु द्योय अने सेनो 
मार्ग दीठो न द्वोय ए्यों पोते प्माश बपनो पुरुष दोय, अने लाखो गाम जोड़ आव्यों दोय तेंने 
परण ते मार्गगी खबर पड़ती नयी, अने कोइने पूछे त्यारे जणाय छे, नहीं तो भूछ खाय छे, 
अने ते मा्मने जाणनार एबु दश वर्षनु बाटक पण तेने ते मार्ग देखाड़े छे तेथी ते पद्दोंची 
शक्के छे, एम छोक्किमा अथत्रा व्ययहरमा पण प्रत्यप छे मांटे जे आत्मार्थी होय, अथवा जेने 
आत्मा्ेनी इच्छा होय तेणे सद्दुरना योगे तरयाना कामी जीसनु कल्याण थाय ० मार्ग छोपयो 
घटे नहीं, कैमफे तेथी सर्व ज्ञानीपुस्पनी आज्ञा छोपया बराबर थाय छे 








जासमजयाधी परमार्थ थाय छे ते जाणतो नथी वी जेम दया दानादिकनु शासरोमा विषषत्- 
पु क्चु छे तेम, नपपूर्वधी भप्या छत्ता ते पणं अफ़्छ गयु एम ज्ञानतु पण निष्फल्पणु 
क्ह्यु छे, तो ते शुपज्ञाननोज निपेध छे ण्म छता तेनो छक्ष तेंने थतों नयी, केमके ज्ञानी 
बनताना माने तेनो आत्मा मूढताने पाम्यों छे तेथी, तेने विचारयों अयकाश रहो नथी एम 
क़ियाजड अथवा शुककज्ञानी ते बन्ने भूल्या छे, अने ते प्ररमार्थ पामवानी बाझा राखे छे, अथया 
परमार्थ पराम्या छीए एम कहे छे, ते मान तेमनों दुगाग्रद ते प्रत्मध देसाय छे जो सहुरना 
चरण सव्या होत, तो णया दुराग्हमा पडी जयानो वसंत ने आयत, अने आत्मसाधनमा 
जीन दोरात, अने तथारूप साधाथी परमार्थने पामत, अने निजपदनो रक्ष ऐत, अथीत लेनी 
वृत्ति आत्सन्मुस थाय पूर्व सद्गुरनों योग तो घणी वसत थयो छे, छता जीवनु कल्याण 
थर्यु नहीं, जेथी सहुरना उपंेशनु एबु कइ विशेषपणु देखातु वी, एम आशा थाय तो सैनो 
उत्तर बीजा पदमा ज क्षह्मों छे के, से पोवाना पक्षने त्यागी दृट सह्ुरना चरणने सेवे, ते परमावी 
पामे अधोत्‌ पूर्षे सहुत्तों योग भरानी वात सत्य छे, परतु त्या जीते तेने सह्ुुर जाग्या नयी, 
अथगा ओछख्या नथी, पतीत्या नधी, अने लेनी पासे पोताना मान अने मत्त मृक्यां नथी, अने 
त्ेथी सहुस्तो उपदेश परिणाम पाम्यो नहीं, अने परमा्नी प्राप्ति थ मद्दी, एम जो फ्रोतानो मत 
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एटले खछंद अने कुछघर्मनो आग्रह दूर करीने सदुपदेश अहण करवानों कामी थयो होत तो 
अवश्य परमार पामत. अन्रे असहुरुए इृढ करावेला दुर्वोधधी अथवा मानादिकना तीत्र कामीपणाथी 
एम पण आशंका थवी संभवे छे के “केक जीवोनां पूर्व कल्याण थयां छे, अने तेमने सहलुरुना 
चरण सेव्याविना कल्याणनी प्राप्ति थइ छे, अथवा असद्गुरुथी पण कल्याणनी प्राप्ति थाय; अ्-. 
छुरुने पोताने भले मागैनी प्रतीति नथी, पण वीजाने ते पमाड़ी शके; एटले बीजों ते साम्गनी 
प्रतीति, तेनो उपदेश सांभलीने करें तो ते परमसार्थने पामे; माटे सद्गुरुचरणने सेव्याविना पण 
परमाथनी प्राप्ति थाय.” एवी आशंकानुं समाधान करे छेः यद्यपि कोइ जीवो पोते विचार करतां 
चुश्या छे, एवो शाखमां प्रसण छे; पण कोइ स्थक्ठे एवो प्रसंग रह्मो नथी के, असहुरुथी 
अमुक बुब्या- हवे, कोइ जीवो पोते विचार करतां बुझ्या छे एम कहट्मयुं छे तेमां, शा्रोनो 
कहेवानो हेतु एवो नथी के, सद्गुरुनी आज्ञाएं वत्तवाथी जीवन कल्याण थाय छे एम अमे 
क्यूं छे, पण ते वात यथार्थ नथी; अथवा सह्लुरुनी आज्ञानुं जीवने कंइ कारण नथी एम 
कहेवाने सादे. तेम जे जीवो पोताना विचारथी खयंबोध पाम्या छे एम कह्मुं छे ते पण वर्त्तमान- 
देहे पोताना विचारथी, अथवा बोधथी चुइया कह्या छे, पण पूर्वे ले विचार अथवा बोध तेणे 
सनन्‍्मुख कर्यो छे तेथी वर्त्तमानमां ते स्फुरायमान थवानों संभव छे. तीर्थकरादि 'खयंबुध!' कह्मा 
छे ते पण पूर्वे चीजे मबे सद्गुरुथी निश्चय समकीत पाम्या छे एम कह्युं छे. एटले ते स्वयंद॒ध 
पणु कद्युं छे ते वरत्तमानदेहनी अपेक्षाए कह्युं छे; अने ते सद्दुरुपदना निषेघने अर्थे कह्यु 
नथी; अने जो सह्गुरुषदनो निषेघ करें तो ते सतदेव, सद्गुरु, अने सद्ध्मनी प्रतीतिबिना समकीत 
कह्युं नथी ते, कहेवा मात्र ज थयुं. अथवा जे शाखत्रनुं तमे प्रमाण ल्‍्यो छो ते शात्र सहुरु 
एवा जिननां कहेला छे तेथी प्रमाणिक मानवायोग्य छे, के कोइ असहुरुनां कहेलां छे तेथी: 
प्रमाणिक मानवायोग्य छे? जो ए सद्दुरुमां शाल्रो पण प्रमाणिक सानावामां चाव न होय, तो तो 
अज्ञान अने राग, छवप आराधवाथी पण मोक्ष थाय एम कहेवामां वाध नथी; ते विचारवायोग्य 
छे. आचाएंगसूत्र'|सां कह्युं छे के -- 

प्रथम श्रुत्त स्कंध, प्रथमाध्यायना प्रथम उद्देश, प्रथम वाक्य 





आ जीव पूर्वथी आव्यो छे; पश्चिमथी आव्यों छे; उत्तरथी आव्यो छे; दुलिणथी आब्यो छे; 
अथवा ऊंचेथी, नीचेथी, के कोइ अनेरी दिशाथी आव्यो छे एम जे जाणतो नथी ते, मिथ्या- 
इष्टि छे. जे जाणे ते सम्यग्ष्टि छे. ते जाणवानां च्रण कारणो आ प्रमाणे. तीर्थकरना उपदे- 
शथी, सद्भुरुना उपदेशथी, अने जातिस्द्वतिज्ञानथी. अत्रे जातिस्ववतिज्ञान कह्मुं ते पण पूर्वना 
उपदंशनी संधि कही छे. 

एटले पूर्व तेने बोध थवामां सद्ुसनो असंभव घारो घटतो नथी. वर्ली ठाम ठाम जिना- 
गममां एम कह छे के, “शुरुणो छंदाणुं वत्त”-शुरुनी आज्ञाए चालतां अनंता जीवो सीझ्या, 
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सीझे छे, अने सीझशे तेम कोइ जीय पोताना रिचारथी बोध पाम्या, लेमा प्राये पूर्ते सल्लुरुउप- 
देशनु कारण होय छे पण क॒दाएि ज्या तेम न छोय त्या पण ते सहुस्नो नित्मकामी रहो धो 
सद्दिचारमा प्रेरात्ों ग्रेशतों ख्विचारथी आत्मज्ञान पास्यो एम क्देयायोग्य छे अथया तेंने के 
सद्ुरनी उपेक्षा नथी, अने ज्या सद्गुल्नी उपेक्षा वर्तते त्वया माननो समय थाय छे, अने ज्यां 
सददुसपरत्मे मात्र दोय त्या बल्याण थवु कच्छु, के तेने सद्विचार भ्रेखानों आत्मगुण क्यो तथारूप 
मान आत्मगुणनु अवश्य घातर छे बाहुबब्यणीमा अनेक गुणसमृद्द तिद्यमाव छता नाना अद्मणु 
माइने बदन करवामा पोतानु एघुपणु थशे माढे अनेज ध्यानमा रोकाबु योग्य छे एम राखी, 
शक वर्षयुधी निराहारपणे अनेर ग्रुणसमुदाये आत्मध्यानमां राद्या तोपण आत्मज्ञान थयु नहां 
बारी घीजी घधी रीतनी योग्यता छता एक ए मानना गुणथी ते ज्ञान अटक्यु हतु ज्यारे 
श्री ऋषभदेवे प्रेरेटी एवी ब्राह्मी अने सुद्री सतीए तेने ते ढोप निवेदन क्षर्यों, अने ते ढोपनु 
भान सेने धयु, तथा ते दोपनी उपेक्षा क्री असारत्व जाण्यु त्यारे केयछज्ञान थयु ते माव जे अत 
चार घनघाती कर्म मूछ थइ व्त्यु इतु बडी बार वार महिनासुधी निराहरपणे, एक छक्षे, 
शक आसने, आत्मविचारमा रहेनार एया पुरुषने एटला माने तेवी बारे मदिनानी दशा सफ 
थया न दीधी अथौत्‌ ते दशाथी मान न समजायु, अने ज्यारे सहुरु एवा श्री ऋषमदेवे ते मान 
छे एम प्रेयु त्यारे, मुहृत्तमा ते मान व्यतीत थयु, ए पण सह्ुस्त॒ण महात्म्य दकचाव्यु छे बी 
आसो माग ज्ञानीनी आज्ञामा शमाय छे एम वारबार क्द्यु छे 'आचारगतूत'मा कद्यु छे के -- 











उत्तराष्ययन,' 'सूयगडागादि!मा ठाम ठाम एज क्थ्ु छे 

जो चोथे शुणस्थानतें खरुपस्थिति अशे पण न होय, तो मिथ्यात्त जयानु फक्त झु थयु १ 
कश्ज थयु नहीं जे मिथ्यात्र गयु तेज आत्मस्वमाननु आगिर्भायपण छे, अने ते ज स्वरूपस्थिति 
छे जो सम्यमल्यी तथारूप खख्पम्थिति न होत, तो श्रेणिसाटिने एफायतारीपशु कम प्राप्त 
थाय १ एक पण त्या प्त, पच्साण नथी, अने मान एकज भय ज वावी रहों एबु अत्प 
संमरीपणु थयु तेज स्वरुपस्थितिर्प समरीतनु चक छे पाचमे अने छट्ठे गुणस्थानऊे चारिननु 
बढ विशेष छे, अने मुख्यपणे उपदेशक गुणस्थानक तो छट्ु अने तेरमु छे बावीना गुणस्थानयो 
उपदेशकनी प्रवृत्ति सरी श़यायोग्य नथी, एटले तेरमे अने छट्ठे गुणम्थानके ते पद प्रयरत्त छे 

नहियाद, आशो बंद २, १९५२ 


छ्श्५ 
घणारे क्रियाजडत्य चर्च छे, जने घणाने गुप्कज्ञानीपणु वर्च छे तेसु शु कारण होबु जोइए ? 
एवी आशा कगी तेनु समाधान -सहुस्ता चरणने जे पोतानो प्र एटछे मत छोड़ी दह़ सेवे 
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ते पदा्थने पामे, अने निजपदनो एटले आत्मखमावनो छक्ष ले. अथीत्‌ घणाने क्रियाजडल 
क्तें छे तेनो हेतु ए छे के, असब्वुरु के जे आत्मज्ञान अने आलज्ञानना साधनने जाणता 
नथी तेनो तेणे आश्रय कर्यो छे; जेथी तेनो मात्र क्रियाजडल्॒लनो एटले कायक्लेशनो मा 
जाणे छे, तेमां बठगाडे छे, अने कुछधर्म हृढ करावे छे; जेथी तेने सद्ुरनो योग मेकववानी 
आकांक्षा थती नथी, अथवा तेवा योग मव्ये पण पक्षनी दृढ वासना तेने सदुपरदेशसन्मुख थवा 
देती नथी, एटले क्रियाजडत्वपणु टकतुं नथी; अने परमार्थनी प्राप्ति थती नथी. अने जे शुप्क 
ज्ञानी छे तेणे पण सद्गुरुना चरण सेव्या नथी, मात्र पोतानी मति कल्पनाथी खछंदपणे अध्यात्म 
अथो वांच्या छे, अथवा शुष्कज्ञानी समीपथी तेवा अंथो, के वचनो सांभछी लइने पोताने विपे 
ज्ञानीपणु मान्युं छे, अने ज्ञानी गणावाना पदनुं एक प्रकारनुं मान छे तेमां तेने सीठाश रही 
छे, अने ए तेनो पक्ष थयो छे. अथवा कोइ एक कारणविशेषथी शाजस्रोमां दया, दान, अने 
हिसा, पूजालुं समानपणु कह्मूं छे तेवां वचनोने, तेनो परमार्थ समज्याविना हाथमां लइने मात्र 
पोताने ज्ञानी बनावा अर्थे, अने पामर जीवना तिरस्कारना अर्थे ते वचनोनो उपयोग करे छे, 
पण तेवां वचनों कये लक्षे 
भडियाद, आशो बद्‌ २, संवत्‌ १९५२. 





४३६. 
वैराग्यादि सफछ तो, जो सह आतमज्ञान, 
तेम ज आतमज्ञाननी, प्राघितणां निदान, 
वैराग्य, त्याग, दयादि अंतरंगवृत्तिवात्दी क्रिया छे, ते जो साथे आत्मज्ञान होय, तो सफक 
छे; अर्थात्‌ भवनुं मूछ छेदे छे. अथवा वेराग्य त्याग दयादि आत्मज्ञाननी प्राप्तिनां कारणो छे, 
एटलें जीवमां प्रथम ए शुणो आव्येथी सद्गुरुनो उपदेश तेमां परिणाम पामे छे. उज्यक 
अंतःकरणविना सद्गुरुनो उपदेश परिणमतो नथी; तथा वैराग्यादि आत्मज्ञाननी प्राप्तिनां साधनों 
छे एम कह्युं. अज्ने जे जीवो क्रियाजड छे तेने एवो उपदेश कर्यों के, काया ज मात्र रोकवी 
ते कांइ आत्मज्ञाननी प्राप्तिना हेतु नथी. वैराग्यादि गुणो आत्मज्ञाननी प्राप्तिना हेतु छे, माटे 
तमे ते क्रियाने अवगाहो; अने ते क्रियामां पण अठकीने रहेवुँ घटतुं नथी, केमके आत्मशान- 
विना ते पण भवनुं मूछ छेदी शकतां नथी; माटे आत्मज्ञाननी प्राप्तिने अर्थ ते वैराग्यादि 
गुणोमां वर्त्तों, अने कायक्ेशरूप, पण कपायादिनुं जेमां तथारूप कंइ क्षीणपणु थतुं नथी 
तेमां, तमे मोक्षमागनों दुराग्रह राखो नहीं; एम क्रियाजडने कह्युं। अने जे झुष्कज्ञानीओ त्याग- 
वैराग्यादि रहित छे, मात्र वाचाज्ञानी छे तेने एम कह्युं के, वैराग्यादि साधन छे ते आत्म- 
ज्ञाननी प्राप्तिना कारणों छे, कारणविना कार्यनी उत्पत्ति थती नथी; तमे वैराग्यादि पण पास्या 
१ आ छेख छखता आ स्थानेवी अपूर्ण मूकी दीवेलो छे --संश्नोधक- 
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नथी, तो आत्मज्ञान क्याथी पराम्या हो ते कइक़ आत्मामा पिचारो, ससारप्रत्ये बहु उठासी 
नता, देहनी मूर्छानु अस्यल, भोगमा अनासक्ति, तथा मानादिनु पातछापणु ए आदि गुणों 
विना तो आक्ज्ञान परिणाम पामतु नथी, अते आत्मतान पाम्ये त्तो त्ते गुणों अत्यत दृढ़ थाय 
छे, केमके आत्मज्ञानरूप मूत् तेने प्राप्त थयु, तेने बदले तमे आत्मज्ञान अमने ठे, एम मानो 
छो, अने आत्मामा तो भोगादि कामनानी अम्नि बव्या करे छे, पूजा सन्‍्कारादिनी कामना 
वारवार स्कुरायमान याय छे, सहज अस्ाताए वहु आवुछू-व्यावुछझता थई जाय छे, से केम 
लूममा आयता नथी के, आ आत्मज्ञानना ठक्षणों नहीं? मात मानादि कामनाए आत्मज्ञानी 
कदेयाबु छठ, एम जे समजयामा आयतु नथी ते समजो, अने वैराग्यादि साथनों प्रथम तो 
आत्मामा उत्न्न क्रो, के जेथी आत्मज्ञाननी समुखता थाय 

स्वाग विरशाग न चित्तमा, थाय न तेने शान, 

अटपे' त्याग विरागमा, तो भूछे निज्मान 

जेना अत करणमा त्याग पैराग्यादि गुणो उस्तन थया नथी, एया जीयने आत्मज्ञान ने थाय, 

केमके मीन अत करणरूप टपंणमा आत्मोपरेशनु प्रतितिंग पडचु घटतु नथी तेम ज मात्र त्याग, 
विशगमा राचीने झृतार्यता माने से पण पोताना आत्मानु भाव भूले, अ्थीत्‌ आत्मज्ञान नहीं 
दहोवाथी अज्ञानमु सहचारीपणु छे, जेथी ते त्याग वैराग्यादिनु मान उत्तर करवा अर्थे अने मानारययें 
सब सयमादि प्रवृत्ति यई जाय, जेथी समारनों उच्छेद न याय, मात्र त्याज अटकठु चाय 
अथात्‌ ते आत्मज्ञानने पामे नहीं एम त्रियाजडने साथंन-क्रिया-अने ते साधननु जेथी 
सफन्रपणु थाय छे एया आत्मज्ञाननों उपदेश कर्यो, अने शुप्कज्ञानीने त्याग विंरागादि साधननों 
उपदेश करी वाचाश्ञानमा कल्याण नगरी एम प्रेयु 

ज्याँ जया जे जे योग्य छे, तद्दा समजबु तेद्द, 

सवा त्यातेते आचरे, आत्मार्थी जन पद्द 

जे जे ठेकाणे थे जे योग्य छे, एटऐ ज्या त्याग वैरागादि योग्य होय त्या वैराग्यादि समजे, 

ज्या आत्मज्ञान योग्य होय त्या आत्मज्ञन समजे, एम जे प्या जोइए ते त्या समजबु, अने 
तथा ला ते ते प्रमाणे प्रत्तुचु, ए आत्मार्थी जीयनु लक्षण छे अथीत्‌ मतार्थी दोय, के मानार्यी 
होय ते योग्य मार्गने अदह्ण ने करे, अथया तियामाण जेने दुराग्रह थयो छे, अथया शुघ्ज्ञा 
नना ज अमिमानमां जेणे ज्ञानीपणु मानी लीधु छे, ते त्याग जिरागादि साधनने अथवा आम- 
ज्ञानने अहण न करी शक जे आत्मार्थी होय ते ज्या ज्यां जे जे कखु घटे छे ते ते करे, 
अने ज्या ज्या जे जे समजयु घटे छे ते समने अथग्रा ज्यां ज्या जे जे समत्र्॒ठु घटे छे ते 
ते समजे, अने ज्या जे जे आचरखु घटे छे ते ते आचरे ते आत्मार्थी क्हियाय अने 'समजबु! 
अने 'आचरु' ए थे सामान्यपदे छे पण जिमागपदे क्टेंबानो आशय ण्यो पण छे के, जे 
जे ज्या समजयु घटे से ते त्या समतयानी कामना जेने छे, अने जे जे ज्या आचरखु घटे 


ते ते त्या आचरवानी जेने कामना छे ते पण आमार्थी क्हेयाय 
नडियाद, जाशों वदद २, सवत्‌ १९५२ 
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४३७. 

“कर्म जड छे, तो ते शु समजे के, आ जीवने आ रीते मारे फक्र आपडचुं, अथवा 
ते स्वरूपे परिणमदुं? माठे जीव कर्मों भोक्ता थयों संभवतों नथी,” ए आशंकानुं समाधान 
नीचेथी थशेः--- 

जीव पोताना खरूपना अज्ञानथी कर्मनो कत्ती छे. ते अज्ञान ते चेतनरूप छे. अथीत्‌ 
जीवनी पोतानी कल्पना छे, अने ते कल्यनाने अनुसरीने तेना वीयखमावनी स्फूर्ति थाय छे, 
अथवा तेनुं सामर्थ्य तदनुयायीपणे परिणमे छे, अने तेथी जडनी धूप एटले द्वव्यकमरूप पुद्ठ- 
छनी वर्गणाने ते ग्रहण करे छे. 

झेर अने अमृत पोते एम समजतां नथी के, अमने खानारने म्त्यु, दीघोयुपता थाय छे, पण 
खमावे तेने अहण करनारप्रत्ये जेम तेनुं परिणमच्चुं थाय छे; तेम जीवमां शुभाशुम कम पण 
परिणमे छे, अने फल्सन्मुख थाय छे; एम जीवने कर्मनुं भोक्तापणु समजाय छे. 

ते शुभाशुभ कर्मनुं फछ न थतुं होय, तो एक रांक अने एक राजा ए आदि जे भेद 
छे, ते न थवा जोइए, केमके जीवपणु समान छे, तथा मनुप्यपणु समान छे, तो सर्वने सुख 
अथवा दुःख पण समान जोइए; जेने बदले आवुं विचित्रपणु जणाय छे, ते ज शुभाशुभ कर्मथी 
उत्तन्न थयेलो भेद छे, केमके कारणविना कार्यनी उत्पत्ति थती नथी. एम शुभ अने अशुभ 
कमे भोगवाय छे. 

झेर झेरपणे परिणमे छे, अने अम्रत अमृृत्तपणे परिणमे छे, त्तेम अशुभ कम अशुमपणे परि- 
णमे अने शुभ कमे शुभपणे परिणमे छे, माठे जीव जेवा जेवा अध्यवसायथी कमने ग्रहण करे 
छे, तेवा तेवा विपाकरूपे कम परिणमे छे; अने जेम झेर अने अमृत परिणमी रहे निःसल 
थाय छे, तेम भोगथी ते कम दूर थाय छे. 

तेम ज, “ईश्वर जो कर्मेफठदाता न होय, अथवा जगतकत्ती न गणीए, तो के भोगव- 
बानां विशेष स्थानकों एटले नरकादि गति आदि स्थान क्‍्यांथी होय, केमके तेसां तो 
ईश्वरनां कत्तेत्त्नी जरूर छे?” एवी आशंका पण करवायोग्य नथी, केमके मुख्यपणे तो उत्कृष्ट 
शुभ अध्यवसाय ते उत्कृष्ट देवलहोक छे, अने उत्कृष्ट अशुभ अध्यवसाय ते उत्कृष्ट नरक छे; 
शुभाशुम अध्यवसाय ते मनुष्य तियचादि छे, अने स्थानविशेष एटले ऊर्ध्बछोके देवगति ए 
आदि भेद्‌ छे. जीवसमूहनां-कर्मद्रव्यनां पण-ते परिणामविशेष छे, एटले ते ते गतिओ जीवना 
कर्मविशेष परिणामादि संभवे छे. 

आ वात घणी गहन छे, केमके अचित्य एवुं जीववीय, अचित्य एवुं पुद्ुलसामर्थ्य एना संयोग- 
विशेषधी लोक परिणमे छे; तेनो विचार करवा माटे घणो विस्तार कहेवों जोइए; पण अन्न त्तो 
मुख्यकरीने आत्मा कर्मनो भोक्ता छे एटलो छक्ष कराववानो होवाथी साव संक्षेपे आ प्रसंग कह्यो छे- 

नडियाद, आशो बद्‌ २, सं० १९८२, 
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ुचा सिद्ध थया विना एटले कर्मफ्एलातृत्वादि कोइ पर ईश्वर ठ्योविता तग्रानी 
व्यवस्था रहेवी समवती सथी/” एवा अमिप्राय परले नीचे प्रमाणे विचाग्यायोग्य छे -- 

जो पर्मना फलने इधर आप छे एम गणीए, तो त्या ईश्वरतु इश्वरपणु ज रहेतु उथी, केमरे 
परने फक्र देगा आदि प्रपचमा प्रवर्सता ईश्वरने देद्दादि अनेझ़ प्रकारनो संग थयो समते छे, 
भने तेथी यथार्थ शुद्धतानो भग थाव छे मुक्त जीर जेम निष्निय एटले परमायादिनों कत्ती 
नथी जो परमायातिनों कर्त्ता थाय तो तो ससारनी प्राप्ति थाय छे, तेम ज ईश्वर पण परने फछ 
द्वताभादिरूप क्ियार्मा पर्स तो तेने पण परभावादिना कत्तापणानों प्रसग अत्ने छे, अने 
मुक्त जीव करता तेनु न्यूनल ठरे छे, तेयी तो तेनु इश्वरप्णु ज उच्छेदवा जेयी स्थिति थाय 
ऐे ब्नी णीर अने इश्वरनों खमाय भेद सानता पण अनेझ दोष समते छे बनेने जो चैतन्य 
स्भात्र भानीए, तो बने समान धर्मना कत्ती थया, तेमां ईश्वर जगतादि रचे, अथना क्मनु 
फर् आपयारूप कार्य करे, अने मुक्त गणाय, अने जीए एक मात्र देहांदि सृष्टि रचे, अने 
पोताया कर्मानु फ्छ परामना मोटे ईश्वराश्नय ग्रहण करें, लेमण न्धमा गणाय, ० यथा वात 
देखाती पधी एवी रिपमता केस समस्त थाय? बत्यी जीर करता ईवरतु सामर्थ्य पिशेष 
मानीए तोषण परिरोध आते छे ईश्वर छुद्ध चैतन्यम्यरूप गणीए तो शुद्ध चैतय ए्या मुक्त 
जीयमा, अने तेमा, भेद न पड़वो जोइए, अने ईश्वरथी क््मना फर आपवादि कार ने 
अर जोदण, अथवा मुक्त जीयथी पण ते काय थु जोइण, अने इश्वरने जो अशुद्ध चैतय- 
म्बरूप गणीए तो तो ससारी जीयो जेपी तेनी स्थिति छरे, त्या प्रठी सब्रज्ञादि ग्रुणनों संगत 
क्याथी थाय ? अथवा देदधारी-सतज्ञनी पेठे तेने 'देहथारी सर्यज्ञ इश्वर मानीए तोपण सर्च 
कमफकटातृत्वरूप विशेष स्थमाय! ईश्वरमा क्या गुणनेदीये मानयायोग्य थाय? अने देह तो नाश 
पामत्रायोग्य छे तेयी ईश्वरनों पण देद् नाश्ष पामे, अने ते मुच' थये कर्मफ्तलातृत्त ये रहे, 
ए आदि अनेक प्रसारथी ईश्वरने कर्मर्कटातृत््व कद्वेता दोष आपे छे, अने ईश्वरने तेते खख्ये 
मातता तेनु ईश्वरपणु उत्यापपरासममान थाय छे 

लहियाद, आश्ों बद २, सबत्‌ १९५२ 


४३९ 
+ जीवमु रमेरूप अविनाशी एटछे वतिव्र-व्रिकाट सदहेवायादु-समवतु सयी, देदना योगबी 
एटल़े देहना जन्म साथे ते जम॑ छे, अने लेहना वियोगे छएटछे देइना नाशयी ते गाश्न 
पाम्ते छे/! ए आश्कानु समाधान आ प्रमाती विचाशशों -- 
देल छे से जीयने मात्र सवोगसबधे छे, पण जीयनु मूछ स्वरूप उत्तर थय्रालु कह से 
काग्ण यथी, अथया देह छे त्ते मात्र सयोगयी उत्तन बयेलों एवों पतार्थ छे बढ्ी ते जड़ 
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एटले कोइने जाणतो नथी, पोताने ते जाणतो नथी, तो वीजांने झ्रुं जाणे ? वढ्गी देह रूपी 
छे, स्थृलादि स्वभाववाल्ो छे, अने चक्लुनो विषय छे; ए भकारे देहनुं रूप छे, तो ते चेतननां 
उत्पत्ति अने लयने शी रीते जाणे १ अर्थात्‌ पोताने ते जाणतो नथी, तो “'माराथी आ चेतन 
उतन्न थयुं छे! एम शी रीते जाणे? अने 'मारा छूटी जवा पछी आ चेतन छूटी जशे” अथीत्‌ 
नाश पामहे एम जड एवो देह शी रीते जाणे ? केमके जाणनारो पदार्थ तो जाणनार ज॑ रहे छे, 
देह जाणनार थई शकतो नथी, तो पढी चेतननां उत्त्ति, लयनो अनुभव केने वस्य 
कहेवो ? देहने वश तो कहेवाय एवं छेज नहीं, केमके ते प्रत्यक्ष जड छे, अने तेनूं जड- 
पणु जाणनारों एवो तेथी भिन्न बीजों पदार्थ पण समजाय छे. जो कदी एम कहीए के, चेत- 
ननां उत्पत्ति, लय चेतन जाणे छे, तो ते वात तो चोलतां ज विन्न पामे छे, केमके चेतननां 
उत्पत्ति, छय जाणनार तरीके चेतननो ज अंगीकार कखो पढ्यो, एटले ए वचन तो सात्र अप- 
सिद्धांतछूप अने कहेवामात्र थयुं. जेम 'मारा मोढामां जीम नथी' एव वचन कोइ कहे तेम 
चेतननां उत्पत्ति, ठय चेतन जाणे छे, माठे चेतन नित्य नथी एम कहीए ते तेदुं प्रमाण घर्य॑- 
ते प्रमाणनु केवुं यधाथेपणु छे ते तमेज विचारी जुओ. देंहनी उत्पत्ति, अने देहना छूयनु ज्ञान 
जेना अनुभवमां वर्ते छे, ते ते देहथी जूदो न होय तो कोइ पण प्रकारे देहनी उत्तत्ति अने लयर्न 
ज्ञान थाय नहीं; अथवा जेनी उत्पत्ति अने लय जे जाणे छे, ते तेथी जूदो ज होय, केमके त्ते 
उत्पत्तिलयरूप न ठर्यों, पण तेनो जाणनार ठ्यों; माटे ते वेनी एकता केम थाय? जे जे 
देहादि संयोगो देखाय छे, ते ते अनुभवखरूप एवा आत्मानां इृश्य छे; अर्थात्‌ आत्मा तेने 
जुए छे, अने जाणे छे, एवा पदार्थ छे. ते वधा संयोगोनो विचार करी जुओ, तो कोइ परण 
संयोगोथी अनुभवखरूप एवो आत्मा उत्पन्न थइ शकवा योग्य तमने जणाशे नहीं. कोड पण 
संयोगो तमने जाणता नथी, अने त्तमे ते सर्वे संयोगोंने जाणो छो एज तमारूं तेथी जूदापणु 
अने असंयोगीपणु एटले ते संयोगोथी उत्पन्न नहींथवापणु सहजे सिद्ध थाय छे, अने अनुभवमां 
आवे छे; तेथी एटले कोइ पण संयोगोथी जेनी उत्पत्ति थह् शकती नथी, कोइ पण संयोगों 
जेनी उत्पत्ति साटे अनुभवरमां आवी शकता नथी; जे जे संयोगो कल्पीए तेथी ते अनुभव 
न्यारो ने व्यारोज मात्र तेने जाणनाररूपेज रहे छे; ते अदुभवखरूप आत्माने तमे नित्य 
अने अस्पश्य एटले ते संयोगोना भावरूप स्पशने पाम्यो नथी, एम जाणो, कोइ पण संयो- 
गोथी जे उत्तन्न न थयुं होय, अर्थात्‌ पोताना खभावथी करीने जे पदार्थ सिद्ध होय, तेनो 
लय बीजा कोइ पण पदार्थेमां थाय नहीं, अने जो बीजा पदार्थमां तेनो लय थतो होय, तो 
तेमांथी तेनी श्रथम उत्पत्ति थवी जोइती हती, नहींतो तेमां तेनी रयरूप ऐक्यता थाय नहीं, 
सादे आत्मा अनुष्न अने अविनाश जाणीने नित्य छे, एवी प्रतीति करवी योग्य लागशे. सपसां 

जन्मथी क्रोधनुं विशेषपणु जोवामां आये छे; पारेवाने विंषे जन्मथी ज निर्हिसकपणु जोवामां आवे छे 

मांकड आदि जंतुओने पकडतां, ते पकडवाथी दुःख थाय छे एवी भयसंज्ञा प्रथमथी तेना 
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असुभयमा रही छे तेधी, ते नाशी ज्यातु प्रयत्न करे छे, वैर प्राणीमा जन्मयी प्रीतिनु,क्क्मा 
समतानु, कैस्मा दिशेष निर्मयतानु, कैफमा गभीरताजु, कक्‍्मा गिशेष भयसज्ञानु, वैक्सां कामाति 
प्रत्ये असगतानु, अने कैकने आद्वारादि उपि अधिक अधिक उन्धपणानु विशेषपणु जोवामा आये छे, 
मे आदि मेद एटऐे ओधारि सक्ञाना न्यूताथिकषणा आतियी, तेम ज ते ते प्रकृतिओ जमथी 
सहचारीपणे रही जोगामा जावे छे तेयी, तेनु कारण पूर्वना सस्कारों ज सम छे कटापि एम 
क्होए के, गर्ममा बीय रेतना गुणना योगथी ते ते प्रकारना ग्रुणो उत्तत थाय छे, पण सेमा 
पूर्वजन्म कह कारणभृत नथी ए फहेबु पण यथार्य नथी जे भा थ्रापो कामने गिरे विशेष 
प्रीतियाद्य जोबामा आवे छे, तेना पुत्रों परम बीतराग जेगा बरात्पणायी ज जोयामा आते ठे, 
बढी जे भा घापोमां ब्ोपनु सिश्ेषपणु जोबासा आबे छे, तेनी सततिमा समताय रिशेषपणु इृष्ठि 
गोचर थाय छे, ते शी रीते थाय? बी ते वीर रेतना तेया गुणों संभयता नथी, केमके ने 
वीये रेत पोते चेंतव तभी तेमा चेतन सचरे छे, एटछे देह धारण फरेठे, णथी फ्रीने वीर्य रेतने 
आश्रये ओधादि माय गणी शयराव नहीं चेतनत्रिना शोद पण स्थछे तेबा भागों अलुमवमा आवता 
नथधी, भात ते चेतनाश्रित छे, एटरे वीर्य रेंतना गुणों वथी, जेथी तेना न्यूनाधिकें करी क्ोघाटिनु 
न्यूमाधिक्पणु मुख्यपणे थई झस्यायोग्य नथी चेताना ओछा अधिरा भ्रयोगथी ब्रोधादिनु न्यूता 
पिफपणु थाय छे, जेथी गर्भना वीर्य रेतनों गुण नहीं, पण चेतननों ते गुणने आश्रय छे, अने 
ते न्यूनापिरषणु ते चेतनना पूर्ववा अम्यासथी ज समवे छे, केमके फारणवतरिना कायनी उत्पत्ति 
ने थाय चेतननो पूर्उप्रयोग तथाप्रजारे होय, तो ते ते सस्कार वर्त्ते, जेथी आ देह्ादि प्रधथमना 
सस्कारोनो अनुभव थाय छे, अने ते सस्कारों पूर्वजन्म सिद्ध करे छे, अने पूर्वजमनी सिद्धिपी 
आत्मानी नित्यता सददने सिद्ध थाय छे 
नहियाद, सवत्‌ १९५२ ना आशो यद २ 
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जो चेतननी प्रेरणा न होय, तो क्‍मे कोण अहण करे? प्रेरणापणे प्रहण करायारूप स्वमाय 
जहनो छऐज 7हीं, अने णम द्योय तो घट, पटादि पण नीधादि भागमां परिणमत्रा जोहए, अने 
कर्मना अदणकर्त्ती दोवा जोइण, पण तेवों अनुमय्र तो पड़ने क्‍्यारें पण थतों नथी, जेथी चेतन 
एटऐ जीज कर्म ग्रहण करे छे, एम सिद्ध थाय छे, भने ते मादे क्मनो कत्ता कहीएण छीए 
अपातू एम जीय कर्मनों फर्त्ती छे सगे एम पूठयु के, “फरममना कत्ता फरसे फ्देयाय करे फेम ?! 
सेतु पण समाधात आधी तमने थे के, जड कर्ममा ग्रेरणारूप धर्म नहीं दोतायी ते ते रीते 
अदहण दरायाने असमर्स छे, अने कर्मनु करपापणु लीउने ठे, केमके सेने सिपि प्रेरणाशक्ति छे 
हये तम्े अनायासवी प्ले रूमों वा होंय, एम कद्यु ते विचारीए अनायास एटले घु! आत्माए 
नहीं जिले ह अपया आत्मा कट्ट पण कृत्य छता प्रयर्त्तड नहीं? अथवा इश्वगटि कोड़ बर्ग 
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बलगाड़ी दे तेथी बयेलुं? अथवा प्रकृति पराणे बढछगे तेथी भये्ट ? एवा गुग्य चार विकल्यती 
अनायासकर्त्तापणु विचाखायोग्य छे. प्रथम विक्रत्म आत्माएं नहीं चिंतवेठो एत्रों छ, जो तेम 
थतुं होय तो तो कर्मनुं अहवापणु रहेतुंन नथी, अने उद्यां आख़ापणु रहे नहीं त्यां, कर्महुं 
होवापणु समवतुं नथी, अने जीव तो प्रत्यक्ष चिंतवन करें छे; अने ग्रहणाग्रहूण करें छे; एस अनु- 
भत्र धाय छे. जेमां ते कोइ पण रीते प्रवर्तती न नथी, तेवा क्रोधादि भात्र सेने संप्राप्त बता ज॑ नंथी; 
तेथी एम जणाय छे के, नहीं चिंतवेछां अथवा आत्माथी नहीं प्रय्त्ते्ा एवं कर्मोनुं अहण तेने 
थवायोग्य नथी, एटले ए बन्ने प्रकारें अनायास कर्मनु अत्ण सिद्ध थ्ुँ सथी, त्रीजो प्रकार 
ईशथवरादि कोह कर्म बढ्गाड़ी दे तेथी अनायास कर्मनुं अहण थाय छे एम कहींग, तो से 
घटतुं नथी- प्रथम तो उश्वरलुं स्वरूप निभीरयुं घटे छे; अने ए प्रसंग पण विशेष समजवायोग्य 
छे; तथापि अन्रे देखर, के विप्णुआदि कत्तीनों कोह रीते स्वीकार करी लपए छीए, जअने ते 
पर विचार करीए छीएः जो इैश्वरादि कर्मना वब्गाउनार दोय तो तो जीय नामनो बच्चे कोट पण 





ईश्वरकुत ठयो, अथवा उइश्वरना शुण ठयी; तो प्ठी बाकी जीवमसुं खर्पप शुं रो के तेने 
जीव एटले आत्मा कहीए १ एटले कर्म इंश्वरप्रेरित नहीं पण आात्मानां पोतानां ज॑ करें होवा- 
योग्य छे. तेम चोथो बिकल्प प्रकृत्यादि पराणे बव्गवाथी कर्म थरां दोग? ते विकेल पण 
यथार्थ नथी, केमके प्रकृत्यादि जड छे, तेने आत्मा ग्रहण न करे नो ते शी रीते वल्गवा- 
योग्य थाय ? अथवा द्वब्यकर्मनुं बीजुं नाम प्रकृति छे; एटले कर्मनुं कर्तीपणु कर्मने जे कद्देवा 

चरावर थयुं. ते तो पूर्व निषेधी देखाव्युं छे. प्रकृति नहीं, तो अंतःकरणादि कर्म अहण करे 
तेथी आत्मामां कत्तीपणु चछगे छे, एम कहोए तो ते पण एकांते सिद्ध नथी. अंतकरणादि 
पण चेतननी प्रेरणाविना अंत.करणादिर्पे प्रथम ठरेज क्यांथी? चेतन जे कर्मवरगणालुं 
सनन करवा अवलंबन ले छे, ते अंतःकरण छे, जो चेतन मनन करें नहीं, त्तो फंड ते वक्रग- 
णामां मनन करवानो धर्म नथी, ते तो मात्र जड़ छे. चेतननी प्रेरणाथी चेतन तेने अबर्ले- 
बीने कंड अहण करे छे; तेथी तेना विषे कत्तीपणु आरोपाय छे, पण मुख्यपणे ते चेतन 
कर्मनो कर्ता छे. आ स्थव्ठे तमे वेदांतादि दृष्टिए विचारशों तो असारां आ वाक्यो तमने भाँति- 
गत पुरुषनां कहेलां छागशे. पण ह॒वे जे प्रकार कल्यो छे, ते समजवाथी त्तमने ते वाक्यनी 
यथातथ्यता लछागशे; अने आंतिगतपणु भास्यमान नहीं धाय. जो कोइ पण प्रकारे आत्मानु 
कर्मनुं क्ैत्तपणु न होय, तो कोइ पण अ्रकारे तेनुं भोक्तृत््वपणु पण न ठरे, अने ज्यारे 
एस ज॑ होय, तो पछी तेना कोइ पण प्रकारनां दुःखोनो संभव पण नज थाय. ज्यारे कोइ पण 
भ्रकारनां दु.खोनो संभव आत्माने नज थतो होय, तो पछी वेदांतादि शास्त्रों सर्व दुःखथी क्षय 
थवानो जे मार्ग उपदेशे छे ते शा माटे उपदेशे छे? “ज्यांसुधी आत्मजश्ञान थाय नहीं त्यां- 
सुधी दु,खनी आत्यंतिक निवृत्ति थाय नहीं/ एम वेदांतादि कहे छे. ते जो दुःख नज होय, 
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तो तेनी निवृत्तिनो उपाय श्वा माठे क्हेंगो जोइए? ओम कर्नृत्तपणु न होय, तो दुखतु 
भोसूत््वपणु क्‍्याथी होय? एम विचार करायी कर्मनु कर्चुत्व उरे छे हवे अप्रे एक प्रश्न 
थयायोग्य छे, अने तमे पण ते प्रश्न कु छे के “जो कमनु कत्तोपणु आत्माने मानीए, तो 
तो आत्मानों ते घमम ढरे, आये जे जेनो घमम दोय ते क्‍्यारे पण च्छेद थवायोग्य नयी, 
अर्योत्‌ तेनाथी फेघब भिन्न पढ़ी शफ़्वायोग्य नथी जेम अप्निनी उप्णया अथवा प्रकाश 
सेम” एमज जो फर्मनु कत्तापणु आत्मानों धर्म ठरे, तो ते भाश पामे नहीं जेथी सर्म प्रमा- 
णाइना स्वरीमारयाविना एम टरें, पण विचारवान होय ते वोह एक प्रमाणाश खीकारीने 
वीजा प्रमाणाशनो नाश न करे "ते जीवने कर्मनु कत्तोपणु न होव ? अथया 'होय तो ते प्रतीत 
थवा योग्य नथी/ ए आदि प्रश्न कर्योना उत्तरमा जीएनु कर्मनु कर्ृत्त जणाय्यु छे कर्मनु कर्चृत्त्त 
होय तो ते टछे ज नहीं, एम काइ सिद्धात समजयो योग्य नथी, केमके जे जे कोइ पण बसु अदण 
क्री होय ते छोडी शाय एटले त्यागी शकाय, केमके अहण करेंढी बस्तुधी ग्रहण करनारी 
बसनु केयर एकत्र केम थाय? तेथी जीवे अहण करेछा एया जे द्वव्यकर्म तेनो जीय त्याग 
करे, तो थइ शक्वामोग्य छे, केमके ते तेने सहकारी खमावे छे, सहज खमावे नथी, अने 
ते क्र्मने मे तमने अनादि भ्रम क्यो छे, अथात्‌ ते कर्मनु कत्तापणु अज्ञानथी श्रतिपादन 
क्यु छे तेथी पण ते निद्तत्त भयायोग्य छे, एम साथे समजबु घटे छे जे जे भ्रम होय 
छे, ते ते वस्तुनी उडटी स्थितिनी मान्यतारूप होय छे, अने तेथी ते टक्कतायोग्य छे जेम 
सृगजकमाथी जल्युद्धि कहेवानों हेतु ० छे के, अज्ञाने क्रीने पण जो आत्माने कर्त्तीपणु ने 
होय, तो तो कयु-उपतेशाटि श्रयण, निचार, ज्ञाव आदि-समजयानों हेतु रदेतो नथी इवे 
अही आगर जीयउ परमार्थे जे कत्तीपणु छे ते कहीए छीए 

पोताना ख्रूपना भानमा आत्मा पोताना ख्वमाननों एटछे चैतन्यादि ख्मात्नोज कत्ता छे 
अन्य कोइ पण क्मादिनों कत्ता मी, अने आत्मा ज्यारे पोताना खरूपना भानमा वत्ते नहीं 
त्यारे कर्मना प्रमायनों कत्ती क्द्यो छे परमार्थ तो जीय अकिय छे एम वेदातादिनु निरूपण 
छे, अने तिनप्रवचनमा पण सिद्ध एटले शुद्धात्मानु अक्रियपणु छे एम विरूपण क्‍यु छे, 
छत्ता अमे आत्माने शुद्धावस्थामा कत्ता होगाथी सक्रिय क्यों एवो सदेद् अब्रे थयायोग्य छे 
ते सतह आ प्रकारे शमायत्रा योग्य छे थुद्धात्मा परयोगनों, परमायनों, अनेक विभायनों त्या 
कत्ता नथी, माटे अक्विय क्द्देयायोग्य छे पण यचैतन्यादि खमावनो पण आत्मा क्त्तो नभी, 
एम जो क्हए तो तो पड़ी तेनु कष्ट पण खरूप न रहे शुद्धात्माने योगक्रिया नहीं होवाथी 
ते अक्रिय छे, पण स्थामाविरु चेतन्यादि खमायरूप जिया दोगराथी ते सक्रिय छे चतन्वात्मपणु 
आत्माने स्थामायिक द्ोगयी तेमां आत्मानु परिणमवु से स्फात्मणणेज छे, अने तेथी परमार्थ- 
नयथी सक्रिय ण्यु स्शेषण स्यां पण आत्माने आपी शफ्ाय नहीं नित्मभायमा परिणमयारूप 
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सक्रियताथी निमेखभावन करत्तापणु श॒ुद्धात्मान छे, सेवी कब शुद्ध खधर्म शोबाधी एकात्मपर्णे 
परिणमे छे; तेथी अक्रिय कहेतां पण दोष नथी, जे बिचारे सक्रियता, अक्रियता निरुपम 
करी छे, ते विचारना परमार्थने अहीने सक्रियता, अक्रियता कंद्तां कशों दोप नथी. 
नडियाद, संवत्‌ १९५२ ना आशा बद २. 
४४१. 
सत्पुरुषनी आज्ञामां वर्त्तवानों जेनो रृढह निश्रय वर्तत छे, अने जे ते निश्चयने आराधे छे, 
तेने ज ज्ञान सम्यक्परिणामी थाय छे, ए वात आत्मार्थी जीवे अवश्य क्षमा राजवायोग्य छे. 
अमे जे आ वचनो लख्यां छे, तेना सर्च ज्ञानीपुरुषो साक्षी छे 
सं० १९५२ ना आशो बंद ९६०. शनिवार, नडियाद. 
४४२. 
अनंतवार देहने अर्थ आत्मा गाल्यों छे. जे दृह आत्माने अर्थ गछादी ते देंद्े आत्मविचार 
जन्म पामबायोग्य जाणी सर्च देहार्थनी कल्पना छोड़ी दुद एक मात्र आत्मार्थमांज तेनो 
उपयोग करवो एवो मुमुक्षु जीवने अवश्य निश्चय जोइए. 
सं० १९५२, आशोवद १९०, शनिवार, नडियाद. 
४७४३. 

» सहजखरूपे जीवनी स्थिति थवी तेने श्री वीतराग "मोक्ष! कहे छे. 

. सहजस्रूपथी जीव रहित नथी, पण ते सहजखरूपनु मात्र भाव जीवने नथी. जे 

थ॒वुँ तेज सहजस्वख्पे स्थिति छे 

३. संगना योगे आ जीव सहजस्थितिने भूल्यों छे, संगनी निश्वत्तिए सहजखखरूपनुं अपरोश्न 
भान प्रगटे छे. 

४. एज माटे सर्व तीर्थकरादि ज्ञानीओए असंगपणु ज सर्वेत्कष्ट कह्मूं छे, के जेना अंगे सर्व 
आत्मसाथन रह्यां छे. 

७. सर्व जिनागममां कहेलां वचनो एक मात्र असंगपणामां ज शमाय छे; केमके ते थवाने अर्थे ज 
ते सर्व बचनो कह्मयां छे. एक परमाणुथी मांडी चाद राज छोकनी अने मेपोन्मेपथी मांड्ड 
शेलेसी अवस्थापयतनी सर्व क्रिया वर्णवी छे, ते एज असगता समजाववाने अर्थे वर्णवी छे. 

६. सर्व भावथी अखंगपणु थबुं ते सर्वथी दुष्करमां दुप्कर साधन छे; अने ते निराश्रयपणे 
सिद्ध थवुं अत्यंत दुप्कर छे, एम विचारी श्री तीथंकरें सत्संगने तेनो आधार 
कह्मो छे, के जे सत्संगना योगे सहजस्वरूपभूत्त एचुं असंगपणु जीवने उत्पन्न थाय छे- 


निज. 
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७ ते सत्संग पण जीयने घणीयार प्राप्त थया छता फ्याव थयो मथी एम श्री वीतरागे 


११ 


१२ 


क्द्यु छे, केमके' ते सतगने ओछखी, आ जीवे त्ेने परम द्वितवारी जाप्पो नथी, 
परम खरेहे उपात्यो नथी, अने प्राप्त पण अप्राम्त फलवाव थत्रा योगसज्ञाए विसर्जन 
कयो छे, एम कद्यु छे आ अमे क्द्यु तेज वातनी विचारणायी अमारा आत्मामा 
आत्मगुण आविभीय पामी समाधिपयेत प्राप्त थया एवं सत्तगने हु अत्यत अत्यत 
भक्तिए नमस्कार कर छठ 

अवश्य आ जीये प्रथम सर्व साथनने गोण जाणी तिर्वाणनो मुख्य हेतु एवों सत्सयज 
सर्यौपणपणे उपाप्तत्रो योग्य छे, के जेथी सर्व साधन सुलभ थाय छे, एयो अमारो 
आस्ममाक्षान्‍्कार छे 

ते सत्मग प्राप्त थये जो आ जीरने कल्याण प्राप्त न थाय, तो अपश्य आ जीयनो ज॑ 
वाक' ठे, केमके ते सत्सगना अपूर्व, अलम्य, अत्यत दुर्लम एवा योगमा पण तेणे ते 
सत्मगना योगने बाघ करनार णवा माठा कारणोनों त्याग ने कर्यो 

मिथ्याग्रह, खडदपणु, प्रमाद अने इद्वियविषयथी उपेक्षा न करी दोय तोज सत्सग 
फल़वान थाय नहीं, अथया सत्सगमा एक निष्ठा-अपूर्व मक्ति-आणी ना होय, तो फछ 
वान गाय नहीं जो एक ण्वी अपूर्त मक्तियी सत्सयनी उपासना करी होय, तो अल्य 
काछमा मिथ्याग्रहाटि नाश पामे, अने अनुक्रमे सब दोषधी जीव मुक्त थाय 

सत्सगवी ओब्खाण थवी जीयने दुर्लभ छे कोइ महत्‌ पुष्ययोगे ते ओछसाण थये 
निश्चय करी आज सत्संग, सथुरप छे एवो साध्षीमात उत्पन्न थयो होय ते जीवे तो 
अवशदय करी प्रदृत्िने सक्ोचवी, पोताना दोष क्षणे क्षणे, काये का, अने प्रस्नगे प्रसगे, 
तीक्ष्ण उपयोगेक्री जोगा, जोइने परिक्षीण करवा, अने ते सत्सगने अर्थ देदत्याग 
करवानों योग थी होय तो ते खीझारनों, पण तेथी कोइ पताथेने विषे तिशेष भक्ति 
खेट-थयरा देयो योग्य नयी, तेस प्रमादे रसगाखवाति दोपे ते सत्सग प्राप्त थये पुरुपार्थपर्म 
मद रहे छे, अने सत्सग फ्ल्वान थतों नथी एम जाणी पुस्पार्ववीर्य गोपनु धटे नहीं 
सत्मग एटले सलुरुषनु ओकछसाण थये पण ते योग निरतर रहेती न होय, तो सत्स 
गधी प्राप्त थयो छे ण्यो जे उपदेश ते प्रत्यत सलुस्पतुलत्य जाणी विचारों, तथा 
आखतो, के जे आराधवधी णीयने अपूर्व एउु सम्यक्लल उत्तन थाय छे 

जीते मुज्यमा मुख्य अने अवश्यमा अशज्य एत्नो निश्चय रासवों के, जे कइ मारे फरबु 
छे, ते आत्माने कल्याणरूप थाय तेज क्र छे अने त्तेज़् अथे आ चरण योगनी 
उत्ययछ प्रवृत्ति थती होय तो थया ठेता, पण छेब्टे से नियोगर्री रहित एवी स्थिति 
क्रने अर्थे से प्रवृत्ति सरोचता सफोचता क्षय थाय एज उपाय कर्तव्य छे ते 
उपाय मिथ्याप्रहनों त्याग, म्वउत्पणानों त्याग, श्रमाद अने इड्रियत्रिपयनों त्याग ए मुख्य 
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छे, ते सत्संगना योगमां अवश्य आराघन कयोज रहेवुं अने सत्संगना परोक्षपणामां तो 
अवश्य-अवश्य-आराघन कर्या ज करवां, केमके सत्संगप्रसंगमां तो जीवनुं कंइक न्यून- 
पणु होय, तो ते निवारण थवाजुं सत्संग साधन छे, पण सत्संगवा परोक्षपणामां तो एक 
पोतालु आत्मवठ ज॑ साधन छे. जो ते आत्मवकछ सत्संगथी प्राप्त थयेछा. एवा बोधने 
अनुसरे नहीं, तेने आचरे नहीं, आचरवामां थता प्रमादने छोड़े नहीं, तो कोइ दिवसे 
पण जीवन कल्याण थाय नहीं. 

संक्षेपमां लखायलां ज्ञानीवा मा्गवा आशयने उपंदेशनारां आ वाक्यो मुमुक्ष जीवे पोताना 


आत्मानेविषि निरंतर परिणामी करवायोग्य छे; जे पोताना आत्मगुणने विशेष विचारवा 
शब््‌रूपे अमे लख्यां छे. 


४8४४. 

शिरछत्र पिताश्रीजी,-- 

मुंबईंथी आ बाजु आवबवामां फक्त निवृत्तिनों हेतु छे. शरीरनी अड्चणथी आ तरफ आवबुं 
थयेलुं तेम नथी. आपनी कृपाथी शरीर सारूं रहे छे. मुंबईमां रोगना उपद्रवने ठीथे आपनी 
तथा रेवाशंकरभाईनी आज्ञा थवाथी आ तरफ विशेष स्थिरता करी, अने ते स्थिरतामां आत्माने 
निवृत्ति विशेष करी रही छे. हाल मुंबईमां रोगनी शांति घणी थइ गई छे. संपूर्ण शांति 
थये ते तरफ जवानों विचार राख्यो छे, अने त्यां गया पछी घणुंकरीने भाई मनसुखने आपना 
तरफ थोडा बखत माटे मोकलवानुं चित्त छे; जेथी मारी मातुश्रीवा मनने पण गोठशे. आपने 
पत्तापे नाणुं मे्ूवचानों घणुंकरीने लोभ नथी, पण आत्मानुं परम कल्याण करवानी इच्छा छे. 
मारी भातुश्नीने पायलागणु प्राप्त थाय- 

नडियाद, आशो वद्‌ १९, सोमे, सं० १९५२. छोरू रायचंदना दंडवत्‌ भाप्त थाय- 


४४५. 
धर्मसंचंधी पत्नादि व्यवहार पण घणो थोडो रहे छे; जेथी तमारां केढलांक पत्नोनी पहोँच मात्र 
लखाव्यानुं बन्युं छे. 
जिनागममां आ काछने 'दुसम” एवीं संज्ञा कही छे, ते प्रत्यक्ष देखाय छे; केमके 'ठुसमा 
शबनो अर्थ 'दुःखे करीने प्राप्त थवायोग्य” एवो थाय छे. ते दुःखेकरीने प्राप्त थवायोग्य तो 
एवो एक परमार्थमाग मुख्यपणे कही शकाय; अने तेवी स्थिति प्रत्यक्ष जोवामां आवे छे; जो 
के परमार्थमार्गु दुर्लभपणु तो सर्व काने विपे छे; पण आवा काञनेविपे तो विशेषकरीने 
काछ पण दुर्लभपणाना कारणरूप छे. 
अत्र कहेवानो हेतु एवो छे के, घणुंकरीने आ क्षेत्र वर्त्तमानकाव्मां पूर्वे जेणे परमार्थ- 
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मार्ग अराष्यों छे, ते देह घारण न करे,-अने ते सत्य छे, केमके जो तेत्ता जीयनो समूह 
डेहपारीपणे आ क्षेत्रे बत्ततों दोत, तो तेमने तथा तेमता समागमर्मा आयनारा एवा घणां 
जीयोने परमार्थमागनी प्राप्ति सुसे करीने थइ शस्ती दोत, अने तेथी आ काछने 'दुसम' कहेवानु 
कारण रद्देत नहीं आ रीते पूर्नाराधफ जीयोनु अल्पपणु ए आदि छतां पण वर्त्तमानसाछूने दिये 
जो कोड पण जीय परमार्यमाग आराधया इच्छे, तो अवश्य आगाधी शके, वेमके दु खेऊरीने पण 
आ काछने मिपे परमार्थमार्म प्राप्त थाय, एम पूल ज्ञानीओजु कथन छे 

सत्र जीजने, वर्चमानद्ाढमा, मार्ग दु खे करीने ज प्राप्त थाय, एयो णकात अमिप्राय तिचारया 
योग्य नथी घणुर्रीने तेस बने एवो अमिप्राय समजयायोग्य छे सेना घ्णां कारणों प्रत्मस 
देसाय ऐे प्रथम कारण उपर दर्शाखु ते के, पूर्वनु धणुर्रीने आराघक्पणु नहीं 

चीजु कारण तेबु आराधरपणु नहीं सेने छीथे वर्त्तमानेंहे ते आराधकमार्गनी रीति पण प्रपम 
समजयामां ते दोय, लेथी अनाराधक्मार्गने आराधक्माग मानी छड् जी प्रवृत्ति क्री होय छे 

श्रीजु कारण घणुर्रीने क्याफ सत्समागम अथय्रा सद्गुस्नो योग बने, अने ते पण क्चित्‌ बने 

सोधु कारण अमत्सग आदि कारणोथी जीयने असह्लुस्पादिशलु ओबछसाण थदु पण दुष्कर 
वर्तते छे, अने घणुफ्रीने असद्गुरयादिने पे सत्य प्रतीति मानी जीय त्याज रोकाह रहे छे 

पाचमु कारण कचित्‌ सत्समागमाद़ियों योग बने त्ोपण बऊ, वीर्यादिनु एबु शिग्रितृषण, ये 
जी तथारूप भार्ग ग्रहण न करी शव, अपना न समजी झ्के, अथया असत्ममागमादि, के 
पोतानी फत्पनाथी गिथ्याने जपि सत्यपणे प्रतीति करी होय 

घणुकरीने यर्समानमा या तो शुप्कतियाप्रधानपणामा जीपे सोलमार्ग करूपों छे, अथवा 
बाद्मतिया अने ुद्धव्यपद्धारत्रियाने उत्थापयामां सोसमाग करूपों छे, अथवा स्वमीकस्पनाए 
अध्यात्म ग्रथो वाची कंथनमात्र अध्यात्म पामी मोशमाग कल्प्यो छे, एम कल्यायाथी जीयने 
ससमागमादि ददेतुमां ते ते मान्यतानो आग्रद आडो आवी परमार्य प्रामय्रामां म्थमभूत थाय छे 

जे जीयो शुप्कतियाप्रधानपणामां मोलमार्ग कल्ये छे, ते जीवोने तथाझुप उपदेशनु पोषण पण 
रहा करे छे ज्ञान, दशंन, चारित्र अने तप एम मोसमार्ग चार प्रवारे फयों छतां, प्रथमना थे 
पद सो सेमणे बीसायों जेतु होय छे, ओ “चारित्र' शद्धनों अर्थ येष तथा मात्र ब्राह्मगिशीमा 
समण्या जेतु होय छे, 'त्प' शद्गों अर्थ मान उपवासाटि अतलु फरउुं,-ते पण बाव्यसज्ञाथी-मैमों 
समझ्या जेदु होय छे, व्यी फचित्‌ शान-टरर्शनपद कहेवां पड़े, तो त्यां 'डीपिज कथन लेगा 
मायोनां कथनने' ज्ञान, अने 'तेनी प्रतीति! अथया "ते कटद्देनारनी प्रतीतिने गिपे! दर्शा' झद्धनों अर्थ 
समजवा जेवु रहे छे जे जीगे पाययतिया (ण्टले दानाटि) ओ शुद्ध व्यद्यरतियात्रे उत्पा 
पयामों मोधसाग समते छे, ते जीवों शाखोना कोड एक बड़ाने अणसमजपमारें अदण झरीने 
समने छे दानादि जिया जो फोह मदकारादियी, नितानउद्धियी, ये ज्या तेरी तिया मे संभते 
णवा छट्ठा ग॒ुगम्पानादि रथाने परे, तो से संसारदेतु छे, एम चाणोगे मूझ आय छे, 
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पण समूकछगी दानादि क्रिया उत्थापवानों शास्तोनो हेतु नथी. ते मात्र पोतानी मतिकल्पनाथी 
निपेधे छे. तेम ज व्यवहार वे प्रकारना छे; एक परमार्थहेतुमूछ व्यवहार, अने बीजों व्यवहारूप 
व्यवहार; पूर्वे आ जीवे अनंतीवार क्या छतां आत्मार्थ थयो नहीं एम शात्लोमां वाक्यों छे, ते 
वाक्य अहण करी संचोडो व्यवहार उत्थापनारा पोते समज्या एवुं माने छे, पण शास्रकारे तो 
तेवुं कर कह्युं नथी. जे व्यवहार परमसार्थहेतुमूछ व्यवहार नथी, अने मात्र व्यवहारहेतु व्यवहार 
छे, तेना दुरागहने शाखकारे निषेध्यो छे. जे व्यवहारनुं फू चार गति थाय ते व्यवद्रहेतु 
कही शकाय, अथवा जे व्यवहारथी आत्मानी विभावदशा जवायोग्य न थाय, ते व्यवहारने 
व्यवहारहेतु व्यवहार कहेवाय. एनो शासत्रकारे निषेध कर्यो छे, ते पण एकांते नहीं; केबक 
दुराग्रहथी अथवा तेमां ज मोक्षमा्ग माननारने ए निपेघथी साचा व्यवहार उपर लाववा कर्यो 
छे; अने परमार्थहेतुमूछ व्यवहार शम, संवेग, निर्वेद, अनुकंपा, आस्था अथवा सद्गुरु, सत्शास्र 
अने सन वबचनादि झुमति तथा गुप्ति तेनो निषेध कर्यों नथी; अने तेनो जो निषेघष करवा- 
योग्य होय, तो शास्त्रों उपदेशीने वाकी शुं समजाबाजेबुं रहेतुं हतुं, के छ साधनों कराववाजुं 
जणावबुं बाकी रहेतुं हतुं के, शास्रों उपदेश्यां ? अर्थात्‌ तेवा व्यवहारथी परमार्थ पमाय छे, अने 
अवश्य जीवे तेवो व्यवहार अहण करवो के जेथी परमार्थ पामशे एम शाखोनो आशय छे; 
शुष्कअध्यात्मी, अथवा तेना प्रसंगी ते आशय समज्याविना ते व्यवहारने उत्थापी पोताने तथा 
परने दुर्लेभवोधीपणु करे छे. 

शस, संवेगादि गुणो उत्पन्न थये, अथवा वेराग्यविशेष, निष्पक्षपातता थये, कपायादि पातक्ां 
पड्ये, तथा कंइ पण प्रज्ञाविशेषयी समज्यानी योग्यता थये, जे सह्दुरुममे समजवायोग्य अध्यात्मग्रंथो 
छे-त्यांसुधी घणुंकरी शल्र जेवां छे-ते पोतानी कत्पनाए जेम तेम वांची लऊइ, निधोरी लइ, 
तेवो अंतर्भेद्‌ थयाविना, अथवा दशा कर्योबिंना विभाव गयाविना, पोताने विंपे ज्ञान कल्पे छे; 
अने क्रियारहित तथा शुद्ध व्यवहाररहित थइ वरते छे एवो न्रीजो प्रकार श॒प्कअध्यात्मीनों छे- 
ठाम ठाम जीवने आवा योग वाहे तेबुं रह्युं छे, अथवा तो ज्ञानरहित गुरुओ के परिगरहादि 
इच्छक गुरुओ, मात्र पोतानां सान पूजादिनी कामनाएं फरता एवा जीवोंने अनेक प्रकारे 
अवके रस्ते चडावी दे छे; अने घणुंकरीने कचित्‌ ज एडुं नहीं होय; जेथी एम जणाय छे के, 
कारन दुसमपणु छे. 

आ दुसमपणु लख्युं छे, ते जीवने पुरुपार्थदित करवा अर्थे लूख्युं नथी, पण पुरुपार्थ- 
जाग्नति अर्थे लख्युं छे. अनुकूछ संयोगमां तो जीवने कंइक जओछी जाग्रति होय तोपण 
वखते हानि न थाय्य, पण ज्यां आया प्रतिकूछ योग वर्चता होय त्यां, अवश्य मुसक्ष जीवे वधारे 
जाग्त रहेबुं जोइए, के जेथी तथारूप परामव न थाय, अंने तेवा कोइ प्रवाहमां न तणाइ 
जवाय. वर्त्तमानकाल दुसम कह्मो छे, छतां तेने विषे अनंत भवने छेदी मात्र एक भव बाकी 
राखे एवं एकावतारीपणु प्राप्त थाय एबुं पण छे, मादे बिचारवान जींवे ते लक्ष राखी, उपर 
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क्या तेवा प्रयाहोमा न पड़ता यथाशक्ति वैशाग्यादि अप॒इय आराधी, सद्भुस्नों योग प्राप्त करी, 

कपायादि दोष छेद करवायाब्यो शवों अने अज्ञानथी रद्तित थयानों सत्य मार्ग भ्राप्त करवो झुमुक्ष 

जीवमा शमादि क्या ते गुणों अवश्य समवे छे, अथवा ते गुणोविना झुमुश्षतता न कही शकाय 

नित्य तेयो परिचय राखता, ते ते बात अ्यण करता, विचारता, फरीफरीने पृरुपार्थ करता, ते 

मुमुभुुता उत्नन्न थाय छे, ते भुम्ुश्ुता उल्न्न थये जीयने परमार्थमाग अवश्य समजाय छे 
१९५२, राठछज 
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नेतरोंकी इयामता विपे जो पुतलियारूप स्थित है, अरू रूपफो देखता है, साक्षीभूत है, सो 
अतर कैसे नहीं देखता? जो त्वचारिपे स्पश करता है, शीत उप्णादिकों जानता है, ऐसा 
सत्र अग विपे व्यापक अनुभय करता है, जैसे तिछो जिपि तेल व्यापक होता है, तिसका अब 
- भव कोठ नहीं करता जो शब्द श्रयण इद्रियके अतर अहण करता है, तिसत शब्द शक्तिफों 
जानणेद्वारी सत्ता है, जिस विपे शब्द शक्तिफा विचार होता है, जिस करी रोम खंडे होइ आते 
हैं, सो सत्ता दूर कैसे होबे ? जो जिव्हाके अग्रसिपि रस खादकों महदण करता है, तिस्त रसका 
अनुमय करनेद्दारी अल्प सत्ता है, सो सन्मुस कैसे न होवे ? वेद, वेदात, सप्त सिद्धात, पुराण, 
गीता करी णो ज्षेय-जानने योग्य-आत्मा दें, तिसको जन जान्या तय विश्राम कैसे ने होवे १ 
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दुठम एयो मलुप्यदेद परण पूरे अनतवार प्राप्त थया छता कइ परण सफ्वपणु थयु नहीं, 
पण आ मलनुप्यदेदने छृतार्थत्ता छे के, जे मजुप्यदेहे आ जीवे श्ञानीपुरपने ओढस्या, तथा 
ते महामाग्यनो आश्रय क्यें, जे पुर्पना आश्रये अनेक प्रसारना मिथ्या आग्रहादिनी मदता 
भइ, ते पुरपने आश्रये आ देह छूटे एज सार्थक छे जन्म जरा मरणादिने नाश करपागछु 
आत्मज्ञान जेमने विपे वे छे, ते पुरुषनो आश्रय ज जीवने जम जरा मरणादिनो नाश करी 
शके, केमरें ते यथासमय उपाय छे सयोगसम्पे आ देह्प्रत्मे आ जीवने जे प्रारब्ध हे ते 
व्यतीत थये ते देहनो प्रसण निवृत्त थे तेनो गमे त्यारे वियोग निश्चये छे, पण आश्चर्य 
पूर्वक देह छूटे एज जाम सार्थर छे, के जे आश्रयने पामीने जीव ते भत्रे अथवा भावि 
एवं थोड़ा काछे पण खस्व॒रूपमा स्थिति करे 


छ४८ 
घीजा साधन बहु कयों, क्री कल्पना आप, 


अथया असद्गलुरु यदी, उलटो वध्यों उत्ताप 
हि 
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श्री सद्ुरुएण कह्यो छे एवो नि्नेथमार्गनो सदाय आश्रय रहो! 

“5ुं देहादि खरूप नथी, अने देह ख्री पृत्रादि कोह पण मारां नथी; झुद्ध चेतन्यखरूप अवि- 
नाशी एवो हुँ आत्मा छुं/ एम आत्मभावना करतां राग, द्वेपनो क्षय थाय- 

१९५२, मुंबई. 

४५०. 

तमारी बृत्ति हाल समागमर्मां आवबा विषे जणावी, ते विषे तमने अंतराय जेबुं थयुं, केमके 
आ पत्न पहोंचशे ते पहेलां पर्युपणनो प्रारंम छोकोमां थयो गणाशे; जेथी तमे आ तरफ आव- 
वानुं करो, तो गुण अवगुणनो विचार कयोबंगर मताग्रही माणसो निदे, अने तेबुं निमित्त 
अहण करी घणा जीवोने निदाद्वाराए परमार्थप्राप्ति थवानों अंतराय उत्तन्न करे; जेथी तेम ने 
थाय ते अर्थे तमारे हाल ते पर्युपणमां वहार न नीकव्ववासंबंधी लछोकपद्धति साचववी योग्य छे. 

वैराग्यशतक, “आनंद्घनचोवीशी/ 'भावनाबोध! आदि पुस्तको तमे तथा'””“"““”““वांचवा 
विचारवानुं करीने जेटलो बने तेटलो निवृत्तिनो छाम मेव्वजो. प्रमाद अने लोकपद्धतिमां काछ 
सर्वथा वृथा करवो ते मुमुक्ष॒ जीवनुं लक्षण नथी. वीजां शाज्नोनो योग बनवों कठण छे एम 
जाणी उपर जणावेलां पुस्तको लख्यां छे; जे पुस्तकों पण विचारवायोग्य छे. मातुश्नी तथा पिता- 
श्रीने पायछागणपूर्वक सुखबृत्तिमां छे एम जणावशो. 

अम्लुक बखत ज्यारे निवृत्तिने अर्थ कोइ क्षेत्रे रहेवानुं थाय छे, त्यारे घणुंकरीने कागक- 
पत्र लखवानी वृत्ति ओछी रहे छे; आ वखते विशेष ओछी छे, पण तमारों काग्क्क एवा श्र- 
कारनो हतो के जेनो उत्तर न मत्याथी शुं कारणथी आम बन्युं छे ते तमने न जणाय- 

सं० १९५२, काविठा. 
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सबे जीवने अप्रिय छतां जे दुःखनो अनुभव करो पड़े छे, ते दुःख सकारण हों 
जोइए. ए भूमिथी मुख्यकरीने विचारवाननी विचारश्रेणी उदय पामी छे, अने ते परथी अनुक्रमे 
आत्मा, कर्म, परलोक, सोक्ष आदि भावोनुं खरूप सिद्ध थयूं होय एम जणाय छे. 

वत्तेमानमां जो पोतानुं विद्यमानपणु छे, तो भूतकाछने विपे पण तेनुं विद्यमानपणु होबुं जो- 
इए, अने भविष्यमां पण तलेमज होबुं जोइए. आ प्रकारना विचारनों आश्रय मझुम्क्ष जीवने 
कर्तव्य छे. कोइ पण वस्त॒नुं पूर्वपश्चात होवापणु न होय, तो मध्यमां तेनुं होवापणु न होय, 
एवो अनुभव विचारतां थाय छे. 


वस्त॒नी _केवठ उत्पत्ति, अथवा केवछ नाश नथी; सर्वकाछ तेनुं होवापणु छे. रूपांतरपरिणाम 
थया करें छ; चस्तुता फरती नथी, एवो श्री जिननो अमिमत छे ते विचारवायोग्य छे. 


'पदद्शनसमुच्चण” कंडक गहन छे, तोपण फरी फरी विचारवाथी तेनो केटलोक बोध थशे. 





चष २९ सु, ह०्य्‌ 








ज्ेम जेम चित्तमु झुद्धिपणु अने स्थिरत्व होय छे, तेम तेम क्ञानीना वचनोनों विचार यया 
योग्य थद् शके ठे स्व ज्ञाननु फल पण आस्मस्थिरता थी एज छे, एम वीतराग पुरुषोए 
क्ट्यु छे, ने अत्यत सत्य छे मारा योग्य कामझात्र छसशों एज विनति 


१९५२ लः रायचदना प्रणाम घाचशो 

पर झ्षर 

७४ आलिऊ एपा मूछ पाच दर्शन आत्मानु निरूपण करे छे, तेमा भेद जोयामा आबे छे, 
तेनु समाधान 


दिन भ्रतिदिन जैनदरशन क्षीण थतु जोयामा आबे छे, अने वद्धमानखामी थया पछी थोडा- 
एफ वषमा तेमा नाना प्रकारना भेद थया देसाय छे, ते आदिना शा कारणों? 

इरिमद्रादि आचार्याए नवीन योजनानी पेटे श्रुतज्ञाननी उत्ति करी देसाय छे, पण छोक- 
समुदायमा जैनमार्ग बधारे प्रचार पाम्यो ढेसातो नथी, अथवा तथारूप अविशयसपतन्न धर्म 
भ्रयर्स़्ुक पुर्पनु ते मागमा उत्पन्न थबु ओछु देसाय छे, तेना शा कारणों १ 

वे वरत्तमानमा ते मागनी उनतति थवी समये छे के चेम१ अने था त्तो शी शी रीते 
थयी समवित देसाय छे, अथीत्‌ ते वात क्याथी जन्म पामी, केवी रीते, केया द्वारे, केवी 
स्थितिमा प्रचार पामवी समनरित देखाय छे? फरी जाणे वरद्धेमावखामीना वसत जेगो वत्तेमान- 
काछ्ना योगादि अनुसार ते धर्म उदय पामे एबु दीवपेदष्टियी समवे छे, अने संमवतु होय 
तो ते शा शा कारणथी ? 

जैनसूत द्वाल वर्त्तमानमा छे, तेमा ते दर्शननु खरूप घणु अधुरू रद्देड जोत्रामा आवे छे, 
से गिरोध शाथी टछे? 

ते दशननी परपरामा एम क््यु छे के, वर्त्तमानरात्मा केयकज्ञान न द्वोय, भने कैवछ- 
ज्ञाननों रिषय लोकालोफने द्वव्यगुणपर्योयसहित सर्व काव्यपरत्ते जाणव्रानों मान्यो छे ते यथार्थ 
देखाय छे ? अथया ते माटे विचारता कइ निर्णय आबी शवके छे के केम ? तेनी व्याख्या कट 
फेर देखाय छे के केम १ अने मूक व्याख्या प्रमाणे कद्ट बीजो अर्थ थतो होय, तो ते अथा 
झुतार वर्त्तमानमा केयल्ज्ञान उपजे के केम १ अने ते उपदेशी शफ्राय के केम ? तेम ज थीजा 
ज्ञानोनी व्यास्था कहीं छे, ते पण कई फेरवाक्ली लागे छे के कम १ अने ते शा कारणोथी १ 

द्रव्य, धमात्तिकाय, अधर्मास्तिज़ाय, आत्मा मध्यम अवगाही, संसेच प्िकाशनु माजन, महा- 
निदेहादि क्ेजनी व्याख्या ते क्‌इ अपूर्व रीते के क्द्वेशी रीते घणाज बत्वान प्रमाणसदित 
सिद्ध थवायोग्य देखाय छे के केस १ 

गच्छना मतमतातर घणीज नजीवी वानत्मा बर्बान आग्रही थइ जूदी जूदी रीते द्शन- 
सोहनीयना द्वेतु थइ पछ्या छे, से समाधान क्खु चहु विक्‍ट छे, केमके ते छोक्ोनी मति 
विज्रेष आवरणने प्राम्यानिना एटछा अत्य कारणमा बछ्याव आग्रह ने होय "्प77४ 


४०४ श्रीमद्‌ गजर्चद्र, 


अविरति, देशविरति, सर्वविरति एमांना कंया आश्रमवाद्धा पुरुषधी विशेष उन्नति थह शकवानों 
संभव रहे छे ? सर्वविरति केटल्यां कारणोमां प्रतिबंधने लीथे प्रवर्ती शके नहीं? देशविरति अने 
अविरतिनी तथारूप प्रतीति थबी मुइकेल, अने बढ्ीी जनमागमां पण ए रीतनों समावेश ओछो छे, 

आ विकल्प अमने शा मादटे उठे छे? अने ते समावी देवानुं चित्त छे ते समावी ददए ? 

१९५२. [ भंगत. 





४५३.” 

-जैम निर्मछता रे रल स्फबटिकतणी, तेमज जीवस्थमायव रे, 

वे जिनवीरे से धर्म प्रकाशियो, प्रवव्य कपायअमाव रे. 

कि 

सहज द्वव्य अत्यंत प्रकाशित थये, एटले सर्व कर्मनो क्षय थये ज असंगता कहीं छे, अने 
सुखखरूपता कही छे. ज्ञानीपुरुषनां ते वचन अत्यंत साचां छे, केमके सत्संगथी प्रत्यक्ष-अत्यंत्त 
प्रगट-ते वचनोनो अनुमव थाय छे. 

निर्विकल्पठपयोगनो लक्ष, स्थिरतानों परिचय करयोथी थाय छे. सद्दिचार अने वेराग्य, उप- 
शम ए सोने स्थिरताना हेतु छे. 





अर नल नननीयनी-- >कनजन-+3+->*++ 
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अंतर्मुखच्ष्टे जे पुरुषोनी थइ छे, ते पुरुषोने पणः सतत जाग्रतिरूप भलामण श्री बीतरागे 
करी छे, केमके अनंतकात्नना अध्यासवाल्य पदार्थोनो संग छे, ते कंइ पण इृष्टिने आकर्ष एवो भय 
राखवायोग्य छे. आवी भूमिकामां आ प्रकाोरे भमलामण घटे छे. एम छे तो पछी विचारदशा 
जेनी छे एवा मुमुक्षु जीवे सतत जामृति राखवी घटे एम कहेवामां न आब्युं होय, तोपण स्पष्ट 
समजी शकाय एम छे के, मुमुक्षु जीवे जे जे प्रकारें परअध्यास धवायोग्य पदाथीदिनों त्याग 
थाय, ते ते प्रकारे अवश्य करों घटे; जो के आरंभ परिग्नहनो त्याग ए स्थूछ देखाय छे, 
तथापि अंतम्मुखबृत्तिनो हेतु होवाथी वारंवार तेनो त्याग उपदेश्यों छे. 


४५०५. 
बनतांसुधी तृष्ण ओछी करवी जोइए. जन्म, जरा, मरण कोनां छे के जेने तृप्णा राखे छे; 
तेनां जन्म, जरा, मरण छे. माटे जेम बने तेम तृष्णा ओछी करता जहुं. 


ध्ष्द 
अन्यसंबंधी जे तादाम्यपणु भास्युं छे, ते तादात्म्यपणु निवृत्त थाय, तो सहजखभावे आत्मा 
मुक्त ज छे, एम श्री ऋषभादि अनंत ज्ञानीपुरुपो कही गया छे; यावत्‌ तथारूपमां समाया छे. 


>.___ ०ृ_ ख७फ७ख७ख७घ?९टघयघ घट य_  य क्‍+-कि ि ्ीत ्न--+-+ 
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विपयादि इच्छित पढार्थ भोगवी तेयी निम्तत्त थवानी इच्छा राखवी, अने ते बमे प्रवर््तयाथी 
आगक्पर ते विपयमूठी उत्मन्न थवी मे समय्रे एम थयु क्ठण छे, बेमक्रे ज्ञानदशायिता विषयनु 
निर्मह्पणु थबु समयतु नथी मात्र उदय पिषयो मोगव्याथी नाश थाय, पण जो ज्ञानदशा वे 
होय, तो उत्सुऊ परिणाम विषय आराधता उत्पन थयातिवां न रहे, अने तेथी विषय पराजित 
थवाने घदके सिशेप बर्द्ममान थाय जेने ज्ञानदशा छे तेया पुरुषों तिपयासाक्षायी अथवा गिपयनों 
अनुभव करी सेथी विरक थवानी इच्छाथी तेमा श्रवर्तता नथी, अने एम जो अवर्त्तता जाय, तो 
ज्ञानने पण आयउरण आयवायोग्य छे मात्र प्रारधर्ससपी उदय दोय एटले छूटी न शशाव 
तेथी ज॑ श्ञानीपुरंपनी भोगप्रवृत्ति छे ते पण पूर्वपश्चात्‌ पश्चात्तापपाकी अने मदमा सद्‌ परिणाम 
संयुक्त होय छे सामान्य झमुतु जीय वैद्ग्यना उन्मवने अर्थे विषय आठाणवा जता तो धणु 
करी बधावां सेमव छे, केमके श्ञानीपुरप पण ते प्रसगोने माह माड जीती शक्या छे, तो जेनी 
मात्र विचारदशा छे एवा पुरुपनों भार नथी के ते जिपयने ए प्रकारे जीती शके 
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ज्ञानीपुरुषने जे सुस्त वर्तें छे ते निजखमावमा स्थितिनु वर्ते छे बाह्मपार्थमा तेने मुस 
बुद्धि नथी, मांदे से ते पदाेथी ज्ञानीने सुखदु खादिनु विशेष ओठापणु कही शकातु नथी जो 
के सामान्यपणे शरीरना ख़ास्थ्यादियी साता, अने ज्वरादियी असाता ज्ञानी भने भज्ञानी बच्नेने 
भाय छे, तथापि हानीने ते से श्रसग हर्ष विषादनों देव नयी, अथया ज्ञानना तारतम्यमा न्यूनरपणु 
होय, तो कश्क दर्प विषाद तेयी थाय छे, तथापि केयठ अजागृतताने परामयरायोग्य एया हे तिषाद 
थता नथी उदयबछे कड़क तेया परिणाम थाय छे, तोपण पिचारजागृतिने ठीपे ते उदय 
ध्ीण करवा प्रत्ये ज्ञानीपुरुपना परिणाम वत्त छे वायु फेर होगथी बहाणनु चीजी तरफ खेचादु 
थाय छे, तथापि वह्याण चछायवार जेम पहोंचगयोग्य मार्ग भणी ते वहाणने राखवाना प्रय्तमा ज 
वर्ते छे, तेम ज्ञानीपुरुप मद वचनादि योगने विजमाउमा स्थिति थत्रा भणी णप्रपर्त्ताते छे, 
सथापि उदयवायुयोगे यत्किचित्‌ दशा फेर थाय छे, तोपण परिणाम-प्रयन्ष-सखधर्मने पिपे छे 


ज्ञानी तिधेव होग, अथया धनवान द्ोय, अज्ञानी निर्धन होय, अयवा धनवान होय एवो 
कई नियम नथी पूर्वनिष्पक्त शुभ अशुम कर्म प्रमाणे बलेने उदय वर्से छे ज्ञानी टदयमा सम 
वर्ते छे अज्ञानी दृपगिपाट्प्राप्त याय छे 


ज्या संपूर्ण ज्ञान छे, त्या लियादि परिग्रहदो पण अप्रसंग छे, तेधी न्यूनभूमिकानी शान- 


दशामा (खोये पाचमे गुणम्थानके) ज्या ते योगनों प्रसण समत्रे छे, से दशामा वर्चता 
ज्ञानी-सम्यकट््टि-ने ल्लियादि परिमदनी प्राप्ति थाय छे 
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पं 

हे ज्ञातपुत्र भगवन्‌! काछनी वढीहारी छे. आ भारतना हीनपुण्यी मनुप्योने तारूं सत्य, अखंड 
अने पूवीपर अविरोध शासन क्यांथी प्राप्त थाय ? थवामां आवां विप्ती उत्पन्न थयां: तारां बो- 
घेलां शात्रों कल्पित अर्थथी विराध्यां, केटलांक समूलगां खंड्यां; ध्याननुं काये, खरूपनुं कारण 
ए जे तारी प्रतिमा तेथी कटाक्षदष्टिए लाखो गमे छोको वढ्यां; तारा पछी परंपराए जे 
आचाये पुरुषो थया तेनां वचनमां अने तारां वचनमां पण शंका नांखी दीधी. एकांत दइ कुटी 
तारूं. शासन निंदाव्युं. शासन देवी! एवी सहायता कंइ आप के जे वंडे कल्याणनो मांगे हुं 
वीजाने बोधी शकुं, दशोवी शकुं.-खरा पुरुषों दशोवी शके. सर्वोत्तम निग्नेथप्रवचनना बोध 
भणी वाढी आ आत्मविराघक पंथोथी पाछां खेंचवामां सहायता आप! ! तारो धर्म छे के, 
समाधि अने बोधिसां सहायता आपवी. [ अंगत- 








४६०. 
पूर्व पुण्यना उदयथी, मत्यों सद्दुरुयोग; 
वचन सुधा श्रवणे जतां, थयुं हृदय गत शोग- 
निश्चय एथी आवियो, टल्शे अहिं उताप; 
नित्य कर्यो सत्संग में, एक लक्षथी आप. 


४६१. 

मातुश्रीने शरीरे ताव आववाथी तथा केटलोक वखत थयां अन्ने आववा विंषे तेमनी विशेष 
आकांक्षा होवाथी गया सोमवारे अन्रेथी आज्ञा थवाथी नडियादथी भोमवारे रवाना थवानुं थयें 
हतुं। बुधवारें बपोरे अन्ने आववु थयुं छे. 

शरीरने विषे वेदूनीयनुं असातापणे परिणमद्|ुं थयु होय ते वखते शरीरनो विपरिणामी ख- 
भाव विचारी, ते शरीर अने शरीरने संबंधे प्राप्त थयलां स््रीपुत्रादि प्रत्येनो मोह विचारवान 
पुरुषों छोडी दे छे, अथवा ते मोहने मंद करवामां प्रवर्ते छे. “आत्मसिद्धिशात्र' विशेष 
विचारवायोग्य छे. 

संवत्‌ १९५१ना कारतक झुद, १० शनि, ववाणीआ. 


४६२. 
लोकनी दृष्टिने ज्यांधधी आ जीव वमे नहीं, तथा तेमांथी अंतर्त्ति छूटी न जाय त्यांसुधी 
ज्ञानीनी दृष्टिजुं वास्तविक महात्म्य लक्षगत न थई शके एमां संशय नथी. 
सं० १९५३ना कारतक शुद्‌ ११, रचि, ववाणीआ. 





चष २६ मुँ ४०७०-३१ 





उपदेशछाया 





स्री, पुत्र, परिगदह्दारि भागी प्रत्ये मूझ शायर थया पटी जो एवी भात्रा रहे के, (ज्यारे 
इच्छीष तारे आ स्ियादि प्रसग त्यागी श्कीएर! तो ते मूछ ज्ञानधी बसायी देयानी वात सम 
जय, अर्थौत्‌ मूछ शायमा जो के भेट पड़े नहीं, पथ आयरणरूप थाय बढ्ी स्िपयारि भे 
धययां भतिया बरनाराओं सार्मेथी पडशे अथया अटवी जशे एबी भावाथी 'ानीपुरण पण 
यर्ते तो ज्ञानीपुरपने पण विशापरणज्ञाग ते आउरणर्य थाय, ओ तेथी जे बर््धातादि झ्ञानी 
पुरषों ओविद्रापणे साह्टाबारवर्धसुधी रद्या, सर्वधा असगपणु ज अयग््कर टीटठ, एवं' शद्धनों उचार 
परमाई प्रण यथा दीट हीं, सात निरायरण, जिजोसी, उिमोगी ओ तिभयी ज्ञाग थया पट़ी 
उपदेशयाय फकर्यु माठे "आने आम कद्ीयु तो ठीक, अथा आये आम नहीं पद्देतराय 
वो सोट ! ए बगेरे तिक्‍्लयों साधुगुनिओए ने करया * 

हाट बस्धतमां सनुध्योनु केट्डक्न आयुए झीपासे नाथ, केटठुक दिद्वामा जाय केटलुर 
धषामां जाये, भी राहत रहे ते उगुर डूटी छे एटऐ मनुप्यमय निरर्थक्र चान्यो जाय 

प्र०« -कैयलश्ामीए सिद्धातों प्ररूष्यों ने 'परउप्रयोग! के “म्यउप्रयोग! ? शाखमा फपु छे के 
कैयरज्ञानी स्यउपयोगमा जे यत्ते ” 

ड७० -तीर्षरर योइसे उपदेश दे तेथी परी फोइ "परउपयोग पद्देयाय प्ढी परठपयोग! 
ते) बहेयाय के' जे उपदेश देतां रति, अशी, ६, अदयार थर्ता ऐय शायीपुरषों सो त्ञा 
दास्यमंग्रध होतो नथी जेपी उपदेश देतों रति, आगति ने थाय रति, भरति थाप ते 'पर 
टपयोग! पह्दैशाय जो एप द्योय तो केपटी छीगालोज जाणे छेनदेसे फ्रे ते पत्र 'परडप 
योग! यहेंदाय प्रण तेम यथी, कारण सेने उिप्रे रतिपर्ण, अरीषणु तथी 

विद्वातगा घांधारिपि एप समजयु के, आपणी बुद्धि ॥ पढ्ोंगे लेपी ते बचे अप ऐे 
एम थे कहेयु, पारण फे जेगे तो असत्‌ प्ठों छो, ते झाग्रपी ने प्रषा तो से णीय। 
मरीए एपूं फद्देता श्ीस्या छो, मपीए तेज गाखोन आपारे ॒ धमे जे बाँइ जागो ऐो ते जाएएु 
ऐे, हो प्ठी गो असा्‌ फट्ेझ के उपय्रारों बादड़े दोप़ क्रय घरायर ग्राप ब्क्ी शास्शां 


8 होरत १६९१ धाष/गायसो पमा्नंद घन ऐटी क्रा्यरगर्मा धीम*गु एिलिभर्पे रहेंदे धात, था प्रणव 
कशसा यमौपत्णी भाईने ले प्र्चिद्ध उपोचरिक्षतेतु धार यण्- ऐसी त“मात्र लेनी रणतीरोें रही राणारी 
ते दारप्री थे शत संजय से छाटारों पार पृदर् पृषर रपछ परी भरों कने अव्यपीदा तितिए। एसी 
मपसे एड, पे लगर आ प्ंपता ५३० पृ छा पछी से मारे हर्ष मह््य सदर भारीत 0 ००मंगरोपद 

३ हा बएनोगे सपुष्प/यय एम छ ७, छे शाणेड्परेशा ऐ दंग श्र ध्यतले शबाणओे शाहित्यद्ित 
फिरदप अर -संन्नैकश 
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लखवाराओ पण विचारवान हता. तेथी ते (सिद्धांत) बिंपे जाणता हता. महायीरखामी पछी 
घणे वर्ष छखाणां छे माटे असत्‌ कहेवां ते दोष गणाय. 

ज्ञानीनी आज्ञाएं वर्तता एवा भद्विक मुमुक्षु जीवने “ब्ह्मचरय पाछवुं एटले खियादिकना प्रसे- 
गमां न जबुं” एवी आज्ञा गुरुए करी होय तो ते वचनपर इृढ विश्वास करी ते ते स्थानके 
न जाय; ज्यारे जेने मात्र आध्यात्मिक शाल्नादिक वांची मुमुक्षत थइ होय, तेने एम अहंकार 
रह्या करें के, “एमां ते झुं जीतवुं छे ?” आवी घेलछाना कारणथी ते तेवा ( स्लियादिकना ) 
प्रसंगमां जाय. कढाचू ते प्रसंगथी एकवार बेबार बचे, पण पछी ते पदार्थप्रत्ये दृष्टि देतां 
'आ ठीक छे” एम करतां करता तेने तेमां आनंद थाय, अने तेथी ख््ियो सेवे. 

ज्ञानीनी आज्ञा प्रमाणे बा भोो जीव तो वर्ततें; एटले ते बीजा विकल्पो नहीं करतां तेवा 
प्रसंगयां नज जाय. आ प्रकारे, जे जीवने “आ स्थानके जबुं योग्य नथी” एवां जे ज्ञानीनां 
वचनो तेनो दृढ विश्वास छे ते ब्रह्मचयेत्रतमा रही शके छे. अर्थात्‌ ते आ अकार्यमां प्रवृत्त व थाय 
ज्यारे, शञानीना आज्ञांकित नथी एवा मात्र आध्यात्मिक झासत्रो वाची थयेला मुमृक्षुओं अहं- 
कारमां फर्यो करे, अने मात्या करे के एमां ते शझु जीतबुं छे ? आबी मान्यताने छइने आ 
जीव पड़ी जाय छे, अने आग वधी शके नहीं. आ क्षेत्र छे ते निवृत्तिवाकःुं छे, पण जेने 
निवृत्ति थई होय तेने तेम छे. तेम खरा ज्ञानी छे ते शिवायने तो अन्नह्मचर्यवश न थवाय 
एम कहेवामात्र छे. जेम जेने निवृत्ति थई नथी तेने प्रथम तो एम थाय छे के “आ 
क्षेत्र सारुं; छे, अही रहेवा जेबुं छे” पण पछी एम एम करतां विशेष प्रेरणा थवाथी लषेत्रा- 
काखबृत्ति थई जाय. ज्ञानीनी वृत्ति क्षेत्राकार न थाय; कारण के, क्षेत्र निशृतत्तिवाक्ुं छे, अने 
पोते पण निवृत्तिभाव पामेला छे एटले बन्ने योग अनुकूछ छे. शुप्कज्ञानीओने प्रथम तो एम 
अभमिमान रह्या करे के, एमां ञु जीतबुं छे ? पण पछी धीमे घीमे खियादि पदार्थोमां सपडाइ 
जाय छे; ज्यारे खरा ज्ञानीने तेम थतुं नथी 

हाल सिद्धांतोनो जे बांधो जोवामां आवे छे ते ज अक्षरोमां अनुक्रमे तीथेकरे कह्म॑ं होय एम 
काइ नथी. पण जेम कोई वखते कोइए वाचना, ग्रच्छणा, परावत्तेना, अनुम्रेक्षा अने धर्मकथा 
संबंधी पूछ तो ते वखते ते संबंधी वात कही. वी कोइए पूछयुं के धर्मकथा केटला प्रकारे 
तो कह्युं के चार प्रकारें:-अक्षेपणी, विक्षेपणी, निर्वेजणी, सवेगणी. आवा आधा प्रकारनी वात थती 
होय ते तेमनी पासे जे गणधरो होय ते ध्यानमां राखी छे, अने अनुक्रमे तेनो वाधो बाधे. जेम 
अहीं कोइ वात करवाथी कोइ ध्यानमां राखी अनुक्रमे तेनो बांधो वाघे तेम. बाकी तीर्थंकर 
जेटलु॑कहे तेटल्ं कांइ तेओना ध्यानमां न रहे, अभिप्राय ध्यानमां रहे. वल्ी गणघरों पण 
बुद्धिवान हता एटले ते ( तीथंकरे कहेलां ) वाक्यो कांइ तेमां आव्यां नथी एम पण नथी. 

सिद्धांतोनो वांधो एटलो बधो सखत छे छतां यतिलोकोने तेथी विरुद्ध आचरण करता 
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देखीए छीए दासला त्तरीके, कद्यु छे के, साधुओए घुपेऊ नासवु नहीं, छता ते लोको 
नाखें छे आदी काईू ज्ञानीनी वाणीनों दोप नथी पण जीएनी समजणशक्तिनों दोष छे 
जीममां सदूयुद्धि ने होय तो प्रत्यक्षयोगे पण लेने अवछु ज परिणमे छे, अने जीयमा सदबुद्धि 
होय तो समकछु भासे छे प्राप्तनझ्ञान पामेलो पुरप आप्त-रिश्वास करवायोग्य पुरुष 

मुमुशु एटले सम्यगृहष्टि जीय समजवा नहीं जीयने भ्रूछवणीना स्थानरु धंणा छे मांदे 
पिशेष विशेष जाम्रति रासयी मुझावु तहीं, मठता न करवी पुरपार्यधर्म वद्धेमान करवो 

जीयने सत्ुरुषो योग मर्पो दुर्लम छे अपारमार्थक गुरने जो पोतानो शिष्य वीजा धममा 
जाय तो ताप चंढे छे पारमार्थक गुस्ने “आ मारो शिष्य छे” एयो भाप दोतो नथी 
कोई कुग्ररआश्रित जीव चोधअयणअधथे स्दुस्पासे एक बससत गयो होय, अने पठी ते तेना 
ते कुगुरुपासे जाय, त्तो ले बुगुर ते जीवने अनेक गिचित्र गिक्‍्ल्पो वेसाडी दे छे, के जेथी ते 
जीय फरी सद्गुस्पासे जाय नहीं ते जीयने विचाराने तो सत्‌, असतू, वाणीनी परीक्षा नथी 
एटले भोव्याइ जाय छे, अने साचा मार्गेयी पडी जाय छे 

भक्ति ए सपात्ट्ट मार्ग छे भक्तिथी अहकार भठे, खछठ टछ्े, अने सीधा भागे चाल्यु 
जवाय अव्य जिक्लो भदे आयो ० भक्तिमार्ग श्रेष्ठ छे 

भात्मा कोणे अनुभव्यों कहेवाय १- 

तरार म्यानमाथी काठवाथी जेम जूदी मालूम पड़े छे, तेम देरथी आत्मा स्पष्ट जूलो 
बतावे छे तेणे आत्मा अनुभव्यों कहेवाय 

दूधने पाणी भेछा छे तेती रीते आत्मा अने देद रदेठा छे दृध अने पाणी क्रिया करवाधी 
जूदां पढ़े त्यारे जूटा क्‍्हेवाय तेवी रीते आत्मा अने देह नियायी जूटा पड़े त्यारे जुदा पहे 
बाय दूध दूधनां अने पाणी पराणीना परिणाम पामे व्याप्रधी जिया क्‍ह्देवी आत्मा जाप्यो होय 
तो पछी एक प्रयोयथी माडी आसा स्वखूपसुधीनी श्राति थाय नहीं पोताना दोष घड़े, आपरण 
टछ्े तो ज जाणबु के ज्ञानीनां बचनो साचा छे आपणे भव्य अमच्यनी चिता न रासता, द्वाल 
सो उपकार थाय तेयों छाभनों धमव्यापार कखो 

ज्ञान तेमु नाम के जे हुए शोक बयते हाजर थाय, अयात्‌ हप, शोर थाय यहीं सम्यगूइष्ि 
हु शोरादि प्रसंगमा एकासार थाय नहीं तेमना निध्येस परिणाम थाय नहीं अज्ञान उभु थाय वे 
जाणयामां आब्ये त्तततज दात्री दे बहुज जागृति होय भय अज्ञाननों छे जेम सिंहणने पिंह 
चाल्यो आयतो होय अने भय छागतो नथी, पण जाणे ते कूतरों चाल्यो आवतो दोय तेम सिंहणने 
रागे छे, तेवी रीते ज्ञानी पोह्टलिक सयोग समजे छे राज मत्ये आनंद थाय तो से अज्ञान 

झ्ञानीनी दशा चहुज अद्भयुत छे ययातथ्य कल्याण समजायु नथी तेनु कारण बचनने 
आपरण करनार दुराग्रदभाय-क्पाय-रब्या छे दुरामइमावने लीथे मिथ्यात्व चु छे ते समजाय 
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नहीं; दुराग्हने मृके तो मिश्याल्न दूर खसवा मांडे. कब्याणने अक्ल्याण अने अकछत्याणने 


कल्याण समजे ते मिथ्यात्व. दुराग्रहादि भावने लीपे जीवने कल्याणनं खरूप वबवताब्या छर्ता 
समजाय नहीं. कपाय टुराग्रह्मदि मूकाय नहीं तो पी ते विशेष प्रकार पीड छे. कपाय सत्तापणे 
छे. निमित्त आबे त्यारे उमा थाय छे. त्यांसुधी उभा थाय नहीं 

शुं विचार कर्य समभाव आधे १ 

विचारवानने पुद्ठलमां तन्‍्मयपणु-त्तार्वात््यपणु-थर्तुं नथी. अज्ञानी पीट्टलिक संयोगना हर्यनो पत्र 
बांचे तो तेनुं मोह खुशीमा देखाय, अने भयनो कागछ आधे तो उदास थरद्ट जाय 

सर्प देखी आत्मवृत्तिमां भयनों हेतु तु थाय त्थारे तादात्यपणु कहेवाब, तन्‍्मयपणु थाय तेने जे : 
हपे, शोक थाय छे. निमित्त छे ते तेनुं कार्य कर्याबगर रहे नहीं. 

मिध्यादष्टिने बचमां साक्षी नथी. 

देहने आत्मा चन्ने जूदा छे एवों ज्ञानीने भेद पढ्यो छे. ज्ञानीने वचमां साक्षी छे. कान 
जामृति होय तो ज्ञानना वेगे करी, जे जे निमित्तो म्ठे तने पा वाढी भके 

जीव विभाव परिणाममां वरत्ते ते बसते कमी बांवे; अने स्वमाव परिणामों वर्ते ते वलते 
कर्म वाधे नहीं 

खंद सके तोज मोक्ष थाय. सद्गुरुनी आज्ञाविना आत्मार्थी जीवनां शासोच्छास शिवाय 
चीजुं न चाले एवी जिननी आज्ञा छे. 

पांच इंद्रियों भी रीते वश थाय? वस्तुओं उपर तुच्छभाव छात्रवाथी. फ़ूछ सुकावाथी तेनी 
सुगंधी थोडीवार रही नाश पामे छे, ने फूल करमाद जाय छे, अने तेथी कांद संतोष थतों 
नथी तेनी पेठे तुच्छ भाव आववाथी इंद्वियोना विपयोगां छ॒ुब्धघता थती नथी 

पांच इंद्रियोमां जीव्हाइंद्रिय वश करवाथी बाकीनी चार ईंद्वियो सहेजे वश थाय 

जञानीपुरुपने शिप्ये प्रश्न पूछयुं, “वार उपांग तो वहु गहन छे; अने तेथी माराथी समजी 
शकाय तेम नथी; माठे बार अंगनो सारज बताबो के जे प्रमाणे वर्तु तो मारूं कल्याण धाय./ 
संद्दुरुए उत्तर आप्यो, “बार उपांगनो सार तमने कहीए छीए के. वृत्तिओने क्षय करवी." 

आ वृत्तिओ थे प्रकारनी कही' एक वाह्य अने वीजी आंत्त्‌. वाह्मप्रत्ति एटले आत्माथी बहार 
वत्तेवुं ते. आत्मानी अंदर परिणमबु-तेमां समाबुं-ते अंतरृत्ति. पदार्थनुं तुच्छपणु भास्यमान 
थयु होय तो अंतऱ्ृत्ति रहे. जेम अल्प किमतनों एवो जे माटीनो घडो ते फुटी गयो अने 
पछी तेनो त्याग करता आत्मानी वृत्ति क्षोम पामती नथी., कारण के तेमां तुच्छणणु समजायुं 
हे 8 रीते ज्ञानीने जगतूना सर्व पदार्थ तुच्छ भास्यमान छे. ज्ञानीने एक रूपियाथी माडी 
सुवण इत्यादिक पदाथैमां साथ माटीपणु ज भासे छे 


कजजिनजत--त-->नन- 
ना तच्ववतन्‍औन्‍औन्‍+तेक>+िऔ++----..बलतलल०लनल०ल०६०००००००००७-.००-५०००००५०-०००५००-०--०+++०-++-००-- 
नजिजत++क्‍+जत.+त 


१ आ बचननो आशय एवो छे के, मिथ्यारडिने विपरीतपणे वत्तेता कोइ रोकी शक्नार न्‍थी, अथीत्‌ 
सिथ्यादष्टिने कोईनो भय नयथी.-सशोधक. 
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स्त्री ए हाडमासनु पूतछ छे ण्म स्पष्ट जाण्यु छे तेथी व्रिचारवाननी वृत्ति त्या क्षोम पामती 
नथी, तोपण साधुने एवी आज्ञा क्री छे के, हजासे ठेवागनाथी न चक्नी शक्ल तेया झनिए 
प्रण नाक कात छेंदेली एवी जे सो बरसनी वृद्ध स्री तेनी समीप पण रहेवु नहीं, कारण के ते 
वृत्तिने क्षोम पमाड़े ज ण्वु ज्ञानीए जाण्यु छे साधुने तेटठु क्वान नथी के तेनाथी नज चढी 
झके एम धारी सेनी समीप रहेवानी आज्ञा करी नयी ए वचन उपर ज्ञानीए पोते 
विश्वेष भार मूक्यों छे, एटला माटे जो धृत्तिओ पढाथामा क्षोम पामे तो तरत सेंची लइ 
नेवी वाह्मदत्तिओ क्षय करवी 

चीद गुणस्थानक छे ते आत्माना अश्ञे-अशे गुण बताप्या छे, अने छेयदे ते केया छे ते 
जणाव्यु छे जेम एक हीरो छे तेने एक एफ करता चौट पेहेल पाहो तो अनुब्रम स्शिष 
विशेष क्रान्ति प्रगटे, अने चौदे पेंहेट पाइता छेयटे हीरानी सपूर्ण स्पष्ट कान्ति प्रगठे आज 
रीते सपूर्ण गुण प्रगटवाथी आत्मा सपूर्णपणे प्रगटे 

चाँदेपूरधारी त्याथी पाठो पड़े छे तेनु कारण प्रमाद छे प्रभादना कारणथी ते एम जाणे के 
०हबे मने गुण प्रगत्यो” आया अमिमानथी पहेढे गुणस्थानरें जए पड़े छे, जने अनतकाब्लु 
श्रमण बरउु पड़े छे माड़े जीते अवश्य जाग्रत रहेउु, कारण के बृत्तिओनु प्रायत्य एवचु छे 
के, ते हरेक प्रसारे छेतरे छे 

अगीआरमा गुणस्थानकेथी जीय पड़े छे तेनु कारण ए कं, वृत्तिओ प्रथम जाणे छे के /हमणा 
भा शरातनमां छे एटठले आपणु वकछ चालयानु नथी» अने तेथी चुप थइ बधी दयाइ रहे 
छे “प्रोषथी छेतराशें पही, मानथी पण छेतराशे नहीं, तेम मायानु थछ चाछे तेवु नथी” 
एम ब्ृरृत्तिए जाण्यु के तरत तवया छोम उदयमान थाय छे “मारामा केंबा रिंद्धि, सिद्धि, अने 
ऐश्वर्य प्रगट थया” एजी वृत्ति त्या आगछ थता तेनो छोम थयाथी त्याथी जीव पड़े छे, अने 
पहले भुणस्थानके आये छे 

आ कारणथी वृत्तिओ उपशम करवा करता क्षय करवी, एटले फरीयी उद्धवे नहीं ज्यारे 
ज्ञानीपुस्प त्याग क्रायाने मादे कटे के, आ पदार्थ त्यागी दे त्यारे वृत्ति भूल्वे छे के, ठीऊ 
है, हु थे दियम पछी त्यागीश जाया भूलाग़र्मा पड़े छे के, प्रूत्ति जाणे छे के, ठीक थयु, 
अणीनो चूकयो सो वर्ष जीये एटलामा शिधिल्पणाना कारणों मब्ठे के “आ त्यागयाथी रोगना 
कारणों थरें, माठे हमणा नहीं पण आग त्यागरीत्र” आ रीते वृत्तिओ छेतरे झछे 

आ प्रकरे अनाटिकाउथी जीए छेतराय छे कोइनो वीश वर्षनों पुन मरी गयो होय, ते 
गखते ते जीयने एवीं फडयरास टागे के, आ संसार खोलो झे पण बीतेजन तियसे ए विचार 
चाह्यवृत्ति विम्मण करावे छे के, “नो छोकरो क्राल्सयारे मोटो थद्ट रेशे, एम थतु ज आते 
के, शु करीए१ आम थाय छे, पण एम नथी थतु के, ते पुत्र जेम भरी गयो, त्तेम हु 
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पण मरी जइश, माटे समजीने वेराग्य पामी चाल्यों जाएं तो सारूं. आम वृत्ति थी नथी. 
तां वृत्ति छेतरे छे 

( कोइ अमिमानी ) जीव एम मानी वेसे छे के, “हुं पंडित हुं, भासत्रवेत्ता छू, डाझ्यों छे, 
गुणवान छुं, छोक मने गुणवान कहे छे,” पण तेने ज्यारें तुच्छ पदार्थनो संयोग थाय छे 
त्यारे तरतज तेनी वृत्ति खेंचाय छे. आवा जीवने ज्ञानी कहे छे के, ठुं विचार तो खरों 
के ते तुच्छ पदार्थनी किंमत करता तारी क्रिंमत तुच्छ छे! जेंम एक पाइनी चार चीडी 
म्ठे छे; अथीत्‌ पा पाइनी एक बीडी छे. तेवी बीडी तु जो तने व्यसन होय तो तुं अपूर्त 
ज्ञानीनां बचतो सांभछतो होय तोपण जो त्यां क्यांयथी बीडीनो घूमाडो आव्यो तो तारा आत्मा- 
मांथी घूमाड़ो नीकछे छे,' अने ज्ञानीमां वचनो उररथी प्रेम जतो रहे छे. बीडी जेवा पदा- 
थैमां-तेनी क्रियामां-वृत्ति खेंचावाथी वृत्तिक्षोम निवृत्त थ्तों नथी! पा पाइनी वीडीथी जो एम 
थइ जाय छे तो व्यसनीनी किंमत तेथी पण नुच्छ थइ।-एक पराइना चार आत्मा थबा। 
माटे दरेंक पदार्थमां तुच्छपणु विचारी वृत्ति बहार जती अटकाववी; अने क्षय करवी 

अनाथदासजीए कह्मयुं छे के, “एक अज्ञानीना कोटि अभिप्रायो छे, अने कोदि ज्ञानीनों 
एक अमिप्राय छे.” 

उत्तम जाति, आर्य क्षेत्र, उत्तम कुछ, अने सत्संग ए आदि प्रकारथी आत्मगुण प्रगट थाय छे. 

तमे मान्यो छे तेवो आत्मानो मूठ खभाव नथी; तेम आत्माने कर्म कांइ साव आवबरी 
नांख्यो नथी. आत्माना पुरुपार्थधर्मनो मार्ग साव खुली छे. 

बाजरा अथवा घउंनो एक दाणो छाख वर्ष सुधी राखी मृक्यो होय (सडी जाय ते वात 
अमारा ध्यानमां छे) पण जो तेने पाणी. माटी आदिनो संयोग न सके तो, उगवानों संभव 
नथी, तेम सत्संग अने विचारनो योग न मत्ठे तो आत्मग्रुण प्रगट थततो नथी. 

श्रेणिकराजा नरकमां छे, पण समभावे छे-समकिति छे; माटे तेने दुःख नथी. 

चार कठियाराना इृष्टाते चार प्रकारना जीवों छे:--- 

चार कठियारा जंगलसां गया. प्रथम सर्वेए काछ लीघां. त्यांथी आग चाल्या के खुखड 
आवी. त्यां त्रणे सुखड लीधी. एक कहे के “ए जातनां छाकडां खपे के नहीं, माठे मारे तो 
ल्वां नथी, आपणे रोज लए छीए तेज मारे तो सारां” आग चालतां सोल रूएुं आदूडं- 
त्रणमांथी वेए सुखड नाखी दइ, सोनुं रूपुं लीधुं, एके न लीघुं. त्यांथी आगछ चाल्या के 
रलचिंतामणि आत्यो. वेमांथी एके सोनुं नांखी द्‌इ रल्नचिंतामणि लीधो; एके सोनुं रहेवा दीघुं 

१. आ जगोए एम दृष्टांत घटावबुं के जेणे लाकडांज लीघां अने बीजुं न लीघुं ते 





१. अन्न कहेवानो हेतु एवो छे के, तुच्छ पदार्थों पण त्यागी शकता नथी एवा शिथिलपरिणामी जीवों तुच्छ 
पदार्थना संयोगे ज्ञानीना अपूरव योगना भोगे एकाकार थइ जाय छे.-संशोधक- 
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प्रकारना एक जीय छे, के जेणे लौरिक कर्मों करता ज्ञानीपुस्पने ओडस्या नहीं दर्शन पण 
कर्या नहीं ध्रथी तेना जम जरा मरण पण टछ्या नहीं गति पण झुधरी नहीं 

२ सुखड़ लीधी अने काष्ठ मूरी दीधा त्या दृष्ात एम घट के, जेणे सदेजे झानीने 
ओछख्या, दर्शन क्‍यों तेथी त्ेनी गति सारी यई 

३ सोनु आदि लीछु ते इष्टात एम घरावउ के; जेणे ज्ञानीने ते प्रगरे ओठस्या माह़े 
तेने देवगति ग्राप्त थई 

४ रत्नविंतामणि जेणे छीधो ते इष्टात एम धठायबु के, जे जीयने ज्ञानीनी यथावे ओोझ- 
साण थइ ते जीय भयमुक्त थगो 

एक वन छे तेमा महात्म्ययाठा पदाथों छे तेनु जे प्रशरे ओलखाण थाय तेटलु महाम्य 
हागे, अने ते प्रमाणमा ते अहे आ रीते ज्ञानीपुस्परूपी वन छे ते छ्ञानीपुस्पनु अगम्य, 
अगोचर महात््य छे तेनु जेशड ओछ्साण थाय तेटलु महात्म्य लागे, अने ते ते प्रमाणमा 
तेनु कल्याण थाय 

सासारिक' खेदना कारणों जोइ, जीयने क्डवास छागता छत्ा ते वैराग्य उपर पग दुई 
चात्यो जाय छे, पण वैराग्यमा प्रवृत्ति करतो नथी 

छोपो ज्ञानीने छोक्दृष्टिण देखे तो ओढ्टखे नहीं 

आहरादि वगेरेमा पण ज्ञानीएस्पनी प्रवृत्ति याद्य वर्त्ते छे केवी रीते जे, घड़ो उपर (भा 
काशमा ) छे, अने पाणीमा उभा रहोने, पाणीमा हष्टि रासी, बाण साथी ते ( उचेनो घड़ो ) 
बींधवों छे, टोक जाणे छे के, प्रींधनारनी दृष्टि प्राणीमा छे, पण वास्तत्रिक रीते घड़ो बींधनानों 


छे, तेगो छक्ष करवा माटे वींधनारनां दृष्टि आराशमा छे आ रौते ज्ञानीनी ओछखाण कोड 
विचारवानने द्वोय छे 


इढ निश्चय करपों के, वृत्तिओ बहार जती क्षय करवी, अन्य एज छानीनी आज्ञा छे 

स्पष्ट श्रीतिथी ससार करवानी इच्छा थती होय तो समजबु के, ज्ञानीपुरपने जोया नथी 
जे प्रकरे श्रथम समारमा रससहित वरत्ततों होय ते प्रकारे, झाननो योग थया पी बर्चे नहीं 
एज ज्ञानीनु खखूप' 

शानीने श्ञानइष्टि-अतरहष्टि-थी जोया पछी स्त्री जोइने राग उत्पप थाय नहीं, कारण के, 
ज्ञानीनु खरूप विपयमुखबल्पनाथी जूदु छे अनत सुस्त जाण्यु होय तेने राग थाय नहीं, 
सत्र लेने राग थाद्र नहीं तेणे ज झ्ानीने जोया, अने तेनेज ज्ञानीयुस्पना दशन क्या पढ़ी 
खीनू सजीनव शरीर अजीरनपणे भास्यातिता रहे नहा, कारण के, ज्ञानीना वचनो यथार्थ रीते 
साथा जाप्या छे ज्ञानीनी समीप देह अने आत्मा जूो प्थरू पथरू जाप्यो छे तेने देह बाद 


१ झानीतु सह खरूप एज के तेशेनो योग थया पी खामा जांवनी दा अपूवपणु पासे एवो आ ठकाण 
कहेवानो क्रमि्राय छे>सश्ोघक 














४०७-८ ओीमद्‌ राजचंद्र. 








करी आत्मा भिन्न भिन्न भासे; अने तेथी ख्रीनां शरीर अने आत्मा जूदां भासे छे. तेणे खीलु 
शरीर मांस, साटी, हाडकां आदिनुं पुतकुं जाण्युं छे एटले त्यां राग उत्पन्न थतो नथी. 
आखा शरीरनुं वक-उपर नीचेनुं वन्ने-कमर उपर छे. जेनी कमर भांगी गइ छे तेनुं वधुं 
चछ गयुं. विपयादि जीवनी तृप्णा छे. संसाररूपी शरीरलु वछ आ विपयादिरूप केड-कमर-उपर 
छे. ज्ञानीपुरुषनो वोध लरागवाथी विपयादिरूप केडनो मंग थाय छे. अर्थात्‌ विपयादिनुं तुच्छपणु 
लागे छे, अने ते प्रकारें संसारनुं वठ घटे छे; अथोतू ज्ञानीपुरुषना बोधमां आदुं सामथ्ये छे. 
सहावीरखामीने संगम नामे देवताएं वहु ज-आणत्याग थतां वार न छागे तेवा-परिपह दीधा 
त्यां केवी अद्भुत समता! त्यां तेओए विचायु के जेतां दृशन करवाथी कल्याण थाय, नाम 
स्मरवाथी कल्याण थाय तेना संगमां आवदीने अनंत संसार वधवानुं आ जीवने कारण थाय छे. 
आदबी अजुकंपा आववाथी आंखमां आंसु आवी गयां. केवी अद्भुत समता। पारकी दया केवी 
रीते उगी नीकठी हती! ते बखते मोहराजाए जो जरा धक्को मार्यो होत तो तो तरतज 
तीर्थकरपणु संभवत नहीं; पण जो के देवता तो भागी जात. मोहनीयना मत्ने मूछथी नाश 
कर्यो छे-अर्थात्‌ मोहने जीत्यो छे ते मोह केम करे १ 
श्री महावीरखामी समीपे गोशालाए आवी वे साधुने वाल्ठी नांख्या त्यारे जो जरा ऐश्वर्यपणु 
करीने साधुनी रक्षा करी होत तो त्तीथकरपणु फरी करबुं पडत; पण जेने “हुं गुरु छुं, मारा 
शिप्य छे” एवी भावना नथी तेने तेवो कोई प्रकार करवो पडतो नथी. “शरीररक्षणनो दातार 
नथी, फक्त भावउपदेशनो दातार छुं, जो हुं रक्षा करूं तो मारे गोशालानी रक्षा करवी जोइए, 
अथवा आखा जगतनी रक्षा करवी घटे” एम विचायु. अथीत्‌ तीथंकर एम ( सारापणु ) करें ज नहीं. 
वेदांतविप आ काछमां चरमशरीरि कह्मा छे. जिनना अभिप्रायप्रमाणे पणप आ काहूमां एका- 
वतारी जीव थाय छे. आ कांड थोड़ी वात नथी; केमके आ पछी कांड मोक्ष थवाने बधोरे 
वार नथी. सहेज कांड वाकी रघ्यूं होय-रह्युं छे-ते पछी सहेजमां चाल्युं जाय छे. आदा पुरुपनी 
दक्शा-वृत्तिओ-केवी होय ? अनादिनी घणी ज वृत्तिओ समाहइ गह होय छे; अने एटछी वधी 
शान्ति थई गई होय छे के, राग छ्वेप वधा नाश पामवायोग्य थया छे-उपशांत थया छे. 
सदृदृत्तिओं थवा माठे जे जे कारणो (साथनो ) बतावेलां होय छे ते नहीं करवानुं ज्ञानी 
कहेता ज नथी; जेम रात्रे खावाथी हिसानुं कारण देखाय छे, एटले ज्ञानी आज्ञा करेंज नहीं 
के तुं रात्रे खा. पण जे जे अहंभावे आचरण कयु होब, अने राजिमोजनथी ज, अथवा “आ 
फलाणाथी ज॒ मोत्र थाय, अथवा आमांज मोक्ष छे,” एम दुराग्रहथी मान्युं होय तो तेवो 
ठुराग्रह मूकाववाने माटे ज्ञानीपुरुषो कहे “मूकी दे; ज्ञानीपुरुषोनी आज्ञाए तेम ( राजिभोजन- 
त्यागादि ) कर,” अने तेम करें तो कल्याण थाय. अनादिकाछूथी दिवसे तेम ज रात्रे खाघुं छे, 
पण जीवनो मोक्ष थयो नथी! 
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आ काल्मा आराधक्पणाना कारणों घटता जाय छे, अने विराधकंपणाना लक्षणों वर्द्धं 
मानता परामता जाय छे 

केशीस्ामी मोटा हता, अने प्राश्वनाथखामीना शिष्य हता, तोपण पाच महानत अगीबार 
क्‍या हता 

क्ेश्ीम्मागी अने गौतमस्वामी महा विचारवान हता, पण केशीखामीए एम न क्ट्यु “हु 
रिक्षाण मोटो छ माटे तमे मारी पासे चारिश्र ल्यो” तिचाखान अने सरब जीय जेने तरत 
क्व्याणयुक्त थद जउु छे तेने आयी वातनो आग्रह होय नहीं 

कोई साधु जेणे प्रथम आचायपणे अज्ञानअवम्थाए उपदेश क्यों होय, अने पी तेने ज्ञानी- 
पुरुषनो समागम थता ते ज्ञानीपुरप जो आज्ञा करे के, जे स्थके आचार्यपणे उपरेश क्यों 
होय त्या जश एक सुणे छेयाड़े वेसी बधा छोकोने एम कटे के, में अज्ञानपणे उपदेश 
आप्यो छे, माटे तमे भूल खाशो नहीं; तो ते प्रमाणे साथुने कयांबिना छूटकों नहीं जो ते 
साधु एम कहे “माराथी एम थाय नहीं, एने बदले आप कहो तो पहाड़ उपरथी पहतु 
मुकु, अथवा बीज़ु गमे ते कहो ते करू, पण त्या तो माराथी नहीं जयाय” ज्ञानी कटे छे 
“क्टापि तु छात्र वार पर्रथी पडे तोपण कामनु नथी अहा तो तेम करशे तोण मोर 
मक्शें तेम क्‍्यायिना मोक्ष नथी, माटे जइने क्षमापना माग तोज कल्याण थाय” 

गीतमख्यामी चार ज्ञानना धत्ता हता अने आनदश्रायक्न पासे गया हता आनदक्षावके 
क्द्यु “मने ज्ञान उपज्यु छे” त्यारे गौतमसख्वामीए क्द्यु “ना, ना ण्टडु बधु होय नहीं, 
मादे आप क्षमापना ल्यो” त्यारे आनत्श्रापके विचायु के, मारा गुर छे, कक्‍दाचू आ बखते 
भ्रछ साय छे, त्तोपण भूल साओ छो ण्म क्टेबु योग्य नथी, गुरु छे माटे श्ान्तियी क्हेबु 
योग्य छे एम घारी आनदभ्रावके' क्द्यु के, मद्दाराज! सद्भत्त वचननो “मिच्छामि दुकड” के 
अमद्भृत बचननों /मिच्छामि दुछड”? त्यारे गोतमसख्वामीए क्ल्यु के, असद्भूत वचननों “मि 
च्छामि दुकइ” त्यारे आनदक्षापके क्थ्ु “महारात्र ! हु 'मिच्छामि दुकटा लेयाने योग्य 
नथी ” एटले गौतमस्लामी चाल्या गया, अने जइने महावीरम्बामीने पूछयु ( गौतमस्थामी तेनु 
समाधान कटे तेवा हता, पण छने गुरुए लेम करे नहीं जेधी महावीरस्थामीप्से जइ हकीकत 
कही ) महावीरम्वामीए क्द्यु “हे गौतम! हा, आनद देखे छे एमज छे, अने त्तमारी 
भूछ छे, मादे तमे आनदपासे जद क्षमापना स्थो” 'तहत' कही गौतमम्पामी क्षमायत्रा गया 
जो गीतमखामीमा मोह नामनो महा सुमठ परामय पाम्यों न होत तो त्यां जात नहीं, अने 
कदापि भौतमस्वामी एम क्ट्टेत के, सहाराज| आपना आटला बधघा शिष्य छे तेमनी हु चाकरी 
करू, पण त्या तो नहीं जाऊ, तो ते वात कवूछ थात नहीं गौतमम्बामी पोते तथा ज३ 
क्षमावी आव्या! 
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४३०७-१० धीमद्‌ राजचढ्, 









साखादानसमकित' एटके बी गयेलु समकित. अर्थात्‌ जे परीक्षा थयेली तेने आवरण आधी 
जाय, तोपण मिथ्यात्व अने समकितनी किंमत तेने जूदीने जूदी लागे, जेम, छात्रमांथी माज्षण 
काढी लीघुं, मे पछी पालुं छाशमां नांख्युं, माखणने छात्र प्रथम जेबां एकमेक छता तेवा 
एकमेक पछी थाय नहीं, तेम मिथ्यालनी साथे एकमेक थाय नहीं. द्वीरामणिनी किंसत थद 
छे, पण काचनी मणि आवे स्यारें हीरामणि साक्षात्‌ अनुभवमां आवे ते इृष्ठांत पण अत्ने घंटे छे. 
सद्गुरु, सतंदेव, केबलीनो प्ररृपेलो धर्म तेने सम्बकत्व कं, पणः सतदेव अने केंबडी 
वे सद्दुरुमां समाइ गया। 
निर्मेधगुरु एटछे पसारहित शुरु नद्दी, पण जेनी अंधि छेद्ाद छे एवा गुर. सहुरुदी 
ओलछखाण थधाय त्वारे व्यवहारथी अधि छेद्वानो उपाय छे. जेंम, एक माणसे काचनी 
मणि लई थायु के, “मारीपासे साची मणि छे, आयी कांइ प्राप्त थती नथी” पढी 
तेणे एक विचारबानपासे जइने कयुंः “मारी मणि साची छे.” पी ते विचारवाने तेथी सारी, 
तेथी सारी, एम वघती वधती किमतनी मणि चतावीने क्यूं के, जो फेर छागें छे? बराबर 
जोजे, त्यारे तेणे कष्यु: “हा फेर लागे छे”, पछी ते विचारवाने झुमर बतावी कद्यु: जो तारा 
जेबी तो हजारो मे छे. आखुं झुमर बताव्या पछ्ठी साची मणि बतावी ब्यारे ते तेनी वरोबर 
किमत थइ; पछी जूठीने जूठी जाणी मूक्की दीधी. पछी कोइक संग मल्वाथी तेणे कम के, 
तें आसणि जे साची जाणी छे एवी तो घणी मब्ठ छे. आवा आवरणथी व्हेम आवी जवाथी 
भूली जाय; पण पछी जूठी देखे-जे प्रकारे साचानी किंमत थइ होय ते प्रकारे-के त्तरत 
जागृतिमां आबे के साची झाझी होय नहीं. अर्थात्‌ आवरण होवय, पण प्रथमनी ओछूखाण 
भूछाय नहीं. आ प्रकारे विचारवान सह्दुसनो योग मसछतां तत्त्वप्रतीति थाय, पण पछी मिध्या- 
त्वीना संगथी आवरण आवदबतां शंका थइ जाय; जो के तत्त्वप्रतीति जाय नहीं पण तेने आ- 
वरण आवबी जाय. आलजुं नाम 'साखादानसम्यक्त्व/ 
सद्गरु अने असद्ग॒रुमां रातदिवस जेटलो अंतर छे 
एक झवेरी हतो. वेपार करतां घणी खोट जवाथी तेनी पासे कांड पण द्रव्य रह नहीं. 
समरण वखत आदी पहोंच्यो एटले बैरां छोकरांनो विचार करे छे के, मारीपासे कांड द्रव्य 
नथी, पण जो हाल कहीश, तो छोकरो नानी उमरनो छे तेथी देह छूदी जशे. ख्रीए सामु 
जोयुं त्यारे तेणे कह्ुं के, कांड कहो छो १ पुरुषे कह्युंः “झुं कहुं 9” ख्रीए कद्युं के, मारूं अने 
छोकरानुं उद्रपीपण थाय तेबुं बतावो ने केइ कहो. त्यारे पेछाए विचार करीने क्यूं के, 
घरमां झवेरातनी पेटीमां किंमती नंगनी दाबडी छे ते ज्यारे तारे अवश्यनी जरूर पढ़े त्यारे 
काढीने मारा भाइबंघपासे जइने वेचावजे. त्यां तने घर्णु द्रव्य आवशे. आटलुं कहीने पेलो 
पुरुष काछपर्म पाम्यो. केठछाक दिवसे नाणाविना उद्रपोषण सादे पीडाता जाणी, पेलो 
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छोफ़रो तेना बापे प्रथम क्द्वेल झवेरातना नये लट्ट, तेना काज़ा ( पितानो भाइवध झपेरी) 
पासे गयो ने यद्यु वे, गोरे आ नग वेचवा छे तेनु द्रव्य जे आये ते मने आपो त्यारे पेछा 
झवेरीमाइए पृष्यु "आ नग वेचीने रु कु छे१ः #डदर भरवा पैसा जोइए छीए"” एम 
पेठा ठोश्राए कु त्यार से झपेरीण कद्यु (सो पचास रुपिया जोदए तो लइ जा, ने से 
भारी हुकाते आयतों रहते, ओ संघ लड्ट जमे आ नग द्वाल रहेवा दे” पेला छोकराए पेला 
भाइनी बात स्वरीपारी, अने पेडु झप्रेरात पाछु लइ् गयो पड़ी रोत्र झवेरीनी दुफाने जता छत 
रोमा समागमे ते छोकरो हीरा, पाना, माणेफ, छीलम यधाने ओब्फणता शीस्यो, ते तेनी तेने 
फ्मित थइ पटी पेछा झवेरीण क््यु “तु तारू जे झ्रेरात प्रथम बेचया छाब्यों हत्तो 
ते रात, गे वेचीण” प्ले घपेरवी छोसराण प्रोताना क्षरेराता दायडी छावीने णोयु, तो 
भग सोढा झाग्या एठल तरत करी दीथा स्थोरे सेने पेटा इप्रेरीए पूछयु वें, ते याखी कैम 
दीघा 9 स्यारे तेणे कु के, सार स्रोटा छे माठे नासी दीपा छे जो पेरा भाइए प्रथमथीण 
खोटा क्या होत त्तो ते मात नहीं, पण ज्यारे पोताने वस्तुनी फ्रिंमत आबी ने सोटने 
सोदारुपे जाप्यां त्यारे छरेरीने कद्देवु पडयु नहीं के सोश छे आज रीते पोताने सहुम्नी 
पदक बत्ता अमहुरने अयत्‌ जाण्या तो पठी ते वरत ज असद्ुुर वर्जीने सद्दुत्ना चरणमा 
पढ़े, अर्थात्‌ पोतामा फरिंमत करवानी शक्ति आयी जोइए 

गुरपासे रोज रोत जद एफद्वियादिक जीयोना संबधमा ओक प्रफारनी शझ्ाओ, अने के 
स्पताओं करी पृठ्या फरे, पण कोइ दिवस एम पूछतो नथी के, एफंद्रियथी माड़ी पर्चेद्रियने 
जाणगायो परपार्व चो? एरद्रियादि जीयो समधी पस्पनाओोधी काइ मिख्यालग्रथि छेटाय "हीं 
एप्रटियादि जीयोनु खख्प जाणयालु फारण तो दवा पाउझनानु छे, पण मात्र प्श्न करवानी 
सातर त्ैया प्रषाएती पाते करवातु फह पर नथी, वालतरिक रीते तो समतवित प्राप्त फानु 
छे, मादे गुरपासे ज पढ्रामा प्रश्नों करवा फरवा गरुरने फदेवु के, एवेंट्रियादिसतकी वात आने 
जागी, इये ते बात या करशो नहीं, पण समक्तिनी गोदशण करनो आए कहे, तो बोइ़ 
दृष्ठशे ण्यो नीरेड़ो आये पण रोज एजेंट्रियादिनी कढायुटों करे तो एनु वत्यांण क्यारे थाय ? 

समर छे ते सारे फ्रे णफदम तो तेनी खाराश नीसछे पहीं तेने सादे आ प्रशरे 
उपाय ऐ के, ते समुद्रमांधी अशेक यहेछा छेया, अने ते यहेट्यमां जेथी ते पाणीनी सागाए 
मरे, अने भीठात थाय छयो खार मांग्यो, पण से पाणी सोसयातरा थे प्रकार छे एफ त्तो 
सूंगो ताप, अने बीमी जमीय, भाटे प्रथण जमीत तयार करयी अने पट्टी नोकोहाराए पाणी 
झइ जयुं, भो पष्ठी सार नांस्रो के लेधी खाराण मटी जर्ने आज रीते मिध्यालस्पी 
समुद्र ऐ, तेमां क्‍टाप्रद्ादिसप खाराश छे, मादे कुछपर्मरूपी वहेल्ये योग्यताूूप जमीनम्मा 
रुइ सह्दोपस्फी शार पांणयों एट्टे सयुरपरूपी तापथी साराश मी जे 


४8०७-१२ ध्रीमद्‌ राजसंद्र, 


“दुबेछ देह ने मामठपवासी, जो छे मायारंग रे, 
तोपण गर्भ अनंता लेछे, बोले बीजुं अंग रें.--- 

जेटली आन्ति वधारे तेटल बबारे. सोथी मोटो रोग मिध्यात्र- 
जे जे बखते तपश्चर्या करवी, ते ते वसते खछंदबी न करवी; अहंकारथी न करवी« 
लोकोने लीधचे न करवी; जीवे जे कांड करबुं त्ते खछंदे न करबुं, हुं ढाद्यों छुंए एवुं 
मान राखयुं ते कया भवने माटे १ “हुं डाह्मो नथी” एव समज्या ते मौके गया छे. मुख्यमां 
मुख्य विन्न खछंद छे. जेनो दुराग्द छेदायो ते छोकोने पण प्रिय थाय छे. कंदाग्रद मृकयों 
होय तो बीजाने पण प्रिय थाय छे; माटे कदामह मृकायाथी बधां फल थवा संमतरे छे. 

गोतमस्वामीए महावीरस्वामीने वेदनां प्रश्नों पृछयां तेनुं, से दोषनों क्षय क्यो छे एवा 
ते महावीरस्थामीए बेदुना दासलठा दइ समाधान (मिद्धता) करी आएं. 

वीजाने उंचा गृणे चढाववा, पण कोइनी निंदा करवी नहीं, कोइने म्बछंदे कांड कहेलुं 
नहीं कहेवायोग्य होय तो अहंकाररहितपणे कहेयुं- परमार्थटष्टिण रागद्वेष घट्यों होय तो फेली- 
भूत थाय. व्यवहारधी तो भोता जीदोने पण रागद्वेप घत्या होय; पण परमार्थवी रागह्वेप 
मोका पड़े, तो कल्याणनों हेतु छे. 

मोटा पुरुषोनी दृष्टिए जोतां सघक्ां दर्शन सरखां छे. जेनमा वीम लाख जीवो मतमतां- 
तरमां पड्या छे! ज्ञानीनी दृष्टिए भेदामेद होय नहीं. 

जे जीवने अनंतानुबंधीयनो उदय छे तेने साचा पुरुषनी बात पण गमे नहीं, अथवा साचा 
पुरुषनी वात सांसरूवी गमे नहीं, 

मिथ्यालनी ग्रेथि छे, तेनी सात प्रकृति छे. मान आधे एटले साते आवे, तेमां अनेतालुर्ब- 
घीयनी चर प्रकृति चक्रवर्ति समान छे. ते कोइ रीते गअंथिमांथी नीक्या दे नहीं. मिथ्यात्र 
रखवाक ( रक्षपाल्ठ ) छे! आखुं जगत्‌ तेनी सेवा चाकरी करे छे! 

प्र०:-उदयकर्म कोने कहीए १ 

उ०:-ऐश्वर्यपद प्राप्त थत्ता तेने धक्को मारीने पाछुं काढे के “आ मारे जोइतुं नथी; मारे 
आने शुं करबुँ छे?” कोइ राजा, प्रधानपणु आपे तोपण पोते छेवा इच्छे नहीं. “मारे एने 
शु करबुं छे? घरसंबंधीनी आटली उपाधि थाय तो घणी छे.” आदी रीते ना पाडे; 
ऐश्व्यपदनी निरिच्छा छतां राजा फरी फरी आपवा इच्छे तेने लीथे आवी पड़े, तो तेने विचार 
थाय के “जो तारे प्रधानपणु हशे तो. घणा जीवोनी दया पकाशे, हिंसा ओोछी थशे, पुस्तक- 
शाक्कराओ थे, पुस्तको छपावाशे” एवा धर्मना केटलाक हेतु जाणीने वैराग्यमावनाएं वेदे तेने 
उदय कहेवाय- इच्छासहित भोगवे, अने उदय कहे ते तो शिथिलताना अने संसार रझ्- 
छवाना हेतु थाय- 
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४४०७-१४ श्रीमद्‌ राजचंद्र, 


आश्रये करबुं. पोतापणे वत्तेदुं तेज खछंद छे एम कर्म छे. सद्ठुहनी आज्ाविना श्वासोच्छास 
शिवाय बीजुं कंइ करवुं नहीं: 

साधुए लघु शंका पण गुरुने कहीने करवी एवी ज्ञानीपुरुषोनी आज्ञा छे. 

खछंदाचारे शिप्य करवों होय तो आज्ञा मांगे नहीं। अथवा कल्पना करें. परोपक्रार कर 
वामां साठी संकल्यना वर्त्ती होय, अने तेबाज धणा विकस्यों करी खंद मृके नहीं, ते 
अज्ञानी आत्माने विध्न करें. तेमज आवबा बचा प्रकार सेवे, अने परमार्थनो रलो बाद करीने 
वाणी करें. आज पोतानु डह्ापण, भने तेनेज खछंद कंद्देल छे. 

बाद्यन्नत बधारे स्वाथी मिथ्यात्व गाढ्ीशु एम जीव धारे पण तेम बने नहीं, केमके जेम एक 
पाडो जे हजारों कड़बना पूछा खाद गयो छे ते एक त्णखलाबी बीए नहीं, तेम मिथ्यात्- 
रूपी पाडो जे पुलारूपी अनंतानुवंधीय कपाये अनंता चारित्र खाइ गयो ते तणसलारूपी बाह्य- 
अतथी केम डरे? पण जेम पाडाने एक बंधनथी चावीए त्यार आधीन थइ जाय, तेम मिथ्याल- 
रुपी पाडाने आत्माना बलढरूपी चंधनथी वांधीर त्यारे आधीन थाय; अर्थात्‌ आत्मा वछ 
बंधे त्यारें मिध्यात्व घटे. 

अनादिकालना अज्ञानने लीथे जेंटलो काछ गयो तेटलो का मोक्ष धवा मारे जोइए नहीं, 
कारण के पुरुपार्थनूं बक्ल कर्मा करता वघु छे. केट्लाक जीवो वे घडीमां कल्याण करी 
गया छे! सम्यगृदृष्टि जीव गमे त्यांथी आत्माने उंचो छात्र, अर्थात्‌ सन्यक्त्व आव्ये जीवनी 
इष्टि फरी जाय- 

मिथ्यादष्टि समकितिप्रमाणें जपतपादि करे छे, एम छतां मिथ्याहष्टिनाँ जपतपादि मोना 
हेतुभूत थतां नथी, समारना हेतुभत थाय छे. समकितिना जपतपादि मोक्षना हेतुभत थाय 
छे. समकिति दंभरहित करें छे; आत्माने ज निदे छे, कर्मा करवानां कारणोथी पाछो हठे 
आम करवाथी तेना अहंकारादि सहेजे घटे छे. अज्ञानीना व्धां जपतपादि अहंकार वधारे छे, 
अने संसारना हेतु थाय छे. 








हर 


जेनशास्रोमां कद्युं छे के, छब्धिओ उपजे छे. जेंनने वेद जन्मथीज लड॒तां आवे छे 
पण आ वात तो चन्ने जया कबूछ करे छे; माटे संभवित छे. आत्मा साक्षी पूरे छे; त्यारे 
आत्मामां उलछ्ासपरिणाम आवे छे. 

है होमहवनादि छोकिक रीवाज घणो चालतो जोइ, तीथैकरभगवाने पोतावा काव्ठमां दयानु 
वर्णन घण्णु ज सूक्ष्म रीते कर्यु छे. जेनना जेवा दयासंबंधीना विचारों कोइ दर्शन के संप्रदाय- 
वाढाओ करी शक्या नथी; केमके तेओ (जैन ) पंचेद्रिययो घात तो न करे, पण तेओए एकें- 
द्वियादिमां जीव होवा्ु विशेष विशेष इढ करी दयानो भाग वर्णव्यों छे. 

आ कारणे चार वेद, अढार पुराण आदिनां जेणे वर्णन कयी छे तेणे अज्ञानथी, ख- 
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छत्यी, मिध्यालथी, सगायथी क्‍यों छे एम कश्यु छे आ बचनो चहु ज॑ मारे नाख्या छे ता 
आगछ घणोंज विचार फ्री पाठु वर्णन क्यु छे के, आय दर्जनो-वेटादि-ना ग्रयो छे ते जो 
सम्पगृहृष्टि जीव वाचे तो सम्यक् रीते परिणमे, अने मिनना अयथया ममें तेया अयो मिव्याइंष्ट 
बाचे तो मिथ्यालरुपे परिणमे 

जीवने ज्ञानीयुरपसमाप्े लेमना अपूर्न बचनो सामब्ययाथी अपूर्य उल्ठामपरिणाम आबे छे, पण 
पड़ी प्रमादी भद अपूर्व चष्टास़ आजतो नथी जेम अम्निनी सगडीपासे बेठा होइए त्यारे टाड 
चाय नहीं, अने समहीयी वेगणा गया एटछे पाठी टाढ वाय, तेस शानीपुम्पसमीप तेमना अपूर्त 
बचनो सांमम््या स्थारे प्रमाठादि जाय, अने उल्टलासपरिणाम आवे, पण पट्टी प्रमादारि उस्तन 
थाय जो पूर्वता सस्वारथी, ते वयनों अतर्परिणाम पामे, तो टिनिटिनप्रति उ्ासपरिणाम 
बधता जाय, अने ययार्य रीते भान थाय, अज्ञान मठ्ये, यधी भूल सटे खरूप जागृतमान्‌ 
थाय वद्ारथी बचने सामतीने, अतर्परिणाम थाय नहीं, तो जेम संगहीथी वेगढा गया एटटे 
टाढ वाद सेनी पढ़ें टोप घंटे नहीं 

केक्षीम्बामीए परनेगी राजाने बोध देती बसते 'जड जेयगो/ “मूह जेवो' क्यो हतो तेनु 
कारण पररेशीराजाने विंपे पुस्पार्थ जगाटया माटेनु हतु जड़पणु, मूटपणु मटाइयाने साट़े उपरेश 
दीधो छे ज्ञानीना बय्तो अपूर्व परमार्थ शियाय वीजा देतुए होय नहीं बालनीयो एम बातो 
करे छे के उप्रम्यपणाथी केश्ीम्बामी परदेशीराजाप्रत्ये तेम वोल्या हता, पण एम नथी तेमनी 
परमार्थ अर्थ ज वाणी नीकत्यी हती 

जहइपताथने सवा मृक्यामा उमात्थी वंर्ते तो तेने असयम क्शो, तेनु कारण ए छे के, 
डताउछथी छेया भूज़्यामा आत्मानो उपयोग चूकी जइ तादात्म्यपणु थाय आ देतुपी उपयोग 
खूबी जयो तेने असयम क्यो 

अद्दकारे आयार्यपणु धारी दम रास्ते, अने उपदेश ठे, तो पाप छागे आत्मवृत्ति राखवा 
माटे उपयोग राखवो 

श्री आचारगयूअ्मष्ये कट छे के, जे आश्रया ते परिसया) ने जे परिसवा ते आजा! 
आशय छे ते ज्ञानीने मोसना देतु धाय छे, अभने जे सवर छे, छतां ते अह्ानीने यथना द्वेनु 
थाय छे एम भ्रगट कध्चु छे तेमु कारण छ्ानीने त्रिपि उपयोगनी जागृति छे, अने अचानीने 
दिपे पैथी उपयोग वे प्रसरे क्या -- 

१ द्रव्यडपयोग २ भागठपयोग 

जेबु मिद्धनु सामर्ध्ध छे, तेउ से जीउउु थइ् झझक्े छे मात्र अन्ञानयद्दे करी ध्यानमा 
आयतु नथी रिचारपान लीय द्वीय तेणे तो ले समधी सिस्य उचार कम्यो 

जीव एप समते छे के, हु जे जिया करू छु ण्यी मोक्ष छे जिया करपी ए सारी बात 
छे, पण लोक्सशाए रंगे, तो तेनु फ्छ होय नहीं 





३४०७-१६ भ्रीमद्‌ राजचंद्र, 


एक माणसना हाथमां चिंतामणि आगत्यो होय, पण जो तेनी तेने खबर न पडे तो निष्फक 
छे, जो खबर पड़े तो सफल छे. तेम जीवने खरेंखरा ज्ञानीनी ओछखाण पडे तो सफल छे. 

जीवनी अनादिकाछथी भूल चाली आवे छे. ते समजवाने अर्थे जीवनी जे भूछ-मिथ्यालर- 
छे तेने मूल्थी छेदवी जोइए. जो मूलथी छेद्वामां आवे तो ते पाछी उगे नहीं. नहींतो 
ते पाछी उगी नीकछे छे; जेम प्थ्वीमां मूछ रह्युं होय तो झाड उगी नीकछे छे तेम. माटे 
जीवनी मूछ भूल शुं छे ते विचारी विचारी तेथी छूट्ं थवुं जोइए. “मेने शाथी बंधन थाय 
छे ?” “ते केम टछ्छे ?” ए विचार प्रथम कत्तेव्य छे. 

राजिभोजन करवाथी आठ्स, प्रमाद थाय; जागृति थाय नहीं; विचार आवबे नहीं. ए आदि 
दोपना घणा प्रकार रात्रिभोजनथी थाय छे. मैथुन उपरांत पण वीजा घणा दोष थाय छे. 

कोइ लीलोतरी मोकतुं होय तो अमाराथी तो जोइ शकाय नहीं. तेम आत्मा उज्ब्ता 
पामे तो घणीज अनुकंपाबुद्धि वर्त्ते छे. 

ज्ञानमां सबछं भासे; अवछुं न भासे. ज्ञानी मोहने पेसवा देता नथी. तेओनों जाग्रत उप- 
योग होय छे. ज्ञानीनां जेवा परिणाम वर्त्ते तेवुं कार्य ज्ञानीने थाय. अज्ञानीने वर्त्ते तेबुं अज्ञा- 
नीने थाय. ज्ञानीनुं चालबुँ सबक, वोलबुं सवुं, अने वधुंज सवछुंज होय छे. अज्ञानीनुं 
वधुं अवछुंज होय छे; वत्तेनगा विकल्प होय छे. 

सोक्षनो उपाय छे. ओघभमावे खबर हो. विचारभावे प्रतीति आवशे. 

अज्ञानी पोते दरिद्वि छे. ज्ञानीनी आज्ञाथी कामक्रोधादि घंटे छे. ज्ञानी तेना वेद्य छे. 
ज्ञानीना हाथे चारित्र आंबे तो मोक्ष थाय. ज्ञानी जे जे त्रत आपे ते ते ठेठ छइ् जह् पार 
उतारनार छे. समकित आव्या पछी आत्मा समावि पासशे, केमके साचो थयो छे. 

प्रश्न;-ज्ञानथी कर्म निजरे खरां १ 

उत्तरः-सार जाणवो ते ज्ञान. सार न जाणवो ते अज्ञान. कंडइ पण पापथी आपनगे निवर्तीए, 
अथवा कल्याणमां प्रवत्तीए ते ज्ञान. परमार्थे समजीने करो. अहंकाररहित, लोकसंज्ञारहित, 
आत्मामां प्रवत्तेवुं ते 'निजेरा: 

आ जीवनी साथे रागद्वेष वरगेलां छे; जीव अनंतज्ञानद्शनसहित छे, पण रागद्वेपवडे ते 
विनानो छे ते जीवने ध्यानमां आवतुं नथी. 

सिद्धने रागढ्वेप नथी- जेबुं सिद्धनुं खरूप छे तेबुंज सर्व जीवनुं खरूप छे. मात्र जीवने 
अज्ञाने करी ध्यानमां आवतुं नथी; तेटछा माटें विचारवाने सिद्धना खरूपनो विचार करो, 
एटले पोतानुं खरूप समजाय. 

एक माणसना हाथमां चितामणि आव्यो होय, ने तेनी तेने खबर (ओकछखाण ) छे तो 
तेना प्रत्ये तेने घणोज प्रेम आवे छे, पण जेने खबर नथी तेने कंड पण प्रेम आवतो नथी. 
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भा जीएनी अवादिकाब्नी जे भूछ छे ते भागवी छे मागयासारू जीवनी मोटामा मोटी 


भूल झु छे तेनो विचार फखो, ने तेयु मृत छेठवा भमणी छक्ष राखयो ज्यांसुवी मूछ रहे 
त्यामुधी बचे 


अनने शाथी बधन थाय छे?” अने “ते श्ाथी ट८व्ठ १” ए जाणयासारू शास््रो करेला छे 
डोकोमा पूजायास्तारू शास्रों करेलां नथी 

आ जीयनु स्वरूप शु छे १ 

जीयनु स्वरूप ज्यामुधी जाणयामा न आये, त्यामुधी अनता जम मरण करवा पड़े जीवनी 
शु भूछ छे ते हजुसुधी ध्याममा आवतु नथी 

जीयनो छेश मागशे तो भूल मटशे जे दिवसे भूछ भागरो तेज दियसथी साथुपणु कें- 
बाशे तेम ज॑ श्रापर्पणा मोटे समजबु 

कमनी वर्गणा जीनने दूध अने पराणीवा सयोगनी पेठे छे अम्निना प्रयोगपी पाणी चाल्यु 
जह दूध थावी रहे छे ते रीते ज्ञानरूपी अग्निथी कमबर्गणा चारी जाय छे 

देहने उिप्रे हुपणु मनाएल छे तेथी जीवनी भूछ भागती नथी णीय देहनी साथे मद्ी 
जवराधी एम माने छे के 'हु बाणीओ छु/ "न्राप्तण छु/ पण श्र॒ुद्ध जिचारे तो तेने 'झुद्ध 
खरूपमय छु! एम अनुमय थाय आत्मानु नाम ठाम के काइ नथी एम थारे तो कोइ 
गाछो बगेरे ठे तो तेथी तेने के पण छागतु नथी 

ज्यां ज्या जीय मारापणु क्‍रे छे त्या त्यां तेनी भूछ छे ते टब्य्यासार शास्रो क्‍या छे 

गमे ते कोइ मरी गयु दोय तेनो जो उिचार करे तो ते वैराग्य छे ज्या ज्या 'आा मारा 
भाद भा्ट! बगेरे भावना झे त्या त्या क्मयघनों हेतु छे आज रीते साधु पण चेला प्रत्ये 
रासे, तो आचायपणु नाश पामे निर्देभपणु, निरहरारपणु करें, तो आत्मानु कल्याणज थाय 

पाँय इद्रियो शी रीते वश थाय? बस्तुओ उपर तुच्छमाय लावगाथी 'हुठना इष्टाते- 
पूलगा सुगप द्वोय छे तेथी मा| सतुष्ट थाय छे, पण सुगंध थोडीवार रही नाश पार्मी जाय 
छे, ओ पूल करमाह जाय उ, पटी काइ मनने सतोष थतों तथी, तेम सर्य पदाथने उिपे 
तुच्ठमाय लाखाथी इंद्गियो प्रियता थत्ती नथी, अने तेथी शमें इद्रियो बश थाय छे चढी 
पाच इद्नियोमा पथ विव्दाइट्रिय वश केखाथी बाकीनी चार इद्वियो सेददेते बश थाय छे 
तुच्छ आहार करवो कोइ रसवाशा पटार्थमों दोराबु नहीं वलिष्ठ आद्वार न कस्तों 

एक भाजनमां छोही, मास, धाइका, चागड़, बीर्य, सछ, मूत्र ए सात धातु पड़ी होय, अने 
तेश अलत्ये पोह जोवानु कट्टे तो तेना उपर अरचि गाय, ने थूक््या यण जाय नहीं तेवीज 
रीते, सरीपुर्पना शरीरनी रचना छे, पण उपरनी रमणीयता जोइ जीव मोह पामे छे अने तेमां 
तृप्णापूषफ़ दोराय छे अज्ञायथी जीव भूछे छे एम विचारी, तुन्छ जाणीने पदार्थ उपर अरूची 
मात्र छाज़्नों आ रीते दरेक उल्ुत्र तुच्छणणु जाथउु आ रीते जाणीर मनतों रिरोघ फरवों 
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तीवेकरे उपवास करवानी आज्ञा करी छे ते मात्र इंद्रियोने वश करवा माठे, एकला 
उपवास करवाथी इंद्वियो बश थती नथी;। पण उपयोग होय तो-विचारसहित थाय त्तौ- 
वश थाय छे. जेम लक्षवगरन वाण नकाम जाय छे, तेम उपयोगविनानो उपवास आत्मार्थि 
थतो नथी. 

आपणे बिपे कोइ गुण प्रगत्यों होय, अने ते साटे जो कोइ माणस आपणी स्व॒ति करे, 
अने जो तेथी आपणो आत्मा अहंकार लावे तो ते पाछो हृठे- पोताना आत्माने निंदे नहीं, 
अम्यंतरदोष विचारे नहीं, तो जीव लोकिक भाजमां चाल्यों जाय; पण जो पोताना दोप जुए, 
पोताना आत्माने निंदे, अहंभावरद्वितपणु बिचारे, तो सत्पुरुपना आश्रयथी आत्मलक्ष थाय. 

मार्ग पामवामां अनंत अंतरायो छे. तेमां वी “में आ कर्यु,” “में आ केद्ुं सरस कर्यु 
एवा प्रकारनुं अभिमान छे! “में कांइ कु ज नथी” एवी दृष्टि मृकबाथी ते अमिमान दूर थाय- 

लाकिक अने अलोकिक एवा वे भाव छे. लछाोकिकथी संसार, अने अलोकिकथी मोक्त. 

वाह्मईंद्रियो वश करी होय, तो सत्पुरुपना आश्रयथी अंतर्ठक्ष थे शके, आ कारणथी 
बाह्यईद्रियो वश करवी ते श्रेष्ठ छे. वाह्मइंद्रियो वश होय, अने सत्पुरुपनो आश्रय न होय, 
तो लोकिकभाबमां जवानों संभव रहे. 

उपाय कर्याविना कांइ दरद मठतुं नथी. तेम लोभरूपी जीवने दरद छे तेनो डपाय 
कर्याविना ते न जाय. आवबा दोप टालछ॑वा सादे जीव छगार मात्र उपाय करतो नथी. जो 
उपाय करे तो ते दोष हाल भागी जाय. कारण उस्रुं करो तो काये थास. कारण तिना 
काये न थाय- 

साचा उपाय जीव शोधतो नथी. ज्ञानीपुरुषनां वचनो सांभछे तो प्रतीति नथी. “मारे लोभ 
मूकवो छे” एवी बीजभूत लछागणी थाय तो दोप टल्ठी जड़ अनुक्रमे “बीजज्ञान! प्रगठे. 

आत्मा एक छे के अनेक छे १? जो आत्मा एकज होय तो पूर्व रामचंद्रजी मुक्त थया 
छे, अने तेथी सर्वनी मुक्ति थवी जोइए; अथीत्‌ एकनी मुक्ति थइ होय तो सर्दनी मुक्ति 
थाय; अने तो पछी चीजाने सतझाखत्र, सद्गुरु आदि साधनोनी जरूर नथी. मुक्ति थया पछी 
एकाकार थइ जाय छे १.---जो मक्त धया पछी एकाकार थड़ जतुं होय, तो खानुमव आनंद 
अनुभवे नहीं. एक पुरुष अहीं आवी बेठो; अने ते विदेहमुक्त थयो. त्यार पछी चीजो अहीं 
भावी बेठो. ते पण मुक्त थयो. आथी करी कांड ज्ञीजो मुक्त थयो नहीं. एक आत्मा छे 
तेनो आशय एवो छे के, सर्व आत्मा बस्तुपणे सरखा छे, पण खतंत्र छे. खानुभव करे छे. 
आ कारणथी आत्मा प्रत्येक छे. “आत्मा एक छे, सादे त्तारे बीजी कांड आंति राखवानी 
जरूर नथी. जगत्‌ कांइ छेज नहीं एवा आन्तिरहितपणासहित वर्च॑वाथी मुक्ति छे” एस जे 
कहे छे तेणे विचारबुं जोइए के, तो एकनी मुक्तिए सबेनी मुक्ति थवीज जोहए. पण एम 
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नथी भतु भाटे आमा अत्येक छे जगनूनी भान्ति ठछ्ी गइ एटले एम सममयानु नभी के, 
चद्र, यूथांदि उचेयी पही जाय छे ! आत्माने रिपियी भ्रान्ति ठठी गइ एम आशय समतयवानो 
के रूढीए वाह कल्याण नेथी आत्मा युद्ध विय्वारने पास्थातिना कल्याण थाय नहीं 

माया फपठ्यी जूद्ध बोल्चु तेमा घणु पाप छे से पापना ये प्रक्नरा छे मान अने धन 
मेछबया माटे जुदु बोले तो तेमा धणु पाप छे आजतजीगिशा अथे जद योल्उ पहच्चु होय, 
अने पश्चात्ताप करे, त्तो प्रथमयाव्य करता काइक ओछु पाप छागे 

चाप पोते पय्राद्य बबनो होय, अने तेनो छोक्रो चांत वर्षनो मरी जाय तो ते (बाप ) लेनी 
पामेना जे ठागीना होय ते काठी हे छे ! पुत्ना देहातलणे ले वैराग्य हतो ते इमशान वैराग्य हतो ! 

कइ् पण पठाये बीजाने आपयानी मुनिने मगयाने आज्ञा आपी नंथी देहने धर्मसाथन 
गणी तेने निभाययाने माटे जे काइ आज्ञा आपी छे ते आपी छे, घावी चीजाने काइ पण 
आपनानी भगाने आज्ला आपी नथी आभाज्ञा आपी होते तो प्ररिग्रद यधतव, अने तेथी फ्री 
अमुममे अप, पाणी बगेरे छावीने उद्धयनु अथया चीजानु पोषण करीने टानेश्वरी थात् माटे 
मुनिभोए पिचाखु के तीर्थंक्रे जे काइ राखयानी आता आपी छे ते मात्र तारा पोताने भाटे, 
अने ते पण छौविक दृष्टि मूकायी सयममा छोडवाने अर्थे आपी छे 

मुनि शृहस्थने त्याथी एक सोय लाव्यो दोय, अने ते सोबराइ जयाना कारणथी पण पाठी 
ने आप तो तेणे भ्रण उपयास करवा एवी शानीपुस्पोए आज्ञा करी छे, तेनु कारण ए छे 
के, ते उपयोगथृत्य रते जो आटछा बधों योजे न मृक््यों होत, तो बीजी बसतुओ लाययानु 
मन थात, अने फाछे करी परिभद्द बधारी, सुनिषणु ल्रोह बेसत ज्ञानीणए आगो आउ्रो मार्ग 
प्ररूष्यो छे तेनु कारण ए छे के से जाणे छे के, आ जीत विश्वास करयायोग्य नथी, कारण 
क ते आतियात्ये छे जो सददेत छूट आपी हझशे तो काझछे करी सेया तेया प्रसास्मा विशेष 
प्रयत्तेशे एबु जाणी शानीए सोयनेदी मिर्जीय वस्तुना सरपमा आए प्रमाणे वत्तरानी आज्ञा करी 
छे छोसनी इृष्टिमां आ बात साधारण छे, पण ज्ञानीनी इष्टिमा तेटरी ूठ पण मूझधी पाही 
हे तेती मोटी छागे छे 

ऋषमदेवजीनी पासे अद्बाणु पुत्रों 'अमने राज आप! एम फ्हैयाना अमिप्रायथी आव्या 
हता, स्या तो ऋषभदेते उपदेश दइ अद्वाणुयने मूही दीपा! जुओ मोरा पुम्पनी करुणा! 

केशीम्याती अने गातमल्वामी केया सरह इता। बजेगे एक मार्ग जाणयाथी पराच मदानत 
ग्रहण क्‍यों आजना प्राह्मां थे पकने भेगु थथु दोय तो ते थने नहीं आजना डुदीआ अने 
तणाने, सेमत दुरेक जुदा जुदा सथाइने एज़्ठा थवु दोय तो तेम यो नहीं तेमां केग्लेक 
बछ जाय सेमा वाई छे नहीं, पण असरठताने लीये बनेज नहीं 

ससुरपों काइ सद्‌ अनुघाननों त्याग करायता नयी, पण जो तेनो आम्रह थदो होय छे 
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तो आग्रह दूर कराववा तेनो एकवार त्याग कराने छे; आग्रह सत्या पढी पाछुं तेने ते ग्रहण 
करवानुं कहे छे. 

चक्रवर्ति राजाओं जेवा पण नम्न थइ चाल्या गया छे! चक्रवरत्ति राजा होय, तेणे राज्यनों 
त्याग करी दिक्षा लीधी होय, अने तेनी कांड भूल होय, अने ते चक्रवार्त्तिराज्यपणाना वख- 
तना समयनी दासीनो छोकरो ते भूल भांगी शके तेम होय तो तेनी पासे जड़ तेनुं कहेवुं 
अहण करवानी आज्ञा करी छे. जो तेने दासीना छोकरा पासे जतां एग रहे के, “माराथी 
दासीना छोकरा पासे केम जवाय" तो तेने रखडी मरवानुं छे. आया कारणमां लोकलाज 
छोडवानुं कह्युं छे, अथीत्‌ आत्माने उंचो लावबानुं कारण होय त्यां छोकलाज गणी नथी, 
लोकलाज आवबां कारणोमां गणी छेः-कोइ मुनि विपयडच्छाथी वेश्याशात्यामां गयो; पण त्यां 
जइने तेने एम थयुं के “मने लोक देखे तो मारी निंदा थशे. माटे अद्दीबी पाछुं बल्यु. 
तो त्यां लोकछाज राखवी एम क्यूं छे, केमके आ स्थल लोकलाजनो डर खावाथी अक्षचर्य 
रहे छे; जे उपकारक छे. 

हितकारी शुं छे ते समजबुं जोइए. आठमनी तकरार तिथिअर्थ करवी नहीं; पण लीलो- 
त्तरीना रक्षणअर्थे तिथि पाछवी. लीछोतरीना रक्षणअर्थ आठमादि तिथि कही छे. कांड तिथिने 
अर्थे आठमादि कही नथी. माटे आठमादि तिथिनो कद्राग्रह मठाडवो. जे कांड कह्युं छे ते 
कदाग्रह करवाने कह्युं नथी. आत्मानी शुद्धिधी जेटलं करशो तेट हितकारी छे. अशुद्धिथी 
करशो तेटलुं अहितकारी छे; माठे झुद्धतापूर्वक सदूव़्त सेववां. 

अमने तो ब्राह्मण, वैज्षव गमे ते समान छे. जैन कहेवाता होय, अने मतवाव्ण होय 
तो ते अहितकारी छे; मतरहित हितकारी छे. 

सामायिकशास्रकारे विचार कर्यो के, कायाने स्थिर राखवानी हशे, तो पछी विचार करदे; 
चंध नहीं बांध्यो होय तो बीजां कामे वछंगशे एम जाणी तेवा ग्रकारनो बंध बांध्यो. जेवां 
सन परिणाम रहे तेवुं सामायिक थाय. मनना घोडा दोडता होय तो कर्मबंध थाय- मनना 
चोडा दोडता होय, अने सामाय्रिक कर्यु होय तो तेनुं फछ ते केचुं थाय ९ 

कर्मवंध थोड़े थोड़े छोडवा इच्छे तो छूटे. जेम कोटी भरी होय, पण काणुं करी काढ़े 
तो छेचटे खाली थाय. पण हृढ इच्छाथी कर्म छोडवां एज सार्थक छे. 

आवश्यकना छ प्रकार -सामायिक, चोवीसंथ्यो, वंदना, प्रतिक्रमण, कायोत्सग, प्रत्याख्यान- 
सामायिक एटले सावद्य योगनी निवृत्ति- 

वाचना (वांचतुं ); एच्छणा ( पूछवुं ); परिवत्तेना ( फरी फरी विचाखुं) धर्मकथा ( धर्मविषयनी 
दा क ए चार द्रव्य छे; अने अजुग्रेल्ा ए भाव छे. प्रथम चार जो अजुप्रेला न आवे 

द्वव्य छे. 
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ग्अशनीओं आज वेवठशान नथी? 'मोस न्थी' णयी हीनपुरुपार्यनी बातों करे छे हानीनु 
बचने पुरपार्द प्रेरे तेबु होय भहानी शिथिल् छे सेथी एवा हीनपुरुपार्यगा बचनों कद्दे ऐ 
पंघमयाड़ी, संयम्थितिनी, के आयुपत्ती बात सनमा लायरी नहीं, ओ एवी बाणी पण सा 
मत्र्यी नहीं 

बोइ हीपपुरपा्थी यातों करे के उपादानकारणनु छु काम छे पूव अनोच्याकेबर्री 
थया छे तो तेवी बातोयी पुरपराथद्ीन न थयु मर्न्नेग ने सत्मायनरिता कोड बाझ़े पण बे- 
स्याण थाय नहीं जो पोतानी मेठे फल्याण थनु होय तो माटीमाथी घढ्ो थयो संम्रो लाख 
नह धात्र तोपण घढ्ो थाय पहाँ तेम उपादानक्ारणयिना कल्याण थाय नहीं तीथैफ्रनो 
योग घयो हे एम शाख्रचन छे छता कस्याण थयु नयी तेनु वारण पुर्पार्थद्सिपणानु छे 
पूंई तेमने ज्ञानी म्या गा छतां पुर्पायत्रिना जेम ते योग निःफत्क गया तेम ज्ञानीयोप 
मत्र्यों छे, ने पुस्पाये नहीं करों तो आ योग पण निष्पत जे माटे घुरपाय फरयो;- 
भने ततोज फलल्‍्याण थशे उपादान फारण श्रेष्ठ छे 

एग तिश्रय फ्सों के, सजुस्पना कारण-तिमित्त-्थी अनत 'नीय तरी गया के फारण 
गिना कोइ जीय त्रे नहीं अशोच्याकेबटीी पण आगऊ पाठ्ण तेवों योग प्राप्त थयो एशे 
सतूमंगदिता आखु जगन्‌ ड्बी मगर छे! 

मिर्सयाद सहामत्ियात छूता 

सुदूर रीवमातयाह्ा खुदर समागगधी समता आग्रे समताती विचारणाअर्थ थे घड़िमु सा- 
माविक फररतु पु छे सामापिदर्मां माना सनोरष अयद्भा समझा जिले सो पांइ पण फठ 
भाय पद्दी सामाविक सनना घोहा होडता अठ्झायवासार प्रस्परेए छे संरसरिनां दियसे 
संबंधी एवं प्रस घ्ोपनी वीधिनो आग्रद करें छे, अने घीनो पंत पॉंचमनी विधियों आग्रह 
परे ऐ आग्रदू करनार घने मिस्यात्वी छे ज्ञानीपुरपोण तिथिओोनी मयादा आत्मार्ष करी छऐे 
जो भोफग दियसे निशित थे फ्या दोत, तो आवश्यक विधिभोनों निधम रहेत नहीं सभागार्थे 
तिधिनी मर्योदायों छाम रखो घाद्यी तियियिधिनों भेद मूझी देगो एपी फ्त्सना करवी नहीं 
एया मंगगाडगां पहयु ही 

आन”घनजीए फपु ऐ के, ४ पत्र अनेड्ात टोपन ने देसे, फल अनेज्ात किया करी 
यापढा, रदथडे चार गीयोंद्दी लेगी! छले जे किया फरवाथी अनेक फ्रछ थाय ते क्रिया 
गोध्ार्थ मी भर वियान॑ फ़्रा एक थ्रोश थयो से होतु जोइए आजाना अंगों प्रगश थया 
गाटे विशजों वर्दी छ जो रियाओयु ते फछ मे ययु, तो से सर्व किश मसेंसारना देगुओं 
डे भॉचति, गरिशामि, अपाण बोसिरायि एम जे कस्य के सैनो देतु कधायने शेसगय्रगनों 
छे, एण छोस़े तो विधारां सचोदों जासा वोसरादी हीए छे! 
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जीवे देवगतिनी, मोक्षना सुखनी, अथवा वीजी तेवी कामनानी इच्छा न राखवी. पंचम- 
कालना गुरुओ केवा छे ते प्रत्ये एक संन्यासीन दृष्टांत. एक संन्यासी हशे ते पोताना शिषप्यने 
त्यां गयो. टाढ घणी हती. जमवा वेसवा बखते शिप्ये नहावानुं कछ्युं त्यारें गुरुए मनमां वि- 
चार कर्यो के, “टाढ घणी छे, अने नहादुं पडशे.” आम विचार करी संन्यासीए कंद्यूं के, 
“में तो ज्ञानगंगाजलूमां स्नान कयु छे. शिप्य विचक्षण होवाथी समजी गयो, अने तेने शिखा- 
मण मछे तेम रखो लीथो. शिप्ये “जमवा पधारो” एवा मानसहित बोलावी जमाड्या. प्रसाद 
पछी गुरुसहारान एक ओरडामां स॒ह्द रह्या. शुरुने तृपा छागी एटले शिप्यपासे जछ मांस्युं 
एटले तरत शिप्ये कह्युं। “महाराज, जर ज्ञानगंगामांधी ल्यो. ज्यारें शिप्ये आवो सखत रखो 
लीथो त्यारे गुरुण कवुल कयु के “मारीपासे ज्ञान नथी. देहनी साताने अर्थ टाढमां में सान 
नहीं करवानु क्यूं हतु !” 
मिथ्याहष्टिना पूर्वना जप तप हजीसुधी एक आत्महितार्थे थया नथी! 
आत्मा मुख्यपणे आत्मखभावे वर्त्ते ते “अध्यात्मज्ञान.” मुख्यपणे जेमां आत्मा वर्णव्यों होय 
ते 'अध्यात्मशासत्र/ अक्षरअध्यात्मीनो मोष्त नी थतो. जे गुणो अक्षरोमां कद्या छे ते शुणो 
जो आत्मामां प्रवर्ते तो मोक्ष थाय. सत्पुरुषमां भावभध्यात्म प्रगट छे. मात्र वाणी सांमठवानी 
खातर वचनो सांभछे ते शब्दअध्यातमी कहेवा. शब्दअध्यात्मीओ अध्यात्मनी वातो करे, अने 
महा अनर्थकारक प्रवर्तन करे; आ कारणथी तेवाओने ज्ञानदग्ध कहेवा. आवा अध्यात्मीओ 
शुप्क अने अज्ञानी समजवा. 
ज्ञानीपुरुपरूपी सूर्य प्रगग थया पछी खरा अध्यात्मीओ थुप्क रीते प्रवर्ते नहीं. भाव- 
अध्यात्ममां प्रगटपणे वर्चे. आत्मामां खरेखरा गुणों उत्पन्न थया पछी मोक्ष थाय. आ काहमां 
द्रव्यअध्यात्मीओ-ज्ञानदग्घो-घणा छे. द्वव्यअध्यात्मी देवठना इंडानी पेढे. 
मोहादि विकार एवा छे के सम्यगृ्‌हष्टिने पण डोलायमान करी नांखे छे; माठे तमारे तो 
समजवुं के, मोक्षमाग पामवासां तेवां विन्नो घणां छे. आयुष्‌ थोडुं छे, अने कार्य महाभारत 
करवा छे. जेम होडी नानी होय अने मोटो महासागर तरखानो होय तेम आयुष्‌ थोडं छे, 
अने संसाररूपी महासागर तखो छे. जे पुरुषो प्रभुना नामथी तयी छे ते पुरुषोने धन्य छे. 
अज्ञानी जीवने खबर नथी के फछाणी जग्या पडवानी छे. पण ज्ञानीओए ते जोएलेुं छे- 
अज्ञानीओ-द्वव्य अध्यात्मीओ-कहे छे के, मारामां कपाय नथी. सम्यगदृष्टि चैतन्यसंयोगे छे 
एक मुनि गशुफामां ध्यान करवा जता हता. त्यां सिह सब्यो. तेमना हाथमां छाकंडी हती 
सिंह सामी छाकडी डगामी होय तो सिह चाल्यो जाय एम मनमां थ॒तां मुनिने विचार आव्यो 
के “हुं आत्मा अजर, अमर छुं, देह प्रेम राखवायोग्य नथी; माटें हे जीव ! अही ज उभ्ो रहे: 
सिहनो भय छे तेज अज्ञान छे. देहमां मूछाने छडने भय छे.” आवी भावना भावतां वे घड़ी 
सुधी उभा रतद्या तो केवलज्ञान भ्रगट थयुं. माटे विचारद्शा, विचारद्शा बच्चे घणोज फेर छे- 
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उपयोग जीउयगर होय नहीं जड़ अने चेतन्य ए वल्लेमों परिणाम होय छे ठेहयारी 
जीवमा अध्यवसाय बत्तोयः सकल्प विक्‍्ल्त उमा थाय यण ज्ञानथी निर्विकल्पपणु थाय अध्यव- 
सायनो क्षय ज्ञानथी थाय छे ध्याननों द्वेतु एज छे उपयोग बचैतो होगे जोइए 

धर्मध्यानमा शुहृष्यान उत्तम कहेवाय आती, रोद, ए ध्यान माठा क्द्देवाय परहार उपाधि 
एज अध्यतसाय उत्तम छेश्या होय तो ध्यान क्हेवाय, अने आत्मा सम्गय्‌ परिणाम पामे 

माणेकदासजी एक वेदाती हता तेओए एक अयथमा मोल करता सत्सग वधारे यथार्थ 
गण्यो छे फ़द्यु छे के, 

निजझिदनसे ना मे, हेरों वैकुठ धाम 
सतकृपासें पाइए, सो हरि सबसे ठाम 

कुग्रुरु अने अज्ञानी पाखडीओनो आ काद्यमा पार नथी! 

मोदा बरघोड़ा घढ़ावे, ने नाणा खर्चे, एम जाणीने के मार कल्याण थशे आम समजी 
हजारो रुपिया सर्ची नासे एक पैसों सोड़ बोली भेगों करे छे, ने सामठा इजारों रपरिया 
सर्ची नाखे छे! जुओो जीयनु केटड वधु अज्ञन! कट विचारज न आये! 

आत्मानु जेबु छे तेबवुज खख्प तेज “यथास्यातचारित” क्छ्यु छे भय अज्ञानथी छे 
सिदनो भय सिहणने थतो नथी नागणीने नागनो भय थतो नथी आलनु कारण ए भ्रक़ारनु 
तेने अज्ञान दूर थयु छे 

सम्यक्त्व न प्रयटे त्याम्रुपी मिथ्यात्य, अने मिश्रगुणस्थानकनो माश थाय स्यारे सम्यरूल 
कहेवाय अज्ञानीओ चधा पहेला गुणस्थानफे छे 

सतशात्र सह्दुरुआश्रये जे सयम तेने “सराग्रयम” क्द्वेवाय निमृत्ति, अनिदृत्तिस्पावर फेर 
पट्ठे त्यारें सरागसयममाथी “वीतराग्यम” थाय तेने मिद्नत्ति अनिवृत्ति परानर छे खझ्दे 
कल्पना ते भ्राति छे “आ तो आम नहीं, आम हझ्षे” एवो ले माय ते 'शका” समजया 
मभाटे तिचार करी पूछथु ते “आश्रक्ञा” कहेवाय 

पोताथी ने समजाय ते “आशकामीहनीय ” साचु जाण्यु होय छतां सरेखरों भाव आये 
नहीं से पण आशरामोइनीय पोताथी दे समजाय ते पृूछतु मूक जाण्या पछ्ठी उत्त उिपय सादे 
आनु केम हशे एबु जाणवा आकाला थाय तेनु सम्यकत्व जाय नहीं अथोत्‌ ते पतीत द्ोय 
नहीं सोरी भरान्ति थाय ते शक्ता सोटी प्रतीति ते अनतानुम्रधीयमा समाय अणसमजर्णे 
दोष जुए तो मिथ्यात्व क्षयोपश्मम एटले नाश अने समाइ जउु 

ज्ञानमार्ग आगे तो, अने रस्ते चाले तो ज्ञान थाय समजाय तो आमा सदूनमा प्रगटे, 
नहींतो जींदगी जाय तोय प्रगटे यहां मदात्य समजाबु जोइणए निष्फामउुद्धि अने मत्ति 
जोइए अत फ्रणनी गुद्धि थाय तो ज्ञान एनी मेछे थाय ज्ञानीने ओछुणाय तो श्याप्राप्ति 
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थाय. कोइ जीव योग्य देखे तो ज्ञानी तेने कहे के, वधी कल्पना मूकवा जेवी छे. ज्ञान छे. 
जश्ञानीनी ओघसंघाए ओल्खे तो यथाथे ज्ञान थतुं नथी. 

ज्यारे ज्ञानीनो त्याग (हृढत्याग ) आवे अर्थात्‌ जेवो जोइए तेवो यथार्थ त्याग करवानुं 
ज्ञानी कहे त्यारे माया भूलवी दे छे; माटे बराबर जागृत रहेवुं; अने मायाने दूर करतां 
रहेवुं. ज्ञानीना त्याग (ज्ञानीए बतावेल त्याग) माटे भेठ बांधी तेयार रहेवुं. 

सत्संग थाय त्यारें माया वेगढी रहे छे; अने सत्संगनो योग मव्यो के पाछी तेयारने तैयार 
उभी छे. माटे बाह्ययपाथि ओछी करवी. तेथी सत्संग विशेष थाय छे. आ कारणथी बाह्य- 
त्याग श्रेष्ठ छे. 

ज्ञानीने दुःख नथी. अज्ञानीने दुःख छे. समाधि कर्ासारूज सदाचरण सेववानां छे. 
खोटा रंग ते खोदा रंग छे. साचो रंग सदा रहे छे. ज्ञानीने मठढ्या पछी देह छूटदी गयो' 
( देह धारण करवानुं न रहे ) एम समजवुं. ज्ञानीनां वचनो प्रथम कडवां लागे छे, पण पछी 
जणाय छे के, ज्ञानीपुरुष संसारनां अनंत दु,खो मठाड़े छे. जेम ओसड कडवबुँ छे, पण घणा 
चखतनो रोग मटाडे छे तेम. 

त्याग उपर हमेशां लक्ष राखवो. त्याग मोछो राखवो नहीं. श्रावके त्रण मनोरथ चिंतववा. 
सत्यमार्गने आराधन करवा माटे मायाथी दूर रहेबुं. त्याग कर्योज करवो. माया केवी रीते 
भूलवे छे ते ग्रत्ये दृष्टातः कोइ एक संन्यासी हशे ते एम कह्मा करे के “हुं मायाने गरा 
दूउं ज नहीं. नप्म थइने विचरीश-” त्यारें मायाए कह्युं के “हुं तारी आगकने आगछ चालीश” 
“जंगलमां एकलो विचरीश” एम संन्यासीए क्यूं त्यारे माया कहे के, “हुं सामी थहश 
सनन्‍्यासी पछी जंगलमां रहेता. अने कांकरा के रेती बेड सरखां छे एम कही रेतीपर सूता. 
पछी मायाने कह्युं के “तुं कयां छे ?” मायाए जाण्युं के आने गर्व बहु चढ्यो छे एटले 
कह्युं के “मारे आववालुं झ काम छे? मारो मोटो पुत्र अहंकार तारी हजुरमां मूकेलो हतो”! 

माया आ रीते छेत्तरे छे. साटे ज्ञानी कहें छे के, “हुं बधाथी न्यारों छुं। सर्वथा त्यागी 
थयो छुं। अवधूत छुं, नन्न छं। तपश्चयों करूं; छुं. मारी वात अगम्य छे. मारी दशा वहुज 
सारी छे. माया मने नडशे नहीं? एवी मात्र कल्पनाए मायाथी छेतरावुं नहीं. 

खछ॑दमां अहंकार छे. राग द्वेष जता नथी त्यांसुधी तपश्चयो करी तेनुं फछ झुं? “जनक- 
विदेहीमां विदेहीपणु होय नहीं, कल्पना छे, संसारमां विदेहपणु रहे नहीं” एस चिंतवबुं नहीं. 
पोतापणु मे तेनाथी रहेवाय. जनकविंदेहोनी दशा वरोबर छे. वसिष्ठजीए रामने उपदेश दीघो 
त्यारे रामे गुरुने राज अपैण करवा मांडच्युं; पण गुरुए राज लीघुंज नही. शिष्य अने गुरु 
आवा जोइए. 

अज्ञान टाब्वाजुं छे. उपदेशथी पोतापणु मटाडदुं छे. अज्ञान ग्रयुं तेनूं दुःख गयुं. 
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ज्ञानी ग्रटस्थायराममा वाद्यउपदेशमत दे नहीं गृहस्थावासमां होय एया परमज्ञानी मार्ग 
चलावे नहीं,-मार्ग चछायवानी रीते मार्य चलावे नहीं, केमके पोते अविरत रही म्रत आदराजे 
नहीं, केमके' तेम करयाथी घणां कारणोमा शिरोध आदे 

सकाम भत्तिथी ज्ञान थाय नहीं निष्काम भत्तिथी ज्ञान थाय ज्ञानीना उपदेशने विंपे 
अद्भुतपणु छे तेओ निरिच्छापणे उपदेश दे छे स््हारहित होय छे उपदेश ए ज्ञाननु महात्य 
छे महात््मने छटने घणा जीयो बुझे छे 

अज्ञानीनों सक्राम उपदेश होय छे, जे सस्ाएफ्बनु कारण छे जगतमा अक्ञानीनों मार्ग 
वधारे छे ज्ञानीने मिथ्यामायनों क्षय थयो छे, अहमाय मी गयो छे, माटे अमूल्य बचनों 
नीऊके वालजीवोने ज्ञानी अज्ञानीनु ओछसाण होय नहीं 

आचायंजीए जीरोनो खमाय प्रमादी जाणी, बबे श्रण प्रण दियसने आतंरे नियम पाव्यानी 
आज्ञा करी छे तिथिओने भाटे स्रोटा क्दाग्रह न रासता मूक्या क्टाग्रह सूकावया अर्थ 
तिथिओ करी छे तेने बदले तेज ठिवसे कदाग्रह बधारे छे हालमा घणा वो थया 
पर्दुपणमा तिथिभोनी भान्त्रि चाले छे हुटिया वष्ण तिथिओनों बाघों काढी तकरार करे छे ते 
मोक्षे जयानो रस्तो नथी कृचित्‌ पाचमनों टिवस ने पतायो, अने छठ पाछे अने आत्मामा 
बोमछता होय तो से फ्छवान्‌ू थाय जेथी खरेसरू पाप छागे छे ते रोकवानु पोताना 
हाथमा छे-पोताथी बने तेउु छे-ते रोकतो नथी, ने थीजी तिथि आदिनी भठ्ती फीकर कर्ये 
जाय छे अनादिथी शद्य, रूप, रस, गध ने स्पर्शनो मोह रक्यो छे ते मोह अटठकाययानो 
छे मोद्ठ पाप अज्ञाननु छे 

अविरतिना पापनी चिता थती होय तेनायी जग्यामा रहेवाय केस ? 

पोते त्याग करी शके नहीं, अने ब्हाना कांढे के मारे अतराय्रों घणा छे धर्मनो प्रसंग 
आते त्यारे “उदय” छे एम कहे “उदय उदय” कह्या करे, पण काइ कुयामा पढ़तो नथी 
ग्राड्ममा बेठो होय, अने धांय आबे तो साचवी संमाछीने चाढे ते वसते उदय भूही जाय 
अथीत्‌ पोतानी शियिलता होय तेने बढले उद्यनों दोष क्ाड़े छे 

डीस्कि अने छोफ़ोत्तर खुछासों जूदो दोय छे उदयनो दोप काढवों ए लौकिक ख़ुछासो 
छे भनादिवावूवा कर्मा बे घडीमा नाझ पामे छे, माठे कर्मनों दोष काढवों नहीं आत्माने 
निंदयों धर्म करवानी बात आवे त्यारे पूथर्मना दोपनी वात आग करें छे पुर्पार्थ करवो 
श्रेष्ठ छे पुरषार्थ पहेलो करबो मिथ्यात्व, प्रमाद, अशुमयोग मूक़या 

कर्म टाब्यागगर टछ्याना नथी तलेढला माटेज ज्ञानीओए शास्त्रों वर्णव्या छे शिविद 
थयाने साधनों बताव्या नथी परिणाम उचा आववा जोइए कर्म उदय आपयशे एथु मनमा 


रदे तो कर्म उदयमा आते! बावी पुस्पाये करे, तो तो कर्म ठठी जाय उपकार थाय तेज 
ठक्ष राखो 
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कर्म गणी गणीने नाश करातां नथी. ज्ञानीपुरुष तो सामटो गोटों वाली नाश्ञ करे छे 

विचारवाने बधां आलंबनो मूकी दई, आत्माना पुरुषार्थनी जय थाय तेचुं आलंबन लेवुं 
कर्मचंघननुं आलंवन लेखुं नहीं. आत्मामां परिणाम पामे ते अनुम्रेक्षा. 

माटीमां घडो थवानी सत्ता छे; पण दंड चक्र कुंभारादि सके तो थाय; तेम आत्मा साटी- 
रूप छे तेने सह्ुरु आदि साधन मक्ठे तो आत्तज्ञान थाय. जे ज्ञान थयुं होय ते पूर्वे थई 
गएला ज्ञानीओए संपादन करेछं छे तेने पूवीपर मछतुं आवबुं जोइए; अवे वर्त्तमानमां पण 
जे ज्ञानीपुरुषोए ज्ञान सपादन करेलं छे तेनां वचनोने मछतुं आवबुं जोइए; नहीतो अज्ञानने 
ज्ञान सान्युँ छे एम कहेवाय. 

ज्ञान वे प्रकारनां छेः-एक बीजभूत ज्ञान; अने बीजुं वृक्षभूत ज्ञान. प्रतीतिए वच्ते सरखां 
छे. तेमां भेद्‌ नथी. वृक्षमूत-केवछ निरावरण-थाय त्यारे तेज भवे मोश्ष थाय; अने बीजभूत 
ज्ञान थाय त्यारे छेवटे पंदर भवे मोक्ष थाय- 

आत्मा अरूपी छे; एटले वर्णगंधरसस्पशेरहित वस्तु छे; अवस्तु नथी. 

पड॒दुशन जेणे बांध्यां छे तेणे बहु ज डहपण वापयु छे. 

बंध घणी अपेक्षाए थाय छे, पण मूल प्रकृति आठ छे. ते कर्मनी आंटी उकेल्वा माटे 
आठ प्रकारे कही छे. 

आयुषकर्म एक ज भवलनुं बंधाय. विशेष भसवनुं आयुष्‌ बंधाय नहीं. जो वंधातुं होय तो 
कोइने केवलज्ञान उपजे नहीं. 

ज्ञानीपुरुप समताथी कल्याणनुं जे खरूप बतावे छे ते उपकारने अर्थ बतावे छे. ज्ञानीपुरुषो 
सागेसां भूला पडेला जीवने सीधो रस्तो बतावे छे. ज्ञानीने सांर्गे चाले तेनुँ कल्याण थाव- 
ज्ञानी थया पछी घणो काछ जाय एटले अंधकार थई जवाथी अज्ञाननी प्रवृत्ति थाय; अने 
ज्ञानीपुरुषोनां वचनो न समजाय; तेथी लोकोंने अवछुं भासे. न समजाय तेथी लोको गच्छना 
भेंद्‌ पांडे छे. गच्छना भेद ज्ञानीओए पाड्या नथी. अज्ञानी सागनो छोप करे छे. ज्ञानी थाय 
त्यारे सार्गनो उद्योत करे छे. अज्ञानीओ ज्ञानीनी सामा थाय छे. मार्गसन्मुख थवुं जोइए- 

वाल अने अज्ञानी जीवो नानी नानी बावतोमां भेद पांडे छे. चाडका अने सुखपट्टी वर्गेरेना 
आग्रहमां कल्याण नथी. अज्ञानीने मतभेद करतां वार छागती नथी. ज्ञानीपुरुषो रुढीमार्गने 
बदले शुद्ध सागे प्ररूपतां होय तोय जीवने जूदुं भासे, अने जाणे के आपणो धर्म नही. जे 
जीव कदाग्रहरहित होय ते छुद्ध मार्ग आदरे. विचारवानोनो तो कल्याणनो सागे एक ज होय- 
अज्ञानमार्गना अनंत प्रकार छे 

जेस पोतानुं छोकरूं कुबडं होय अने वीजानुं छोकरूं घणुं रूपाछुं होय, पण राग पोताना 
छोकरापर आवे, ने सारूं लागे. तेवीज रीते जे कुल्धर्म पोते मान्या छे ते गमे तेवा दुषण- 
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वाह द्वोय तोषण साचा छाग्रे छे वैष्णय, तप्या, ढुढिया, जैनादिं गमे ते होय पण जे कदा 
अद्दरहितपणे शुद्ध समताथी पोताना आउरणों घण्ाइशे त्तेनुज कल्याण थशे 

सामायिर कायानो योग रोझे, आत्माने तिर्मठ करवा मांटे कायानो योग रोकतो रोज़्वाथी 
परिणामे कल्याण थाय काग्रानी सामायिक करवा करता आत्मानी सामायिकर एज्वार क्‍्टों 
ज्ञामीपुरपना वचनों सामठी सामठीने गाठे बाघों तो आत्मानी सामाय्रिक थशे मोक्षनो 
उपाय अनुमयगोचर छे जेम अभ्यासे अम्यासे करी आगृल् जयाय छे तेम मोतने माटे पण छे 

ज्यारे आत्मा कट पंण जिया करे नहीं त्यारें अबध क्देवाय 

पुरुषार्थ करे तो कर्मथी मुक्त थाय अनतकाछनां कर्मों होय, अने जो ययार्थ पुत्पा् करे 
तो फम एम न कहे के हु नहीं जाऊ बे घढीमा अनता कर्मो नाश पामे छे आत्मावी 
ओछखाण थाय तो कर्म नाश पामे 

सम्यफूल् शाथी प्रगटे ? आत्मानो यथार्थ छश्न थाय तेथी सम्यकल्ना वे प्रकार छे « 
१ व्यवहार असे २ परमार्थ सहुरुना वचनोनु सामत्ु, ते वचनोनों विचार करवो, तेनी 
प्रतीति करवी, ते “व्ययद्दाससम्परत्य ” आत्मानी ओढ्खाण थाय ते “परमार्यसम्परल्र! 

अत करणनी शझुद्धियिना बोध असर पामतों नथी, माे प्रथम अत करणमा कोमता 
छावनी व्ययद्दार अने निश्चय ए आदिनी मिथ्याचचामा निराग्रह रहेवु, मध्यस्थमायरे रहेवु आ 
स्माना खमायने जे आयरण तेने ज्ञानीओ कम! कटे छे 

सात प्रकृति क्षय थाय त्थारे सम्यरझुह्व प्रयटे अनतानुनधीय चार कपाय, मिथ्यात्मोहनीय, 
मिश्रमोहनीय, समकितमोहनीय ए सात क्षय थाय त्थारे सम्यक्त्व प्रगटे क्‍्पाय ते शु? 

सत्पुरपों मत्ये जीवने ते बतात्रे के तु जे विचार क्याविना क्ये जाय छे तेमां कल्याण 
नथी छतां ते करया माटे दुराग्रद रासे, उन्मागने मोलमार्ग माने, ओ मोसमागने डसार्ग 
माने ते 'मिथ्यात्यमोहनीय! उम्मार्गथी मोक्ष थाय नहीं, माटे मागे थीनो होगो जोइण ण्यो जे 
भात ते “मिश्रमोहनीय! 'आत्मा आ इस्चे ? तेबु ज्ञान थाय ते 'सम्पझत्मोहनीय! आत्मा छे! 
एपो निश्चयमाय ते “सम्पक्त्व! 

नियमथी जीव बीमछ थाय छे ठया आबे छे मसननां परिणामों उपयोगसद्वित जो होय 
तो कमे ओझा छागे उपयोगरद्ित होय तो कम बधारे छागे अत करण कोमछ करया- 
शुद्ध करवा-अतादि करतानु कक्‍च्यु छे ख्ाटयुद्धि ओटी करया नियम फरवा कुछझधम ज्यां ज्या 
जोइए छीए त्या त्या आहो भावे छे 

छोरिफ दृष्टिमां वैरग्य भक्ति पथी पुस्पाथ करपाउ, अने सय रीते वर्चतानु ध्यावर्मात 
आयु नथी ते तो छोसों भूलीज गया छे 

माणसो वरसाद आगे तारे पाणी टाशामा भरी राखे छे, तेम अमृभु जीगे आटछो आत्लो 
उपदेण सामकरीने जराब ग्रहण करता सथी, ते एक आश्रय छे तेने उपकार केयी रीते थाय ? 


४०७-२८ श्रीमद्‌ राजचद्र, 








ज्ञानीओ दोष घटाडवा माटे अचुमवनां वचनों कहे छे; सादे तेवां वचनोनुं स्मरण करी 
जो ते समजवामां आवे, श्रवण मनन थाय, तो सहजे आत्मा उज्वरू थाय. तेस करवामां कांड 
बहु मेहेनत नथी. तेवां वचनोनो विचार न करे, तो कोइ दिवस पण दोप घटे नहीं. 

सदाचार सेववा जोहए. ज्ञानीपुरुपोए दया, सत्य, अद्त्तादान, बअ्रह्मचये, परिग्रहप्रमाण वर्गेरे 
सदाचार कहेला छे. ज्ञानीओए जे सदाचारों सेववा कहेल छे ते यथा छे;-सेववायोग्य छे. 
वगर साक्षीए जीवे न्रत नियम करचां नहीं. 

विपयकपषायादि दोष गयाविना सामान्य आशयवात्य दया वर्गेरे आवे नहीं; तो पछी ऊंडा 
आशयवाक्या दया वगेरे क्‍्यांथी आवबे? विपयकपायसहित मसोक्षे जवाय नहीं. अंतःकरणनी 
शुद्धिविना आत्मज्ञान थाय नहीं. भक्ति ए सर्व दोपने क्षय करवावाकी छे; माटे ते सर्वेत्कृष्ट छे. 

जीवे विकल्पना व्यापार करवा नहीं. विचारवान अविचारणा अने अकाये करतां क्षोम पामे. 
अकाये करतां जे क्षोम न पामे ते अविचारवान. 

अकाये करतां प्रथम जेटलो त्रास रहे छे तेटलो बीजी फेरे करतां रहेतो नथी. माटे 
प्रथमथी ज अकार्य करतां अटकबुं, दृढ निश्चय करी अकाये करबुं नहीं. 

सत्पुरुषो उपकारअर्थे जे उपदेश करे छे ते श्रवण करे, ने विचारे तो जीवना दोषो अवश्य 
घंटे. पारसमणिनो संग थयो, ने छोढालुं खुबण न थयुं तो कांतो पारसमणि नहीं; अने कांतो 
खरूं; लोढ नहीं. तेवी ज रीते जेना उपदेशथी सुवर्णमय आत्मा न थाय तो कांतो ते उपदेष्टा 
सत्युरुष नहीं, अने कांतो सामो माणस योग्य जीव नहीं. योग्य जीव अने खरा सत्पुरुष होय 
तो गुणों प्रगव्याविना रहे नही. 

लौकिक आलंबन नज करवां. जीव पोते जागे तो बधां विपरीत कारणों मटी जाय. जेम 
कोइ पुरुष घरमां निद्रावश थवाथी तेना घरमां कूतरां, बिलाडां बगेरे पेसी जवाथी चुकसान 
करे, अने पछी ते पुरुष जाग्या पछी नुकसान करनारां एवां जे कूतरां आदि प्राणीओ तेनों 
दोष कांढ़े; पण पोतानो दोष काढतो नथी के हुं उंघी गयो तो आम थयुं; तेम जीव पोताना 
दोषो जोतो नथी. पोते जागृत रहेतो होय, तो बधां विपरीत कारणो सटी जाय; मादे पोति 
जागृत रहेवुं. 

जीव एम कहे छे के, मारा तृष्णा, अहंकार, लोभ आदि दोषो जता नथी. अथीत्‌ जीव 
पोतानो दोष काढतो नथी; अने दोपोनों वांक कांढे छे. जेम सूर्यनो ताप बहुं पंडे छे, अने 
तेथी बहार नीकव्ातुं नथी; मारे सूर्यनो दोष कांढे छे; पण छत्रि अने पगरखां सूर्यना ता- 
पथी रक्षणअर्थे बताव्यां छे तेनो उपयोग करतो नथी तेम. ज्ञानीपुरुषोए छौकिक भाव मूकी 
दर जें विचारथी पोताना दोषो घटाड़ेला (नाश करेला) ते विचारो, अने ते उपायो 
ज्ञानीओ उपकारअर्थे कहे छे. ते श्रवण करी आत्मामां परिणाम पामे तेम करबुं. 


का दोष घटे ? जीव लोकिक भाव कर्या करे छे, ने दोषो केम घटता नथी एम 
“कच्चा करे छे! 
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मुगुल॒ओए जागृत-जागृव थई वैराग्य वधारयों जोइण सतुरपनु एक वचन सामझी पोताने 
विपे दोषो होगा भादे बहुज खेद रासशे, अने ढोष घटाइशे त्यारेज शुण प्रगठशें ससलग 
समागमनी जरूर छे चाती सलयुम्प तो जेम एक वटेमार्गु, चीजा बढेमागुने रखो बतारी 
चाल्यो जाय छे तेम वतावी चाल्या जाय छे शिष्यो करवा माद़े सलुर्पनी इच्छा नधी 
दुग़ाप्रह मस्यों तेने आत्मानु मान थाय छे आत्ति जाय तो तरत सम्यरत्व थाय 
के जीने जेम फेयलज्ञान पासे ( अतगुमा ) हतु, काइ बहार नद्दोतु, तेम सम्यरत्त पोतानी 
परासे ज 
जीय अहकार रासे छे, असत्‌ बयनों बोले छे, भ्रान्ति राखे छे, तेनु छगारे मान नभी 
ए भाव थयातिना निय्रेशो आयगानो सथी 
शूरपीर बचनोने घीजा एके वचनों पहुँचे नहीं जीयने सत्युस्पनी एक शब्द पण सम" 
जायो नथी मोटाइ नहती होय तो मूवी देवी ढुढिया 'मुमत्ति!, तप्या "मूर्ति! आटिना कदाग्रद्द 
गअ्रही रक्मा छे! तेया क्‍्टाग्रहमा कडज हित नथी शरातन करीन आग्रह, कंदाग्रहथी दूर 
रहेवु, पण विशेध बरपों नहीं 
ज्यारे ज्ञानीपुरपो थाय छे त्यारे मतभेद, कदाग्रह घटाडी दे छे ज्ञानी अनुक्पाभर्थे मांगे 
बोधे छे अज्ञानी कुग्ुरओ मतभेद ठाम ठाम बधारी क्दाग्रह चोकस बरे छे 
साचा घुरष से, ने तेओ जे कल्याणनों मार्ग बतावे तेज प्रमाणे वर्ते तो अवश्य कल्याण 
थाय मार्ग जिचारवानने पूछो सतुरुषना आश्रये सारा आचरणों करता खोटी बुद्धि सहुने 
देरानकर्त्तो छे, पापनी कत्ती छे ममल द्योय त््याज मिथ्यात्त श्रायत्ष सर्वे दयाऊु होय 
फत्याणनो मांग एक्ज होय, सो घसो न होय अठ्रगा दोपों नाश थश्े, अने समपरिणाम 
आये तोण कल्याण थशे 
मतमभेदने छेदे तेज साथा पुरुष समपरिणामने रस्ते चढाये ते साचो संग पियरायानने 
मागनी भेद पभी 
दिदु अने अुसछमान संरां यधी हिंदुओना धमगुरओ जे घमबोध कहीं गया इता ते 
बहु उपफार अथ फ्ही गया हता तेरे बोध पीराणा मुसछमानया झास््रोमा नथी आत्मा 
प्रज्ञाण बणनी, वाणीओ, मुसत्मान नयी तेनो जेने भेद मरी गयो तेज 'द्ध, भेद भासे 
त्तेज अनादिनी भूछ छे कुछाचार प्रमाणे जे स़ाचु माय तेज कपाय छे 
मोक्ष एस्टे शु१ आत्मानु अत्यत शुद्धएणु ते-अज्ञानधी छूटी जउु ते-सर् फर्मवी मुत्त 
थयु ते “मोक्ष” ययातथ्य ज्ञान प्रग-्ये मोस भाव रहे त्यामुधी आत्मा जगतूमा छे अनादि 
पाल एबु जे चेतन तेनो खमाय जाणपणु-ह्ान-छे, छतां भूली जाय छे ते "१ जाण 
पणार्मा न्यूदता छे ययातमभ्य जाणपणु यथी ते न्यूनता केम सटे) ते जाणपणारूपी म्वमायने 
भूछी ये ज्ञाय,-तेने थारयार इढ फरे तो स्यूनता सटे 
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ज्ञानीपुरुपनां वचनोनुं अवलंवन लेवाथी जाणपणु थाय. साथन छे ते उपकारना हेतुओ छे. 
अधिकारिपणु सत्पुरुषना आश्रये ले तो साथनो उपकारना हेतुओ छे. सत्युरुषनी दष्टिए चालवाथी 
ज्ञान थाय छे. सत्पुरुषोनां वचनो आत्मामां परिणाम पाम्ये मिथ्याल, अन्नत, प्रमाद, अश्ुभ- 
योग वरगेरे बधा दोपो अनुक्रमे मोछा पड़े, आत्मज्ञान विचाखाथी दोपो नाश थाय छे. 
सत्युरुषो पोकारी पोकारीने कही गया छे, पण जीवने लोकमार्गमा पडी रहेबुँ छे; अने लोको- 
त्तर कहेवरावबुं छे; ने दोष केम जता नथी एम मात्र कह्मा करबुं छे. लोकनों भय मूक्ी 
सत्पुरुषोनां वबचनो आत्मामां परिणमावे तो सर्च दोष जाय. जीवे मारापणु छलावबुं नहीं. 
मोटाइ, ने महत्ता मक्या वगर सम्यकूत्वनो सागे आत्मामां परिणाम पासवों कठण छे. 





वेदांतशाल्रों वत्तेमानमां ख्वछंदथी वांचवामां आवे छे; ने तेथी शुप्कपणाजेबुं थई जाय छे. 
पड्दशनमां झगडो नथी; पण आत्माने केवल मुक्तदष्टिए जोतां ती्थकरे छांवो विचार कर्यों 
छे. मूछ लक्षणत थवाथी जे जे वक्ता( सत्युरुपो )ए कच्युं ते यथाथे छे एम जणाशे. 


आत्माने क्यारे पण विकार न उपजे, तथा रागद्वेपपरिणाम न थाय त्योरेज केवलज्ञान 
कहेवाय. पड़्दशनवाक्वाए जे विचार कया छे तेथी आत्मानुं तेमने भान थाय छे. तारतम्य- 
पणामां फेर पडे. पड्दर्शन पोतानी समजणे वेसाडे तो कोइवार वेसे नहीं. ते वेसबुं सत्यु- 
रुपना आश्रये थाय. जेणे आत्मा असंग, अक्रिय विचार्यो होय तेने आन्ति होय नहीं. संशय 
होय नहीं. आत्माना होवापणा संबंधमां प्रश्न रहे नहीं. 

प्र०:-सम्यक्ल् केस जणाय १ - 

उ०:-मांहीथी दशा फरे त्यारे सम्यकत्वनी खबर एनी मेले पड़े. सतूदेव एटले रागद्वेष ने 
अज्ञान जेनां क्षय थयां छे ते. सद्ठुरु कोण कहेवाय ? मिथ्यात्वग्रंथि जेनी छेदाणी छे ते. सहुरु 
एटले निम्नंथ- सतधर्म ज्ञानीपुरुषोए बोघेलो जे धर्म, आ ते तत्त्व यथार्थ रीते जाणे त्यारे 
सम्यकत्व थयुं गणाय. 

अज्ञान टाल्वा माटे कारणो ( साधनों ) बताव्यां छे. ज्ञाननुं खरूप ज्यारे जाणे त्यारे मोक्ष थाय- 


परमवैदरूपी सद्दुरु मछे अने उपदेशरूपी दवा आत्मामां परिणाम पामे त्यारे रोग जाय; पण 
ते दवा अंतरमां न उतारे, तो तेनो कोइ काके रोग जाय नही. जीव खरेखरूं: साधन करतो 
नथी. जेम आखा कुदुंबने ओल्खबुं होय तो पहेलां एक जणने ओछखें तो बधानी ओकखाय 
थाय, तेम पहेलां सम्यकतनुं ओछखाण थाय त्यारे बधा आत्माना गुणोरूपी कुड्ंबनूं ओछखाण 
थाय. सम्यकूत्व सर्वेत्कष्ट साधन कह्युं छे. बहारनी वृत्तिओ घटाडी अंतर परिणाम करे, तो 
सम्यकूल्ननो मार्ग आवे. चालतां चालतां गाम आवबे, पण वगर चाल्ये गाम न आवे- 
जीवने यथार्थ सत्युरुपोनी प्रतीति थई नथी- 
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चदरात्मामाथी अतर्भात्मा थया पड़ी परमात्मपणु प्राप्त थबु जोइए दूध नें पाणी जूठा छे 
तेम सटुरयवा आश्रये-म्रतीतिए-देह अने आत्मा जूदा छे एम मान थाय अतर्मों पोताना 
आत्मानुमयस्पे, जेम दूध ने पाणी जूटा थाय त्तेम देह अने आत्मा जूदा छाग्रे त्यारे परमा 
स्मपणु प्राप्त थाय जेने आत्माना विचारख्पी ध्यान छे-सत्तत निरतर ध्यान छे-आत्मा जेने 
सम्ममां पण जूटो ज॑ भासे-कोइ वसत जेने आमानी भ्रान्ति थाय ण नहीं-तेने ज परमात्मपणु थाय 

अतआत्मा निरतर क्पायादि नियारता पुरुपार्थ करे छे योदमा गुणम्थानक्र खुधी ए वियार- 
रूपी क्रिया छे जेने वैराग्य उपशम यत्ततो होय तेनेज विचारान पहीए आत्माओं मुत्त 
थया पड़ी ससारमा आवता नथी आत्मा खानुमय छे ते चुथी देसातों नथी इंद्विययी 
रद्ित एयबु जे ह्ाव ते जाणे छे भ्षात्मानों उपयोग मनन करे ते मन छे बझगणा छे तेयी 
मन जूदु क्हेवाय सकत्प जिफ्ल्य सूव्री देवों ते “उपयोग? ज्ञाने आयरण करनारू निया" 
चित्तकर्म ग वाष्यु होय तेने सतुर्पानो थोष छागे आयुषनो बंध होय ते रोकाय नहां 

जीये अज्ञा। भ्द्यु छे तेथी उपदेश परिणमे नहीं, शरण आउरणनें हीघे परिणमयानो 
रो नथी ज्यामुधी छोफना अमिनिवेपनी कल्पना कया करो त्यासुधी आत्मा उचो आते 
नहीं। अने त्यायुधी कल्याण पण थाय नहां घणा तीयो सत्युर्पनो बोध सामत्ठे छे, पण तेने 
विचारवानों योग बनतो नथी 

इद्वियोगा निम्रदतु ने दोतापणु, बृब्थथमनों आग्रह, मान ूघानी कामना, अमध्यस्थपणु ए 
क्दाम्रद छे ते फ्टाप्रदो ज्यायधी जीय न मूके त्यामुधी कल्याण थाय नहीं नये पूर्व भप्यों 
तोय रखब्यों! चोद राजछोर जाप्यो पण देदहमा रहेलो आत्मा न ओकम्यो, माटे रखड्यों! 
शापपुर्प बधी शक्ाओ टाल्यी शक्के छे, पथ तरयानु कारण सत्ुम्पनी रृष्टिए चालबु ते छे, 
अने तोज दुख मे आग परण पुस्पार्थ करे तो आत्मज्ञान थाय जेने आत्मज्ञान नथी 
तेनाथी कल्याण थाय नहीं 

ध्यपद्ार जेनो परमार्थ छे तेवा आत्मतानीनी आज्ञाए वर्त्ये आत्मा लूखगत थाग्र/-क- 
स्थाण थाय 

जीने फमनो घध फ्रेम पढ़े? तिक्राचित विपे-उपयोगे अने अवठपयोगे क्रमत्रथ पड़े 

आत्ज्ञात सदन प्रथी 'परतीर्रण) 'प्रिचारसागर वाचीते क्शनमात्र सान्‍्याथी ज्ञात थाय 
नहीं ने अयुमय थयो छे एया अउुभत्ििना आजये ते समजी तेनी आज्ञा प्रमाणे बत्ते तो 
ज्ञाग थाय समज्यायिना रसतो मारे उिऱठ छे हीरे काइय माटे खाण खोदवी ते मेहेनत 
छे, पण हीरो छेप्ो त्ेमां मेद्देनत मथी तेज प्रमाणे आत्मासबधी समगण आउयी हुर्लम 
के, यही तो आमा कद दूर नथी मान नयी तेथी दूर छोते छे जीयने कयाण कर, ने 
करत तेतु भाव उयी, भो पोतापणु राखु छे 
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चोगे गुणस्थानके अंथिमेद थाय. अगीआरमेथी पड़े छे तेने 'डपशमसम्पकूत्ाा कहेवाय. लोभ 
चारित्नने पाडानारों छे. चोथे गुणस्थानके उपशम अने क्षायिक बल्ने होय. उपशम एटले सत्तामा 
आवरणनु रहेतुं. कल्याणनां खरेंखरां कारणों जीवने धार्यामां नथी. जे शात््रो वृत्तिने संक्षेप नहीं 
( वृत्तिने संकोचें नहीं) परंतु वधारे तेवां शास्रोमां न्याय क्यांथी होय ? 

त्रत आपनारे अने ब्रत लेनारे बन्लेए विचार तथा उपयोग राखवा, उपयोग राखे नहीं, ने भार 
राखे तो निकाचितकर्म बंधाय. “ओह करवबु! ( परिग्रहमर्यादा करवी) एम जेना मनमां होय 
ते शिथ्विल कर्म बाथे. पाप कर्ये कांद मुक्ति होय नहीं. एक भत मात्र लइ अज्ञानने काढवा 
इच्छे छे तेवाने अज्ञान कहे छे के, तारां केक चारित्र हुं खाइ गयो छुं। तेमां ते थुं मोटी 
वात छे १ 

जे साधनों वतावे ते तरवानां साधनो होय तोज खरां साधन. बाकी निष्फछठ साधन छे. 

व्यवहारमां अनेता भांगा उठे छे, तो केम पार आबे १? कोइ माणस उतावकों बोले तेने कपायी 
कहेवाय. कोइ धीरजथी बोले तेने शान्ति देखाय, पण अंतर्परिणाम होय तो शांति कहेवाय- 

जेने सुवानी एक पथारी जोइए ते दुश घर मोकछां राखे तो तेवानी वृत्ति क्‍्यारे संकी- 
चाय ? वृत्ति रोके तेने पाप नहीं. केटलाक जीवो एवा छे के बृत्ति न रोकाय एवां कारणों 
भेगां करें-आथी पाप रोकाय नहीं. 

चौद्‌ राजलोकनी कामना छे ते पाप छे. साटे परिणाम जोवां. चौद राजलोकनी सबर नथी 
एम कदाच्‌ कहो, तोपण जेट धार्यु त्ेटलुं तो नक्की पाप थयुं. मुनिने तणखलं पण अह- 
वानी छूट नथी., गृहस्थ एटलुं ग्रहे त्तो तेटल तेने पाप 

जडने आत्मा त्तन्मयपणे थाय नहीं. सुतरनी आंटी सुतरथी कांड जूदी नथी; पण आंटी 
काढवी त्तेमां विकटता छे; जो के सुतर घटे नहीं ने वधे नहीं. तेवी ज रीते आत्मामां आंटी 
पडी गई 

सत्युरुष अने सत्हात्न ए व्यवहार कांइ कल्पित नथी. सह्लुरु सत्याखरूपी व्यवहारथी खरूप 
शुद्ध थाय त्यारे केवल वत्ते. पोतालुं खरूप जाणबुं ते समकित. सत्पुरुषलुं वचन सांभलतुं 
दुल॑भ छे, श्रद्धवुं दुर्लभ छे, विचारबुं दुर्लभ छे त्तो अनुभववुं दुर्लभ होय तेमां शी नवाइ १ 

उपदेशज्ञान अनादिनुं चाल्युं आबे छे. एकलां पुस्तकथी ज्ञान थाय नहीं. पुस्तकथी श्ञाव 
थतुं होय तो पुस्तकनो मोक्ष थाय! सहुुरुनी आज्ञा प्रमाणे चालवुं एमां भूछी जवाय तो 
पुस्तक अवलंबनभूत्त छे--चैततन्यपणु गोखे तो चैतन्यपणु ग्राप्त थाय;-चैतन्यपणु अलुभवगोचर 
थाय ते. सह्ुरुनुं वचन श्रवण करे, मनन करे, ने आत्मामां परिणमावे तो कल्याण थाय- 





१ सामान्यपणे जेटलो परिभ्रह राखवानी जरूर होय तेना करता पण जे जीवो शज्ञानवे परिभ्रहनो विस्तार 
चहु मोटो राखे छे, भने कहे छे के अमे विरति आदरीए छीए, एवा जीवोने संवोधी आ प्रसंग क्या छे - संशोधक: 
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ज्ञान अने अमुमय होय तो मोक्ष थाय व्यपहारने निषेषयों नहीं एफ़ला ब्यवहारने वगी 
रहेचु नहीं 

आल्॒ज्ञाननी वात सामान्य थई जाय एवी रीते करवी घटे नहीं आत्मज्ञाननी वात एकाते 
कहेवी आउ्मानु दोयापणु विचास्थामा आये तो अनुमवयामा आबे, नहींतो तेमा शर्त थाय 
छे जेम एक साणसने बधारे पड़ण्थी देखातु नथी तेम आपरणनी वछगणाने छीपे आत्माने 
थाय छे उघमा पण आत्माने सामान्यपणे जागृति छे आत्मा केयर उचे नहीं, तेने आवरण 
आगे, आत्मा होय तो ज्ञान थाय जड होय तो ज्ञान कोने थाय? 

पोतने पोतानु भाव थबु-पोते पोतानु ज्ञाव पामबु-से जीयन्म॒त्त थवु 

सैतन्य एक द्ोय तो भ्रात्ति कोने थई? मोक्ष कोनो थयो? बघा चैतन्यनी जाति एक, 
पण प्रत्येफ़ चैतन्यनु खतनपणु जूदु चैतन्य छे चैतन्यनो खमाय एके छे मोक्ष स्वानुभव 
गोचर छे निरायरणमा भेद नथी परमाणु भेव्ण थाय नहीं एटले के आत्माने परमाशुनों समध 
नहीं त्यारे मुक्ति पररूपमा नहीं मत्यु ते भुक्ति 

कल्याण कु, न कखु तेनु मान नथी, पण जीवने पोतापणु राखबु छे बंध क्यामुधी 
थाय ? जीए चैतन्य न थाय त्यासुधी णए्केंद्रियादिज योति होय तोपण जीयनो ज्ञानखवमात्र केयक 
लोपाइ जाय नहीं अशे सुछो रहे छे अनारि यालूथी जीप घघायो छे निरायरण थया पी 
बधातो नथी "हु जाशु छु” पु अमिमान ते चैतन्यनु अयुद्धएणु आ जगत्‌मा वध ने मोक्ष न 
होत तो श्रुतिनों उपदेश कोने अर्थे ? आत्मा खमाये केवछ अन्रिय छे, प्रयोगे त्रिय छे ज्यारे 
निर्मल समाधि थाय त्यारेज अक्रियपणु क्द्यु छे निर्विवादपणे वेदात विचास्वामा अडचण 
नथी आत्मा अद्ँत्पद उिचारे तो अद्दत थाय सिद्धपद गिचारे तो सिछ याय आचार्य- 
पद विचारे तो आचाये थ्राय उपाध्यायनों विचार करे तो उपाध्याय थाय ख्रीरूप विचारे तो 
आत्मा सत्री अर्थात्‌ जे खख्पने परिचारे ते रूप भायात्मा थाय आत्मा एफ छे, के अनेक 
छे तेनी चिंता करवी नहीं आपणे तो ए रिचारवानी जरूर छे के “हु एक छु” जगतते 
भेछययानी शी जरूर छे? एक, अनेकनो तिचार धणी आधी दुशाए पहोंच्या पछी विचारतानों 
छे जगत्‌ ने आत्मा खप्ते पण एक जाणशो नहीं आत्मा अचछ छे, निरावरण छे वेदात 
सामव्यने पण आमाने ओछसखवों आत्मा सर्वव्यापक्त छे, के आत्मा ढेहने जपि छे ते अउुमय 
प्रत्यक्ष अनुमयगम्य छे 

बघा धर्म त्ालग्रे ए छे के, आत्माने ओछसप्रों बीजा वधा साधन छे ते जे ठेऊाणे 
जोइ० (घटे ) ते ज्ञानीनी आज्ञाण बापरता अधिकारी जीवने फछ थाय दया वरगेरे आत्माने 
निमर थयानां साधोो छे 

मिथ्यात्य, प्रमाद, अतत, अशुमयोग, ए अनुक्मे जाय तो सत्युम्पनु बचन आत्मामा परि- 
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णाम पामे. तेथी बधा दोषों अनुक्रमे नाथ पामे. आत्मज्ञान विचारधी थाय छे. सत्युरुष तो 
पोकारी पोकारीने कही गया छे, पण जीव लोकमार्गे पत्चों छे; ने तेनें लोकोत्तरमार्ग माने छे. 
आथी करी केमेय दोष जता नथी. लछोकनोी भय मूकी सत्युर॒ुषोनां बचनो आत्मामां परिणान 
पामे तो सर्व दोष जाय. जीवे मारापणु लावबु नहीं; मोटाइ अने महत्ता मृक्या बगर सम्यकू- 
सार्ग आत्मामां परिणाम पामे नहीं, 

ब्रत्मचयविषि:-परमार्थहेतुमाटे नदी उत्तरवाने टाढा पाणीनी मुनिने आज्ञा आपी, पण 
अन्नह्मचयनी आज्ञा आपी नथी; ने तेने मादे कद्युं छे के, अल्य आहार करजे, उपवास करने, 
एकांतर करजे, छेवटे शेर खाईने मरजे, पण ब्रह्मचर्य भांगीश नहीं. 

देहनी मूछो होय तेने कल्याण केम भासे ? सपे करड़े ने भय न थाय ल्वोरें समनवुं के, 
आसनज्ञान प्रग्युं छे. आत्मा अजर-अमर छे. “हुं? मरवानो नथी; तो मरणनो भय शो? 
जेने देहनी मूछो गइ तेने आत्मज्ञान थयुं कहेवाय. 

प्रश्न:-जीवे केम वर्त्तेवुं ? 

समाधानः-सत्संगने योगे आत्मालुं झुद्धपणु प्राप्त थाय तेम. पण सत्संगनो सदा योग नथी 
सछतो. जीवे योग्य थवा माटे हिंसा करवी नहीं; सत्य चोलबुं; अदत्त लेदुं नहीं। वह्मचर्य 
पात्वुं; परिग्रहनी मयीदा करवी; राजिमोजन कर नहीं ए आदि सदाचरण शुद्ध अंतःकरणे 
करवानुं ज्ञानीओए कह्युं छे; ते पण जो आत्माने अर्थे लक्ष राखी करवामां आवतां होय तो 
उपकारी छे; नहींतो पुण्ययोग प्राप्त थाय. तेथी मनुप्यपणु मत्ठे, देवतापणु सक्छे, राज मे, 
एक भवनुं सुख मे, ने पाछुं चार गतिमां रझलबुं थाय; मादे ज्ञागाओए तप आदि नें 
क्रिया आत्माने उपकार अर्थे अहंकाररहितपणे करवा कही छे, ते परमज्ञानी पोते पण जगतूना 
उपकारने अर्थे निश्चय करी सेवे छे. 

सहावीरस्वामीए केवलज्ञान उपज्या पछी उपवास कयो नथी; तेम कोइ कोइ ज्ञानीए कयी 
नथी; तथापि छोकोना मनमां एम न आवे के, ज्ञान थया पछी खाबुं, पीवुं सरखुं छे; तेदला 
साटे छे्ली वखते तपनी आवश्यकता बताववा उपवास कयी; दानने सिद्ध करवा माटे दिला 
लीथां पहेलां वे वर्षसुधी पोते दान दीधुं- आथी जगतने दान सिद्ध करी आप्युँ; माता पितानी 
सेवा सिद्ध करी आपी. दिक्षा नानी बयां न लीथी ते उपकार अर्थ. नहींतो पोताने करवा, 
न करवाजुं कांड नथी. जे साधन कह्मयां छे ते आत्मरक्ष करवाने माटे छे. परना उपकारने 
अर्थ ज्ञानी सदाचरण सेवे छे. 

हाल जैनमां घणो वखत थयां अवावरू कुवानी माफक आवरण आवी गयुँ छे; कोइ 
ज्ञानीपुरुप छे नहीं. केटछोक वखत थयां ज्ञानी थया नथी; केमके, नहींतों तेमां आठला 
चधा केंदाग्नह थद् जात नहीं. आ पंचमकात्सां सत्पुरुपनो जोग मत्यों दुर्लभ छे; तेमां 
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हाल्मा तो विशेष दुर्लभ जोवामा आबे छे, धणुकरी पूर्वना सस्कारी जीय जोयामा आपत्ता 
नथी घणा जीगेमा कोइक सरो सुमुशु-जिज्ञास-जोयामा आये छे वाडी तो श्रण प्रवारता 
जीयो जोयामा आगे छे, जे वाद्मदृष्टियछा छे-१ “क्रिया करी नहीं क्रियाथी देवगति प्राप्त 
थाय, बीजु काइ प्राप्त थठु नयी चार गति र्तत्यानु मे ते सरू” एम कही सटाचरण, 
पुष्पता हेतु जोह करता नथी, अने पापना कारणों सेत्ता अटक्‍ता नयी आ प्रजारना जीवोए 
काइ फरबु ज हीं, अने मोटी मोटी वातो करवी एटछुज छे आ जीगेंने “अशानवादी” 
तरीके मूवी शकाय २ “एज्ातत्िया करवी, तेथीज कल्याण थरे” एयु माननाराओ साब 
व्यपद्दारमा कल्याण मानी कदाग्रह मूकता नथी आया जीयोने “क्रियायादी/ अथवा “किया 
जह” गणया तियाजटने आत्मानो लथ होय नहीं ३ “अमने “आस्ज्ञान' छे आत्माने 
आन्ति द्ोय ज नहीं, आत्मा कत्तीय नथी, ने भोक्ताय नथी, माटे काइ नथी” आयु घोलना 
राओ “झुप्क अध्यात्मी”-'पोछा ज्ञानी” थई बेसी अनाचार सेयता अठके नहीं 

आया प्रण प्रकारना जीयो हालमां जोगरामा आवे छे जीये जे काइ करवानु छे ते आ 
त्माना उपकार अर्थ करवानु छे ते वात लेओ भूली गया छे हालमा जैनमा चोरासीयी सो 
गष्छ थइ गया छे ते बधामा कदाग्रहों थद्ट गया छे, छता तेओ यधा के छे के “जैपपर्म 
अमारे छे” 

पड़िकमामि, निंदामि! आदि पाठनों लौसिस्मा दाल एवो अर्य थर गयो जणाय छे के 
॥आत्माने थोमराबु छु” ण्टटे जेनो अरथे>उपकार-करवानों छे तेने ज-आत्माने ज-भूली गया 
छे जेम जान जोडी होय, अने निध विष वैमय बगेरे दोय, पण जो एक वर न द्वोय सो 
न शोमे, अने वर द्ोय त्तो शोमे, तेवी रीते निया वैराग्यादि जो आत्मानु शान होय त्तो 
शोभ, नहीं तो मे शोमे जैनमां द्वाल्मा आत्मानों भूलायों थई गयो हे 

सूत्रो, चौदपूर्तनु ज्ञान, मुनिषणु, श्रापरृपणु, हजारो जाता सढाचरण, तपश्चयी आदि 
जे जे साथनो-जे जे मेदेनतो-जे जे पुरपार्थ-कष्मा छे ते एक आत्माने ओछ्णपा माटे ते 
प्रयश् जो आत्माने ओछखया भाटे-शोधी काढ्या माटे-आत्माने अर्थे थाय तो सफक् छे, 
नहींतो निष्फ छे, जो के तेथी याद्य फ् थाय, पण चार गतियों छेद थाय नहीं जीयने 
सतुरपनो जोग साय, ओ छस थाय, तो ते सद्देजे योग्य जीय थाय, अने पटी सद्गुरस्‍ुनी 
आस्था होग, तो सम्यरुत् थाय 

शमस्योधादि पाता पाड़वां से सपेग>मोलमार्म दियाय बीजी कोइ इच्छा नहीं ते हि 
बैंद-्सतारथी थारी जबुं ते-समारथी अटरसी जयु ते आयान्साचा गुरनी-सदुरनी आम्पा 
थी ते अनुक्पान्सर्व प्राणीपर सममाय राखयों ले,-विखुद्धि राखयी ते आ गुणों समविती 
जीवमां सहेने दोष प्रथम साथा पुरप् ओछ्साण थाय, तो पछ्ठी आ चार गुणो भाये ये 
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दांतमां विचार अर्थे पड संपत्ति बतावी छे. विविक वैराग्यादि सद्गुण प्राप्त थया पछी जीव 
योग्य-झुसुक्ष-कहेवाय, 

समकित छे ते देशचारित्र छे; देशे केवलज्ञान छे. शासत्रमां आ काढ्मां सोक्षनों साव निषेव 
नथी. जेस आगगाडीनो रस्तो छे तेनी मारफते वहेलां जवाय, ने पगरस्ते मोडा जवाय तेम 
आ काठमां सोक्षनों रस्तो पगरस्ता जेवो होय तो तेथी न पहाँचाय एम कांइ नथी; वहेला 
चाले तो वहेला जवाय; कांड रस्तो वंध नथी. आ रीते मोक्षमाग छे; तेनो नाश नथी. अ- 
ज्ञानी अकल्याणना सागमां कल्याण सानी, खछंदे कल्पना करी, जीवोने तरवाजुं बंध करावी 
दे छे. अज्ञानीना रागी बाव्यभोछा जीवो अज्ञानीना कह्माप्रमाणे चाले छे; अने तेवा कर्मनां 
बांधेछा वन्ने साठी गतिने प्राप्त थाय छे. आवो कुठारो जैनमतोमां विशेष थयो छे. 

नय आत्माने समजवा अर्थे कह्मा छे; पण जीवो तो नयवादमां गुंचचाह जाय छे. आत्मा 
समजाववा जतां नयमां गुंचवाइ जवाथी ते प्रयोग अवछो पव्यो. समकितदृष्टि जीवने 'किवल 
ज्ञान! कहेवाय. वत्तेमानमां भान थयुं छे माटे 'देशकेवर ज्ञान! थयुु कहेवाय; बाकी तो आत्माजुं 
भाव थयुं एटले 'केवलज्ञान. ते आ रीते कहेवायः समकितदृष्टिने आत्मानुं भान थाय त्यारे तेने 
केवलज्ञाननुं भान श्रगव्युं; अने मान प्रगव्युं एटले केवछज्ञान अवश्य थवानुं; मांदे आ अपे- 
क्षाए समकितइंष्टिने केवलज्ञान कह्मुं छे. सम्यकूत्व थयुं एटले जमीन खेडी झाड वाब्युं, झाड 
थयुं, फक थयां, फछ थोडां खाधां, खातां खातां आयुष्‌ पुरुं थयुं; तो पछी बीजे भव फक 
खवाय. माटे 'केवलज्ञान” आ काठ्मां नथी, नथी एचुं अबछुं मानी लेवुं नही; अने कहेजुं नहीं. 
सम्पकूत्व भ्राप्त थतां अनंता भव सटी एक भव आडो रह्यो. माटे सम्यकूत्व उत्कृष्ट छे. आ- 
त्मामां केवलज्ञान छे. पण आवरण उल्ये केवलज्ञान होय. आ काव्मां संपूर्ण आवरण टछे नहीं, 
एक भव बाकी रहे; एटले जेटलं केवलज्ञानावरणीय जाय तेटलुं केवलज्ञान थाय छे. सम- 
कित आव्ये भाही-अंतरमां-दुशा फरे; केवलज्ञाननुं बीज प्रगट थयुं. सद्गुरुविना माग नथी, एम 
मोटा पुरुषोए कह्मयुं छे. आ उपदेश जाणीने-वगर कारणे-कर्यों नथी. समकिती एटले मिथ्यात्त- 
मुक्त; केवलज्ञानी एटले चारित्रावरणथी संपूर्णपणे मुक्त; अने सिद्ध एटले देहादिथी संपूर्णपणे मुक्त- 

प्रक्ष:-कर्म ओछां केम थाय १ 

उत्तर-क्रोध न करें, सान न करे, साथा न करें, छोम न करे तेथी कर्म ओछां थाय- 

वाह्मक्रिया करीश त्यारे मनुष्यपणु सतशे, अने कोड द्विस साचा पुरुषनो जोग मक्ठशे. 

भशक्ष:-व्रतनियस करवां के नहीं १ ः 

उत्तर.-त्रत नियम करवानां छे. तेनी साथे कजीआ, कंकास, छोकरां छेयां अने घरमां 
सारापणु करबुं नहीं. उंची दशाएं जवा मसांदे न्रतनियम करवा. 

साचा खोदानी परीक्षा करवो ते उपर एक साचा भक्तजुं दृष्टांतः:-एक राजा बहु भक्तिवाक्तो 
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इतो, ओ तैथी मच्तोनी सेशा बहु करतो, घणा मचतोनु अन बल्ातिथी पोषण करता घणा 
मक्तो भेगा थया प्रधाने जाण्यु के, राजा भोत्णे छे, मछ्तो ठगी खानारा छे, मादे तेनी राजाने 
परीक्षा कराववी, पण हाल राजाने प्रेम बहु छे तेयी मानशे नहीं, माटे कोद अयसरे वात, 
एम विचारी केटडोक थखत समी जता कोइ अवसर मत््याथी तेणे राजाने कछ्छु “आप घणों 
बसत थया वधा भक्तोनी सरसी सेया चाकरी करों छो, पण तेमा कोह मोदा हशे, कोई 
नाना इशे मांटे बधाने ओल्सीने भक्ति क्रो” त्योरें राजाए हा कहीं क्ययु, “त्योरे केम 
फ्रबु १” राजानी रजा लई भ्रधाने वे हजार भक्तो हता ते बधाने भेगा करी क्हेयराव्यु के, 
तमे दखाजा वद्दार आयजो, फेमके राजाने जरूर होवाथी आजे मक्ततेल काटबु छे तमे 
भरधा घणा दियसे थया राजानो मालमसालों खाओ छो, तो आजे राजानु आटछ काम 
तमारे करघुण जोए घाणीमा घाठ़ी तेल काढवानु सामत्यु के, वधा भक्तोएं तो भागना 
माव्यु, अने नासी गया एक साचो भक्त इतो तेणे विचार कर्यों के, राजानबु निमक-उुण- 
साधु छे तो तेना भ्त्ये निमर्हराम केम थवाय ? राजाए परमार्थ जाणी आग दीधु ठे, मारे 
राजा गमे तेम करे तेम करया देवु आम जिचारी घाणी पासे जइ कल्यु के, “तमारे “मक्त- 
तेल” काढवु द्वोय तो काहो” पटी प्रधाने रातने कश्यु_ "जुओ, तमे बधा भच्तोमी सेता 
करता हता, पण साथा सोटानी परीशा नहोती” जुओ, आ रीते, साचा जीगो तो रिरलाज 
द्योय, अने तेवा गिर साथा सद्गुरनी भक्ति ओयकर छे साथा सद्ुरनी भक्ति, मन, वचन 
अने कायाए करवी 

एक बात समजाय नहां त्यासुधी घीमी वात सामत्ययी णु कामनी? सामछ्डु भ्रूलबु मह्दी 
एक्यार णम्या ते पच्यायगर बीज्ु खाउु नहीं तेनी पेठे क्षप बगेरे करया ते कांइ मसद्दाभारत 
घात नथी, मादे तप करनारे अहसार करों नहीं तप ए थानासा नानो भाग छे भूखे 
मरबु ने उपयास फरया तेमु नाम तप नयी माहीथी शुद्ध अत जरण थाय त्यारे तप क्‍हें- 
बाय, अने तो मोलगति थाय चाद्य तप शरीरथी थाय तप छ प्रसरे-१ अर्र्वृत्ति थाय ते 
२ एक आसने कायाने बेसाइवी ते ३ ओझो आहार कखोते ४ निरस आद्वार कखों ते 
७ चृत्तिओ ओोटी करवी ते ६ आइदरनो त्याग त्ते 

पियिने अर्थे उपपाम करवाना नथी, पण आत्माने अर्थे उप्राम करवाना छे वार प्रयारे 
तप फ्चा छे तेमा आद्वार थे करवों ले तप जिद्धाइद्रिय वश कट्यानो उपाय जाणीने क्यो 
ऐे जिब्दाइद्रिय वश करी, तो बधी इद्रियो वश थयानु निमित्त छे उपवास करों लेनी 
यरात् घद्दार ॥ करो, बीजानी निंता न के, ब्रोष ते करो, जो आया ठोप्ो घंटे तो मोटो 
शाम थाय तपादि आत्माने अर्थ दखानां छे, छोकने टेखाइवा अर्थे कराना यधी कपाय 
घटे लेने 'दप' क्यों छे छीकिक इष्टि मूडी जवी 
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सहु सामायिक करें छे, ने कहे छे के, ज्ञानी खीकारे ते खरूं. समकित हशे के नहीं ते 
पण ज्ञानी खीकारे ते खरूं. पण ज्ञानी खीकारे शुं? अज्ञानी खीकारे तेवुँ तमारुं: सामायिक 
ब्रत अने समकित छे! अथोतू वास्तविक सामायिक त्रत अने समकित तमारां नथी. मन, 
वचन अने काया व्यवहारसमतामां स्थिर रहे ते समकित नहीं. जेम उंघमां स्थिर योग 
मालुम पड़े छे छतां ते वस्तुतः स्थिर नथी; अने त्ेटला मादे ते समता पण नथी. मन, 
वचन, काया चौदसा गुणस्थानक सुधी होय; मन तो कार्य कयोवगर बेसतुं ज नथी. केव- 
लीना सनयोग चपछ होय, पण आत्मा चपकछ होय नहीं. आत्मा चोथे शुणस्थानके चपक 
होय, पण सर्वथा नही. 'ज्ञान' एटले आत्माने यथातथ्य जाणवो ते. 'दुृशन” एटले आत्मानी 
यथातथ्य प्रतीति ते. “चारित्र” एटले आत्मा स्थिर थाय ते. आत्मा ने सह्दुरु एकज समजवा. 
आ वात विचारथी अहण थाय छे. पूंवें जे अज्ञान भेकुं कु छे ते खसे तो ज्ञानीनी अपूर्व 
वाणी समजाय. खोटी वासना-धर्ममा खोटा खरूपने खरूं जाणवुं ते. 

तप आदिक पण ज्ञानीनी कसोटी छे. शाताशील्युं वर्त्तन राख्युं होय, अने अशाता आवे, 
तो ज्ञान मंद थाय छे. 

विचारखगर इंद्रियो वश थवानी नथी. अविचारथी इंद्वियो दोडे छे. निबृत्ति माठे उपवास 
बताव्या छे. हालमां केटछाक अज्ञानी जीवो उपवास कर्यो होय ल्यारे दुकाने बेसे छे, अने 
तेने पौषध ठरावे छे. आवा कल्पित पौषध जीवे अनादि काछथी कर्या छे. ते वधा ज्ञानी- 
ओए निष्फछ ठराव्या छे. खत्री, घर, छोकरां छेयां भूछी जवाय त्यारे सामायिक कर्यु कहेवाय- 
व्यवहारसामायिक बहु निषेधवा जेबुँ नथी; जो के साव जड व्यवहाररूप सामायिक करी 
नांखेल छे. ते करनारा जीवोने खबर पण नथी होती के आथी कल्याण झुं थशे १ सम्यकूल 
पहेलं जोइए. जे वचन सांमव्वाथी आत्मा स्थिर थाय ते सत्युरुपनां वचन श्रवण थाय तो 
पछी सम्यकत्व थाय. सामान्य विचारने लइ्ने, इंद्रियो वश करवा छ कायनो आरंभ कायाथी 
न करतां वृत्ति निर्मे् थाय त्यारे सामायिक थइ शक्े 

भवास्थिति, पंचमकालमां मोक्षनों अभाव आदि शंकाओथी जीवे वाह्य वृत्ति करी नांखी छे 
पण जो आथा जीवो पुरुषार्थ करे, ने पंचमकाक सोक्ष थ॒तां हाथ झालवा आबे त्यारे तेनो 
उपाय अमे लड्झुं. ते उपाय कांड हाथी नथी. जल्हछतो अप्नि नथी. मफतनो जीवने भडः 
कावी दीधो छे. जीवने पुरुषाथ करवो नथी; अने तेने छइने बहानां काढवां छे. आ 
पोतानो बांक समजवो. समतानी, वैराग्यनी बातो सांभवूवी, विचारवी. बाह्य वातो जेम 
बने 2 मृकी देवी. जीव तरवानो कामी होय, ने सद्दुरुनी आज्ञाए वर्ततें, तो वधी वासनाओ 
जता 


सहुरुनी आज्ञामां चधां साधनो समाहइ गया. जे जीवो तरवाना कामी होय छे तेमां बधी 
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बासनानों नाश थाय छे जेम कोइ सो पचास गाऊ वेगढो होय, तो वे चार दिवसे पण 
घर भेगो थाय, पण छाखो गाऊ वेगढों दोय ते एफटम घर भेगो क्‍्याथी थाय? तेम भा 
जीय बल्याणमार्गयी थोडो वेगठो दोय, तो तो कोइक दिवस कल्याण पामे, पण ज्या साव 
उधे रस्ते दोय त्या क्याथी पार पामे १ 

देदादिनों अमात घनो, मूर्जनो नाश थवों तेज मुक्ति एक मंत्र जेने बारी रक्यो होय 
तेने देहनी एटडी बधी चिता न जोइण अज्ञान गया पछी एक भव काई विश्यातमा नथी 
हायो भव गया स्योरें एज भय्र तो झु दिसायमा ? 

द्ोय मिध्यात्न, ने माने छट्ठु के स्ातमु गुणस्थानक तेनु शव कखु १ चोथा गुणस्थानकनी 
स्थिति केगी होय ? गणधर जेवी मोक्षमार्गनी परम प्रतीति आवे 

तरवानो कामी होय ते माधु काप्रीमे आपता पाछो हृठे नहीं शिथिल द्वोय ते सहदेन 
युल्क्षण होय ते पण मूकी शके नहीं वीतराग जे बचन क्ट्ेता डया छे ते अज्ञानी खडदे 
क्री बह्दे छे, तो ते केम छूटशे 

महावीरसामिना दिक्षाना वरघोड़ानी बात-खरूप-जो तिचारेतो वैराग्य थाय ० बात 
अद्भुत छे ते भगयान्‌ अप्रमादी हता तेओने चारित वर्त्ततु हतु, पण ज्यारें बाह्मचारिन 
डीघु त्यारे मोस्ते गया 

अगिरति शिष्य दोय तो तेनी सरमरा केम क्राय?१ रामद्वेप मारवा माटे नीकत्यों, अने 
सेने तो काममां आण्या त्योरे रागद्वेप क्याथी जाय? मिनना आगमनो जे समागम थयो द्वोय, 
ते तो पोताना क्षयोपशम प्रमाणे थयो होय, पण सद्भुस्ना जोग प्रमाणे ये थयो होय सद्गुरनो 
ज्ोग मत्ये तेनी आज्ञा प्रमाणे चाल्यो तेनो सरेसरो शागद्वेप गयो 

गभीर रोग मठाड़वा माटे री दवा तरत परक्क आपे छे ताप तो एक थे दिवसे पण मे 

मार्ग अने उन्मार्गनु ओछखाण थवु जोदण तरयानो कामी ए शब्द वापरो त्या अभव्यनु 
प्रश्न थतु नयी कामीमा पण भेद छे 

प्रश्न -सत्पुरप केस ओललखाय? 

उत्तर -सल्युस्पों तेमना रक्षणोथी ओछखाय सखुरुषोना रक्षणों-तेओनी थाणीमा पूपरोपर 
अग्रोध होय, तेओो क्ोपनो जे उपाय कहे तेथी क्घ जाय, माननों जे उपाय कहे तेथी 
माद जाय शझानीनी वाणी परमार्यकप ज दोय छे ते अपूर्य छे ज्ञानीनी वाणी बीत अचा- 
मीनी बाणीती उपर ने उपर ज ोय ज्यामुधी ज्ञानीनी वाणी सांमढी मथी, त्यांसुधी यूनो पथ 
छाशत्राकलां जेग़ा टागे सह्ुर भो असद्गुरनु ओडखाण, सोनानी अने पीतछनी क्टीता 
ओकसाणनी पेढे थदु जोइए तदवाना कामी होय, भने सल्ुुरु मछे, तो कर्म टछके सहुर 
कम दाव्प्यानुं कारण छे क्मो बाधयाना कारणों मछे सो कर्म बधाय, अने कर्म टाम्यावा 
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कारणो मे तो कर्म टक्ठे, तरवाना कामी होय ते भवस्थिति आदिनां आलंबन खोटां कहे छे, 
तराना कामी कोने कहेवाय ? जे पदार्थने ज्ञानी झेर कहे तेने झेर जाणी मूके, अने ज्ञानीनी 
आज्ञा आराधे तेने तरवाना कामी कहेवाय. 

उपदेश सांभठवानी खातर सांभव्ववाना कामीए कर्मरूप गोद ओढ्युं छे तेथी उपदेशरूप 
लाकडी लागती नथी. तरवाना कामी होय तेणे धोतीआरूप कर्म ओढ्यां छे तेथी उपदेशरूप 
लाकडी पहेली छागे. शासत्रमां अभव्यना ताया तरे एम कह्युं नथी. चोभंगीमां एम अर्थ नथी. 
ढुंढियाना धरमशी नामना मुनिए एनी टीका करी छे. पोते त्यो नथी, ने वीजाने तारे छे 
एनो अर्थ आंधको माग बतावे तेवो छे. असहुरुओ आवां खोटां आलंबन दे छेः 

“ज्ञानापेक्षाए सर्व व्यापक, सतूचित्‌ आनंद एवो हुं आत्मा एक छुं” एम विचार, ध्याववुं, 
निर्मछ, अत्यंत निर्मछ, परम शुद्ध चेतनघन प्रगट आत्मस्वरूप छे. सर्वने बाद करता करतां 
जे अबाद्य अनुभव रहे छे ते आत्मा छे. जे सब्वने जाणे छे ते आत्मा छे. जे सर्व मावने 
प्रकाशे छे ते आत्मा छे. उपयोगमय आत्मा छे. अव्याबाध समाधिसखरूप आत्मा छे. 

आत्मा छे. आत्मा अत्यंत प्रगट छे, केमके खसंवेदन प्रगट अनुभवमां छे. अनुद्मन्न अने 
अमीलन सरूप होवाथी आत्मा नित्य छे. आंतिपणे परभावनो कत्ती छे. तेना फठनो भोक्ता छे. 
भाव थये स्वभावपरिणामी छे. सर्वथा खभावपरिणाम ते मोक्ष छे, सद्दुरु, सत्संग, सत्‌- 
शासत्र, सदृविचार अने संयमादि तेनां साधन छे. आत्माना अखिलथी मांडी निवोण सुधीनां 
पद साचां छे;-अत्यंत साचां छे, केमके प्रगट अनुभवमां आवे छे. आंतिपणे आत्मा परभावनों 
कत्तो होवाथी शुभाशुभ कर्म आत्मा भोगवे छे. माटे, उत्कृष्ट शुमथी उत्कृष्ट अशुम सुधीना 
सर्व न्‍्यूनाधिक पयीय भोगववारूप क्षेत्र, अवश्य छे. 

निजस्व॒माव-ज्ञान-मां केवछ उपयोगे तन्‍्मयाकार सहज खबभावे निर्विकल्पपणे आत्मा परिणमे 
ते सम्यकृत्व छे. निरंतर ते प्रतीति वत्त्यी करें तो तेने क्षायकः सम्यकत्व कहीए छीए.- 
क्चित्‌ मंद, कचित्‌ तीम्र, क्चित्‌ विसजेन, क्षचित्‌ स्मरणरूप एम प्रतीति रहे तेने क्षयोपशम 
सम्यक्त्व कहीए छीए. ते प्रतीतिने सत्तागत आवरण उदय आव्या नथी त्यांसुघी उपशम- 
सस्यक्त्व कहीए छीए. आत्माने आवरण उदय आबे त्यारे प्रतीतिथी पडी जाय तेने सास्वा- 
दानसम्यक्त्व कहीए छीए. अत्यंत प्रतीति थवाना योगमां सत्तागत अल्प पुद्ठललुं वेदवुं ज्यां 
रहुं छे तेने बेदकसम्यकत्व कहीए छीए. तथारूप प्रतीति थये, अन्यमावसंबंधी अहंममत्ादि 
हपे शोक, क्रमे करी क्षय थाय. मनरूप योगमा तारतम्यसहित जे कोइ चारित्र आराधे ते 
सिद्धि पामे छे; अने जे खरूपस्थिरता भजे ते स्वभावस्थिति पामे छे. निरंतर स्परूप- 
छाम, स्वरूपाकार उपयोग; परिणमन ए आदि खम्ाव अंतराय कर्मना क्षये प्रगटे छे- 
केबत खभावपरिणामी ज्ञान ते केवलक्ान छे. 
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“जुद्वीपप्रक्ति मामना जैनसूत्रमा एम क्द्यु छे के, आ वात्मा मोक्ष मथी आ उप 
रथी एम ने समजबु के, मिथ्यात्वनु वल्उु, अने ते मिथ्याल्र टल्यारूप मोक्ष नथी मिथ्यात 
टल्पारूप मोक्ष छे, पण सर्वधा एडले आद्ातिक देहरहित मोल नधी आ उपरधी एम 
कही शक्राय के, सर प्रसारतु केवलज्ञान होय नहीं, वावी सम्यक्ल होय नहीं एम होय 
नहीं आ काहमा मोक्षना नहीं होवापणानी आवी बातो कोइ कहे ते सांमठयी नहीं सत्य 
रुपनी बात पुरपाथने-मंद फरवानी होय नहीं पुस्पार्थने उत्तेनव आपयानी होय 

झेर ने अमृत सरखा छे एम ज्ञानीओए क्द्यु होय तो ते अपेक्षित छे शेर अने अमृत 
सरखा क्ह्ेयाथी हेर भ्रहण करवानु कद्यु छे एम नथी आज रीते शुम अयथुम बने तनियाना 
संबधमा समजबु निया-शुम अने अग्ञम-नो निषेध कह्मो होय तो मोक्षनी अपेलाए छे तेथी 
करी शुभ अने अगुम क्रिया सरसी छे एम गणी छंद अश्युभ निया करवी नहीं आबु शानी- 
पुरुषनु कथन होय ज नहीं सतुरुषनुँ बचन अधममा घर्मनु स्थापत फरवानु होय ज नहीं 

जे क्रिया करवी ते निरदेभपणे, निरअहकारपणे करवी तियाना फ़्छनी आवकाक्षा राखवी 
नहीं झुभ क्रियानों काइ निषेध छेज नहीं, पण ज्या ज्या मात्र बाह्य क्रियायीज मोस 
मान्यो छे ता स्याँ निषेध छे 

शरीर ठीक रहे ते पण एक जातनी समाधि सन ठीक रहे ते पण एक जातनी समाधि 
सदजममाधि एटछ़े बरा्यफरणो वगरनी समाधि तेनाथी प्रमाटादि नाश थाय जेने आ समाधि 
बर्ते छे तेने कोइ छाप र्पीआ आप तो आनद थाय नहीं, के कोड पड़ावी छे तो खेद 
थाय नहीं जेने शात्ता अशाता बने समान छे तेंने सदजसमाधि कही समरितदष्टिने अल्प 
हप, अल्प शोक क्चित्‌ थई आते पण पाठो समावेश पामी जाय, अगनो हर्ष न रहे, खेद 
थाय तेनो सेंची ले ते “आम थवु न घटे” एम वियारे छे, अने आत्माने निंदे छे हर्ष शोक 
थाय तोपण तेनु (समक्तितनु ) मूछ जाय नहीं समम्तिदष्टिने अही सहज प्रतीति प्रमाणे 
सदाय समाधि छे कक्‍नज्वानी दोरी जेम हाथमा छे तेम समत्तिदृष्टिना दाथमा तेनी 
वृत्तिरपी दोरी छे 

समक्तिरष्टि जीयने सदजसमाधि छे सत्तामों कम रक्षा होय, पण्ण पोताने सहजसमाधि छे 
बद्वारना कारणोथी तेंने समाधि नथी आत्मामाथी मोह गयो ते ज समाधि छे प्रोत्ागा हायमा 
दोरी नथी तेथी, मिथ्याइष्टि बद्दारा कारणोमा तदाफ़ार थद्ट जद ते रूप थइ जाय छे 

समकितदृष्टिने धहारना दुख आय्ये खेद होय नहीं, जो के रोग आते पु इच्छे नहीं, 
प्रण रोग आब्ये रागद्वेपपरिणाम थाय नहीं 

शरीरनो घर्म-रोगादि जे होय ते केवर्लीने पण थाय, केमके वेदनीयरम छे ते तो सर्वेए 
मोगगु जे ज्ोइण समकित आव्यावगर कोइने सहजसमायि थाय नहीं समक्तति यगाथी सहेमे 
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समाधि थाय. समकिंत थवाथी सहेजे आसक्तमाव मंदी जाय. बाकी आसक्तमावने अमस्थी 
ना कहेवाथी बंध रहे नहीं. सत्युरुपना बचनप्रमाणे, तेनी आज्ञाप्रमाणे वर्त्ते तेने समकित 
अंशे थयु, 

बीजी बधा प्रकारनी कल्पनाओ मूकी, प्रत्यक्ष सट्पुरुपनी आज्ञाए वचन सामत्यां। तेनी 
साची श्रद्धा करवी, ते आत्मामां परिणमावत्रां तो समकित थाय. शाख््रमां कहेल महावीर- 
स्थामीनी आज्ञाथी दरेक जीव वर्त्ते तेवा प्रकारना जीवो हालमां नथी; मभाटे भत्यक्षज्ञानी जोइए- 
का विकराछ छे. कुगुरुओए लोकने अबछो मागे बतावी भूलाव्या छे; मनुप्यपणु छंटी लीशूं 
छे; एटले जीव मार्गमां केम आबे? जो के कुगुरुओए ढूंंटी छठीघा छे, पण तेमां ते विचारा- 
ओनो वांक नथी, केमके ते मागनी खबर नथी. मिथ्यालरूपी बरोछूनी गांठ मोटी छे, मादे 
बधो रोग क्‍्यांथी सटे? जेनी पंधि छेदाइ तेने सहजसमाधि थाय, केमके जेनुं मिथ्याल 
छेदायुं तेनी मूछ गांठ छेदाइ; अने तेथी वीजा ग्रुणो प्रगठे ज. 

साचा पुरुपनो बोध प्राप्त थवो ते अम्त प्राप्त थवा बरोबर छे. अज्ञानी शुरुओोए बिचारा 
मनुष्योने छूंटी लीधा छे. कोइ जीवने गच्छनो आग्रह करावी, कोइने मतनो आग्रह करावी, 
न तराय एवां आलंबनो दइने साव छूंटी लइ् मूंझवी नांख्या छे;-मनुप्यपणु छूंटी लीघुं छे 

समोवसरणथी भगवाननी ओकखाण थाय ए वधी कडाकूट मूकी देवी. छाख समोवसरण 
होय, पण ज्ञान न होय तो कल्याण थाय नही. ज्ञान होय तो कल्याण थाय- मंगवात्‌ माणस 
जेवा माणस हता. तेओ खाता, पीता, वेसता, उठता. एवो फेर नथी. फेर बीजो ज छे; समोवसर- 
णादिना प्रसंगो छोकिक भावना छे. भगवाननु खरूप एबुं नथी. भगवाननु खरूप साव नि 
आत्मा संपूर्ण ज्ञान प्रगत्ये छे तेवुं छे. संपूर्ण ज्ञान प्रयटे लेज भगवानल खरूप. वर्तेमानमों 
भगवान्‌ होत तो तमे सानत नहीं. भगवाननु महात्म्य ज्ञान छे. भगवानना खरूपनुं चितवन 
करवाथी आत्मा भानमां आबे; पण भगवानना देहथी भान प्रगठे नहीं. जेने संपूर्ण ऐश्वर्य प्रगटे 
तेने भगवान्‌ कहेवाय. जेम भगवान्‌ वर्त्तमान होत, अने तमने बतावत तो मानत नहीं। तेम 
वर्तेमानमां ज्ञानी होय तो मनाय नहीं. स्वथाम पहोंच्या पछी कहे के एवा ज्ञानी थवा नथीः 
पछवाडेथी जीवो तेनी प्रतिमाने पूजे, पण वत्तेमानमां प्रतीत न करे. जीवने ज्ञानीनूं ओकखाण 
वर्त्तमानमां थतुं नथी. 

समकितने खरेखरूं विचारे, तो नवमे समये केवलज्ञान थाय; नहींतो एक भवमां केवल- 
ज्ञान थाय; छेवटे पंदरमे भवे केवलज्ञान थाय ज. माटे समकित सर्वेत्कृष्ट छे. जूदा जूदी 
विचारभेदो आत्मामां लाभ थवा अर्थ कह्मा छे; पण भेदमांज आत्माने घूमाववा कह्या नथी- 
द्रेकसां परसार्थ होवो जोइए.- 
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१. आ विचारो भ्रीमंदे पोताने उद्देशी कह्मा संभवे छे तेश्ोतु ओलख वत्तेमान देहस्थिति पछी जीवोने भरी 
एवो अभिपम्नाय अन्न कहेवानो जणाय छे--संशोधक- 
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समक्तीने केवलज्ञाननी इच्छा नयी! हा 

अज्ञानी गुरुओए लोफोने अवछे मार्ग चढावी दीधा छे अपक्ु झलावी ढीघु छे एटले 
छोको गच्छ, कुछ आदि छौकिक भावमा तदाकार थइ गया छे अज्ञानीओए लोकने साथ 
अवलो ज मार्ग समजादी दीघो छे तेमोना सगथी आ काक़मा अंधकार थई गयो छे अमारी 
कहेली दरेंके दरेक वात सभारी समारी पुरुपार्व निशेषपणे करों गच्छादिना कदाग्रद्दों मूवी 
देवा जोइए जीन अनादि काकछ॒थी रखछ्यों छे समक्तित थाय तो सहेमे समाधि थाय, अने 
परिणामे कल्याण थाय जीव सत्पुरंपना आश्रये जो आज्ञादि सरेसर आराधे, तेना उपर प्र 
तीत आगे, तो उपकार थायज 

एक तरफ़थी चौद राजछोकनु सुस होय, अने थीजी तरफ सिद्धना एक प्रदेशनु सुख 
होय तोपण सिद्धना एक प्रदेशनु सुख अनतु थद जाय 

वृत्तिने ममे लेम क्री रोकवी, ज्ञाननिचारधी रोफवी, छोक़छाजथी रोक्वी, उपयोगथी रोकवी, 
गमे तेम करीने पण वृत्तिने रोजवी मुमरजुओए कोइ पदार्थविना चाऐे नहीं एबु राख नहीं 

जी भारापणु माने छे तेज छुस छे, केमके मारापणु मान्यु के, पिता थइट के केस 
भशे? केम करीए? चिंतामा जे खरूप थद जाय छे तेज अज्ञान छे विचारधी करी, ज्ञाने 
करी छोशए, तो कोइ मारू नथी एम जणाय जो एक्नी चिंता क्रो, तो आखा जगत्‌ती 
चिता करवी जोश्ए माटे दरेक प्रसगे मारापणु थतु अठकावउु, तो चिंता-कल्पना-पासछी 
पहशे तृपष्णा जेम घने तेम पाती पाइवी जिचार करी क्‍रीने तृष्ण ओछी करवी आ 
देहने पचास रूपीआनो सर्च जोइए तेने बदले हजारों छास्ोनी चिंता करी ते अम्रिण आखो 
दिवस बल्या करे छे घाह्य उपयोग तृष्णानी वृद्धि थवानु निमित्त छे जीप मोठाइमे डीपे 
तृष्णा बधारे छे ते मोटाई राखीने मुक्तपणु थतु नथी जेम बने तेम मोटाई, तृष्णा पातका 
पाहवा निधन कोण ? धन मागे-इच्छे-ते निर्धन जे न भागे ते घनयान छे जेने शेष 
एष्मीनी तृप्णा-तेनी दु सघा, बढछता छे तेने जरा पण सुख नथी छोकः जाणे छे के, 
श्रीमत सुसी छे, पण बुत तेने रोमे रोमे बढ्मा छे माटे तृष्णा घटाडवी 

आहारनी बात एटके खायाता पदायोनी बात तुच्छ छे ते करवी नहीं पिदहारनी एटटे 
किडानी वात घणी तुच्छ छे निद्दारनी वात ते पण घणी तुच्छ छे शरीरन शातापणु थे 
दीनपणु ए बधी तुच्छपणणानी वात करदी नहीं आहार पिष्ठा छे विचारों के, साधा पढ़ी 
प्िष्ठा थाय छे विष्ठा गाय खाय त्तो दूध थाय छे, मे बी सेतरमा खातर नासखतां अनाज 
थाय छे आवी रीते उत्तत थयेल अनाननो जे आदर तेने पिषातुल्य जाणी, तेनी चचो ने 
मरवी ते तुच्छ वात छे 

सामान्य जीवोधी साय मौनपणे रददेवाय नहीं, मे रहे सो अतरनी कल्पना मंटे नहीं, अने 
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ज्यांसुधी कल्पना होय त्यांसुधी तेने माटे रस्तो काढ्वो ज जोइए. एटले पछी लखीने कल्पना 
बहार कांढे. परमार्थकाममां बोलवबुं. व्यवहारकाममां प्रयोजन बगर लवारी करवी नहीं. ज्यां 
कडाकूट थती होय त्यांथी दूर रहेवुं; बृत्ति ओछी करवी, 

क्रोध, मान, माया, छोभ मारे पातछा पाडवा छे एवो ज्यारे छक्ष थशे,-ज्यारे तेनो थोडो 
थोडो पण ठक्ष वर्ताशे-त्यारे पछी सहज थशे. आत्मानें आवरण करनार दरेक दुपण जाण- 
वामां आवे त्यारे तेने खसेडवानो अभ्यास करवो. क्रोधादि थोड़े थोड़े पातव्य पाड्या पछी 
सहजरूप थरे. पछी नियममां लेवा माठे जेम बने तेम अभ्यास राखवो; अने विचार॒मां वखत 
गाछ॒वो, कोइना प्रसंगथी क्रोधादि उपजवानुं निमित्त थाय तो तेने गणकाखुं नहीं; केमके पोते 
क्रोध करीए तो थाय. ज्यारे पोताना प्रत्ये कोइ क्रोध करें, त्यारे विचार करो के, ते वि- 
चाराने हाल ते प्रकृतिनो उदय छे; एनी मेछे घडीए थे घडीए शांत थशे. माटे जेम बने 
तेम अंतर विचार करी पोते स्थिर रहेवुं. क्रोधादि कपायने, हमेशां विचारी विचारी पातका 
पाडवा. तृष्ण ओछी करवी, कारणके ते एकांत दुःखदायी छे. जेम उदय हशे तेम बनशे; 
माटे तृष्ण अवश्य ओछी करवी. वाह्म प्रसंगो जेम बने तेम ओछा करवा. 

चेलातीपुत्र कोइनुं माथुं कापी छात्पो हतो. त्यार बाद ज्ञानीने मव्यो; अने कह्युं के मोक्ष 
आप, नहीं तो साथुं कापी नांखीश. पछी ज्ञानीए कह्यूं के “बरावर-नकी-कह्दे छे? विवेक 
(साचाने साचुं समजबुँ), शम (बधा उपर समभाव राखवो ते), अने उपशम (वृत्तिओने 
चहार जबा देवी नहीं; अने अंतर्बृत्ति राखवी) विशेष विशेष आत्मामां परिणमाववाथी आत्मानो 
मोक्ष थाय छे.” 

कोइ एक संप्रदायवाढ्य एम कहे छे के, वेदांतवालानी मुक्ति करतां-ए भ्रमद्शा करतां, 

चार गति सारी; सुखदुःखनो पोताने अनुभव तो रहे. 

सिद्धमां सम्बर॒ कहेवाय नहीं, केमके त्यां कर्म आवतुं नथी एटले पछी रोकवानुं पण होय 
नही. मुक्तने विपे खभाव संभवे. एक गुणथी-अंशथी ते संपूर्ण सुधी 

सिद्धदृशामां स्वभावसुख प्रगव्युं, कर्मनां आवरणो सत्यां; एटले सम्बर, निजेरा हवे कोने 
रहे ? न्रण योग पण होय नही. मिथ्यात्र, प्रसाद, कपाय, योग बधाथी मूकाणा तेने कर्म 
आवतां नथी; एटले तेने कर्म रोकवानां होय नहीं. एक हजारनी रकम होय; अने पछी थोड़े 
थोड़े पूरी करी दीधी एटले खातुं बंध थयुं, तेनी पेठे. पांच कारणों कर्मनां हतां ते सम्वर, 
निजेराथी पूण क्या एटले पांच कारणोरूपी खातुं बंध थयुं; एटले पछी फरी कोइ रीते प्राप्त 
थाय ज॒नही. धर्मसंन्यास-क्रोध, सान, साया, छोम आदि दोपो छेद्या ते 

जीव तो सदाय जीवतो ज छे. ते कोइ वखत उंधतो नथी, के मरतो नथी; मरी संभ- 
वतो नथी. खभावे सर्वे जीव जीवता ज छे. जेम श्वासोच्छोस विवा कोइ जीव जोवामां आवतों 
नथी, तेम ज्ञानखरूप चेतन्यविना कोइ जीव नथी. 
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आत्माने निंदों, अने णवो सेद फखो के जेथी वेशग्प आने, समार खोशे छागे गमे ते 
मरण पामे, पण जेनी आखमाथी आयु आने-ससार अमार जाणी जन्म, जरा, मरण महा« 
अयरर जाणी वेराम्य पामी आमु आये-से उत्तम छे पोतानो छोकरो मरण पामे, ने ख्खे 
तेमा बाइ रिशेष नथी, ते तो मोहनु कारण छे 

आत्मा पुस्पाथे करे तो 'ु न थाय? मोटा सोटा पर्वतोना पर्वतों छेदी नाख्या छे, अने 
कैया केया विचार करी तेने रेल्वैवा काममां छीधा छे! आ तो बहारना घाम छे छता जय 
कर्यो छे आत्माने विप्रारयों ए काइ बहारनी वात नथी अज्ञान छे ते मे तो ज्ञान थाय 

अनुभवी वैद्य तो दया आप, पण दरदी णो गढ्े उतारे तो रोग मे, तेम सहुर अनुभव 
क्रीने ज्ञानरूप ढया अपि, पण मुमुजु अहण करपारूप गे उतारे स्थारे मिथ्यालरूप रोग टछे 

थे घड़ी पुरपार्थ करे, तो केयठक्माम थाय एम कु छे रेलवे आदि ग्रमे तेगो पुरषार्थ 
करे, तोपण वे घट्टीमा तैयार थाय नहीं, तो पटी केयलज्ञान केटछ सुठम छे ते विचारों 

जे बातो जीयने मद करी नासे, प्रमादी करी नाखे तेवी बातो सामत्त्री नही एथीज 
जीव आगादियी रसब्यो छे भवस्थिति, का आदिना आलूयन छेग नहीं ० बधा बहाना झे 

जीपने ससारी आल्वनो-तिट्चनाओ-समूज़्या नथी, ने खोदश आल्वन रइने कद्दे छे के, 
कर्मगा दड्ीआ छे एटले माराधी झ्ताइ वनी शकतु नथी आवा आहछूयनों छह पुरुपार्थ 
करतो यथी जो पुर्पार्व करे, ने भय्रस्थिति के कार नडे त्यारे तेनो उपाय करीशु, पण 
प्रथम पुरुषाथे करपो 

साचा पुरुषनी आज्ञा आराधे ते पण परमार्यझूप ज छे तेमा छामज थार ए वेपार 
हामनो ज छे 

जे माणसे छाखो रुपीआ साम्रु पाछु वास्यीने जोबु नथी, ते हत्े हजारना वेषारमा बहाना 
काढ़े छे, तेनु कारण अतरथी आत्मावनी इच्छा नथी जे आत्मार्थी थया ते पाहु वानीने 
साम जोता नथी पुरुपार्थ क्री सामा आयी जाय छे शात्भ्रमा कद्यु छे के आपरण, खभात, 
मवत्यिति पाके क्‍्यारे? तो कहे के पुरुषार्थ करे त्यारे 

पाच भारणों मे त्यारे मुक्त थात्र ते पाचे कारणों पुरुषाथमा रह्या छे अवता चोथा 
आरा मछे, पण पोते जो पुम्पार्व करे तो मुक्ति प्राप्त थाय जीये अनता याछ्थी पुरुणर्व 
क्या नथी बंधा खोदा आछयनो लड्ट मार्ग आडा पिप्नो नाख्यां छे कन्याणयृत्ति डगे त्यारे 
भपस्थिति पादी जाणवी श्रराता होय तो वर्पनु काम ले घड़ीमा फ्री श्राय 

प्रक्ष -व्यवद्वस्मा चोधां गुणस्थानऊ्रे क्या क्‍या व्यपद्दर छागु पढ़ें) चुद्ध बव्यमनहार के 
चीजा सरार 








$ आ रिचारों पुस्पाये ज'्टत करवाना द्ेनुपी कशा ऐ-संशोघझ 
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उत्तरः-बीजा बधाय लागु पड़े. उदयथी झुभाशुम व्यवहार छे; अने परिणतिए शुद्ध व्यवहार छे 

परमार्थथी शुद्ध कत्तों कहेवाय, प्रद्यास्यानी, अप्रत्यापानी सपाव्या छे मारे शुद्ध आयवहा- 
रना कर्त्ता छे. समकितीने अशुद्ध व्यवहार टाल्यानो छे. समकिती परमार्थथी शुद्ध कर्त्ता छे 
नयना प्रकार धणा छे; पण जे प्रकारडे आत्मा उंचो आवबे, पुरुपार्थ वर्द्धआान थाय तेज 
प्रकार विचार. प्रत्येक कार्य करतां पोतानी भूछ उपर छक्ष राखवो. एक सम्यक उपयोग 
थाय, तो पोताने अनुभव थाय के केवी अनुभवदण्या प्रगटे छे! 

सत्संग होय तो बधा गुणों सहेजे थाय, दया, सत्य, अदृत्त, ब्रक्मचर्य, परिग्रहमर्यादा आदि 
अहंकाररदह्वित करवां. लोकोंने बताववा अर्थ कांइ पण कर नहीं. मनुष्यअवतार मन्यों छे, 
ने सदाचार नहीं सेवे, तो पस्तावानुं थशे. मनुष्यअवतारमां सतुरुपनु वचन सांमव्ययानो, विचा 
रखानो योग मब्यो छे. 

सत्य बोलवबुं ए कांड मृहकेल नथी. साव सहज छे. जे बेपारादि सत्यवड़े थाय तेज करों, 

छ महिना सुधी एम वर्त्ताय तो पढी सत्य बोल्ु सहज थइ्ट जाय छे. सत्य बोलतां 
कदाचू थोडो वखत प्रथम थोई नुकशान पण; पण पछी अनंत शुणनों धणी जे आत्मा 
ते आखो छूटाइ जाय छे ते छूंटातों बंध पड़े. सत्य बोलतां घीमे धीमे सहन थद जाय छे; 
अने थया पछी त्रत लेखुं. अभ्यास राखवो; केमके उत्कृष्ट परिणामवाद्या आत्मा बिरा छे. 

जीव जो छोकिक भयधी भय पाम्यों तो तेनाथी कांड पण थाय नहीं. लोक गमे तेम 
बोले तेनी दरकार न करता आत्महित जेनाथी थाय तेवां सदाचरण सेवबवां 

ज्ञान जे काम करे छे ते अद्भुत छे. सत्युरुपनां वचनवगर विचार आवतो नथी; विचार- 
विना वेराग्य आबे नहीं. वैराग्यवगर ज्ञान आवबे नहीं. आ कारणथी सत्पुरुषनां बचनों वार- 
वार विचारवां 

खरेखरी आशंका टल्े तो घणी निर्जरा थाय छे. जीव जो सत्पुरुषनो मार्ग जाणतों होब, 
तेनो तेने वारंवार चोव थतो होय, तो घणुं फछ थाय. 

सात नय, अथवा अनंत नय छे. ते बधा एक आत्मार्थे ज छे, अने आत्मार्थ तेज एक 
खरो नय. नयनो परमार्थ जीवथी नीकठे तो फछ थाय. छेव्टे उपशमभाव आवे, तो फछ 
थाय; नहीतो जीवने नयनुं ज्ञान जाकरूप थइ पड़े; अने ते वी अहंकार वधवानुं ठेकाएुं 
छे. सत्पुरुषना आश्रये जाछ टब्ठे 

व्याख्यानमां भंगजार राग (खर ) काढी संभव्ावे छे, पण तेमां आत्मार्थ नथी. जो सत्ु- 
रुपना आश्रये कपायादि मोल्ण पाडो, ने सदाचार सेवी अहंकाररहित थाओ, तो तमारं अने 
चीजानुं हित्त थाय. दंभरहित आत्मार्थे सदाचार सेववा; जेथी उपकार थाय. 

खारी जमीन होय, ने तेमां वरसाद्‌ पडे तो झुं काम आबवे १ तेम ज्यांसुधी आत्मामां उप- 
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देश परिणमे नहीं तेयी त्थिति होय त्यासुधी ते श्ु कामनो १ ज्यासुधी उपदेशयात आत्मामा 
परिणमे -ह्दी त्यायुधी फरी फरी सामतवी, जिचारपी, तेनो केडो मूफ़यो नहीं, फायर भदु नहीं, 
फायर थाय तो आत्मा उचो आये नहीं ज्ञाननो अम्यास जेम चने तेम बधारवों, अभ्यात्त 
रासत्रो तेमां कूटिछता के अहकार राखवा नहीं 

आत्मा अनत ज्ञानमय छे जेटलों अम्यास्त वे तेदलो ओछो छे “सुल्रतिलाप्त बगेरे वाच- 
बानो अभ्यास राखयो गच्छना के मतमतातरना पुस्तकों द्वाथमा छेवा नहीं परपराएं पण 
कठाग्रह आव्यो, तो जीय पाठो मार्यों जाय, माठे मतोना कटाग्रहनी बातोमा पह़चु नहीं 
मतोथी छेटे रहेबु, दूर रटेबु जे पुस्तस्थी वैराग्य उपशम थाय ते समक्तिहृष्टिना पुलफ़ों छे 
चैराग्यवाझा पुखको बाचयरा 

ढया, सत्य, आदि भे साधनों छे ते प्रिमायने त्यागवाना साथनों छे अतर स्पर्श तो 
विचारने मोटों ठेको मछे छे अत्यारसुधीना साधनों ज्रिभानना टेका हता, तेने साचा साधनोथी 
ज्ञागीपुरपो दलाये छे कल्याण करवानु होय तेने सत्य साधन अवश्य करपाना छे 

सत्समागममा जीव आव्यो, पे इद्वियोनु छुत्थपणु न जाय, तो सत्समागमरमा आव्यो भथी 
एम समजवु सत्य बोले नहीं त्यासुधी शुण प्रगठे नहीं सत्युरुष हाथे झाीने अत आप त्यारे 
ल्‍्यो शानीपुरप परमाथनों ज उपदेश आपे छे मुमुक्षुओए साथा साधनों सेवया योग्य छे 

समकितना मूक बार प्र -स्थूल्प्राणानिषात, स्थूछ रपावाद, स्थूछ क्देयानो ऐतु-- 

ज्ञानाओए आत्मानों ओरज भागे समजाब्यो छे प्नत ये प्रसारना छे-१ समनितयगर 
घाह्मत छे २ समझितसद्ित अतर्रत छे समक्तिसहित बार मतनों परमार्थ समजाय 
तो फछ थाय 

बाह्मगत, अतख़तने अर्थे छे, जेवी रीते एक्डो शीखत्रा मादे लीठोडा छे तेम प्रथम तो 
लीटोडा करता एक्डो बाकों चूड़ो थाय, अने एम करता करता पठी एक्डो बरानर थाय 

जीये जे जे सामवत्यु छे तेते भरछुज अदण क्‍्यु छे ज्ञानी तरिचारा पु करे? केटखुए 
समजाते 8 समजावयानी रीते समजारे सारीकूटीने समजाब्ये आत्मशन थाय नहीं आगछ 
जे जे प्रतादि क्यों ते ते अफड गया, माटे हवे सत्युरपनी रृष्टिण परमार्थ समजीने करो 
एकने एक अत होय पण मिध्याइ्टिनी अपरेलाए बंध छे, अने सम्यक्दृष्टेनी अपेसाए नि्रा 
छे धूर्व जे अतादि निप्फ् गया छे ते हवे सफ़क्न थयायोग्य समुरपनो जोग थयो छे, भाटे 
पुरपार्थ करवो, सदाचरण टेक्सद्ित सेयया, मरण आव्ये पण पाछा हट्यु नहीं ज्ञानीना बचनो 
अवण थर्तां नधी, मनन भरता ययी, नदींतो दुगा बद॒लत्याविना केम रहे? 

आरमपरिग्रदनु सपेपपणु कखथु वाचय्रामा चित्त चोंटे नहीं सेनुं कारण निरसपणु छागे छे 
जेवी रीते माणस निरस भाद्दार क्री बेसे तो पछी भावे पहीं तेवी रीते 
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ज्ञानाओए क॒छ्यं छे तेथी जीव अवकछो चाले छे; एय्छे सत्युरुपनी वाणी क्यांबी परिणाम 
पामे ? छलोकछाज आदि शल्य छे. ए शल्यने लड़ने जीवन पाणी मभकतुं नथी, ते शत्पते 
सत्पुरुषनां बचनरूपी टांकणे करी तड पड़े तो पाणी भभकी उठ. जीतना शत्य हजारो दिव- 
सना जातियोगने छइने न टके, पण सत्संगनो योग एक महिना सुधी थाय, तो ढक; ने 
रस्ते जीव चाल्यो जाय. 

केटलाक हहुकर्मी संसारी जीवोने छोकरा उपर मोह करता जेटलो भरेराट आते छे तेदलो 
पण हालना केटलाक साधुओने शिप्यो उपर मोह करतां आवतो नथी! 

तृप्णावाको जीव नित्य भीखारी; संतोपवालो जीव सदा सुखी 

साथा देवनु, साचा गुरुतुं, साथा धर्मनुं ओछखाण थवुं बहु मृहकेछ छे. साचा गुरुनं 
ओकखाण थाय, तेनो उपदेश होय तो देव, सिद्ध, धर्म ए बधानुं ओलखाण थाय बधाजुं 
सखरूप सद्गुरुमां समाय- 

साचा देव अहँत, साचथा गुरु निम्नंथ; साचा दरि रागद्वेष जेना गया छे तें. अंविरहित 
एटले गांठरहित. मिथ्यात्र ते अंतरगंधि छे. परिग्रह ते वाह्यग्रंथि छे. मृत्ठमां अभ्यतरंधि ने 
छेदाय त्यांसुधी धर्मनू स्वरूप समजाय नहीं. जेनी ग्रंथि गई छे तेवा पुरुष मके तो खरेखरूं 
काम थाय; तेमां वढ्ी सत्समागम रहे, तो विशेष कल्याण थाय. जे मूक गांठ छेदवा शाल्नर्मा 
कह्युं छे ते सहु भूली गया छे; ने वहारथी तपश्च्ा करे छे. दुःख सहन करता छतां मुक्ति 
थती नथी तो दुःख वेदवानुं कारण जे वेराग्य ते भूछी गया. दुःख अज्ञाननुं छे. 

अंदरथी छूटे त्यारे बहारधी छूटे; अंदरथी छूव्यावगर वहारथी छूटे नहीं. एकल वहारथी 
छोडे तेमां काम थाय नहीं. आत्मसाधनवगर कल्याण थतुं नथी. 

वाह्य अने अंतर बन्ने साधन जेने छे ते उत्कृष्ट पुरुष छे; अने मादे ते श्रेष्ठ छे. 
साधुना संगथी अंतर्गुण प्रगटे तेनो संग करवो. कलइनो अने चांदीनो रूपीओ सरखो कहेवाय 
नहीं. कऊूइ उपर सीको पाडो; पण त्तेनी रूपीआनी कीमत थाय नहीं, ज्यारें चांदी छे तेना उपर 
सीकी न पाडो तोषण तेनी कीमत जाय नही. तेवी ज रीते ग्ृहस्थपणामां समकित होय तो 
तेनी कीमत जाय नहीं. सहु कहे छे के अमारा घर्मथी मोक्ष छे.* 

आत्मामां राग ह्वेप गये ज्ञान प्रगठे, गमे त्यां वेठा, ने गसे ते स्थितिमाँ मोल्र थाय; पण 
रागद्नेष जाय तो. मिथ्थात्त, ने अहंकार गयावगर राजपाट छोड़े, झाडनी माफक सूकाह 
जाय; पण मोक्ष थाय नहीं. मिथ्यात्व गया पछी सहु साधन सफछ थाय. आदला माटे स- 
स्यकदर्शन श्रेष्ठ छे. 

संसारमां मोह छे; स्रीपुत्रमां मारापणु थइ गयुं छे; ने कपायनों भरेलो छे ते रामिभोजव 
न करे तोपण झुं थयुं? ज्यारे मिथ्यात्व जाय त्यारे तेनुं खरूं फक थाय. 
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हालमा जैनना जेटछा साधु फ्रे छे तेटडा घधाय समझ्तिती समजवा नहीं, सेने दान दे- 
बामा द्वानि नथी, पण तेओ आपशु कल्याण करी छये नहीं वेश कल्याण करतो नथी जे 
साधु एकरटी वाह्यक्रियाओो कया करे छे तेमां ज्ञान नथी 

ज्ञान तो ते के जेनाथी वाह्मदत्तिओ रोम़ाय छे ससारपरथी फरेखरी श्रीति घंटे छे साचाने 
साचु जाणे छे जेनाथी आमामा गुण प्रगटे ते ज्ञान 

मलुप्यअयतार पामीने रत्यामा अने ख्रीपुतनमा तदाजार थे आत्मय्रेचार क्यों नहीं, पोताना 
दोष जोया नहीं; आत्माने निदो नहीं, तो ते मनुष्यअपरवार-रत्नचिंतामणिरूप देंह-छृथा जाय छे 

जीव खोटा समथी, अने असह्दुरथी अनादिसारछूथी सर्पज्यों छे, माठे साथा पुरुपने ओड- 
सवा साया पुस्ष केवा छे? साचा पुरष तो ते के जेनो देहपरथी ममल गयो छे, ज्ञान 
प्राप्त थयु छे अप्ता ज्ञानीपुम्पनी आज्ञाएं वर्च्ते तो पोताना दोष घर, अने कपायादि मोझा 
पड़े, परिणामे सम्यक्त्व थाय 

बोध, मान, माया, छोम ए सरेखरा पाप छे तेनाथी बहु कर्म उपाजन थाय जार वर्ष 
तप फ्यू होय, पण एक वे घड़ी क्रोध करे, तो वघु तप निष्फछ जाय 

“छ खडना मोक्ता राज मूवी चाढठी गया, अने हु आवा अल्प व्यदद्वारमा मोटाइ अने 
अद्दकार करी बेठो छुए एम केम विचारतो नथी ? 

आयुपूता आठछा वषो गया तोपण छोम काद घत्यों नहीं, ने काइ ज्ञान प्राप्त थयु 
नहीं गे तेट्डी तृष्णा होय पण आयुप्‌ पूर्ण थाय त्यारे जया पण काम आवे नहीं, ने 
तृष्णा करी दोय तेथी कम बधाय अमुझ परिग्रहमर्योदा क्री होय, जेमके दुश हजार रुपी- 
आनी, तो समता आबे आठछु सब्या पछी धर्मष्याव करीश्ु एवो त्रिचार पण राखे तो नि- 
यममा अवाय 

कोइ उपर ब्रोष करो नहीं जेम रानिमोजन त्याग क्‍्यु छे तेम बोध, मान, माया, छोम, 
असत्य आ्ि छोडवाने प्रयज्ञ क्री मोल्य पाड़वा से मोव्शा पाडयाथी परिणामे सम्यकूल् प्राप्त 
थाय विचार करे तो अनता क्मों मोत्ा पड़े, अने गिचार न करे, तो अनता क्में 
उपा्जन थाय 

रोग उत्नन्न थाय छे त्यारे ख्री, छोकरा छैया, माइ के कोइ पण रोग छइ शकता नथी! 

सतोप फ्री धर्म ध्यान कखु, छोकरा छैयां बगेरे अन्ययी न जोइती चिंता करवी नहीं 
एक रथानके बेसी, निचारी, संतृपुरुषना सगे, ज्ञानीना वचन सामठी विचारीने धन आडिनी 
मयांदा करी 

ब्रक्मचय यथातथ्य रीते तो कोड विरठा जीव पाढी शके छे, तोपषण ठोकछाजथी प्रह्मच्ये 
पत्ाय तो ते उत्तम छे 
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मिध्यात्व गयुं होय तो चार गति टके. समकित न आव्युं होय अने बअ्द्मचर्य पाछे तो 
देवलोक मजे. 

वाणीओ, ब्राह्मण, पशु, पुरुष, स्ली आदि कल्पनाए करी “हुं वाणीओ, ब्राक्षण, पुरुष, 
खी, पञ्चु छुं” एम मान्युं छे;। पण विचार करें तो पोते तेमांनो कोइ नथी, “मारूं" खरूप 
तेथी जूदुं ज छे. 

सूर्यना उद्योतनी पेठे दिवस चाल्यो जाय; तेम अन्नजलनी माफक आयुप्‌ चाल्युं जाय. 

लाकडुँ करवतथी वेराय; तेम आयुप्‌ चाल्युं जाय छे; तोय मूर्ख परमार्थ साथतो नथी; ने 
मोहना जथ्था भेव्य करे छे. 

“बधा करतां हुं जगत्‌मां मोटो थाऊं” एवी मोढदाइ मेल्ववानी तृप्णामां, पांच ढइंद्वियोने 
विपे लयलीन, मय पीधो होय तेनी पेठे, झांझवाना पाणीनी माफक संसारमां जीव भमे 
अने कुछ, गाम, गतिओने विपे मोहना नचाववाथी नाच्या करे छे! 

आंधको वणे; ने वाछडों चावे एनी पेठे अज्ञानीनी क्रिया निप्फछ जाय छे. 

“हुं कर्ता! हुं करूं छुं! हुं केवुं करूं छुं” आदि जे विभाव छे तेज मिथ्यात्व. अहंकारथी 
करी संसारमा अनंत दुःख प्राप्त थाय; चारे गतिमां रझव्ठे, 

कोइनुं दीघुं देवातुं नथी; कोइनु लीघुं लेवातु नथी जीव फोकट कल्पना करी रझ्षके छे. जे 
प्रमाणे कर्म उपार्जन करेलां होय ते प्रमाणे लाभ, अछाम, आयुष्‌, शाता, अश्ञाता मे छे. 
पोताथी कांइ अपातुं ल्वातुं नथी. अहंकारे करी 'में आने सुख आप्वु; में दुःख आप; 
पे अन्न आप्यु' एवी मिथ्या भावता करे छे, ने तेने छइने कर्म उपाजन करें छे. मिथ्याले 
करी खोदो धर्म उपाजेन करे छे. 

जगत्‌मां आनो आ पिता; आनो आ पुत्र एम कहेवाय छे; पण कोइ कोइलुं नथी. पूर्वना 
कर्मना उदये सघर्क॑ वन्युं छे. 

अहंकारे करी जे आवी मिथ्याबुद्धि करे छे ते भूल्या छे. चार गतिमां रझके छे; अने 
दुःख भोगवे छे. 

अधमाघम पुरुषनां लक्षणो:-साचा पुरुषने देखी तेने रोप उत्पन्न थाय; तेनां साचां वचन 
सांसछी निंदा करे छे;-खोटी बुद्धिवाठा साची बुद्धिवाढाने देखी रोप करें; सरकने मूखे कहे- 
विनय करे तेने धनना खुशामतीआ कहे; पांच इंद्वियो वश करी होय तेने माग्यहीव कहे- 
साचा मुणवाव्यने देखी रोप करे. सनी पुरुपना सुखमां लयलीन. आया जीवो माठी गतिने प्राप्त 
थाय. जीव कर्मने लइने, पोताना खरूपज्ञानथी अघ छे; तेने ज्ञाननी खबर नथी.- 

एक नाकने मादे-सारूं नाक रहेतो सारूं:-एवी कल्पनाने लीघे पोतानुं झूरवीरपणु देखा- 
डवा लडाइमां उतरे छे; आ नाकनी तो राख थवानी छे! ५ 
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देह केयो छे? रेताना घर जेगो मसाणनी मढी जेनो पर्वतनी भुफानी माफक देहमा अ- 
धार छे चामहीने छीथपे देह उपरधी रूपाो छागे छे देह अयगुणनी ओरडी, माया अबे 
मैलने रहेवानु ठेकाणु छे देहमा प्रेम रापयाथी जीय रफड्यो छे ते देह अनित्य छे बद्‌ 
फ्रेलनी साथ छे तेमा मोह राखनाथी जीय चांरे गतिमा रझके छे केवा रझके छे ? धाणीना 
बलदनी माफर आखे पाटो बाघे छे, तेने चाल्यामा मार्गेमा सकड़ाइ रहेवु पड़े छे, छूटवानु 
मन थाय पण छूटी छझक्राय नहीं भूख्या तरस्थानु क्हेवाय नहीं श्वासोच्छास निराते छेवाय नहीं 
तेनी पेठे णीय पराधीन छे जे ससारमा प्रांति करे छे ते आया प्रकारतु दुस सहन फरे छे 

धुमाह्ा जेग्रा छूगडा पेहेरी तेओ आइवर करे छे, पण ते धुमाडानी माफ़्क नाश पामवा- 
योग्य छे आत््मानु ज्ञान मायाने लड़ने दूवाइ रहे छे 

जे जीय आत्मेच्छा रासे छे ते नाणाने नाकना मेलनी पेठे त्यागे छे भासी गल्पणमा 
बलगी छे तेनी पेठे आ अमागीभो जीर बु्धयना सुखमा वल्ग्यों छे 

वृद्ध, जुबान, बार ए सर्वे ससारमा बूड्या छे कालना मुसमा ठे, एम भय राखत्रों ते 
भय राखीने ससारमा उदासीनपणे रहेचु 

सो उपयास करे, पण प्याम्रधी माहीथी सरेखरा दोप जाय नहीं त्यासुधी फक थाय नहीं 

श्रायक कोने कहेवा ) जेने सतोप आव्यों होय, क्‍्पाय पातक्ा पढ्या होय, माहीथी गुण 
आव्या होय, साचो सम भत्यों दोय तेने श्रापरु क्द्वेगा आया जीवने बोध लागे, तो बधु 
बलण फरी जाय,-दशा फ्री जाय, साचों सग मत्यों ते पुण्यनों जोग छे 

जीवो अगिचारथी भूव्या छे, जरा कोइ कहे के तरत सोड़ छागे, पण पिचारे नहा के, 
मारे शुं? ते क्द्देशे तो तेने कम बधाशे 

सामायिक्त समताने क्हैवयाय जी अहकार करी बाह्यत्तिया करे छे, अहकारथी माया 
सरचे छे, ते माठी गतिना कारणों छे साथा सग वगर आ दोप घटे नहीं 

जीपने ढाह्मा कहेयराबचु बहु गमे छे वगर घोलात्ये डह्पण करी मोटाई ले छे जे जीयने त्रिचार 
नहीं तेनो छूटवानो आये नहीं जो विचार करे, अने साचा मांग चाले, तो छूटवानो आरो आगे 

अहृकारथी, भानधी, केयल्य प्रगट थतु नथी ते मोटा दोप छे अज्ञानमा मोटा मानानी 
कल्पना छे वाहुबलिजीए पिचाय के हु अठुश वगरनों छु महेपयणएण 

पदर मेंदे सिद्ध कद्या तेनु कारण राग, द्वेप अने अज्ञान जेना गया ते गमे ते बेपे, ममे 
ते जगोए, गमे ते छिंगे कल्याण थाय ते छे 
' साथो मार्ग एक जे छे, भाटे आम्रह रासपरो नहीं, फ्छाणों ढुढियों छे, एलाणों तथों छे 
एुवी कल्पना रासवी नहीं दया, सत्य आदि सदायरण मुत्तिना रखा छे, माठे सदाचरण सेयना 
लोच क्रो शा माटे क्यो छे? शरेरनी ममतानी ते परीक्षा छे माटे ते मोह बधनालु 
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कारण छे. नहावानुं मन थाय; आरीसो छेवानुं। तेमां मोझुं जोवानुं मन थाय; अने ए उपरांत 
तेनां साधनो माटे उपाधि करवी पड़े. आ कारणथी ज्ञानीओए लोच करवा क्यू छे. 

जात्राए जवानो हेतु एक तो ए छे के मृहवासनी उपाविथी निवृत्ति ल्थाय; सो वबद्तों 
रूपीआ उपरनी मूच्छी ओछी कराय; परदेशमां देशाटन करतां, कोई सद्युरुप शोघतां जड़े, तो . 
कल्याण थाय. आ कारणथी जात्रा करवानुं वताव्युं छे 

जे सत्युरुषपो बीजा जीवोने उपदेश दइ कल्याण बतावे छे ते सट्युरुषोने तो अनंतो ठाभ 
प्राप्त थयो छे. सत्पुरुपो परजीवनी निप्काम करुणाना सागर छे. वाणीना उदय परमाणे, तेमनी 
वाणी नीकछे छे. तेओ कोइ जीवने दीक्षा ले तेयुँ कहे नहीं. तीथंकरे पूर्व कर्म वांध्युं छे ते 
वेदवा माठे चीजा जीवनु कल्याण करे छे; बाकी तो उदयप्रमाणे दया वर्त्ते छे. ते दया नि 
प्कारण छे. तेम तेओने पारकी निर्जराए करी पोतानु कल्याण करवादुं नथी। तेमनुं कव्याण 
तो थयेले ज छे. ते त्रण छोकना नाथ, तो तरीनेज बेठा छे. सत्युरुप के समकरितीने पण 
एवं उपदेश देवानी इच्छा होय नहीं. ते पण निष्कारण दयानी खातर उपदेश दें छे. महा- 
वीरखामी ग्रहवासमां रहेता छतां पण त्यागी जेंवा हता- 

हजारो वर्षना संयमी पण जेवो वैराग्य राखी शके नहीं तेवो वेराग्य भगवाननों हतो. ज्यां 
ज्यां भगवान्‌ वर्तते छे, त्यां त्यां बधा प्रकारना अर्थ पण वर्तें छे. लेओनी वाणी उद्यप्रमाणे 
शांतिपूर्वक परमार्थहेतुथी नीकछे छे. अथीत्‌ तेमनी वाणी कल्याण अर्थे ज छे. तेओने जन्मथी 
मति, श्रुत, अवधि ए त्रण ज्ञान हतां. ते पुरुषना गुणग्राम करतां अनंति निजरा छे. ज्ञानीनी 
वात अगम्य छे. तेओनो अभिप्राय जणाय नहीं. ज्ञानीपुरुपनी खरी ख़ुबी ए छे के, तेमणे अनादिथी 
नही टछ्ेला एवा राग द्वेप ने अज्ञान तेने छेदी भेदी नांख्या छे. ए भगवाननी अनंत कृपा छें 
तेने पचीसो वर्ष थयां; छतां तेमनी दया आदि हाल वर्त्ते छे. ए तेमनो अनंतो उपकार छें 
ज्ञानी आडंवर देखाडवा अर्थे व्यवहार करता नथी. तेओ सहज खमभावे उदासीनपणे वर्ते छें. 

ज्ञानी दोष पासे जइ दोप छेदी नांखे छे; ज्यारे अज्ञानी जीव दोप छोडी शकता नथी- 
ज्ञानीनी वात अद्भुत छे. 

वाडामां कल्याण नथी; अज्ञानीना वाडा होय. जेम छोछुं पोते त्रे वही; अने बीजाने तारे 
नहीं तेम. वीतरागनो मार्ग अनादिनो छे. जेना राग, द्वेष अने अज्ञान गयां तेलुँ कल्याण; बाकी 
अज्ञानी कहे के, मारा धर्मथी कल्याण छे तो ते मानवुं नहीं. एम कल्याण होय नहीं. ढुंढि- 
यापणु के तप्पापणु मान्युं तो कपाय चढे. तप्पो हुंढिया साथे बेठो होय तो-कपाय चढे। अने 
डंढियो तप्पा साथे बेठा कपाय चंढे; आ अज्ञानी ससजवा. बच्चे समज्या वगर वाड़ा बांधी 


कर्म उपाजन करी रखडे छे. वहोराना नाडानी माफक मताअह पकडी वेठा छे. मुमति आ- 
दिनो आग्रह मूकी देवो. 
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जैन मार्ग श्र) राम द्वेप अने अज्ञाननु जउु ते अज्ञानी साथुओए मोछ्ा जीयोने समजावी 
सेने मारी माख्या जेवु कयु छे पोते जो प्रथम तिचार करे के, मारा दोष झु घत्या छे १ 
तो तो जणाय के जैनधर्म तो मातथी वेगछो रक्षो छे जीव अयछी समजण करी पोतानु 
क्त्याण भूछी जई, परीजानु अस्ल्याण करे छे तप्पा ढुडियाना साधुने, अने ढुडिया तप्पाना 
साधुने अत पाणी ने आपया माटे पोताना शिप्योने उपेश आपे छे कुग्ुरओ एक बीजाने 
मत्या देता नथी, एक वीजाने सत्या दे तो तो कपाय ओछा थाय निंटा घंटे 

जीव निरापेधी रहेता नथी अनादिथी पक्षमा पव्या छे, अने तेमा रहीने कल्याण भूटी जाय छे 

बार बुछनी गौररी कही छे तेवी केटणफ मुनिओ करता नथी तेमने छुगडांदि परिग्रइनो 
मोह भत्यों नथी एकबार आहार लेवानु कद्यु छता थे बार ऐ छे जे ज्ञानीपुरुमना वचनथी 
आत्मा उचो आते ते साचो भाग ते पोतानों मांगे साचो धर्म पुस्तक्मा छे, पण आत्मामा 
गुण प्रगठे नहीं त्यामुधी कड फेक आपे यहीं “आपणो धर्म” एवी कत्यना छे आपणों 
धर्म शु१ महाप्तागर बोइनो नथी, तेम धर्म कोइना बापनो नथी जेमा दया, सत्य आदि होय 
ते पाक्नो ते कोइना बापना नथी अनादि काठ्ना छे, शाश्वत छे जीये गाठ पकड़ी छे के 
आपणो धर्म छे, पण शाश्रत्त भाग 'ु१ शाश्वत मार्मथी सहु मोसे गया छे रजोणो, दोरो 
के, मुमति, कपड़ा कोइ आत्मा नथी वदह्ोराना नाडानी माफफ़ जीत पक्षनों जाग्रह पकड़ी 
बेठो छे एवी जीवनी मूढ़ता छे “आपणा जैनधर्मना शासत्रमां घथु छे शात्रों आपणी पासे 
छे” एवु मिथ्यामिमाव जीय करी बेठो छे ब्रोष, मान, माया, छोमरूपी चोर रातदिसस माल 
चोरी ले छे तेन भान नथी 

तीर्थकरनो मार्ग साचो छे द्वव्यमा बदाम सरसी पण राखयानी आज्ञा मथी वैेष्णयना 
ऊुलधर्मना कुग्ुरओ आरम परिम्रह मूक््या वगर लोजोपासेयी लश्मी ग्रहण करे छे, अने ते 
रूपी वेपार थह पव्यों छे ते पोते अम्निमा बकछे छे, तो तेनाथी वीजानी अप्नि शी रीते 
शात थाव ! जैनमार्गनो परमार्थ साचा गुरथी समजवानो छे जे गुस्ने खायें होय ते पोतानु 
अक्ल्याण करे, ने शिप्योनु पण अकल्याण थाय 

जैनलिंगधारीपणु धरी जीय अनति वार रखड्यों छे-बाद्यवर्ति ठिंगधारी लौतिक व्ययद्धारमां 
अनति यार रद्यो छे आ ठेकाणे जैनमागने निषेषता नथी, जेब्ठा अतरगे साथो मार्ग थे 
ता्े ते “जैन” बादी तो अनादि काछथी जीवे खोटाने साचु मान्यु छे, अने तेज अज्ञान छे 
भजुष्यदेहनु सार्थक खोद्य आम्रइ-दुरामद मूवी कल्याण थाय तो छे ज्ञानी सम ज बताये 
आत्मज्ञान प्रगढे त्यारेज आत्मज्ञानीपथु मानउु गुण भ्रग्या बगर मानउु ए भूछ छे झवेरावनी 
फीमतवगर झवेरीपणु मानठु नहीं अज्ञानी खोटाने साथु नाम आपी वाडा बधाने छे सतत 
ओछखाण होय तो कोइ बलत पण साथु ग्रहण ये 
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जे जीव पोताने मुम॒क्ष मानतो होय, तस्वानो कामी मानतो होय तेणे, देहने विपें रोग 
थती बखत आकुछ-चव्याकुछपणु थतुं होय तो ते वखत विचार के तारुं; मुमुक्षपणु-डह्मापण 
कया गयां? जो तखानो कामी होय तो तो देहने असार जाणे; देहने आत्माथी जूदो जाणे 
छे. तेने आकुछता आवबवी जोइए नहीं. देह साचव्यों सचवातों नथी; केमके ते क्षणमां भांगी 
जाय छे.-क्षणमां रोग, क्षणमां वंदना थाय. देहना सगे देह दुःख आप छे माटे आकुछ-ब्या- 
कुछपणु थाय छे तेज अज्ञान छे. शास्त्र श्रवण करी रोज सांमब्युं छे के देह आत्मायी जूदो 
छे, क्षणमंगुर छे; पण देहने वेदना आब्ये तो रागद्वेपपरिणास करी बम पाड़े छे. देह शक्षण- 
भंगुर छे एवं तमे शास्त्रमां सांमछूवा छुं करवा जाओ छो ? देह तो तमारी पासे छे तो अनु- 
भसव करो. देह प्रगट मादी जेवो छे; राख्यो रखाय नहीं. वेदना वबेदतां उपाय चाले नहीं 
त्योरे शुं साचवे ? कंइ पण बनी शकतुं नथी. आवबो देहनो प्रत्यक्ष अनुमत्र थाय छे, तो तेनी 
ममता करी करूं शुं? देहनो प्रगट अनुमव करी शास्रमां कह्म॑ के ते अनित्य छे; देहमां 
मूच्छो कयी जेबुं नथी. 

ज्यांसुधी देहात्मबुद्धि टके नहीं त्यांसुधी सम्यकूल थाय नहीं. जीवने साच क्यारेय आव्युज 
नथी; आव्युं होत तो मोक्ष थात. भले साधुपणु, श्रावकपणु अथवा तो गमे ते ल्यो, पण साच- 
वगर साधन ते वृथा छे. जे देहात्मबुद्धि मटाइवा माटे साथनो बताव्यां छे ते देहात्मबुद्धि में 
त्यारे साच आव्युं समजाय. देहात्मचुद्धि थइ छे ते मटाडवा-मारापणु मूकावबा-साधनो करवानां 
छे. ते न मे तो साधुपणु, श्रावकपणु, शास्रश्रवण के उपदेश ते वगडामां पोक मृक्‍या जेवुं 
छे. जेने ए भ्रम भांगी गयो छे, तेज साधु, त्तेज आचार्य, तेज ज्ञानी. जेम अम्ृतमोजन 
जमे ते कांइ छाजुं रहे नहीं, तेम भ्रांति मे ते कांड छाल रहे नहीं. 

लोक कहे छे के समकित छे के नहीं ते केवलज्ञानी जाणे; पण पोते आत्मा छे ते केम 
न जाणे ? कांड आत्मा गामस गयो नथी; अथीत्‌ समकित थयुं छे ते आत्मा पोते जाणे. जेस 
कांह पदार्थ खावामां आव्ये तेनुं फठ आप छे तेमज समकित आख्ये-श्रांति मस्ये-तेनुं फछ 
पोते जाणे. ज्ञाननुं फछ ज्ञान आपे ज. पदार्थनुं फछ पढ़ा, लक्षण प्रमाणे आपे ज. आत्मा- 
सांथी-सांहीथी-करम जरउं ज्ं थया होय तेनी पोताने खबर केम न पड़े ? अथोत्‌ खबर 
पड़े ज. समकितीनी दशा छानी रहे नहीं. कल्पित समकित माने ते पीतव्वनी हीराकंठीने सोनानी 
हीराकंटी माने तेनी पेठे. ह 

समकित थयुं होय तो देहात्मबुद्धि सटे, जो के अल्प बोध, मध्यम बोघ, विशेष वोध 
जेवो होय ते प्रमाणे पछी देहात्मबुद्धि मे. देहने विषे रोग आव्ये जेनामां आकुछ-व्याकुछता 
सालम पड़े ते मिथ्याइष्टि जाणवा. 


जे ज्ञानीने आकुछता व्याकुछता मटी गइ छे तेने अंतरंग पद्मख्ाण ज छे. तेने बधा पदच्च- 
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लाण आवी जाय छे जेने रामद्वेष मटी गया छे तेने वीस वषनों छोकरो मरी जाय, तोय 
खेद याय नहीं शरीरने व्याधिपणु थयाथी जेने व्याकुछपणु थाय छे, अने जेनु कल्पना मान 
शान छे ते पोछ अध्यात्मश्ञाव मानयु आया कलित ज्ञानी ते पोला ज्ञानने अभ्यात्म ज्ञान 
मानी अनाचार सेवी वहुज रसडे छे जो शासत्रनु फू? 

आत्माने पुत्र पण न द्वोय अने पिता पण न होय जे आवी कल्सनाने साचु मानी वेठा 
छे ते मिथ्यावी छे सोटा सगथी समजातु नथी, माटे समक्तित आउतु नथी सल्युम्पषता 
सगथी जोग्य जीव होय सो सम्यक्त थाय 

समकित ने मिथ्यात्यनी तरत सनर पड़े तेयु छे समकितीनी अने मिथ्यात्वीनी वाणी घड़ी 
घट्टीए जूदी पड़े छे ज्ञानीनी वाणी एक ज॑ धारी-पूर्वौपर म्ती-आमे अतरग गाठ मे त्यारेज 
सम्यरुल् थाय रोग जाणे, रोगनी दया जाणे, पथ्य जाणे, अने ते प्रमाणे उपाय करे, तो रोग 
मंटे रोग जाण्या वगर अज्ञानी जे उपाय करे तेथी रोग वे पथ्य पाछे ने दवा करे नहीं, तो 
रोग केम मे? न मंदे तो आ तो रोगे काई, ने दयाय काइ। शासत्र तो श्ञान कहेवाय 
नहीं ज्ञाव तो माहीथी भाठ मटे त्यारेज क्हेयाय तप सयमादि माटे सत्युरुपना वचन 
सामव्यानु बताव्यु छे 

ज्ञानी मगयाने कंद्यु छे के साधुओए अचेत आहार लेबो आ कहेबु तो केटलाक साधुओं 
भूली गया छे दूध आदि सचेत भारे भारे पदार्थों छइ ज्ञानीनी आज्ञापर पग दृइ चाले ते 
कल्याणनों रस्तो नहीं छोर कहे छे के साधु छे, पण आत्मदशा साधे ते साधु 

नरपिंहमेहतो क्द्टे छे के, अनादि काक्धी आमने आम चाठता काछ गयो, पण नीवेडो 
भात्यो नहीं आ मार्ग नहीं, केमऊे अनादि काछ॒थी चालता चाठता पण मार्ग हाथ आब्यो 
नहीं जो मार्गज होय तो हजीसुधी काइए हाथ आव्यु नहीं एम बने नहीं माटे मार्ग 
जूदो ज होवो जोइए 

तृष्णा केम घंटे? लौकिक भावमा मोदाई मूकी दे तो “घरउुड्य आदिने मारे शु करबु 
छे? लौकिकिमा गमे तेम होय, पण मारे तो मोटाई मूकी गमे ते प्रकारे त्ृष्णा घटे तेम 
करयु छे/” एम विचारे तो तृष्णा घटे--मोली पड़े 

त्पनु अमिमान केम घंटे? त्याग कखो तेनो उपयोग रासयाथी “मने आ अभिमान केस 
थाय छे? एम रोज विचारता विचारता अमिमान मोछु पड़शे 

ज्ञानी फहे छे ते ऊुचीरूपी ज्ञान, विचारे, तो अज्ञानरू्पी ताछु उघडी जाय/-केटलाय ताब्ा 
उघड़ी जाय बुची होय तो ताक उघडे, भारी पाणों मार्ये तो त्ताकु भागी जाय 

* कल्याण झुं हृशे)” छय्रो जीवने मामो छे ते फाई हाथी घोड़ो नथी जीयने आयी 
आन्तिने ठीथे फल्याणनी कुचीओ समजाती नथी समजाय तो तो सुगम छे जीयनी आन्तिओ 
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दूर करवा साटे जगतूनु वर्णन बताव्युं छे. जो जीव हमेशना अंध मारगथी थाके तो मार्गमां आवे. 

ज्ञानी परमार्थ-सम्यकूत्व-होय तेज कहे. “कुपाय घटे ते कल्याण/- “जीवनां राग ह्वेष अने 
अज्ञान जाय तेंने कल्याण कह्देवाय” एवुं छोक कहे छे के, अमारा गुरुओय कहे 'छे; त्यारे 
सत्पुरुषो जूदुं शुं बतावो छो ?” आवी आडी कल्पनाओ करी जीवने पोताना दोप मटाडवा नथी. 

आत्मा अज्ञानरूपी पथ्थरेकरी दबाई गयो छे. ज्ञानी ज आत्माने उंचो लावशे. आत्मा दबाई 
गयो छे एटले कल्याण सूजतुं नथी. ज्ञानी सदृविचारोरूपी सहेली कुंचीओ बताबे ते कुंचीओ 
हजारो ताढांने छागे छे. ' ; 

जीवने मांहीथी अजीणण मटे लारे अमृत भावे; तेज रीते आंतिरूपी अजी्ण सट्ये कत्याण 
थाय; पण जीवने अज्ञानी गुरुए भड़कावी सायों छे एटले भ्रांतिरूप अजीण केम मटे? अज्ञानी . 
गुरुओ ज्ञानने बदुछे तप बतावे; तपसां ज्ञान बतावे; आवी रीते अवछुं अवुं बतावे तेथी 
जीवने तरचुं बहु मुसीबतवाक्लं छे. अहंकारादिरिहितपणे तपादि करवां. व हु 

कदाग्रह मूकीने जीव विचारे, तो माग जूदो छे. समकित सुलभ छे; प्रत्यक्ष छे, सहेलं छे. 

जीव गाम मूकी आघो गयो छे ते पाछो फरे त्यारे काम आवबे. सत्युरुषनां वचनोनुं आ- 
स्थासहित श्रवण सनन करे तो सम्यकत्व आवबे. ते आव्या पछी ब्रत पदच्चखाण आबवे. त्यार . 
पछी पांचमुं गुणस्थानक प्राप्त थाय. | 

सायं समजाइ तेनी आस्था थई तेज सम्यक्‌त्व छे. जेने खरा खोटानी कीमत थई छे;-ते 
भेद जेने मव्यों छे तेंने सम्यकूत्व प्राप्त थाय. 

असहुरुथी सत्‌ समजाय नही. दया, सत्य, अदत्त आदि सदाचार ए सत्पुरुषनी समीप आ- 
ववानां सत्त्‌ साधन छे. सत्पुरुषों जे कहे छे ते सूत्ना सिद्धांतना परमार्थ छे. अनुभवथी 
कहीए छीए,-अनुभवथी शंका मटाडवानुँ कही शकीए छीए. अनुमव प्रगट दीवो छे; ने सत्र 
'कागछठसां लेखेल दीवो छे. 

डुढियापणु के तम्पापणु कया करो तेथी समकित थवालनुं नथी; खरेखरूं साचुं खरूप सम- 
जाय, सांहिथी दशा फरे तो समकित थाय. परसाथमां प्रमाद्‌ एटले आत्मामांथी बहार वृत्ति 
ते. घातिकर्म घात करे तेंने कहेवाय. परमाणु आत्मानी अपेक्षा छे, परमाणुने पक्षपात नथी- जे 
रूपे परिणसवावे ते रूपे परिणमे. ेृ 

निकाचित कर्ममां स्थितियंध होय तो बरोबर बंध थाय छे. स्थितिकाठ न होय अने 
विचारे, पश्चात्तापे ज्ञान विचारे तो नाश थाय. स्थितिकार होय तो भोगव्ये छूटको. 

कोधादिक करी जे- कर्मो उपाजन कर्या होय ते भोगव्ये छूटको, उदय आव्ये भोगवर्वु ज 
जोइए. समता राखे तेने समतानुं फछ. सहु सहुना परिणाम प्रमाणे कर्म भोगवर्वां पड़े. 

ज्ञान सत्रीपणामां, पुरुषपपणामां सरखुंज छे. ज्ञान आत्मानुं छे. 


वर्ष ३० मु. 





घ६३ 
ज्ञानीओए मनुष्यपणु चिंतामणिरत्ञतुल्य कद्यु ठे, ते विचारों तो प्रत्मस जणाय तेवु छे विशेष 
विचारता तो ते मनुष्यपणानो एक समय पण चिंतामणिर्नथी परम मद्दात्म्यवयान अने मूल्यवान 
देखाय छे, अने णो देहद्दाथमा ज ते मनुप्यपणु व्यतीत थयु तो एक फुटी बटामनी गींमतमु 


नयी एम नि सदेह देसाय छे 
कारतक बंद २, रवि, १९५३, ववाणीआ 


घद्ए 
& सवशायनम 
देहनु अने प्रारब्धोदय ज्यासुधी वव्यान होय त्यासुधी देहसब्रधी कुद्य, के जेनु भरण 
पोषण करयानो संरध छूटे तेयो न होय, अथीत्‌ आगाखासप्मत जेनु भरण पोषण कर घटतु 
दोय तेनु भरण पोषण मात्र मत्यतु दोय तो तेमां संतोष पामीने मुमुठ्ु जीत आत्मद्दितनो ज 
गिचार »करे, तथा धुरुपार्थ करे देह अने देहसंत्रधी कुट्ठयनां महात्म्यादि अर्थे परिग्रहाटिनी 
परिणामपूर्वकर: सुछति यण ने थया दे, केसके ते परिग्रहादिनी प्राप्ति आदि बार्य ण्या छे, के 
आत्मह्ितनो भ्ुससर ज घणुकरीने प्राप्त थवा न दे 
सब॒त्‌ १९५३ना कार्तिक बद ११, शुक्रे, ववाणीआ 
कं ४६५. 
आऔयुध्य अल्प अने अनियद प्रवृत्ति, असीम वत्यवान असत्सग, पूर्वननु घणुक्रीने अनारापक 
पु, , बलवीर्यनी हीनता एवां कारणोथी रहित कोइक जी हो, एया आ काछने प्िपे पूर्व 
क्योयें पण नहीं जाणेलो, नहीं प्रतीत करेलो, नहीं आराधेछों तथा नहीं म्वमायसिद्ध थयेलों 
ए्वों ४ माग ! प्राप्त करयो दुष्कर होय णए्मां आश्चर्य नथी, तथापि जेणे ते प्राप्त करवा दिया 
यीजो कोश ऊक्ष राख्योज नयी, से आ बाढने सिि प्र अयधय ते मार्स पामे छे लौविर 
कारणोर्मा अधिक दप पिपाद मुमुतु जीय करे नहीं 
१९५३, भागनर चुद १, घनि, बवाणीआ 
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४६६. 

श्री माणेकचंदनों देह छूटवा संबंधी खबर जाण्या. सर्व देहधारी जीवों मरण पासे शरण- 
रहित छे. मात्र ते देहनुं यथाथे खरूप प्रथमथी जाणी तेनुं ममत्व छेदीने निमरस्थिरताने अथवा 
ज्ञानीना मार्गनी यथार्थ प्रतीतिने पास्था छे, तेज जीव ते मरणकाल्ठे शरणसहित छतां घणुंकरीने 
फरी देह घारण करता नथी, अथवा सरणकाछे देहना ममत्रभावनुं अल्पल्ल होवाथी, पण निर्मय 
वर्ते छे. देह छूटवानों काछ अनियत होवाथी विचारवान पुरुषो अप्रमादपणे प्रथमथी ज तेज 
ममत्व निवृत्त करवानों अविरुद्ध उपाय साधे छे; अने एज तमारे अमारे सोए लक्ष राखवा- 
योग्य छे. प्रीतिबंधनथी खेद थरवायोग्य छे, तथापि एमां बीजों कोइ उपाय नहीं होवाथी तें 
खेदने वैराग्यखरूपमां परिणमन करवो, एज विचारानने कर्तव्य छे. 

सं० १९५३ना मागशर शुद्‌ ३, गुरु, ववाणीआ. 


४६७. 
सर्वेशयनमः 





ध्योगवासिष्ठ' ना प्रथमनां वे प्रकरण, 'पंचीकरण', 'दासचोध” तथा 'विचारसागर' ए अंथो तमारे 
विचारवा योग्य छे. एमांनो कोइ ग्रंथ तमे पूर्व वांच्यो होय त्तोपण वांचवों योग्य छे; तेसज 
विचारों योग्य छे. जैनपद्धतिना ए ग्थो नथी एम जाणीने ते अंथो विचारतां कोम पामवो 
योग्य नथी, 

लोकदृष्टिमां जे जे बातो, के वस्तुओ मोटाइवाढी मनाय छे, ते ते बातो अबे वखुओ- 
शोसायमान गृहादि आरंभ, अलंकारादि परिग्नह, लोकइृष्टिलुं विचक्षणपणु, लोकमान्यपर्मअद्धा- 
वानपणु-प्रत्यक्ष झेरनु महण छे एम यथार्थ जणायाविना धारो छो ते चृत्तिनों छक्ष न थाय: 
प्रथम ते वातों अने वस्तुओ प्रत्ये झेरदप्टि आववी कठण देखी कायर न थतां पुरुषार्थ 
करवो योग्य छे. 


ववाणीआ, संवत्‌ १९५३ ना सागे० शुद १०, सोमे. 
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जो सफलूतानो माग समजाय, तो आ मभलुष्यद्हनो एक समय पण सर्वोत्क्ृष्ट चितामणि छे, 
एमां संशय नथी.- 
संबत्‌ १९०३ ना सागे० झुद १६, ववाणीआ. 





यृत्तिमों ठक्ष तयारूप राइसंगपरित्यागप्रत्ये वत्ततों छता जे मुमुथुने प्रारन्यर्सेष्यी ते योगनों 
अनुदय रा मेरे, अने झुद़यादिनों भ्रसय तथा आजीयियाटि कारणे प्रवृत्ति रहे-जे यपान्याययी 
करवी पड़े, पण से स्यायना उदयने प्रतिरथर जाणी समेटपणे करे-ले मुमुक्षुए पूर्दोपा्ित 
झुभारुम कर्मोमुमार आजीविकादि प्राप्त थे एम परियारी मात्र निमित्तरूप ्रयज्ञ कखु घटे, 
पण भवयाउुछ थई चिंता, के “यायत्याग को ने घंटे, केमके ते तो मात्र व्यामोह छेः-०ए 
समाययायोग्य छे प्राप्ति शुमाशम प्रारब्धानुसार छे प्रयज्ञ व्यायद्धारिक निमित्त छे एटले करु 
घटे, पण पिता सो मात्र आमग्रुणरोपफ छे 

स० १९५३ना मार्ग० ध्रुद ११, ववाणीमा 


छ9० 
आरम तथा परिमप्रदनी प्रवृत्ति आत्द्दितने घणा प्रकारे रोधक्ष छे, अथवा सत्समागमना 
योगा एक विशेष अंतरायनुं कारण जाणीने तेना ध्यागरूपे बाद्ममंयम श्ञानीपुस्पोण उपदेश्यो 
ऐ, जे मायें तमने प्राप्त छे बल्नी यथा मायसयसनी निशासाथी प्रसर्ता छो, साटे अमृत्य 
भयसर प्राप्त थयो जाणी सार; अप्रतिबद्धता, चित्तनी एकाग्रता, सतुम्पतां वचनोनी अजुप्रेज्ा 
द्वारा ते सफछ यरवी योग्य छे 
सबय्‌ १९५१ना मार्गे० बद १९ युथे, यवाणीआ 


इज१ 
विषपधभाषना निमिसतों भ्क्रयानपणे प्राप्त थया छता जे शानीपुरप अविपम उपयोगे 
परया छे, पर्ठे छे, सने भपिष्यकाले यर्स ते सर्यने धाय्यार नमसखार 





उर्हृष्टमां उत्ृष्ट मत्त, उत्हृष्टमां उत्ताए तप, उत्ृ्टमां उल्लए व्िपम, उत्कृटमा उतह्ृ्ट 
लम्पि, उदृश्मां उत्ष्ट ऐशेय, ए जेमों सपभजे समाय छे एया तिरेष अग्रिपम उपयोगने 
नमस्तार, ए जे ध्यात 

सबत्‌ १९५३ना पोश शुद्ध ३२०, भोमे, बयाणीआ 





छजर२ 
राम, द्वेषश प्रत्यक्ष यक्यात निमितोें प्राप्त थये एण जेनो आत्ममाद किंत्रित्‌ मात्र पर 
क्षेम धामतो एयी, ते ह्नीय शानों उिचार बरता पण मद्धा विस थाव, एमां संपय नयी 
सब १९७३ना पोष शुद १९ घुधे, वयातरीमा 
घर 
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४७३, 
आरंभ अने परिग्रहनो इच्छापूर्वक प्रसंग होय, तो आत्मलामने विश्येप घातक छे; अने वबार॑- 
वार अस्थिर, अग्रशस्त परिणामनों हेतु छे, एमां तो संगय नथी; पण ज्यां अनिच्छाथी उद- 
यना कोह एक योगथी प्रसंग वर्त्ततोी होय त्यांपप आत्मभावना उत्कृष्टपणाने बाघ करनार. 
तथा आत्मस्थिरताने अंतराय करनार ते आरंभ परिग्रहनो प्रसंग प्राये थाय छे, साटें परम कृपाछु 
ज्ञानीपुरुपोए त्यागमा्ग उपदेश्यों छे; ते म॒मुन्नु जीवे देशे अने सर्वथा अनुसरवायोग्य छे 
संबत्‌ १९५३ना पोष बंद ४, शुक्र, ववाणीआ. 





४७४. 
द्रव्यथी, क्षेत्रपी, काछथी, अने भावथी एम चारे प्रकारें अग्रतिबद्धपण आत्मताए वर्चता 
निर्न॑थने कद्युं छे; ते विशेष अजुप्रेज्ञा करवायोग्य छे. 
मोरबी, संचत्‌ १९५३ना महा झुद ९, जुधे. 


४3७५. 
कोइ पुरुष पोते विशेष सदाचारमां तथा संयममां प्रवर्ते छे, तेना समागसमां आधा इ- 
च्छता जीवोने ते पद्धतिनां अवलोकनथी जेवो सदाचार तथा संयमनो लाभ थाय छे, तेवो 
लाभ विस्तारवाद्य उपदेशथी पण धणुंकरीने थतो नथी; ते लक्ष राखवायोग्य छे. 
सं०१९५३ना महा शुद ९, थुधे, मोरवीथी. 


8७६. 
जे प्रकारे वीजा मुम॒ुक्ष॒ जीवोना चित्तमां, तथा अंगमां निर्मतता-भावनी वृद्धि थाय; ते तत 
प्रकारे प्रवर्तबुं कर्तव्य छे. नियमित श्रवण करावाय, तथा आरंभ परिग्नहना खरूप सम्यक््प्रकारे 
जोतां निबृत्तिने अने निर्मठताने केटला प्रतिबंधक छे ते वात चित्तमां दृढ़ थाय, तेम अरस्प- 
रस ज्ञानकथा थाय तेम कर्त्तव्य छे. 
संवत्‌ १९५१ना महा वद ४, रवि, भोरवी- 


छज७छ.ा 
--सकछ संसारी इंद्वियरामी, झनिगुण आतमरामी रे, 
मुख्यपणे जे आतमरामी, ते कहिये निष्कामी रे- 
---सुनिश्री आनंदघन- 
सोरवी, रवि, सहा वद ४, १९५३. 
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छश्८ा 
--नतें माढे उम्र कर जोड़ी, जिनमर आगछ कहिये रे, 
समय चरण सेया शुद्ध देजो, जेम आनदघन लहिये रे 
+अनिश्री आनदधन 
सबत्‌ १९५३ना महा बद १२, ववराणीआ 


४७९ 

एकात तिश्ववनयथी मति आदि चार ज्ञान, सपूर्ण शुद्ध ज्ञाननी अप्रेज्ञाप विकल्पक्ञान कही 
झछाय, पण सपूृर्ण शुद्धज्ञान एटले सपूर्ण निर्वेक्ल्पज्ञान उत्नन थवाना ए ज्ञान साधन छे 
तेमा पण श्रुतज्ञान मुख्यपणे छे केयकजश्ान उत्पन्न थवामा छेयटसुधी ते ज्ञाननु अपछयन छे 
प्रथमथी कोई जीय एनो त्याग करे तो केयज्ञान पामे नहां केयछज्ञान सुधी दशा पामवानों 
हेतु श्रुतज्ञानधी थाय छे 

सवतू १९५३ना फरागण झुद २, बवाणीआ 





3८० 
अज्ञाननु फल विरति छे,” वीतरागठु आ बचने सर्त मुमुश्ुओए नित्य स्मरणमा राखयायोग्य 
है जे थायवाथी, समजवाथी, तथा उिचारवाथी आत्त्मा उमावथी, तिमायना कार्योथी, अंसे 
विमायना परिणामथी उदास ने थयो, विमावनों त्यागी ने थयो, विभायता कार्योत्रों अने यरिमा 
बना फ़कनों त्यागी ने थयो, ते थाचउु, तिचारवु, अने से समजवु अज्ञा छे विचार्ृत्ति साथे 
स्याग्रृत्ति उत्तल फरवी तेज विचार सफ़्छ छे, एम क्हेवानो ज्ञानीनो परमार्थ छे 
सबत्‌ १९५३ना फागण वद्‌ ११, भी बवाणीआ 


८१ 
# नम सर्वेशाय 


अजक+++ 


'आत्मतिद्विमा कह्देला समवीतना प्रज्नारनो विशेषार्थ जाणयानी जिज्ञासानो कागछ मत्यो छे 
“आ्मपिद्धि!'मा श्रण प्रकारना समवीत उपदेश्या छे हि 
आप्त पुस्पना वचननी प्रतीतिरप, आसानी अधूर्ण रुचिख्प, खददनिरोधपणें आस पुरुपनी 
मक्तिर्ष, ए प्रथम समकीत क्ह्यु छे 
परमार्थनी स्पष्ट अनुभगारे प्रशौति ते समवीतनों बीजों प्रकार क्यो छे 
निर्तिऊल्प परमार्वअनुमव ते समर्रीतनों श्नीजो प्रकार क्श्यो छे 
पह़ेड़ समकीत प्रीजा समदीतनु फारण छे बीजु समकीत जीजा समवीतनु कारण छे भ्णे 
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समकीत वीतराग पुरुषे सान्य क्यों छे. त्रणे समकीत उपासवायोग्य छे, सत्कार करवायोग्य हे; 
भक्ति करवायोग्य छे. 

केबछज्ञान उपजवाना छेछा समयसुघधी सत्पुरुपनां वचनोनुं अवलुंबन बीतरागे कह्म॑ं छे; जथीतू 
चारमा क्षीणमोहग्रुणस्थानकपयंत श्रुतज्ञानथी आत्माना अनुमवने निर्मव्य करता करता ते निर्म- 
छता संपूर्णता पाम्ये केवछज्ञान उत्नन्न थाय छे. ते उत्तन्न थवाना प्रथम समयसुथी सत्ुरुषे 
उपदेशेली मागे आधारभूत छे; एम क्यूं छे ते निःसंदेह सत्य छे. 

संवत्‌ १९५३ना फा० बंद ११, रवि, ववाणीआ. ; 





४८२. 
लेश्या-जीवनां क्ृप्णादि द्वव्यनी पेठे भास्यमान परिणाम. 
अध्यचसाय-लेश्या-परिणामनी कंइक स्पष्टपणे प्रवृत्ति. 
संकल्प-कंड पण प्रवृत्ति करवानो निधोरित अध्यवसाय. 
विकल्प-कंड पण प्रवृत्ति कवानो अपूर्ण-अनिधोरित-संदेहात्मक-अध्यवसाय, 
संज्ञा-कंड पण आग पाछलछनी चितवनशक्तिविशेष अथवा स्थ्ृति. 
परिणाम-जत्ना द्रवणखमभावनी पेटे द्वव्यनी कर्थंचित्‌ अवस्थांतर पामवानी दाक्ति छे, ते 
अवस्थांतरनी विशेष धारा, ते परिणति. 
मिथ्यात्सहित मतिज्ञान तथा श्रुतज्ञान होय, तो ते “अज्ञान.? 
मिथ्यात्वसहित अतींद्रिय ज्ञान होय ते 'विभंगज्ञान: 
कंड पण विशेषपणे जाणयुं ते “विज्ञान 
सं० १९५१ना फाल्शन वद ११, सोमे, ववाणीआ. 


४८३ 
परमभक्तिथी स्वुतिकरनारप्रत्ये पण जेने राग नथी, अने पस्मद्धेषथी परिषद्ध उपसर्ग 
करनारपत्ये पण जेने द्वेप नथी, ते पुरुपरूप भगवानने चारंवार नमस्कार. 


अप 
अद्वेपवृत्तिथी वर्त्तुं योग्य छे, धीरज कर्तव्य छे. 

“आचारंग? चांचतां साधुनो दीघैशंकादि कारणोमां पण घणो सांकडों मार्ग जोवामां आव्यो; 
ते परथी एवी आशंका थई के, एटकी बवधी संकडाश एवी अल्प क्रियामां पण राखवाहुं 
कारण शुं हशे १” ते आशंकाजं समाधान:--- 

सतत अंतमुंख उपयोगे स्थिति एज निग्रेथनो परम धर्म छे. एक समय पण उपयोग बहिर्मख 
करवो नहीं ए निर््ंथनो मुख्य मार्ग छे; पण ते संयमार्थे देहादि साधन छे तेना निर्वाहने अर्थ . 
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सहज पत्र प्रवृत्ति थयायोग्य छे कद्ट पण तेदी प्रवृत्ति करता उपयोग बहिमुख थवानु निमित्त छे, 
सेथी ते भवृत्ति अतर्मुख उपग्रोगप्रत्ये रह्या करे णवा प्रकारमा ग्रहण फ्रावी छे केवछ अने सहज 
अतर्मुस उपयोग तो मुख्यताए 'केय भूमिका! नामे त्ेरमे गुणस्थानरें होय छे अनिमछ जिचार 
भाराना बत्वानप्रशसहित अतर्मुस उपयोग सातमे ग्रुणस्थानक्रे दोय छे श्रमादथी ते उपयोग 
स्खित थाय छे, अने कष्ट उिशेष अशमा स्खल्ति भराय तो विशेष बहियुख उपयोग थई भाष 
अप्तयमपणे उपयोगनी प्रवृत्ति थाय छे ते न थया देयाने अने देहादि साधनना निवराहनी प्रवृत्ति 
पण न छोडी शऊ्ाय एवी होवायी, ते प्रवृत्ति अतर्सृस उप्योगे थई शके एवी अद्भुत सकलनाथी 
उपदेशी छे जेंने 'पाच समिति” क्द्देयाय छे जेम आज्ञा आपी छे तेम आज्ञाना उपयोगपूर्वत 
चाल्यु पड़े तो चालबु, जेम आज्ञा आपी छे तेम आज्ञावा उपयोगपूर्वक बोलबु पड़े तो बोलबु, 
जेम आशा आपी छे तेम आज्ञाना उपयोगपूर्वक आद्वारादि अहण करजु, जेम आज्ञा आपी छे 
तेम आज्ञाना उपयोगपूवक वल्लादिनु लेख मूकबु, जेम आज्ञा आपी छे तेम आज्ञाना उपयोग 
पूवेक दीपैशकादि शरीरमहनों त्यायकायोग्य त्याग करो ए भकारे अवृत्तिर्प पाये समित्ति! 
कही छे जे जे सयमगा भ्रवत्ताना वीजा भ्रकारों उपदेश्या छे, ते ते सर आ 'पाच समिति'मा 
समाय छे, अथात्‌ जे कइ् निम्रथने भ्वृत्ति करवानी आज्ञा आपी छे, ते प्रवृत्ति त्याग करवी 
अशक्य छे तेनीज आज्ञा आपी छे, अने ते एवा भ्रकारमा आपी छे के, मुख्य हेतु जे अत 
मुंण उपयोग तेत जेम अम्खलितता रहे तेम आपी छे तेज प्रमाणे वर्त्तवामा आये तो उप 
योग सतत जाम्रत र्या करे, अने जे जे समये जीवनी, जेटडी जेटढी श्ञानशक्ति तथा वीम 
शक्ति छे ते ते अप्रमत्त रह्म करे दीपैशरादि ब्रियाए प्रवत्तेता पण अग्रमत्तसयमदष्टि विस्मरण 
न यई जाय ते हेतुए तेवी तेवी सफ़द्याशयाद्धी किया उपदेशी छे पण सत्युरूपनी इृष्टिविता 
ते समजाती नथी आ रहसदृष्टि सक्षेपत्त छठी छे ते पर घणों घणों विचार कर्चव्य छे सर 
क्रियामा भर्र्त्तता आ दृष्टि स्मरणमा आणयानो छक्ष रासयायोग्य छे “कर्मप्रथ'नी वायना कर्तव्य छे 
चैत्र नुदद ३, रवि, सवत्‌ १९५३, बवाणीआ 


छ८४ 
श्रणे प्रसारना समदझीतमायी गे ते प्रसारत्ु समडीत आवे लोपण बधारेमा बघारे पटर मत 
मोक्ष थाय, अने जो ते समषीत आव्या पछी जीव बमे, तो वधारेमा बारे अभपुद्वलपरायत्तम 
बात्मुधी ससारपरिभ्रमण थइने मोल थाय 
तीथेक्रना निम्नेष, निम्रथीओ, श्रायक्ष अने श्रापिक्षाओं सवेने जीव अनीवनु ज्ञान हतु तेथी 
समकीत फ्ह्यु छे एम कद नथी तेमाना घणा णीजेंने मात्र साथा अतरग मायथी सीथक्रनी, 
अने तेमना उपदेशेछा मार्गनी प्रतीनियी पण समकीत क््यु छे एछ समदीत पाम्या पी जो 
बम्यु ये दोष, तो वघारेमा वधारे पदर मंत्र भाय साचा मोउमार्गने पामेला श्वा सतुरपनी 
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तथारूप प्रतीतियी सिद्धांतमां पण. घणे स्थछे समकीत कछायं छे. ए समकीत आव्याविना 
जीवने घणुंकरीने जीव अने अजीवन यथार्थ ज्ञान पण थतुं नथी. जीव अजीवन ज्ञान पाम- 
वानो मुख्य मार्ग एज छे. 
मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, मनःपर्यवज्ञान, केवा॒ज्ञान, मतिअज्ञान, श्रुतअज्ञान, अने वि- 
भंगअज्ञान, ए आठे जीवना उपयोगखरूप होवाथी अरूपी कह्मां छे. ज्ञान! अने 'अज्ञानां ए बेमां 
मुख्य फेर आटलो छे केः जे ज्ञान समकीतसहित छे, तेने 'ज्ञान' कह्युं छे, अने जे ज्ञान 
मिध्यात्सहित छे तेने 'अज्ञान' कछ्युं छे; पण वसतुताएं चन्ने ज्ञान छे 
' 'शानावरणीयकर्म! अने “अज्ञान' एक नथी. 'ज्ञानावरणीयकर्म! ज्ञानने आवरणखछूप छे, अने 
अज्ञान' ज्ञानावरणीयकर्मना क्योपशमखरूप एटले आवरणटकछवाखनूप छे 
'अज्ञान' शब्दनो साधारण भाषामां “ज्ञानरहित”" अर्थ थाय छे. जेम जड़ ज्ञानथी रहित छे 
तेम; पण निग्नथपरिभाषामां तो मिथ्यालसहित ज्ञाननुं नाम “अज्ञान' छे; एटले ते दृष्टिथी 
अज्ञानने अरूपी क्यूं छे. 
एम आशंका थाय के, जो अन्नान अरूपी होय तो सिद्धमां पण होदुं जोइए, तेनुं समा- 
धान आ प्रमाणे छेः मिथ्यात्वसहित ज्ञाननुं नाम अज्ञाना कह्युं छे. तेमांथी मिथ्यालर जतां 
जतां वाकी ज्ञान रहे छे, ते ज्ञान संपूर्ण शुद्धतासहित सिद्ध मगवंतमां वर्तते छे. सिद्धनुं, 
केवकज्ञानीनुं अने सम्यकहप्टिनुं ज्ञान मिथ्यालरहित छे. मिथ्यात्व जीवने श्रांतिखह्पे छे. से 
आंति यथार्थ समजाये निवृत्त थई शकवायोग्य छे. मिथ्याल दिशाभ्रमन्ूप छे. 
चैत्र शुद ७, सोम, संवत्‌ १९५३, ववाणीआ. 


४८५, 
१. एकेंद्रिय जीवने अनुकूछ स्पशादिनी प्रियता अव्यक्तपणे छे, ते 'मैथुनसंज्ञा' छे. 
२. एकेंद्रिय जीवने देह अने देहना निवाहादि साथनमां अव्यक्त मूर्छारूप 'परिग्रहसंजा! छे. 
वनस्पतिएकेंद्रिय जीवर्मां आ संज्ञा कंइक विशेष व्यक्त छे. 
चैत्र शुद ४, संबत्‌ १९५३, ओऔ ववाणीआ. 
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केटछाक रोगादिपर औपधादि-संप्राप्त थय्रे-असर करें छे, केमके ते रोगादिना हेतुनो कर्म- 
बंध कंइ पण तेवा प्रकारनो होय छे. औपधादि निमित्तथी ते पुद्कल विस्तारमां पसरी जहने, 
अथवा खशी जइने वेदनीयना उदयनुं निमित्तपणु छोडी दे छे. तेवी रीते निवृत्त थवायोग्य ते 
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रोगादि सनधी फर्मेचधन होय, तो तेनापर औषधादिनी असर थत्ती नथी, अथया औपधारि प्राप्त 
था नथी, के सम्यरू औपधादि श्राप्त थता नथी 

अमुक क्मयथ केवा प्रवारना छे, ते तथारूप ज्ञानइ्िविना जाणबु क्ठण छे, ण्टले औप 
थादि व्यपद्वारनी अ्वृत्ति एकाते निपेधी ले शक्ताय पोताना देहना सनधमां को”ह् एक परम 
आत्मदृष्टियाछा पुरप तेम वर्त्ते तो एटले औषधादि अहण न करे तो ते योग्य छे, पण 
बीजा सामान्य जीवो तेम बत्तेतरा जाय तो ते एकातिक दृष्टियी केटडीझ हानि करे, तेमा पण 
पोताने आश्रित रहेला एया जीवोप्रत्ये अपपा वीजा कोइ जीपप्रत्ये रोगादि कारणोमा तेवों 
उपचार कराना व्यवद्ारमा वर्त्ती शके तेवु छे छता उपचारादि करवानी उपेक्षा करे तो 
अमुकपामार्ग छोडी ठेवाजेबु थाय कोइ जीय गमे तेयों पीढातों होय तोपण लेनी आसना 
बासना करवानु, तथा औषधादि व्यवहार, छोडी देवामा आये तो तेने आर्वध्यानना हेतु थवरा- 
जेवु थाय गृहस्थव्यवद्दारमा एवी एकातिक दृष्टि करता घणा विरोध उत्पन थाय स्यागव्यवह्यार॒मा 
पण एकाते उपयारादिनों निषेध श्ानीए कर्यो नथी नियम्रेथने स्वपरिग्रद्दित शरीरे रोगादि 
थाय त्यारे औपधादि अहण फरयामा एवी आज्ञा छे के, ज्यायुधी आर्तध्यान न उपजयायोग 
इृष्टि रहे त्याइुधी औपधादि ग्रहण न करबु, अने तेवु पिशेष कारण देखाय तो निवद्य 
ओऔषधादि अहण करता आज्ञानों अतित्म मथी, अथवा यथाशुम औषपधादि अहण करता 
आज्ञानों अतिक्रम नथीं, अने बीजा निग्रेथने शरोरे रोगादि थयु होय त्यारे तेनी वेयायच्ादि 
कराने प्रकार ज्या दर्शाब्यो छे त्या क३ पण रिशेष अजुक्पादि दृष्टि रहे एवी रीते दशौव्यों छे, 
णटले गृहस्थव्ययहार॒मा एवाते तेनो त्याग अशक्य छे एम समजाशे 

ते औपधादि कइ पण पापक्रियाथी थया होय, तोपण लेथी पोताना औषधाटिपणानों गुण 
देखाव्या तिना न रहे, अने तेमा थयेटी परापक्षिया पण पोतानों गुण देसाड्यातिना न रहे, 
अर्थात्‌ जेम औपधादिना पुद्धठमा रोगादि पुद्लने परामय करवानों गुण छे, तेम से करता 
कराना आवेटी परापत्रियामा पण परापपणे परिणमत्रानो गुण छे, अने तेथी क्र्मरथ थई यथा- 
अवसर ते पापक्रियानु फछ उदयमा आबे ते पापन्रियावाछ औषपधादि करवामा, क्रावनामा, 
तथा अनुमोदन करवामां ग्रहण करनार जीउनी जेवी जेवी देहादि भत्पे मूछी छे, मननु भाउछ 
व्याउब्पणु छे, आतध्यान छे, तथा ते औपधादिनी प्रापक्रिया छे, ते सर पोतपोताना खमावे 
परिणामीने यथाअवसरे फल आप छे जेम रोगादिना कारणरूप कर्मनध पोतानों जेबी ख्माय 
छे तेवो दशोने छे, जेम औपधादिना पुद्ठठ पोतानों खमाव दावे छे, तैम औषधादिनी उत्तत्त 
आदिमा थयेली क्या तेना करत्तोनी शञानादि वृत्ति तथा ते ग्रदणरुत्ताना जेगा प्ररिणाम छे-- 
तेनां जेय़ा ज्ञानादि छे, शक्ति छे-तेने पोतानों ख्वमाव दशशौययाने योग्य छे, तथारूप शुभ शुम- 
सब्पे अने अश्ञग अशुमखरूपे सफछ छे 

गृहस्थव्यवद्ार्मा पण पोताना देंढ्े रोगादि थये जेटली मुख्य आत्मदृष्ि रहे तेटटी राखवी, 








नर नननन न कननिन-+नमरन++ ५, 
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अने आर्तध्याननु यथादष्टिए जोतां अवश्य परिणाम आववायोग्य देखाय, अथवा आर्तश्यान 
उपजतुं देखाय, तो आपधादि व्यवहार ग्रहण करता निवेध् (निष्पाप) औपधादिनी थ्ृृत्ति राखवी- 
कचित्‌ पोताने अर्थ, अथवा पोचाने आश्रित एवा, अथवा अनुकंपायोग्य एवा पर जीवने अर्थ 
सावद्य ओपथादिनं अहण थाय तो तेनुं सावद्पणु निध्वेश (क्रूर ) परिणामना हेतु जेंबुं, अथवा 
मागने उथापे तेवुं होवुं न जोइए; ए लक्ष राखवायोग्य छे 

सर्व जीवने हितकारी एवी ज्ञानीपुरुपननी वाणीने कंद पण एकांत दृष्टि अहण करीने अहिं- 
तकारी अर्थमां उतारवी नहीं; ए उपयोग निरंतर स्मरणमां राखवायोग्य छे 

चैत्र झुद ९०, सोमे, १९५३, श्री ववाणीआयी. 


४८७, 
35 सर्वशयनमः 
जे वेदनीयपर औपध असर करे छे, ते औपध वेदनीयनो बंध वस्तुत्ताए निवृत्त करी शके 
छे एम कह्युं नथी, केमके ते ओपध कर्मरूप वेदनीयनों नाश करें तो अशुभ कर्म निष्फक 
थाय, अथवा ओऔपध शुभकर्मरूप कहेवाय. पण त्यां एम समजवुं योग्य छे के, ते अशुभ 
कर्मवेदनीय एवा प्रकारनी छे के तेने परिणामांतर पामवामां ओपधादि निमित्त कारणरूप थई 
शके. मंद, के मध्यम, शुभ अथवा अज्ुभ बंधने कोइ एक खजातीय कर्म मब्याथी उत्कृष्ट 
बंध पण थई शके छे. मंद, के मध्यम बांधेला केटछाएक शुभ बंधने कोह एक अशुम कर्म- 
विशेपना परामवथी अश्युभ परिणामीपणु थाय छे, तेम ज तेवा अशुभ चेघने कोइ एक शुभ- 
कर्मना योगथी झुभ परिणामीपणु थाय छे. 
मुख्यकरीने बंध परिणामानुसार थाय छे. कोइ एक मनुष्यप्राणीनों तीव्र परिणामे नाश 
करवाथी तेणे 'निकाचित कर्मा उत्नन्न क्यय; छतां केटलाक बचावना कारणथी अने साक्षी 
आदिना अभावधी राजनीतिना धोरणमां ते कर्म करनार मनुप्य छुटी जाय तेथी कांइ तेनो 
बंध 'निकाचित” नहीं होय एम समजवायोग्य नथी. तेना विपाकनो उदय थवानो वखत दूर 
होय तेथी पण एम बने. वल्ी केटलाक अपराधमां राजनीतिना धोरणे शिक्षा थाय छे, ते पण 
कत्ताना परिणामवत्‌ ज छे एम एकांते नथी, अथवा ते शिक्षा कोइ आगरू उत्तन्न करेला 
अशुभ कर्मना उदयरूप पण होय छे; अने चत्तेमान कर्मबंध सत्तामां पड्या रहे छे. जे यथा- 
अवसरे विपाक आपे छे. 
सामान्यपणे असत्यादि करतां हिंसानुं पाप विशेष छे. पण विशेषद्ष्टिट तो हिसा करतां 
असत्यादिनुं पाप एकांते ओछु छे एम न समजबुं; अथवा वधारे छे एम पण एकांते न 
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समजवु हिंसाना द्वब्य, क्षेत्र, चार, भाव अने तेना कर्चाना हव्य, क्षेत्र का, माने अमु 
सरीने तेनो बंध कर्ताने थाय छे तेमज असत्यादिवा संनधमा पंण समजयायोग्य छे कोइ 
एक हिंसा करता घोइएक असत्यादिनु फछ एक गुण, वे गुण, वे” अनतगुणनिशेषपयत थाव 
के तेमज शोइएक भतत्यादि फरवा कोइएक हिंसानु फ़ब्ठ प्रण एक शुण, वे थुण, के अन 
संगरुणविशेषपयेत थाय छे 

त्यागनी बारवार पिशेष्र जिज्ञासा छता, संसास्त्ये विशेष उदासीनता छता, कोदण्क पूर्व- 
कर्मना घव्थानपणाथी जे जीय शृहस्थावास त्यागी शक्ता नथी, ते पुरुष गृहस्थायाप्तमा झुद्धदा 
दिना निर्यादर्थ जे काइ प्रवृत्ति करे छे, तेमां तेना परिणाम जेवा जेवा वर्त्त छे, ते ते 
प्रमाणे बधादि थाय मोह छता अनुक्पा मानयाथी, के प्रमाट छता उदय मानयाथी, फइ कर्म 
बंध भूलथाप खातों नथी, ते तो यथापरिणाम खघपणु पामे छे मना सूक्रम भरादोंने मति 
प्रिधारी ते श्कके तोपण झुम ओों अशुभ कर्म सफ्छ छे, ए निश्चय णीवे विस्मरण करवों नहीं 
प्रत्यक्ष परम उपयारी दोाधी, तथा सिद्धपदना घतायनार पण तेओ होयाथी, सिद्ध करता अई- 


तने प्रधूम नमस्पार क्या छे 
ओर बवाणीआ, पैन शुद १५, शनि, सबत्‌ १९५३ 








छदद 
छ फ्रायनु स्वरूप पण सत्पुरपनी इष्टिए प्रतीत करता तथा तिचारता ज्ञान ज छे 'आ जीव 
कद दिशाथी आज्यों छे! ” वाक्यथी 'शास्रपरिज्ञा-अध्ययत” आरम्यु छे सल्लुत्मंखे ते श्रारम 


बाक्यना आद्यने समजनाथी समस्त द्वादशागीनु रहस्य समजायाबोग्य छे 
मवाणीआ चैत्र घद १५ रवि, स० १९५३ 


घट 

तथारूप (यथाथ) आत्त (मोक्षमार्ग माठे जेना विश्वासे श्रयर्ती शक्माय एवा) पुरपनों, जीगो, 
समामम थामा कोइश्क पुण्यदेतु जोइए छी०, तेज ओोद्साण थयामा महद्पुष्पय जोइण छीए, 
भो तेनी आज्ञा भक्तिए प्रवत्ते्रामां महरृपुष्य जोइए छीए, एगे ज्ञानीनां वचदी छे ते साथा 
छे एम प्रत्मत अनुभयाय एवुं छे तथारूप आप्त परपना अमाय् जेगो आ फ्राछ बर्त्त छे, 
सोपण आत्मार्थी जीप तेवो समागम इच्छतां लेना अमाते पण विशद्धिस्थानरना अम्यासनों 
एक्ष अवश्य परीने फर्तव्य छे 

इडर, वैशास पद १२, श॒ुके, १९५३ 


8९० 


फेयद मिगप्रा प्रामवापी जीयने सतममाग्मनों प्राप्त टाम प्रथ शिपिझ थई जाय छे सत्न- 
३ 


४१८ श्रीमद्‌ राजचंद्र, 





मागसना अभावनों खेद राखतां छतां पण सत्समागम थयो छे ए परम पुण्ययोग बन्यो छे, माटे 

सर्वसंगत्यागयोग बनतांसुधीमां गृहस्थवासे स्थिति होय त्यांपयत ते प्रवृत्ति वीतिसह कंड पण 

जाछवी लडइने परमार्थमां उत्साहसहित प्रवर्ती विश्वुद्धिस्थानक नित्य अभ्यासतां रहेवु एज कर्चव्य छे. 
श्री इडर, सं० १९५३ना वैशाख वबद्‌ १२, झुक्रे 


४९१. 
ज्ेने कोइ पण प्रत्ये राग द्वेप रहा नथी ते महात्माने वारंवारु नमस्कार. 





परमयोगी एवा श्री ऋषमभंदेवादि पुरुषों पण जे देहने राखी शक्‍या नथी, ते देहमां एक 
विशेषपणु रह्युं छे. ते ए के तेनो संबंध वर्त्ते त्यांसुधीमां जीवे असंगपणु-निर्मोहपणु-करी लड़, 
अवाध्य अनुभवस्वरूप एबुं निजखरूप जाणी, वीजा सर्व भावतप्रत्येथी व्यावृत (छूठा) थबुं, के 
जेथी फरी जन्म मरणनो फेरो न रहे. ते देह छोडती वखते जेटला अंशे असंगपणु-निर्मोहपणु- 
यथाथे समरसपणु-रहे छे तेटछं मोश्षपद्‌ नजीक छे, एम परमज्ञानी पुरुषनो निश्चय छे. 

कंड पण मन, वचन, कायाना योगथी अपराध थयो होय-जाणतां अथवा अजाणतां-ते सर्व 
विनयपूर्वक खमाबुं छुं. घणा नम्रभावथी खमावुं छुं 

आ देहे करवायोग्य काये तो एकज छे के कोइप्रत्ये राग, अथवा कोइप्रत्मे किचित्मात्र 
द्वेष न रहे; सर्वत्र समदशा वर्त्ते; एज कल्याणनो मुख्य निम्चय 

संबचत्‌ १९५३, जेंठ शुद ८, भोम, मुंबई. 


४९२, 
परमघुरुपद्शावर्णन., 





“--कीचसी कनक जाके, नीचसो नरेशपद, 
मीचसी मिताईं गरवाई जाके गारसी, 
जहरसी जोग जानि, कहरसी करामाति- 
हहरसी हौस पुद्धछछबी छारसी; 
जालसो जगविलास, भालसो भुवनवास, 
कालसो कुट्ंबकाज, लोकलाज लारसी, 
सीठसो सुजस जाने, बीठसो वखत माने, 
ऐसी जाकी रीति ताही, बंदत बनारसी. 
जे कंचनने कादवसरखुं जाणे छे, राजगादीने नीचपद्सरखी जाणे छे, कोइथी रह 
करवो तेने मरणसमान जाणे छे, मोटाइने लछीपवानी गारजेवी जाणे छे, किमिया वरेरे 





वर्ष ३० मु श्श्९ 





जोगने शेरसमान जाणे छे, सिद्धि बगेरे ऐशयने असातासमाव जाणे छे, जगवमा पूज्यता 
थवा आदिनी दोंसने अन्थेक्तमान जाणे छे, पुद्वलनी उप्नी णवी औदारिकादि कायाने रासजेवी 
जाये छे, जगत्‌ता भोग व्रिलासने मुझानारूप जालसमान जाणे छे, घरयासने भालासमान जाणे 
छे, डुट्यना फार्यने फाछ एटले सृत्युसमान जाणे छे, छोक्मा छाज वधाखानी इच्छाने मुखनी 
लाब्समान जाणे छे, फीर्सिनी इच्छाने नाउना मेल्जेबी जाणे छे, अने पुषण्यना उदयने जे विछा- 
समान जाणे छे, एवीं जेनी रीति होय तेने चनारसीटास बदना करे छे 


व्यवहार अथया परमार्थसनधी कोइ पण जीव मिपिनी वृत्ति दोय ते उपशात करी, वेवक्र 
असगउपयोगे अथया परमपुरुषनी उपर कही छे ते दशाना अयलयने आत्मस्थिति करवी एम 
विज्ञापना छे, केमके बीजों कोइ पण पिस्ल्प राखयातेबु नथी जे कोइ साचा अत करणे 
सतुरुषना वचनने ग्रहण करो ते सत्यने पामशे एमा कद सशय नथी, अने शरीरनियोहादि 
व्यमहार सौ सौना श्रारब्ध प्रमाणे प्राप्त थयायोग्य छे, एठले ते बिपे पण कद विकल्प राखवा- 
योग्य नथी, जे प्िकत्स तमे घणुफ्रीने समाब्यों छे, तोपण निश्चयना बब्ययानपणानें अर्थे दशौज्यु छे 

सर्व जीपप्रत्पे, सर्व भायप्रत्ये असड एकरस वीतरागदशा रासवां एज सर्व ज्ञाननु फछ छे 
आत्मा शुद्ध चैतन्यखररूप, जन्‍म जरा मरणरहित असंगखरूप छे एमा सर्व शाव समाय छे 
तेनी प्रतीतिमा सर्वे सम्यर्दर्शय समाय छे आत्माने असगम्बस्पे स्वमावदशा रहे ते, सम्यक्चारित्न, 
उल्ह्ट सयम, अने बीतरागट्शा छे, जेना सपूर्णपणानु फ्छ सर्य दुसनो क्षय छे, ए केयर 
वि संदेह छे, केवछ निसनेद छे 

जेठ धद्‌ ६, राषे, १९५३, मुबइ 


४९३ 

आय श्री सोमागे जेछ बद १०, मुरपारे समरें कटाक' १० ने ५० मिनिटे देह मूक्याना 
समाचार वाची धणों सेद थयो छे जेम जेम तेमना अद्धुत्त गुणोप्रत्ये इष्टि जाय छे, तेम त्तेम 
अधिक अधिक खेद थाय छे 

जीयने देहनो सयध एज रीते छे, तेम छता पण अनाडिथी ते देहने त्यागता जीय खेद 
परम्या करे छे, अने तेमा हृढ मोहथी एफ्पणानी पेंठे वर्ते छे जम मरणादि ससाखु मुख्य 
चीज एज छे श्री सोमागे तेया देहने त्यागता मोटा मुनिओने टुर्लम एवी निश्चय असगतायी 
निजउप्रयोगमय दशा राखीने अपूर्स द्वित क्‍्ठ' छे; एमा सश्य नयी 

बडीडपणाथी, तथा तेमना तमाराप्रत्ये घणा उपकार दोतराथी, तेम ज तेमना गुणोना अ- 
छुतपणाथी तेमनो रिश्रोग तमने वधारे खेदफार थयों छे, अने शयायोग्य छे तेमना 
समाराप्रत्येना सस्तारी वडीलपणानो खेद उिस्मरण करी, तेमणे तमारा संमप्रस्थे जे परम उपकार 
ज्यों होय, तथा सेमना शुणोनु जे जे अद्भुतपणु तमने भास्यु दोय, तेने वारयार सभारी, तेवा 


अजजत+« की--कलाक+लल न किन निलीलन मनन + नमन न्‍मक नी +न>ज+-+ “>नन्‍ क०० “+अनलज-3क+&> कल जननलकला. 2>८ब++जती->-3न कली नी नम े- तन >ॉलनरतनीजन+नी++नन+नी न भनीन-रिनान जीन ननक-नीनीशिनीनीमययनभ- न«»-3-»+स “रन रील+-पिनतक यमन +कन+-नजनन नमी पल न न न 


४२० श्रीमद्‌ राजचंद्र. 








पुरुषनो वियोग थयो तेनो अंतरमा खेद राखी, तेमणे आराघवायोग्य जें जे बचनो अने गुणों 
कह्या होय तेनुं स्मरण आणी तेमां आत्माने प्रेवों एस तमो सर्वश्रत्ये विनंतिं छे. समागमर्मा 
आवेला मुमुक्षओने श्री सोमागनुं स्मरण सहेजे घणा वखतमुथी रहेवायोग्य छे. 

मोहे करीने जे समये खेद थाय, ते समये पण तेमना शुणोनुं अद्भुतपण्ु स्मरणमां आणी, मोहथी 
थतो खेद समावीने गुणोना अद्भुतपणानो बिरद थयों ते प्रकारमां ते खेद प्रवर्ताववों योग्य छे. 

आ क्षेत्र आ काछमां श्री सोभाग जेवा वीरछा पुरुष मे एम अमने वारंवार भाते छे. 

धीरजथी सर्वर खेद समावत्रो, अने तेमना अद्भुत गरुणोनो अने उपकारी बचनोनों आश्रय 
करवो योग्य छे. “श्री सोभाग' मुमुक्षए विस्मण करवायोग्य नथी- 

संसारनुं खरूप स्पष्ट जेणे जाण्युं छे, तेने ते संसारना पदार्थनी आपतिथी, के अप्राप्तियी हर्ष, 
शोक थवायोग्य नथी. तोपण एम जणाय छे के, सत्युरुपना समागमनी आापिथी कह पण हर्ष, 
अने तेमना वियोगथी कंद खेद अमुक गुणस्थानकसृधी तेमने पण थबायोग्य छे. 

श्री सोभागनी सरकता, परमार्थैसंबंधी निश्चय, मुमुक्षप्रत्ये परस उपकारता आदि गुणों 
वारंवार विचारवायोग्य छे. 

जेछ वद १२, शनि, १९५३, मुंबई. शांतिः शांति: शांतिः 


४९४. 

सर्व जीव सुखने इच्छे छे, पण कोइक बीरछा पुरुष ते सुखनुं यथार्थ खरूप जाणे छे. 

जन्म मरण आदि अनंत दुःखनो आत्यंतिक (सर्वथा) क्षय थवानो उपाय अनादिकाकथी 
जीवना जाणवामां नथी. ते उपाय जाणवानी, अने करवानी साची इच्छा उत्पन्त थये जीव जो 
सत्युरुषना समागमनो लछाम पामे, तो ते उपायने जाणी शके छे, अने ते उपायने उपासीने 
सर्व दुःखथी मुक्त थाय छे. 

तेवी साचीं इच्छा पण घणुंकरीने जीवने सत्युरुपना समागमथी ज प्राप्त थाय्र छें. तेवी 
समागस, ते समागमनी ओछूखाण, दर्शावेला मार्मनी प्रतीति, अने तेमज चालवानी प्रवृत्ति 
जीवने परम दुर्लभ छे. 

मनुष्यपणु, ज्ञानीनां वचनोनुं श्रवण प्राप्त थदुं, तेनी प्रतीति थवी, अने तेमणे कहेला मामा 
प्रवृत्ति थवी परम दुर्लभ छे; एम श्री वद्धमानखामीए “उत्तराष्ययन'ना चीजा अध्ययनमां उपकदेश्युं छे. 

प्रत्यक्ष सत्युरुषना ससागममां अने ते आश्रममां विचरता अमुश्न॒ुओने मोक्षसंब्धी बधां साथनो 
अल्प प्रयासे अने अल्प काछे प्राये ( घणुंकरीने ) सिद्ध थाय छे; पण ते समागमनों योग पामवों 
बहु दुरेस छे. तेज समागमना योगमां भुमुक्षु जीवनुं निरंतर चित वर्ते छे. 

सत्पुरुपनो योग पामवों तो स्वकाछमां जीवने दुर्लभ छे; तेमां पण जावा दुषसकाल्‍मां तो 
क्षचित ज ते योग बने छे. वीरछा ज सत्पुरुष बिचरें छे. ते समागमनो छझाभ अपूर्व छे, एम 
जाणीने, जीबे मोक्षमार्गनी प्रतीति करी, ते मार्गलुं निरंतर आराधन करवुं योग्य छे. 





चप ३० मुं घ्र१ 


से समागमनों योग न छहोय त्यारे आरम परिग्रहप्रत्येयी वृत्तिने ओसरावी सत्यास्ननो परिचय 
पिशेषजरीने कर्तव्य छे व्यापह्यारिक कार्यानी प्रयृत्ति करती पड़ती होय तोपण तेमाथी वृत्तिने 
मोक्ती पाइवा जे णीय इच्छे छे, ते जीए मोती पाडी शर्ते ठे, अने सद्याल्षातर परिचयने अर्थ 
घणी अवबाश प्राप्त करी शके छे 

आरम परिग्रहपरथी जेनी वृत्ति खेद पामी छे, एटज़े तेने असार जाणी ते प्रत्मेथी जे 
जीबो ओमयी छे, ते जीवोने ससुस्पनो समागम अने सत्याख्तु श्रगण यिशेषक्रीने द्वितयारी 
थाय छे आरम परिमहपर उिशेष जृत्ति वत्तती होय ते जीयमा सत्पुरुपवा वचननु, अथवा 
सत्याल्ननु परिणमन थबु कठण छे 

आरभ परिग्रहपरथी दृत्ति मोठी पाडयानु, अने सल्यास्नना परिचयमा रची करयानु प्रथम 
कटठण पंडे छे, केमके जीयनो अनादि प्रकृतिमाउ तेयी जूदों छे, तोपय जेणे तेम करयानों 
निश्चय कयो छे, ते तेम क्री शक्या छे, माटे प्रिरोष उत्साह रासी ते प्रवृत्ति कर्तव्य छे 


सर्व मुमुकज्गोए आ वातनो निश्चय ओ नित्यनियम कख्रों धढे छे प्रमाट, अने अनिग्न 
मित्तपरणु ठा्घु घटे छे 
अश्ञाद शुद् ७, रबि, १९५३, मुग्रई 





छ्श्ष 

शुभेश्छायी माहीने शेऐेसीसरणपर्यतनी सर्व क्रिया जे ज्ञानीने सम्मत छे, ते ज्ञानीना वचनो 
त्याग वैराग्यनों निषेध करवामा प्रवर्ते नहीं, त्याग वैराग्यना साधथनरूपे प्रथम त्याग वैराग्य आते 
के, तेनो पण ज्ञानी निषेध करे नहीं कोइ एफ्ली जडक्रियामा प्रवृत्ति करी ज्ञानीना मारी 
मिमुख रहेता होय, अथवा मतिना मूढल्ने लीब्रे ऊची दशा पामता अटकता होय, अथवा 
असत्ममागमथी सतिव्यामोह पामी अन्यथा त्याग वैश्गग्यने त्याग वैराग्यपंणे मानी छीथा होय तेवा 
निपेधने अथें करुणाबुद्धियी ह्ानी योग्य बचने “तेनो निपेष” कचित्‌ करता होय, तो व्यामोह नहीं 
पामता तेनो संदूदेतु समजी यथार्थ त्याग वैराग्यनी क्रियामा अतर तथा वाद्यमा प्रयत्तवु योग्य छे 

स4 १९५३ना अशाड शुद १५, बुध, मुवई्धी 


४९६ 


+-सकक ससारी इद्धिययमी, मुनिशुण आतमरामी रे, 
मुख्यपणे ले आतमरामी, ते फद्दिये नि यामी र॑ 


है मुनिओ! द्वव्यथी, क्षेत्रपी, काछथी अने भावथी असगपणे विचर्वानों सतत उपयोग सिद्ध 
फंज्रो योग्य छे जेमणे जगनूसुसम्पद्या छोडी ज्ञानीना मार्गनो आश्रय ग्रहण क्‍या छे, ते अवश्य 


ते अक्ग उपयोगमे पामे छे जे श्रृतथी असगता उसे ते श्रुतनो परिचय कृत्तव्य छे 
झुबइ, अशाड बद १, गुर, स० १९५३ 





४२२ श्रीमद्‌ राजचद्र, 











०३ न्म्म्भम्न्न्म्न्न््ज्म्क्जिज-ज-++ >+्+++ 


४२.७, 
परमसंयमी पुरुषोने नमस्कार. 





असारभूत व्यवहार, सारभूत प्रयोजननी पेंठे करवानों उदय वकत्त्यी छतां, जे पुरुषों ते उद- 
यथी क्षोम न पामतां सहजसाव-खधर्ममां निश्चकपणे रह्मा छे, ते पुरुषोना भीप्मत्नत्तनुं वारंबार 
स्मरण करीए छीए. 

सं० १९५३, अशाड वद ११, रावि, झंंबईथी. 


४ ९८ ७ 


परमउत्हष्ट संयम जेना रक्षमां निरंतर चत्त्यों करे छे ते सत्पुरुषोना 
समागमलुं ध्यान निरंतर छे, 


न्ननभ रै कनजननजन 


प्रतिष्ठित (निम्नंथ )व्यवह्यारनी श्री नी जिज्ञासाधी अनंतगुणविशिष्ट जिज्ञासा वर्चे छे. 
बत्वान, अने वेद्याविना अटछ उदय होवाथी अंतरंग खेद समतासहित वेदीए छीए. दीघेकालने 
धघणा अल्पपणामां लाववाना ध्यानमां वत्तीय छे. एकत्वमावना आत्मझुद्धिनी उत्क्ृष्टता करे छे. 
सुंबई, आा० शुद ३५ रवि, १९५३. 


४९९, 


दीवेकाठनी जेनी स्थिति छे, तेने अल्पकाव्यनी स्थितिमां आणी लैमणे कर्म- 
क्षय कर्यो ते महात्माओने नमस्कार, 





सद्गत्तेन, सदूगंथ, अने सत्समागमम्मां प्रमाद्‌ कर्तव्य नथी- 
सं० १९५१ना श्रावण शुद १५, गुरुवार, झुंवहथी- 


७०७०. 
“मोक्षमागैप्रकाश” नामे अंथ मुमुक्ष॒ जीवे विचारवायोग्य छे. ते अवलोकन करतां कोइ 
विचारमां मतमतांतर जेबुं छागे तो नहीं मुंझातां ते स्थल वधारे मनन करबुं, अथवा सत्स- 
सागमने योगे ते स्थरू समजवुं योग्य छे. 


परमोत्क्ृष्ट संयममां स्थितिनी वात तो दूर रही, पण लेना खरूपनो विचार धवो पण विकट छे- 
१९५३, आआवण शुद १५, मुंबई. 


५०९१. 
35, | 
सर्व-उत्कृष्ट भूमिकामां स्थिति थवापर्यत श्वुतज्ञानलुं अवरुंबन लड़ने सत्पुरुषो पण खब- 
शामां स्थिर रही शके छे, एम जिननो असिमत छे ते अत्यक्ष सत्य देखाय छे. 





बप ३० मु छ२३ 


सर्वेत्कष्ट भृंमिसापर्यतमा श्रुतज्ञान (ज्ञानीपुरपना वचनो)नु अयछूबन जे जे वसते मद पड़े छे, ते 
ते बसते कद कई चपव्पणु सतयुरुषो पण पामी जाय छे, तो पठी सामान्य मुमुखु जीयो, के जेने प्रिप 
रीत समागम, पिपरीत श्रुतादि-अवलयन रक्या छे तेने वारवार तिशेष विशेष चपव्पणु थयायोग्य छे 
एम छे तोपण जे मुमुसुओ सत्ममागम, सदाचार अने सद्याश्नवियाररूप अयछयनमा इड 
निवास करे छे, तेने सर्मेत्कष्ट भूमिकापयेत पहोंचचु कठण नथी कठण छता पण क्ठण नथी 
मुत्रई, सबन्‌ १९५३ ना आवण वद १२ 








७०२, 

परमकृपाछ पूज्य पिताश्षीजी-- बय्राणीआनदर 

आजदिवसपयंत में आपनो कोइ प्रण अग्निनत्र, अमक्ति, के अपराध क्यो होय ते थे हाथ 
जोड़ी मस्तक नमावीने शुद्ध अत +रणथी खमावु छु कृपाक्रीने आप क्षमा आपशो मारी 
मातुश्रीप्रत्ये पथ तेज रीते खमाठु छु, तेमज बीजा साथमर्यप्रत्ये में कोह पण प्रकारनों 
अपराध, के अविनय जाणता, अथया अवाणता क्या होय ते शुद्ध अत फरणबी खसमावु छु 
कृपाकरीने सी क्षमा आपशोजी 

स० १९५३१ना भादर्वा शुद ५, गुरुवार, सुरईयी छोर रायचदना दड़बत्‌ प्राप्त थाय 


प्र 

शरीराटि बछ धटयाथी सर मनुष्योथी मान दिगम्बलृत्तिए वर्तने चारि्रनो निर्वाह ने थई 
शके तेथी ज्ञानीए उपदेशेली मर्यादापूर्वक श्रेताम्बरपणेथी वत्तेमानसाछ जेपा काछ्मा चारित्रतो 
निर्वाह करयाने अर्थे प्रवृत्ति छे, ते निषेध करवायोग्य मेथी तेमज बस्ननो आग्रद करी दिये 
भ्वखृत्तिनो एते निषेध करी बख्रमूझोदि कारणोथी चारितमा झियिलपणु पण कर्त्तव्य नथी 
दिगम्बरपणु अने श्रेवाम्यरपणु देश, काछू, अधिकारीयोगे उपकारनां हेतु छे, एटले ज्या ज्ञानीए 
जेम उपरेदयु तेम प्रगर्तता आत्मार्थ ज छे “मोतमार्गप्रकाश”मा वर्त्तमानजिनागम, के जे श्रेता 
म्थ॒स्संप्रदायने मान्य छे, तेनो निपेष क्यों छे, ते निषेध कर्चव्य नथी वत्तमानआगममा अमुक 
स्थछों वधारे सदेहना स्थान छे, पण सतयुरुपनी इृष्ठिण जोता तेमु निराजरण थाय छे, माठे 
उपदशमइष्टिए ते आगमो अयछोकन करवामा सशय कर्चव्य नयी 

स० १९५३ ना भाद्रपद वद ०)), रविवार, मुतईयी ् 


५०४ 
3» पारमायिक हेतुनिशेषयी पत्रादि ल्खयानु वनी शक़्तु नथी जे अनित्य छे, जे असार 


छे अने जे अशरणरूप छे, ते आ जीवने प्रीतिन कारण केम थाय छे, ते बात राति दियस 
विचारपायोग्य छे 





४२४ श्रीमद्‌ राजचंद्र, 





लोकदृष्टि अने ज्ञानीनी दृष्टिने पश्चिम पूर्व जेदली तफावबत छे. ज्ञानीनी दृष्टि प्रथम निरा- 
लंबन छे; रुची उत्पन्न करती नथी; जीवनी प्रकृतिने मछती आवत्ती नथी; तेथी जीव ते 
इष्टिमां रुचिवान थतो नथी, पण जे जीवोए परिपह वेठीने थोडा काल्सुधी ते इष्टिनुं आराधन « 
कयु छे ते सर्व दुःखना क्षयरूप निर्वाणने पाम्या छे; तेना उपायने पास्या छे. 

जीवने प्रमादमां अनादिथी रति छे, पण तेसां रति करवायोग्य कंड देखातुं नथी- 

सं० १९७३ ना आशो झुद <, झुंवईथी, ०. 85, 





५०५, 
3£, सत्युरुषोना अगाधगंसीर संयमने नमस्कार. 
अविषम परिणामथी जेसणे काछकूट विप पीधुं एवा श्री ऋषभादि परमपुरुषोने नमस्कार. 
परिणाममां तो जे अमृत ज छे, पण प्रथमद्शाएं काछकूट विषनी पेंठे मुझवे छे एव! श्री 
संयमने नमस्कार. ते ज्ञाननें, ते दरशनने, अने ते चारित्रनें वारंवार नमस्कार. 
मुंबई, सं० १९५३ना आशो शुद ८ रवि. 3* 


७५०६, 

उपरनी भूमिकाओमां पण अवकाश प्राप्त थये अनादि वासनानुं संक्रमण थई आवे छे, 
अने आत्माने वारंवार एम थया करे छे के, हवे उपरनी भूमिकानी प्राप्ति थवी दुर्लम ज छे, 
अने वत्तेमानभूमिकामां स्थिति पण थवी दुर्लूम छे; एवा असंख्य अंतरायपरिणाम उपरनी 
भूमिकामां पण बने छे, तो पछी शुभेच्छादि भूमिकाए तेम बने ए कंड आश्चर्यकारक नथी- 
तेवा अंतरायथी खेद नहीं पामतां आत्मार्थीनीवे पुरुषार्थथण्टि करवी, अने झुरवीरपणुं राखबुं; 
हितकारी द्रव्य क्षेत्रादि योगलुं अनुसंघान करबुं; सत्शाख्ननो विशेष परिचय राखी वारंवार हंठ 
करीने पण सनने सह्विचारमां प्रवेशित करबुं, अने सननां दुरात्म्यपणाथी आकुल्व्याकुछता नहीं. - 
पामतां वैर्यथी सह्विचारपंथे जवानो उद्यम करतां जय थई उपरनी भूमिकानी प्राप्ति थाय छे। 
अने अविक्षेपपणु प्राप्त थाय छे. 

आशो बद ७, सं० १९५३, झुंबई. 


७५०७. - 

3“, श्री हरिभद्वाचार्ये 'योगहश्टिसम॒च्चयग्रंथ” संस्क्रतमां रच्यो छे. 'योगबिदुः नामे योगनो बीजो अंध 
पण तेसणे र्यो छे. हेमचंद्राचार्ये 'योगशासत्रनामे ग्रंथ रच्यो छे. श्री हरिभद्कक्ृत 'योगदृष्टिसमु- « 
चय'नी पद्धतिए गुजेरसापासां औ यशोविजयजीए “खाध्याय'नी रचना करी छे. शुमेच्छाथी सांडीने 
निवोणपर्यतनी भूमिकाओमां बोधतारतम्य त्था चारिच्रखभाव्‌ तारतम्य, समक्ष जीवने बारंवार श्रवण 





यय रे० मूँ ब्य्द 





करयायोग्य, उिचार करयायोग्य, अने स्थिति करवायोग्य आशयथी ते अथमा प्रकाश्यु छे यमथी 

माडीने समाधिपयत अष्टांगयोग थे प्रकारे छे एक प्राणादिनिरोधरूप, चीजो आत्मस्वभायपरिणामरूप 

थोगइंष्टिसमुच॒य'मा आत्मस्यममाउपरिणामरूप योगनी मुख्य उिपय छे बारवार ते विवारथायोग्य छे 
आशे बद १०, ग्येिवार, स० १९५३, सुरई 


७०८ * 


+-झुय गणघर गुणघर अधिक, श्रदुर परपर ओर, 
थधत तपधर तनु नगनधर, यदौ बृपसिर मोर 
३8 जगत विप्यना सिक्षेपमा ख्पतिभ्रातियंडे उिश्राति णमठु नथी अवत अव्यायाध छखनों 
एक आगनन्‍्य उपाय स्वरूपस्थ थबु तेज छे एज दितकारी उपाय ज्ञानीए दीरो छे भगयाने, 
निने द्वातशागी एज अर्थ निरुपण करी छे, अने एज उत्कृष्टताथी ते शोमे छे जययत छे 
ज्ञानीना वाक्‍्यना श्रगणथी उ्टासित थतों ण्वो जी चेतन, जडने मिउल्लर्प यथार्थपणे 
प्रतीति करे छे, अनुभन्े छे, अनुक्मे स्वरूपस्थ थाय छे यथास्थित अनुमव थवाथी म्वरुपस्थ 
थवायोग्य छे 
दशनमोह व्यतीत थग्राथी ज्ञानीना मार्गमां परममक्ति समुत्तव थाय छे तत्त्वप्रतीति सम्यर्‌ 
प्रणे उत्तर थाय छे तत्त्यप्रतीतियडे शुद्ध॑तन्यप्रत्थे वृत्तितों श्रगाह बे छे शुद्धचेतन्यता अबु 
भवभर्थ चारित्रमोदद व्यतीत फ़रयायोग्य छे चारित्रमोह, चेतन्यना-ज्ञानीपुरपना समांगना ने 
छिक्पणाथी प्रछलय धाय छे असगताथी परमायगाढ अज्ुमन थवायोग्य छे 
है आर्य मुनियरों ! एज असग शुद्धचैतन्यार्थें ससगयोगने अद्दोनिश इच्छीए ठीए हे मुनिपरों! 
असगतानो अम्यास करो जे महात्माओ असमबैतन्यमा छीन थया, थाय छे, अने थरे तेने नमस्पार 


८०९ * 

अने द्वा् कइऊ चाह्ययपाधि ओटी वत्ते छे तमादा पत्ममा प्रश्नो छे तेन्‌ समाधाव नीये 
लस्याथी विचार्शों पूवर्म थे प्रकारना छे, अथया जीवथी जे जे कर्म कराय छे ते थे प्रका 
रथी कराय छे एक प्रकारा कर्म एवा छे के, जे प्रज़रे काछाति तेनी स्थिति छे, ते ज प्नारे 
ते भोगवी शयाय घीजों प्रसार ण्यो छे के, ज्ञानेथी, तिचारधी केटलाक कर्म विद्ृत्त थाय ज्ञान 
थया छता पण जे प्रजास्मा कर्म अयश्य भोगययायोग्य छे ते प्रथम प्रफारना कर्म क्या छे, अने 
जे श्ञानयी टछी शक्के छे, ते बीजा प्रशारना कम क्या छे केयछज्ञान उतने थया छता देहनु 
रहेवु थाय छे, ते देदनु रहेवु ४ केवक्र ज्ञानीनी इच्छाथी नथी, पण श्रारब्धधी छे एड सपूर्ण 
शानपछ डतां पण ते देदस्थिति वेद्याश्चिगाय केबछज्ञानीयी पण छूटी शकाय नहीं, णवी स्थिति ठे, 
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४२ श्रीमद्‌ गजनद्र. 


कि 








जो के तेवा प्रकारधी छुटवात्रिपे को शानीपुस्प इच्छा करें नहीं, तथापि अन्े कहवानुं एम छे के, 
ज्ञानीपुरुषने पण ते कर्म भोगववायोग्य छे; तेम जे अंतरायादि अमुक्क कर्मनी व्यवस्था एवी छे के, 
ते ज्ञानीपुरुपने पण भोगववायोग्य छे; अर्थात्‌ ज्ञानीपुरुप पण ते कर्म भोगव्याविना निवृत्त करी अके 
नही. सर्व प्रकारनां कगे एवं छे के, ते अफछ होय नहीं; मात्र तेनी निवृत्तिना प्रकारमां फेर छे 

एक, जे प्रकारे स्थिति बगेरे बांध्युं छे तेज प्रकारें भोगववायोग्य होय छे. वीजां, जीवनां 
ज्ञानादि-पुरुषाथधर्म निवृत्त थाय एवां होय छे. ज्ञानादि-पुरुषार्थवर्में निवृत्त थाय एवं कर्मनी 
निवृत्ति ज्ञानीपुरुप पण करें छे; पण भोगववायोग्य कर्मने ज्ञानीपुरुप सिद्धिआदि प्रयले करी 
निवृत्त कखानी इच्छा करे नहीं, ए संभवित छे. कर्मने यथायोग्यपणें भोगववाविपे ज्ञानीपुरुपने 
संकोच होतो नथी. कोइ अज्ञानदशा छतां पोताविपे ज्ञानदशा समजनार जीव ऋदापि भोगव्ा- 
योग्य कर्म भोगववा विपे न इच्छे तोपण भोगव्ये ज छुटको थाय एवी नीति छे. जीवन करे 
जो वगरभोगव्ये अफछ जतुं होय, तो पछी बंध मोक्ननी व्यवस्था क्यांथी होइ थक्ते ? वेदनीयादि 
कर्म होय ते भोगववा विष अमने निरिच्छा थती नथी. जो निरिच्छा थती होय, तो चित्तमां . 
खेद थाय के, जीवने देहामिमान छे तेथी उपार्जित कर्म भोगवर्तां खेद थाय छे; अने तेथी 
निरिच्छा थाय छे. मंत्रादियी, सिद्धिथी अने वीजां तेवां अमुक कारणोथी अमुकक चमत्कार थई 
शकवा असेमवित नथी, तथापि उपर जेंस अमे जणाव्यां त्तेम भोगववायोग्य एवं “निकाचित- 
कर्म ते तेमांना कोइ प्रकारें मटी शके नहीं; अमुक “गिथिलकर्म'नी क्चित्‌ विद्वत्ति थाय छे. 
पण ते कंइ उपाजित करनारे वेधाविना निदृत्त धाय छे एम नहीं। आकारफेर्थी ते कमल 
वेदबुं थाय छे. कोइएक एवुं. 'शझिथिलकर्म' छे के, जेमां अमुक बखत चितनी स्थिरता रहे 
तो ते निबृत्त थायः तेदुं कम ते मत्रादिसां स्थिरताना योगे निवृत्त थाव ए संभवित छे. 
अथवा कोइ पासे पूर्वछामनो कोइ एवो बंध छे के, जे मात्र तेनी थोड़ी कृपाथी फलमूतत 
थई आवे; ए पण एक सिद्धि जेबुं छे; तेन अमुक मंत्रादिना प्रयतमां होय, अने अम्ुक पूर्वात्राव 
जुट्वानों प्रसंग समीपवर्त्ति होय तोषण कार्यसिद्धि संत्रादियथी थई गणाय, पण ए वातसां केड 
सेहेज पण चित थवानु कारण नथी. निष्फछ वारत्तों छे. आत्माना कल्याणसंबंधनो एमां कोइ मुख्य 
प्रसंग नथी. मुख्य प्रसंग विस्टवतिनो हेतु एवी कथा थाय छे; मादे ते प्रकारना विचारनो, के शोधनो 
निर्धार लेवानी इच्छा करवा करतां त्यागी देवी सारी छे, अने ते त्यागे सेहेजे नि्धार धाय छे. 

के हे 2 २८ ८ 
आत्मामां विशेष आकुछता न थाय तेम राखशो. जे थवायोग्य हओे ते थई रहेशे, अने 
आकुछता करतां पण जे थवायोग्य हशे ते थशें, तेनी साथे आत्मा पण अपराधी थे. 
है कर | > ५६ ल्‍ 
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चर्ष ३१ झु 





घर० 

क्षय अतमुंग थत्रानों संपुरपोनों माग सर्वदु खक्षयनों उपाय छे, पण से कोइफ जीने 
समजाय छे महत्युण्यना योगथी, विशुद्ध मतिथी, तीन वैराग्यथी, भने सतृपुरुषना समागमधी 
ते उपाय समनानायोग्य छे ते समजायानो अयसर एकमात्र आ मलनुप्यदेह छे, ते पण अनि- 
यत काढना भयथी ग्रदित छे, त्या प्रमाद थाय छे ए सेट अने आश्चर्य छे 

१९५४ना फारतक बंद ५, रवि, झुयई ्् 


५3. 
डे 
क्षयोपशम, उपश्म, क्षाग्क, पारिणामिझ, औदयिर अने सानिपातिस ए छ भाननों लघ 
करी आत्माने ते भार्रे अनुप्रेसी जोतां सद्विचारमा विशेष स्थिति थशे 
ज्ञान, टर्शन, भने चारिन जे आत्ममावरूप छे, ते समजाया माटे उपर क्या ते भागे 
पिदोप अयछवनभूत छे 
स० १९५४ना मामझीपे झुद ५, रविवार, सुर्तेयी 


प५१२ 
हित 
३8 


खेद नहीं करता शूरवीरपणु ग्रह्दीने ज्ञानीने मार्ग चालता मोतप्राठण सुलम ज छे टिपय, 
कपायादि विशेष उिकार करी जाय ते बसते प्िचाखानने पोतानु निर्वोभिषणु जोइने घणो जज खेत 
थाय छे, अने आत्माने वारवार निदे छे परी फ्रीने तिरस्फारनी वृत्तियी जोड़, फरी मद्ृतपुरू- 
पना चरिन अने वाक्यनु असहयन अदृण करी, आत्माने ओये उपजायी ते जिपयादि सामे अति 
हठ फरीने तेने हसम्रे छे त्यासुधी नीये मो बेसता नथी, तेम एफ़्लों खेट फरीने अटकी 
रदेता नथी, ० ज वृत्तिजु अजल्यन आत्मार्थी जीयोए छीघु छे, अने तेथी ज अते जय पास्या छे 

आ वात सर्वे मुमुलओए मुखे करी दत्यमा म्थिर करयाश्रोग्य छे 

झुपझ, सार्गशीप शुद्ध ५, रवि, १९५७ 


४२८ श्रीमद्‌ राजचंद्र, 





५१३. 
85, 
शुभेच्छाथी मांडीने क्षीणमोहपर्यत सत्भुत अने सत्समागम सेववायोग्य छे. स्व काछमां ए 
साधननुं जीवने दुरेभपणु छे, तेमाँ आवा काक्मां दुलेभपणु वर्त्ते ते यथासंभव छे. दुपमकाछ 
अने हुंडावसर्पिणी नामनो आश्चर्यमाव अनुभवथी प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर थाय एवुं छे. आलभ्रेय- 
इच्छक पुरुषे तेथी क्षोम न पामतां वारंबार ते योगपर पग दृइ सत्भुत, सत्समागम, अने 
सद्दुत्ति बकवान करवायोग्य छे 
महा शुद्‌ ७, घुघवार, स० १९५४. 


५१४. ॥ 
आ जीचने उत्तापना मूछ हेतु झुं छे? तथा तेनी केम निवृत्ति थती नथी? अने ते केम 
थाय ? ए प्रश्न विशेषकरी विचारवायोग्य छे. अंतरमां उतारीने विचारवायोग्य छे. 
ज्यांसधी ए क्षेत्रे स्थिति रहे त्यांसुधी चित्तने वधारे दृढ राखी वर्च॑बुं. एज विनंति. 
सं० १९५०४ना महा वद 9७, गुरु, ववाणीआ. 


ज२५, ह 
दुषमकालनुं प्रवछ राज्य वर्ते छे, तोपण अडग्ग निश्चयथी, सत्युरुपनी आज्ञामां वृत्तिलु 
अनुसंधान करी, जे पुरुषो अगुप्त वीर्यथी सम्यक्‌ ज्ञान दर्शन चारित्रने उपासवा इच्छे छे, तेने 


परमशांतिनो मार्ग हजी पण प्राप्त थवायोग्य छे. 
चेत्र चद॒ १५, रवि, १९०४, मोरवी. 


५१६. 
सर्वथी सर्व प्रकारे हुं भिन्न छुं, एक केवर शुद्धचेतन्यस्वरूप परमोत्कूट अचित्य सुखसखरूप 
मात्र एकांत शुद्धअनुसवरूप हुं छुं; त्यां विक्षेप शो ? विकल्प शो ? भय शो? खेद शो? बवीजी 
अवस्था शी १ हुं मात्र निर्वकल्प शुद्ध शुद्ध, प्रकृष्ट शुद्ध, परमशांत चैतन्य छुं, हुं मात्र नि 
विंकल्‍प छुं, हुं तिजसख॒रूपमय उपयोग करूं छुं. त्तन्मय थाउं छुं. शांति' शांतिः शांति 
ज्येछ शुद १, शनिवार, १९५४. 


७१७. 
सर्व द्वव्यथी, सर्च क्षेत्रथी, से काव्ठथी, अने सच भावथी जे स्व प्रकारे अप्रति- 
चद्ध थई निजस्वरूपमां स्थित थया ते पस्मपुरुषोने नमस्कार. 
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जेने कंड प्रिय नथी, जेने कंड अगप्रिय नथी; जेने कोइ शत्रु नथी, जेंने कोइ मित्र नथी, 








बष ३१ मु श्र 








जे मान, अपमान, छाम, अछाम, हे, शोर, जाम, मल आदि इद्नो अमाय करी शुद्ध 
चतन्यम्यरूपने प्रिपि स्थिति पाम्या छे, पामे छे, अने पामझे, तेमनु अति उत्ह्ट प्रशक्षम 
सानटाश्रयं उपनावे छे 

टेहपत्ये जेत्ो बखनो समध छे, तेयों आत्मात्रत्ये जेणे देहनों सनथ ययात्रध्य दीठों छे, 
स्थानप्रये तरमारनों जेत्रों समध छे, तेशों देहप्रत्ये जेणे आत्मानो समध दीठों छे, अनद्ध-स्प्ट- 
आत्मा जेणे अजुभव्यो छे, ते महत्युरपोने जीएयव अने मरण बच्चे समान छे 


ष्श्८ 
जे भर्चिद्य द्रव्यमी शुद्धचित्तिस्वरूप काति परम प्रयण थइई अर्थित्य करे छे, त भर्चित्य 
द्वन्य सद्दज स्वाभाविक्र नितस्वरूप छे एवो निश्चय जे परमरपाओु 


खत्पुयपोए भ्रवाश्यों तेनो अपार उपवार छे 


कल 


चद्र भूमिने प्रकाशे छे, तेना क्िरिणनी कातिना प्रमानथी समस्त भरमि श्रेत थइई जाय छे, 
पण कइ चद्र भूमिरुप कोद काछे तेम थतों नथी, एम समल विश्वने प्रकाशर एवं आ 
आत्मा ते क्यारे पण रिथिरुप थत्ों नथी, सटा-सर्यत्य-चैतन्यस्रूप ज॑ रहे छे विश्वमा जीप 
अमेदता भाने छे एज भाति छे 

ज्ञेम आराक्ममा विबनों अरेश मथी, सर भारउनी वासनाथी आउाश्य रद्ितज छे, तेम 
संम्यग्हृष्टिपुस्पोए प्रत्यल सत्र द्वव्ययी भिने, सर्व अन्य पर्यायथी र॒द्धितज आत्मा ढीटो छे 
जैनी उत्पत्ति कोइ पण अय द्ृव्यथी थती पथी तेया आात्मानों गाश पण क्‍्याथी होय १ 

अज्ञानयी, अने खम्बन्पप्रत्येना प्रमादथी आत्माने मान झल्युनी भाति छे, तेज श्राति 
नि.त्त करी सुद्धय॑तय निजरअनुमप्प्रमाणस्वरूपमा परम जाग्रत थड ज्ञानी सटाय निर्भय ठे 

एज ख़रूपना ल्‍्थथी सर्व जीव अत्ये साम्यमाव उत्तत्र थाव छे, सर प्राद्धस्थथी वृत्ति 
व्यादत्त क्शी आमा अछेश समाधिने पामे छे 

परमयुसखरूप, परमोत्कृष्ट श्वात, शुद्धचेत यम्बरूप समासिने समक्ाकूने मारे पास्या ते भगततने 
नमस्कार ते पदमा निरतर रक्षरूप प्रगाह छे जेनो ते सत्युस्पोने नमस्कार 


सबत्‌ १९५४, ज्येष्ठ शुद १, "नि शाति शाति शाति 


य्श्९्‌ 
3 नम 
गननी वृत्ि गुद्ध जने स्थिर थाय एदो सत्समायस प्राप्त थगगे बहु दुर्लभ छे वही लेखा 


8४३० शीमद्‌ राजचंद्र, 


आ दुषपमकाछ होवाथी जीवने तेनो विशेष अंतराय छे. जे जीवने प्रत्यक्ष सत्समागमनों विशेष 
राम प्राप्त थाय ते महत्युण्यवानपणु छे. सत्समागमना वियोगमां सत्शाखनों सदाचारपूर्वक परिचय 


अवश्य करवायोग्य छे. 
ज्येष०ठ बद ४, बुधे, १९५४. 





२०, 
अपार महामोहजाछने अनंत्त अंतराय छत्ां धीर रही जे पुरुष त्या ते श्री पुरुष भगवानने 
नमस्कार 
अनंत काकथी जे ज्ञान भवहेतु थतुं हतुं, ते ज्ञानने एक समयमाज्रमां जात्यांतर करी जेंगे 
सवनिवृत्तिरूप कयु, ते कल्याणमूत्ति सम्यकूदर्शनने नमस्कार- 
. लखवामां वधारे उपयोग हाल प्रवत्तेवों शक््य नथी- 


सं० १९५४ना अशाड श॒ुद ११, झुंबईथी. 


जु२१. 
स्वसावजागतद्शा, 





--चिंत्र सारी न्यारी परजंक न्यारो सेज न्यारी, 
चादरभी न्यारी इहां झूठी मेरी थपना; 
अतीत अवस्था सैन निद्रा वही कोड पेन, 
बिद्यमान पक न, यामे अब छपना; 
श्वास औ सुपन दोउ निद्राकी अछंग चुझे, 
सूझे सब अंग लखि आत्मद्रपवा, 
त्यागी भयो चेतन अचेत्तनता भाव त्यागी, 
भाले दृष्टि खोलिके संभाले रूप अपना. 

संवत्‌ १९५४. “---श्री बनारसीदासजी- 
णर२. 

श्रीमत्‌ वीतरागभगवतोए निश्चितार्थ करेलो एवो अचित्य-चितामणिखरूप परसहितकारी परम- 
अछुत्त, सर्व दु.खनो निःसंशय आत्यंतिक क्षय करनार परसअम्ठ॒तखखरूप एवो सर्वेत्क्ष्ट शाश्वत 
धर्म जयबंत वर्त्तों; त्रिकाल जयवंत वर्चों 

ते श्रीमत्‌ अनंतचतुष्टयस्थित भगवंतनो, अने ते जयवंत घर्मनो आश्रय संदेव कत्तैव्य छे. 





वर्ष शश्मु प्ट३१ 





लेने बीजु कद्ट सामध्ये नथी ण्या अउुध अने अशत्त मनुष्यो पण ते आश्रयना वत्थी परम 
सुखहेतु एया अद्भुत फछने पाम्या छे, पामे छे, अने पामरों, माटे निग्य अने आश्रय ज 
कत्तव्य छे अधीरजभथी खेद कत्तैव्य मथी 

चित्तमा देहादि भयनों लेप पण करयो योग्य नथी 

वेह्ादिसंधधी जे पुरपों हर्ष, प्रिपाट करता नथी, से पुरुषों पूर्ण दवाटशागने सक्षेपर्मा समज्या 
छे, एम समजो, एज दृष्टि कर्तव्य छे 

हु धर्म पाम्यो नथी/ 'हु धर्म केम पामीय ?” ए आदि खेद नहां करतां बीतराग पुरुषोनों 
धर्म, जे देहादि समधीथी इर्पविषादयत्ति दूर करी आत्मा असग शुद्धवैतन्यखरूप छे एवी वृत्तिनो 
निश्चय अने आश्रय ग्रहण क्री तेज वृत्तिनुं बढ रासबु, अने मदबृत्ति थाय त्या वीतराग 
पुरपोनी दशानु स्मरण कर, ते अद्भुत चरितपर दृष्टि प्रेरीने डृसिने अप्रमत्त करबी, ए सुगम 
अने सर्वात्कृष्ट उपफारद' तथा बल्याणखरूप छे 

बसों (गरुज़गव ), आधो श॒ुद ६, चुघगर, स० १९५४७ निविकन्प 


णुर३ 
जद्ुमवउत्लाददशा 

न-जसो नरमेदरूप, मिददचें अतीत हुतो, 
तैसो निरमेट अब, भेदरों न महैगो, 
दीसे कर्मरहित सरित सुख समाधान, 
पायो निज थाने फ्रि बाहिर न वहुगो, 
कपहु कदाचि अपनो सुमाउ त्यागि करि, 
राग रस राचिके न, परयख्तु गहेंगो, 
अमान ज्ञान यिद्यमाव परगट मयो, 
याही भाति आगम अनत काल रहेगो 

; --शरी बनारसीदासजी 


प्र्छ 

जे खब्पपनिज्ञासु पुर्पो छे, ते पूर्ण पुद्ध खख्पों पाम्या छे शवा भगनानना स्वाश्पमा 
पोतानी दृत्ति त-मय करे छे, जेयी पोतानी स्वरूपटा जाग्रत थत्ती जाय छे, जो सवोत्ड्ट 
यथास्यातचारित्रने प्राप्त याय छे जेबु भगयाननु स्वस्प छे, तेवुँंज शुद्धनयनी इंटियी 
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आत्मानुं खरूप छे. आ आत्मा अने सिद्धमगवानना खरूपमां ओपाधिक भेद छे; खामाविक 
खरूपथी जोइए तो आत्मा सिद्धभगवाननी तुल्यज छे. सिद्धमगवाननुं खरूप निरावरण छे; 
अने वर्च्मानमां आ आत्मानुं खरूप आवरणसहित छे, अने एज भेंद छे; वच्तुताए भेद 
नथी. ते आवरण क्षीण थवाथी आत्मालु स्वाभाविक सिद्धस्वरूप प्रगटे छे, अने ज्यांसुधी 
तेवु खामाविक सिद्धस्वरूप प्रगट्युं नथी त्यांमुधी खाभाविक शुद्धखवरूपने पाम्या छे एवा 
सिद्धभगवाननी उपासना कर्त्तव्य छे; तेमज अहतभगवाननी उपासना पण कर्तव्य छे, केमके 
ते भगवान्‌ सयोगीसिद्ध छे. सयोगरूप प्रारब्धने रड़ने तेओ देहथारी छे; पण ते भगवात््‌ 
सरूपसमवस्थित छे. सिद्धमगवान्‌ अने त्तेमना ज्ञानमां, दर्शनमां, चारित्रमां के वीयमा कंद् 
पण भेद नथी; एटले अद्तभगवाननी उपासनाथी पण आ आत्मा खरूपलयने पामी भके छे. 
पूर्व महात्माओए कट्मयुं छे के:--- 
जे जाणश भरिदहंते । दब्घ ग्रुण पजछवे दिय ॥ 
सो जाणइ निय आपा । मोदो खछु ज्ञाइ्य तस्ख छय॑ ॥ 

जे भगवान अहतनु खरूप द्रव्य, गुण अने पर्यायथी जाणे, ते पोताना आत्मानुं खरूप 
जाणे, अने तेनो निश्चयकरीने मोह नाश पामे/ 

ते भगवाननी उपासना केवा अनुक्रमथी जीवोने कर्त्तव्य छे, ते नवमा स्तवनमां श्री आने- 
दघनजी कहेवाना छे. 

भगवान सिद्धने नाम, गोत्र, वेदनीय अने आयुप्य ए कर्मानों पण. अभाव छे; ते भगवान्‌ 
केवठ कमरहित छे. भगवानअहँतने आत्मखरूपने आवरणीय कर्मोनो क्षय छे, पण उपर 
जणावेलां चार कर्मनो पूर्वबंध वेदीने क्षीण करतांसुधी तेमने वर्त्ते छे. जेथी ते परमात्मा 
'साकारसगवान! कहेवायोग्य छे. 

ते अहँतमगवानमां जेओए 'तीथंकरनामकर्म'नो झुभयोग पूंव उत्तन्न कर्यो होय छे, ते 'वीर्थकर- 
भगवान! कहेवाय छे; जेमनो प्रताप, उपदेशवछ, आदि महत्युण्ययोगना उद्यथी आश्चर्यकारी शोभे छे 

भरतक्षेत्रमां वत्तेमान अवसर्पिणीकालमां तेवा चोवीश तीर्थकर थया ओऔ ऋषमदेवथी श्री वर्द्धनान- 

वर्तेमानमां ते भगवान्‌ सिद्धालयमां खरूपस्थितपणे विराजमान छे. पण “भूतग्रज्ञापपीय नयाथी 
तेमने विष 'तीथंकरपद'नो उपचार कराय छे. ते औपचारिक नयह्ष्टाथी ते चोवीश भगवाननी 
स्तवनारूपे आ चोवीश स्तवनोनी रचना करी के. सिद्धमगवात्‌ केवछ अमूत्तेपदे स्थित होवाथी: 
तेमनें खरूप सामान्यताथी चिंतवबुं दुर्गम्य छे. अहैतमगवानलु खरूप मूल इृष्टिथी चितवदुं तो 
तेवुं ज दुर्गम्य छे, पण सयोगीपदना अवलंबनपूर्वक चिंतवता सामान्य जीवोंने पण वृत्ति स्थिर थवाने 
कंडक सुगम उपाय छे जेंथी अहँतसगवाननी स्तवनाथी सिद्धपदुनी स्तववा थया छतां आदले 
विशेष उपकार जाणी श्री आनंद्घवजीए आ चोवीशी चोवीश तीर्थकरनी सतवनारूपे रची छे. सम- 
स्कारमंत्रमां पण अहतपद्‌ प्रथम मूकवानो हेतु एटलोज छे के, तेमनुं विशेष उपकारीपणु छे- 
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मंगयानना स्वरूप्रयु चिंतन करठु ते परमार्यहष्टियाद पुरुषोने गीणताथी स्वरूपनु ज चित्- 
यने छे 'मिद्धप्राशत मा क्ल्यु छे के--- 
ज्ञारिसख सिद सहायों | तारि सद्दाघों सय जीवाण | 
तद्ग सिद्धत खइ ॥ यायया भध्य जीवेदि ॥ 
जेंबु मिद्धमगयाननु आत्मम्बरूप छे, तेवु सर्व जीगोनु आत्मस्थरूप छे, ते माटे मव्य जीवोए 
सिद्लने पिपि रची करवी तेमज श्री देवचद्रस्थामीए कट्ु छे के “मिनपूजारे ते निमपूजना! 
जो यथार्व-मूझ-इंष्टियी जोइण तो तिननी पूजा ते आत्मस्मरूपनु ज पूजन छे खख्पआक्ाक्षी 
मदहात्माओए एम जिमनभगवाननी तथा सिद्धमगवाननी उपासना स्वरूपप्राप्तिनो हेतु जाप्यो छे 
--शुणस्थानफ्पर्यत ते खर्पार्चिततता जीयने प्रवदझ् अयठयन छे व्यी सात्र एक्ड अध्या- 
त्मम्यरूप चिंतयन जीयने व्यामोह उपजाये छे, घणा जीगोने शुप्कता प्राप्त करात्रे छे, अथप्ा 
स्वेच्छाचारिणु उत्तर करे छे, अथगा उन्मत्त-प्रछाप-दरशा उत्तर करे छे भगवानना खखूपना 
ध्यानायछुयनथी मत्तिप्रधान इष्टि थाय छे, अने अध्यात्मदष्टि गौण थाय छे जेथी शुष्कता, 
सेच्छाचारिपण्ुु, अने उमत्तप्रलापता घता नथी अष्मदशायक्क थवायी स्थाभायिक अध्यात्म 
प्रभानता थाय छे आत्मा स्थामातिक उच्च ग्रुणोने सजे छे, एटछे सुप्कताटि दोपो उत्पत 
चता नथी, अने भक्तिमार्मप्रत्ये पण जुगुप्सित थता नथी स्थामात्रि|्न आत्मदशा खखूपरीनता 
पामती जाय छे ज्या अद्दताटिना खरूपष्यानावटयन वगर वृत्ति आत्माफारता भत्रे छे, या 





पद 
--फ्षम तिनेभ्वर भीतम माहरों रे, ओए न घाहु रे कथा 
रिश्यो सादेथय सग न परिदरे रे, भागे सादि अनत 

यातगगोने विपे इश्वर एनगा ऋषमदेव मंगयान्‌ मारा स्वामी छे, तेयी हवे हु चीजा कथनी 
इज्छा करती नथी, केमके ते प्रभु रीश्या पटी छोडता नपी ते प्रभुनो योग प्राप्त थर्ों तेनी 
आदि छे, पण ते योग कोइवार पण निदृत्ति पामतो नथी, माटे अनत छे 

जगतूता भावोगाथी उदासी। थड् चैतन्यरतत्ति शुद्धचैतन्यम्थमाये समयस्थित भगवानमां भ्रीति 
मात भथई तेनो दृप आनद॒बाजी दर्शवे छे पोतारी श्रद्धा शामनी ससीने आउजंटघनजीनी 
चैतयदत्ति फटे छे के, ए सखी! म ऋषमदेव भगयानथी छसे फ्यु छे, अने ते भगयान्‌ सने 
साबधी बहारा छे ४ भगयान्‌ मारा पति थवाथी हुवे हु थीजा पोह पण पतिनी इच्छा 
करू ज नहीं, कैमके बीजा घधा जाम, जरा, मरणादि दु से फरीने आयुक्त व्याइछ छे, क्षण- 
बार पष्य सुखी यथी, तेवा जीयमे पति कस्वायी मने सुस्त क्‍्याथी थाय? मंगयान्‌ पपमरेव 





$ आनरपनतोर्भकरस्वरनायलीपरपेनुं आ शिवबन रुयर्तों झा स्पढेथी अपूर्ण मुझछयु छे--सशोचछ 
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तो अनंत्त अव्यावाध सुखसमाधिने प्राप्त थया छे, माटे तेनों आश्रय करूं तो मने त्तेज 
वस्तुनी प्राप्ति थाय; ते योग वरत्तमानमां प्राप्त थवाथी हे ससी ! मने परम झीतलता थई. वीजा 
पतिनो तो कोइ काछे वियोग पण थाय, पण आ मारा स्वामीनो तो कोइ पण काछे वियोग 
थाय ज नहीं. ज्यारथी ते स्वामी प्रसन्न थया त्यारथी कोड पण दिवस संग छोडता नथी, ए 
स्वामीना योगनो स्वभाव सिद्धांतमां सादिअर्नत एटले ते योग थवानी आदि छे, पण कीट 
दिवस तेनो वियोग थवानों नथी, माटे अनंत छे एम क्यों छे; तेथी हवे मारे कोइ पण 
दिवस त्ते पतिनो वियोग थदें ज॑ नहीं. 

है सखी ! आ जगतूनेविपषे पतिनों वियोग न थाय ते अर्थ जे स्लियो नाना प्रकारना उपाय 
करे छे, ते उपाय साचा नथी; अने एम मारा पतिनी प्राप्ति थती नथी. ते उपायन्‌ सिध्या- 
पणु जणाववा तेमांना थोडाएक तने कहुं छुं. कोइएक तो पतिनी साथे काष्टमां बढ्वा 
इच्छे छे, के जेथी ते पतिनी साथे मब्यप ज रहे, पण ते मेलापनो कंड संभव नथी, केमके 
ते पति तो पोताना कर्मानुमार जे स्थछने प्राप्त थवानो हतो त्यां थयो, अने सती थईने मठवा 
इच्छे छे एवी ते स्ली पण मेछापने अर्थ एक चितामों वछी मरवा इच्छे छे, तोषण ते पो 
ताना कमीनुसार देहने प्राप्त थवानी छे, चन्ने एकज स्थक्ेे देह धारण करे, अने पतिपत्नी- 
रूपे योग पामीने निरंतर सुख भोगवे एवो कंइ नियम नथी; एटले ते पतिनो वियोग थयों- 
वी तेना योगनो पण असंभव रह्यो; एवो पतिनो मेल्ठाप ते में खोटो गण्यो छे, केमके तेचे 
ठाम ठेकाणुं कंइ नथी 

अथवा, प्रथम पदनों अर्थ एवों पण थाय छे के, परमेश्वररूप पतिनी प्राप्तिने अर्थ कोई 
काछ भनक्षण करे छे, एटले पंचामिनी घुणियो सब्गगावी तेमां काछ होमी ते अम्निनो परिषह 
सहन करे छे, अने तेथी एम समजे छे के, परमेश्वररूप पतिने पामीझुं, पण ते समजदुं खो 
छे; केमके पंचाप्नि तापवामां तेनी प्रवृत्ति छे; ते पतिनुं स्वरूप जाणी, ते पतिने प्रसन्न थवानां 
कारणो जाणी, ते कारणोनी उपासना ते करता नथी माटे ते परमेश्वररूप पतिने क्यांथी 
पामशे १ तेनी मति जेवा स्वभावमां परिणमी छे, तेवा ज प्रकारनी गतिने ते पामशे, जेथी ते 
मैछापनुं कंड ठास ठेकाणुं नथी. 

है सखी | कोइ वछठी एम कहे छे के, आ जगत्‌, जेनुं स्वरूप ओल्खवानो लक्ष न थई 
शके तेवा भगवाननी छीला छे; अने ते 'अलख भगवान! सौनी इच्छा पूर्ण करें छे. ते एम 
समजीने आ जगत्‌ भगवाननी छीलछा मानी, ते भगवाननों ते स्वरूपे महिमा गावामां ज पोतानी 

इच्छा पूण थशे, (एटले भगवान्‌ प्रसन्न थइने विषे लम्मता करे ) एम माने छे. पण 

ते खोडं छे, केमके ते भगवानना स्वरूपना अज्ञानथीज एम कहे छे. 

जे भगवान्‌ अनंत ज्ञानद्शनमय सर्वोत्कष्ट सुख समाधिमय छे. ते भगवानने आ जगत 
कर्तापणु केम होय १ अने लीछाने अर्थे प्रवृत्ति केम होय? लीछानी प्रवृत्ति तो सदोपमांज 
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समवे छे जे पूर्ण होय ते कई इच्छेज नहीं, भगवान्‌ तो अनत अव्यायाधसुखे कहीने पूर्ण 
छे, तेने उप्रि बीनी कल्पना क्याथी अवराश पामे? छीछानी उत्पत्ति शुतृहछतत्तियी थाय, 
सेवी बुतृूहल्वृत्ति तो ज्ञानयुसना अपरिपूर्णणणाथीज थाय, भगयानमा तो ते बल्ले परिपूर्ण 
छे, माटे तेनी प्रवृत्ति जगत्रग्तारूप छीछाप्रत्ये नज थाय ए छीछा तो दोपनो विछास 
छे, सरागीनेज तेनों समय छे जे सरागी होय तेने सद्देपता होय, अने जेने ए बन्ने होय 
तेने क्ोघ, मान, माया, छोम आदि सर्व दोपनु पण समज्ितपणु छे, जेथी यथार्थ रीते जोता 
सो डीछाठोपनो ज पिलास छे, अने एवो दोषविलास तो अज्ञानीज इच्छे विचारवान भुमु- 
छ्ुओ पण तेवो दोपग्रिठास इच्छता नथी, तो अवत ज्ञाममय भगवान्‌ ते केम इच्छे ? जेथी 
भगयानलु स्वरूप छीछाना कर्चुंलपणाथी मात्रे जे समते छे, ते आति छे, अने ते आतिने 
अनुसरीनें मगयानने भ्रसन करयानो ते जे मार्ग छे छे ते पण भ्रातिमय ज छे, जेथी ते मग 
बानरूप पतिनी तेने प्राप्ति थती नथी 

है ससी ! कोइ पतिने रीक्षयया माटे घणा प्रकारवा तप करे छे, पण से मान शरीरने ताप छे, एं 
प्रतिने राजी करवानों भागे में गण्यों मथी, पतिने रजन करयाने तो बल्ेनी धातुनो मेलाप थवों ते छे 

कौई स्री गमे तेटला कष्टथी तपश्चयों करी प्रोत्ाना प्रतिने रीक्यया इच्छे तोपण ज्या 
मुधी ते ञ्री पोतानी प्रह्ति प्रतिनी श्रशुविा खमायादुसार की मर झक्े, ल्यामुधी श्रष्टविना 
प्रतिकूछपणाने लीथे ते पत्ति प्रसत नज थाय, अने ते स्रीने मात्र झरीरे क्षपादि तापनी 
प्राप्ति थाय, तेम कोइ सुझुक्षनी वृत्ति भगवानने पतिपणे प्राप्त करवानी द्वोय तो ते मंगव्रानना 
खरूपानुसार बृक्ति ने करे, अने अन्य खरूपमा रुचिमान छता अनेक प्रवारनों तप तपीने कष्ट 
सेत्रे तोपण ते भगयानने पामे नहीं, केम्रें जेम पति पत्नीनो सरो मेढाप, अने खरी प्रस- 
जता धातुना एफ्ल्मा छे, तेम हे ससी! मगयानमा आ जृचिने पतिप्णु स्थापन करी ते 
अचऊ> राख द्वोय तो ते भगयाननी साथे धातुमेलाप करवोज योग्य छे, अर्थात्‌ ते भगयान्‌ 
जे शुद्धचेतन्य धातुपणे परिणम्या छे तेवी युद्धवैतन्यवृत्ति करयाथीण ते थातुमायी प्रतिकूछ 
स्वमाय निवृत्तराथी ऐक्य थत्रानों समत्र छे, अने तेज घातुमेठापथी ते भगवानरूप पतिनी 
प्राप्तिनो कोइ पण काछे गियोग थयानो नथी 

है ससी! पतिने प्रतत करवाना तो घणा प्रसार छे अनेक प्रकारना शद्ध स्पशादि मो- 
गथी पतिनी सेवा करवामा आते छे एया घया प्रकार छे, पण ते सौमा चित्तप्रसन्नना एज 
सौधी उत्तम सेवा छे, अने क्‍्यारे पण सडिति न थाय एवी सेया छे कपटरदहित थईने आत्मा 
अर्पण करीने पतिनी सेवा कखाथी धणा आनटया समूहनी प्रामितों भाग्योट्य थाय 

भगयानरूप पतिनी सेना गकार धणा छे द्वव्यपूजा, भायपूजा, आज्ञापूजा द्वव्यपूजाना 
प्रण घणा भेद छे पण तेमा सर्यात्मष्ट पूजा तो चित्तप्रसनता एटे ते मगयानमा चैतन्यड्रत्ति 
परमहषथी एक्लने प्राप्त क्‍रपी तेज छे, तेमांज सर्व साधन शमाय छे तेज अखडित 
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पूजा छे, केमके जो चित्त भगवानमां लीन होय तो बीजा योग पण चित्ताधीन होवाथी भग- - 
वानने आधीन ज छे, अने चित्तनी लीचता भगवानमांधी न खसे तोज जगतूना भावोमांथी 
उदासीनता वर्त्ते, अने तेमां अहण त्यागरूप विकल्प प्रवर्ते नहीं; जेथी ते सेवा अखंड ज रहे. 
ज्यांसुधी चित्तमां बीजों भाव होय त्यांसुधी तमारा शिवाय बीजामां मारे कंद पण भाव चथी 
एम देखाडीए तो ते वृथा ज छे; अने कपट छे; अने ज्यांसुधी कपट छे त्यांसधी, मगवानना 
चरणमां आत्मानुं अर्पण क्‍्यांथी थाय? जेथी सब जगतना भावप्रत्ये विराम पमाडी वृत्तिने 
जुद्धचेतन्य भाववाठी करवाथी ज ते वृत्तिमां अन्यभाव रह्यो न होवाथी शुद्ध कहेवाय, अने ते 
निष्कपट कहेवाय. एवी चेतन्यवृत्ति भगवानमां लीन करवामां आबे तेज आत्मअर्पणता कहैवाय, 
थन धान्यादिक सर्व भगवानने अपैण कयो होय, पण जो आत्मा अरपण न कर्यों होय एटढे ते 
आत्मानी वृत्ति भगवानमां लीन करी न होय, तो ते धन धान्यादिकनुं अर्पंण करदुं सकपट ज 
छे; केमके अर्पण करनार आत्मा अथवा तेनी क्ृत्ति तो बीजे स्थके लीन छे. जे पोते बीजे 
स्थठे लीन छे, तेना अपैण थयेछा चीजा जडपदार्थ भगवानमां अर्पण क्यांथी थई शके ? माटे 
भगवानमसां चित्तवृत्तिनी लीनता एज आत्मअर्पणता छे; अने एज आनंदघनपदनी रेखा एटले 
परमअव्याबाध सुखमय मोक्षपदनी निशानी छे, अर्थात्‌ जेने एवी दशानी प्राप्ति थाय ते परम 
आनंदघनस्वरूप सोक्षने ग्राप्त थशे. एवां ऊक्षण ते ऊक्षण छे. 


८२६. 
छः नमः 
अहो जिणेहिं' असावज्ञा । चित्ती साहुण देखिया ॥ 
सोख साहण हेडस्स । साहु देहस्स घारणा ॥ 
भगवान्‌ जिने आश्वयेकारक एवी निष्पापवृत्ति (आहारगहण) मुनिओनी उपदेशी. (ते पण शा अर्थे ?) 
भाज्र सोक्षसाधनने अर्थे. मुनिने देह जोइए तेना धारणार्थे. (वीजा कोइ पण हेतुथी नहीं.)- 
अहो निद्च तवा कसम । सब्च चुद्धेहि व॑ नियं ॥ 
जाय लज्ञा समावित्ती । एगमत्त व भोयणं ॥ 
सर्वे जिन भगवंतोए आश्चयकारक (अद्भुत उपकारभूत ) एवुं तपःकर्म नित्यने अर्थे उप- 
देश्युं. (ते आ प्रमाणेः) संयमना रक्षणार्थे सम्यकृवृत्ति- एक वखत आहार ग्रहण--- 
--दशवैकालिकसूत्र- 
तथारूप असंग निर्मेथद्नों अभ्यास सतत वर्द्धमान करजो. 'प्रश्न व्याकरण', 'दृशवैकालिक', 
“आत्मानुशासन! हार संपूर्ण लक्ष राखीने विचारशो. एक शात््र पुरुं वांच्यापछी बीजुं विचारशो- 
स्थिति: वनछेत्र, प्र० आशो बद्‌ ९, रवि, १९५४. 
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ब२७ 

35 नम 

जेम बने तेम बीतरागश्रुतउु अलुप्रेसन (चितयन) विशेष कत्तव्य छे प्रमाट परम रिए्र छे, ए नपने 
जेने सम्यऋनिश्चित थयु ठे ते पुस्णो छृतझृत्य थता सुधी निर्मयपणे यत्तयानु म्वप्त पण टच्छता नथी 
हृदग्थी, मार्मैशार्प झुद १०2, सोमवार, १९५५ 


ण्श्द 
१ चरमातत्त दो चरमक्रण तथा, भय्रपरिणत्रिपरिपाक रे, 
दोप टछ्ठ ने इष्टि खुले भी, आपति प्रयचनया+ रे 
2 परिचय परातक धातका साथुय, अबुशछ अपचय चेत रे, 
ग्रथ अध्यातम अ्रगण, मनन करी, परिशीलन नय छल रे 
३ मुगध सुगम करी सेवा टेखने, सेबव अगम अनूप रे, 
देजो क्ठावित्‌ सेवक्रयाचता, आनत्यनस्सरूप रे 
--आनदघन, समवत्निम्दवन 
फागण बंद ०)); सवत्त्‌ १९५५, ववाणीआ 


श्र 
--उबसत सखीण मोदों | मगो जिण भासखिदे न समुबगदों ॥ 
णाणाणु मग्ग चारी । निब्याणपुर यज्दि घिरे ॥ 
“दर्शनमोह उपश्ञात अथवा क्षीण थयो छे जेनो एयो धीर पुरुष वीतरागोए दर्टाप्रिछा मांगने 


अगीकार फरीने 'ुद्ध॑चैतन्यम्थभायपरिणामी थई मोक्षपुरप्रये जाय छे? 
चैत्र शुद १, १९५५, पवाणीओआ 


५३० 


कर 
'द्वव्यानुयोग परमगमीर अने सूक्ष्म छे निम्मेवप्रमचननु रहस्त छे शुद्नध्याननु अनन्य कारण 
छे गुकतष्यानयढ़ें वेवछरान समुप्रत थाय छे महामाग्ययडे ते द्नव्यानुयोग'नी प्राप्ति थाय छे 


8२८ श्रीमद राजचद्र. 


दर्शनमोहनो अनुभाग घटवाथी, अथवा नाश पामवाधी, विप्रयप्रत्ये उदासीनताथी, अने मह- 
स्पुरुपना चरणकमक्ननी उपासनाना बढथी “्रव्यानुयोगा परिणमे छे. 

ज्ञलेम जेम संयम वर्द्धमान थाय छे, तेम तेम 'द्रव्यालुयोग! ययार्थ परिणमे छे. संगमनी वृद्धिनुं 
कारण सम्यकदर्शननुं निर्मलत्व छे, तेनुं कारण पण द्रव्यानुयोग' थाय छे 

सामान्यपणे 'द्रव्यानुयोग'नी योग्यता पामवी दुर्लभ छे. आत्मारामपरिणामी, परमवीतरागदृश्वित, 
परमअसंग एवा मभदादत्मापुरुषो तेनां मुख्य पात्र छे. 

कोह महत्युरुपना मननने अर्थे 'पंचास्तिकायनुं संक्षिप्त खरूप लख्युं हतुं; ते मननअर्थे आ साथे 
मोकरल्यू छे. 

हे आर्य ! (द्रव्यानुयोग'नुं फठ सर्व भावथी विराम पामवारूप संयम छे. ते आ पुरुषनां वचन 
तारा अंत.करणमां तु कोइ दिवस शिथिल करीश नहीं, बचारें शुु? समाधिनुं रहस्य एज छे. 
सर्व दुःखथी मुक्त थवानो अनन्य उपाय एज छे. 

ओर ववाणीआ, चैत्र शरद ५, १९५५. 
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७ सर्वतायनमः नमः सदगुरचे 


पे 





पंचास्तिकाय. 

१. सो इंद्रोए वंदनीक, त्रण छोकने कल्याणकारी, मघुर अने निर्मठ जेनां वाक्य छे, अनंत 
जेना गुणों छे, जेमणे संसारनो पराजय कर्यो छे, एवा भगवान सर्वज्ञ बीतरागने नमस्कार- 

२. सर्वज्ञ महामुनिना मुखथी उत्पन्न थयेठुं अम्ृत-आ झासत्र-चार गतिथी जीवने मुक्त करी 
निवोण प्राप्त करावनार एवां आगमने नमन करीने कहुं छुं ते श्रवण करो. 

३. पांच अस्तिकायना समूहरूप अर्थसमयने सर्वज्ञ चीतरागदेवे 'छोकः कह्यों छे. तेथी उप- 
रांत मात्र आकाशरूप अनंत एवो 'अलोक' छे 

४. 'जीव?, 'पुद्वछसमूह, घसे,' अधर्मः तेमज आकाश" ए पदार्थों पोताना अस्तित्वमां 
नियसथी रह्या छे. पोतानी सत्ताथी अभिन्न छे, अने अनेकप्रदेशात्मक छे. 

७. अनेक गुण अने पयोयसहित जेनो अखित्वख्भाव छे ते 'अस्तिकाय?. तेनाथी तैलोक्य 
उत्पन्न थाय छे. 

&- ते अस्तिकाय त्रणे काछे भावपणे परिणामी छे, अने परावत्तेन जेनु छक्षण छे एवा 
कालसहित छए “द्ृव्यसंशारने पामे छे. 

७. ए द्वव्यो एक बीजामां प्रवेश करें छे, एकमेकने अवकाश आप छे, एकमेक मी 
जाय छे, अने जूदां पडे छे; पण पोतपोत्ताना खभावनो त्याग करतां वथी- 
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सत्ताखझपे सर्म एदार्थ एकलयाब्य छे ते सत्ता अनत भ्रसारना खमाववाल्गी छे, उलाद 
व्ययप्रुवत्वताक्ली सामान्य विशेषात्मक छे 

द्रव्यनु लक्षण सत्‌ छे, जे उत्पादव्ययघुवतासद्धित छे, गुण पर्यायना आश्रयरूप छे, एम 
सर्नज्ेव कहे छे 

द्रब्यनी उत्पत्ति अने विनाश थंतो नथी, तेनो अग्नि! खमावज छे उल्ाद, व्यय 
झने धुतत्व पर्यायने लदने छे 

पोताना सद्भाय पर्योयने द्ववे छे, ते ते भात्े परिणमे छे ते मादे द्वव्य कहीए छीए, 
जे पोतानी सत्ताथी अनन्य छे 

पर्यायथी रद्त द्वव्य न द्ोय, द्वव्यविना पर्याय ने होय, बन्ने अनन्यमावथी छे एम 
मद्दमुनिओं कहेए 

द्त्यतरिवा गुण ने होय, ओ गुणविना द्वव्य ने दोष, बल्लेनो-द्वव्य अने गुणनी-अमिन 
भात तेथी छे 

'ात्‌ असि, 'स्वात्‌ नाम स्थात्‌ अस्त नास्नि) 'स्पात्‌ अवक्तव्य/ 'स्वात्‌ अलि 
अयक्तव्य,' 'त्वात्‌ नालि अयक्तव्य/ 'स्पातन्‌ू असि नासति अवक्तब्य/ एम पिविश्षामे 
हड्ठो द्वव्यना सात भग थाय छे 

भायों नाश थतों यथी, अने अमायनी उत्पत्ति थत्ती नथी उत्साद, व्यय ग्रुण प्यी 
यया खभावथी थाय छे 

जीए आदि पदार्थों छे जीवनो ग्रुण चैतन्य-उपयोग छे डेय, मनुष्य, नारझ, वी्चादि 
सतैना अनेय' पर्यायो छे 

ममुप्पपर्याय नाश परामेलो एवों जीव ते ढेय अथया वीजे स्थझे उत्न्न थाय छे चन्ने 
स्पछे जीयमाय भुत्र छे ते नाश पा्मीने कह बीजों थत्तों नथी 

जे जीव जम्मो हतो, तेज जीय नाश पाम्यों बखतुत्वे तो ते जीव उत्तन थयों मथी, 
ओ नागा पण थयो यथी उत्तर अने योाद्य टेबल, मनुप्यलनों थाय छे 

एम सतनो विनाश, अने असत्‌ जीयनी उत्त्ति छे जीयने देवल, मनुपत्वादि पर्याय, 
गतिनामस्मथी छोय छे 

शागररणीय आदि कर्ममायों जीते सुबृद-अवगाट-पंणे बाप्या छे, तेनो अभाव फर- 
वाथी पूर्व नहीं थयेछो एवो ते सिद्धमगयान्‌ घाय 

एम भाव, अमाउ, मावामार अने अमायमायथी सुण प्रयोयसद्तत जीव ससारमा परि 

अमण करे फे 

जीए, पुह्ल्ममूह, अने आकाय्य तेमज बीगा अस्तिकाय फोइना करेछा सथी, स्वर 

प्रधी ज अखिल्याछा छे, अने ठोकया कारणभूत छे 


जन ऑजनल 


४४० 
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श्रीमद्‌ राजचंद्र, 


२३. सद्भाव खभाववाद्यं जीव अने पुद्ठलना परावर्तनपणाथी ओलठखातो एवो 'निश्नयकाल' कद्मो छे. 


२४ 


३७. 


. ते काल पांच वर्ण, पांच रस, वे गंध अने आठ स्यभ्यथरी रहित छे. अगुरु लघु छे, 


अमूत्त छे, अने वर्त्तनालक्षणवाढ्वो छे 

'समय,' 'निमेष/ 'काप्ठा/ 'कला, नाली, 'महत्ते/ दिवस, रात्रि, 'मात्त/ ऋतु! 
अने संवत्सरा'दि ते व्यवद्यारकाछ! छे 

कालनां कोइ पण परिमाण (माप) विना बहु काल, थोड़ो काल एम कहीं झकाय 
नही. तेनी मर्यादा पुद्दलद्र॒व्यविना थती नथी, तेथी कालने पुद्ठलद्गव्यथी उत्तन्न थवापण्णु 
कहीए छीए. 


ः _ के 
. जीवलबाकछो, जाणनार, उपयोगवाकों, प्रभु, कत्ती, मोक्ता, देहप्रमाण, वस्तुताएं अमृत्त 


अने कर्मावस्‍्थामां मृत्ते एवों जीव छे 


. कर्ममलथी सर्त प्रकारें मुक्त थवराथी, ऊप्च छोकांतने प्राप्त थई ते सज्ञ, स्वेदर्मी 


इंद्रिययी पर एवं अनंतमुख पामे छे. 

पोताना खाभाविक भावने छीथे आत्मा सर्वज्ञ अने सर्वदर्शी थाय छे, अने पोतानां 
कर्मथी मुक्त थवाथी अनंतगुख पामे छे. 

प्वक्,' ंद्विय/ 'आयुप्‌/ अने उच्छास' ए चार प्राणवंड़े जे भूतकाल्ठ जीवतो हतो, ' 
वर्त्तमानकाछे जीवे छे, अने भविष्यकाछे जीवशे ते 'जीव/ 


. अनंत अगुरु लघु शुणथी निरंतर परिणमेला अनंत जीवों छे. असंख्यात प्रदेशप्रमाण 


छे. कोइक जीवो छोकप्रमाण अवगाहनाने पाम्या छिे 


« कोइक जीवों ते अवगाहनाने पाम्या नथी. मिथ्यादर्शन, कपाय अने योगसहित अनंत 


एवा संसारी जीवो छे. तेथी रहित एवा अनंत सिद्ध छे. 


. जेम पद्मराग नामचुं रत दूधमां नांख्युं होय त्तो ते दूधना परिमाणप्रमाणे प्रभासे छे, 


तेम देहने विंपे स्थित एवो आत्मा ते मात्र देहप्रमाण प्रकाशकृ-व्यापक-छे. 


« एक कायासां स्व अवस्थामां जेम तेनो तेज जीव छे. तेम सर्वर संसार-अवस्थामां 


पण तेनो ते ज जीव छे. अध्यवसायविशेषथी कर्मरूपी रजोमलथी ते जीव मढीन थाय छे. 


» जेने प्राणघारणपणु नथी; तेनो प्राणघारणपणानो जेने स्वधा अभाव थयो छे, ते 


देहथी मिन्न अने वचनथी अगोचर जेमनुं स्वरूप छे एवा सिद्ध छे. 


- वस्तुदष्टियी जोइए तो सिद्धपद उत्न्न थठुं नथी, केमके ते कोइ वीजा पदार्थथी 


उत्पन्न थ्तुं कार्य नथी, तेम ते कोइ भ्रत्ये कारणरूप पण नथी, केसके अन्य संबंधे. 
तेनी प्रवृत्ति नथी: | 
शाश्वत, अशाख्वत, भव्य, अभव्य, शूल्य, अशून्य, विज्ञान अने अविज्ञन ए भाव, जो 
मोक्षमां जीवनुं अस्तित्व न होय तो कोने होय ? 
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कोइएक जीगो कमनु फछ वेंदे छे, कोइएफ जीवो क्मनथर्र्चुल वेदे छे, अने कोइ 
एक जीवों मात्र शुद्ध: ज्ञानखभाय वेदे छे, एम वेटक्मावथी जीवराशिना त्रण भेद छे 
स्थायरकायना जीगो पोतपोताना करेछा कर्मोन्ु फ़छ बेंदे छे श्रस्जीवो दर्ममधचेतना 
बेदे छे, अने प्राणयी रद्धित एवा अतींद्विय जीवों शुद्धज्ञानचेतना बेंदे छे 

उपयोग, ज्ञान अने दर्शन एम वे श्रसारनो छे जीवने सप्राक्त ते अनन्यभूतपणे जाणवों 
सति, श्रुत, अयृधि, मन पर्यव अने केयूछ़ एम शानता पाच भेद छे बुमति, कुझुत्त, 
अने विभग एम अज्ञानगा धण भेद छे ए बधा शानोए्योगना भेद छे 

चथुद्शन, अचसुदशन, अयभिदर्शन, अने अविनाशी अनत एवु केरडदर्शन एम दर्शनों 
पय्योगना चार भेद छे 

आत्मा ने ज्ञानगुणनो संयध छे, अने तेथी आत्मा ज्ञानी छे एम नभी, परमार्थथी 
चनेनु अमिन्रपणु ज छे 

जो द्रव्य जुदु हीय, अने गुण पण जूता द्वोव तो एक द्वव्यना अनत्त द्वव्य थद जाय, 
अथवा द्वव्यनों अभाव थाय 

द्रव्य अने गुण अनन्यपणे छे, चन्नेमा प्रदेशमेद नथी द्वब्यना नाझथी झुणनों दाश 
भाय, अने गुणना नाशथी द्वव्यनों माथे थाय एबु एक्पणु छे 

व्यपदेश (कथन ), सस्थान, संस्या अने विषय ए चार प्रफ़ारनी निविश्लाथी द्रब्य ग्रुणना 
प्रणा भेद भई शर्ते, पण परमार्थनययी ए चारेगो अमेट छे 

पुरुषनी पासे धन होय तेयु घनवत एबु नाम कह्देवाय, तेम आत्मानी प्रासे ज्ञान छे 
त्ेथी ज्ानवत एबु ताम वदेगाग छे, एम मेद अमेदनु खब्प छे जे सरूप बनते 
प्रकारथी तत्त्वश्ञो जाणे छे 

आत्मा भने शाननो सर्पेथा मेद होय तो बच्चे अचेतत धाय, एम वीतराग सयरनी मिद्धाठ छे 
ज्ञाननो संतरध थयाथी आत्मा ज्ञानी थाय छे शवों सयध मानयाथी आत्मा अने 
अज्ञान-नढत्य-नो ऐक्यमान थयानों प्रसंग आते 

समयात्तित्त समवाय अश्यकयूत अने अश्य्मिद्ध छे, मादे द्वव्य अने गुणों समध 
घीतरागोए अश्यकृसिद्ध क्यो छे 

वर्ण, रस, गंध भोो स्पश ए चार विशेषपरमायुद्रत्यथी अनन्यपणें छे व्यरहारथी से 
पुद्लट्र्यधी भेदपणे क्द्ेवाय छे 

तेमज दर्शन अने क्वाग प्र जीउधी अनन्यभूत छे व्यपह्रथी सेनो आत््माथी भेद 
क्हेबाय छे 

आमा (बल्तुप्णे ) अनादि-अनत छे, अने सताननी अपेक्षाए सादि-सांत पण छे तेम 


सादि-अनव प्रण छे पाच मावना आधान्यपणाथी ते ते भग छे सद्दायथी जीवद्रव्थ भनता छे 
हि 
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७५४. एम सतूनो विनाश अने असत्‌ जीवनो उत्ताद, परस्पर विरुद्ध छतां जेम अविरोधपणे' 
सिद्ध छे तेम सर्वज्ञ वीतरागदेवे कह्यो छे 

७७. नारक, तिर्यंच, मनुष्य अने देव ए नामकर्मनी प्रकृति सतनो नाश अने असतूभावत्रो 
उत्पाद करे छे 

७५६. उदय उपशम क्षायक क्षयोपशम अने पारिणामिक भावथी जीवना गुणोनुं बहु विस्तीणपणु छे. 

७७. द्वव्यकर्मनुं निमित्त पामीनें उदयादिक भावे जीव परिणमे छे; मभावकर्मन निमित्त पामीने 
द्वव्यकम परिणमे छे. कोइ कोइना भावना कत्ती नथी; तेम कत्तीविना थयां नथी. 

७५८. सर्व पोतपोतानो खभाव करे छे; तेम आत्मा पण पोत्तानाज भावनों कत्ती छे; पुहुल- 
कर्मनो आत्मा कत्ती नथी, ए वीतरागनां वाक्य समजवायोग्य छे 

७५९, कम जो कम करे, अने आत्मा आत्मत्नज करे, तो पछी तेनुं फठ कोण भोगवे? 
अने ते फछ कर्म कोने आप? 

६०. कर्म पोत्ताना खभावानुसार यथार्थ परिणमे छे. जीव पोत्ताना खभावानुसार तेम भाव- 
कर्मने करे 

६१. संपूर्ण छोक पूर्णभवगाढपणे पुद्ढलसमूहथी भर्यों छे. सूक्ष्म अने बादर एवा विविधप्रका- 
रना अनंत स्केधोथी- 

६२. आत्मा ज्यारे भावकर्मरूप पोतानो खभाव करे छे, त्यारे त्यां रहेलां पुदुल-परमाणुओ 
पोताना खभावने छीथे कर्मभावने प्राप्त थाय छे; अने एक बीजां एकश्षेत्रावगाहपणे 
अवगाढता पामे छे. 

६३. कोइ कत्ती नहीं छतां पुद्दलद्ग॒व्यथी जेम घणा स्कंधोनी उत्पत्ति थाय छे, तेम केंमपणे 
पण खाभाविकपणे पुद्ठलद्रत्य परिणमे छे एम जाणवुं 

६४५. जीव अने पुद्वलसमूह अरस्परस सजबुत अवग्मराहित छे. यथाकाले उदय थये तेथी 
जीव सुखदुःखरूप फल वेदे छे हे 

६७५. तेथी कर्ममावनो करत्ती जीव छे, अने भोक्ता पण जीव छे. वेदकभावने ठीवे कर्मफक 
ते अनुभवे छे ; 

६६- एस कत्ती अने मोक्ता आत्मा पोताना भावथी थाय छे. मोहथी सारी रीते आच्छादित 
एव ते जीव संसारमां परिभ्रमण करे छे. 

६७. ( मिथ्यात्व ) मोहनो उपशम थवाथी अथवा क्षय थवाथी वीतरागना कहेला मारने प्राप्त 
थयेलो एवो धीर, शुद्ध ज्ञानाचारबंत निवोणपुरमत्ये जाय छे 

६८. ६५. एक प्रकारथी, थे प्रकारथी, त्रण प्रकारथी, चार गतिना प्रकारधी, पांच गुणोनी 





मुख्यताथी, छकायना प्रकारथी, सात भंगना उपयोगपणाथी, आठ शुण अथवा आठ 
कर्मरूप भेद्थी, नव तत्त्वथी, अने दशस्थानकंथी जीवन निरूपण छे. 
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प्रहृतिबष, स्थितियथ, अनुमभागनंध अने प्रदेशयधथी सर्वया मुक्त थवाथी जीए उर्ध्वगमन 
करे छे संतार अयया वर्मावस्थामा निदिशारिया बीजी दिशाभोमा जीउ ग्सन करे छे 
स्वंध, स्कदेंग, स्कघप्रदेश अने परमाणु एम पुद्ल-अखिसाय चार प्रसरें जाणयो 
सरल सम ते स्कघ, तेनु अर्थ ते देश, तेनु वढ्ी अर्थ ते अ्रदेश, अने अविभागी ते परमाणु 
चादर अने सूक्ष्म परिणाम पामयायोग्य स्का पूरण (पूरायानो ) यलन (गलछआानो- 
छूठा पड़ी जयानो ) खमाय जेग्े छे तेथी परमाणु 'पुद्छना नामथी ओल्‍्खाग् छे 
तेना छ भेद छे नेनाथी चैलोक्य उत्तन थाय छे 

सर्व स्कथनु छेठामां छेल्ु कारण परमाणु छे ते सत्‌, असत्‌ , एज, अगिमागी अने मूत्त होय छे 
तिविधाएं क्‍रीने समूचे, चार धातुएु कारण जे छे ते परमाणु जाणतायोग्य छे, ते परि 
णामी छे पोते अशद्द छे, पण शबूनु कारण छे 

स्क्रथी श्र उत्पन्त थाय छे अनत परमाणुओना मेलाप-तेनों सघात-समूह-तेनु नाम 
स्क्‍थ ते स्कधों परस्पर स्पर्शावाधी-अथडायाथी निश्चय करीने शब्द उत्न्न थाय छे 
ते परमाणु तित्य छे पोतात रूपादि ग्रुणोने अयराश-आधार-आपे छे पोते एक 
प्रदेशी दोग्राथी एक प्रतेशवी उपरात अनसझने प्राप्त थतो मथी बीजा द्वब्यने अवकाश 
( भाकाशनी ऐडे ) आपतो यथी स्क्थना मेदु कारण छे, स्कथना सड़बु फरण छे 
स्कघनों कत्ता छे फालना परिमाण (माप), संख्या( गणना) हेतु छे 

एक रस, एक बण, एक गध अने बे स्पर्श, शब्दनी उत्पत्तिमु कारण, अने एक्प्रटेशा 
त्मफपणे अशब्द, स्कधपरिणित छता व्यतिरिक्त ते परमाणु जाणनों 

श्द्गियोण करी उपमोग्य, तेमज काया, मा अने पम आदि जे जे अनत एवा 
मूर्त पदाया छे ते सर पुद्नल्द्रव्य जाणउ 

घमांधिकाय अरस, अवण, अगध, अश्द्ध अने अस्पर छे सक्‍्ठलोकप्रमाण छे अस 
दित, सिम्ती्ण अने असख्यातप्रेशात्मत द्वव्य छे-- 

अनत, अगुरु छघुगुणपणे ते प्िरतर परिणमित छे गतिक्रियायुत्तने कारणभूत छे, पोते 
अकाय छे; अर्थीत्‌ फोइथी उसने थयेलु ते हव्य नथी 

जेम मत्यनी गतिनें जक्त उपस्पर करे छे, तेम जीव अने पुद्नल बब्यी गाने उप्कार 
करे छे से 'धर्मोल्िकाय' जाणवों 

जेम धर्म-अखतियाय द्वव्य छे तेम अधमाम्विषाय पण छे एम जाणो म्पितिकियायुक्त 
जीव, पुद्ठलने ते इृथ्बीनी पेठे कारणभूत्र छे 

धर्मोरिकाय ओ अधमौलिसाबने रीपे छोफक अछोक्‍नों विभाग थाय छे ए पघर्म 
अबने अधम द्रव्य पोताना प्रतेषयी क्‍रीने जूतों जूडा छे पोते दहन चर ब्रियाथी 
रहित छे, अने छोक्प्रमाण छे 
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धर्मीस्तिकाय जीव पुद्दलने चलावे छे एम नथी; जीत पुद्ठछ गति करे छे तेने सहायक छे. 
सर्व जीवोने तथा बाकीना पुद्लोने संपर्ण अवकाश आप छे तेने 'छोकाकाण” कहीए छीए- 
जीव, पुद्ठलसमूह, धर्म अने अपमे ए द्रव्यो लोकथ्वी अनन्य छे; अथीत्‌ छोकमां छे; छोकघी 
बहार नथी, आकाश लोकथघी पण बहार छे, अने ते अनंत छे. जेंने 'अलोक' कहीए छीए. 
जो गमन अने स्थितिनुं कारण आकाश होत तो धर्म अने अधर्मद्रब्यना अभावने छीपे 
सिद्धमगवानन अलोकर्मां पण गमन होत. 


, जे माटे सिद्धमगवाननुं स्थान ऊध्वैलोकांते सर्वज्ञ वीतरागदेवे कह्मयूं छे। त्ेथी गमन 


अने स्थाननु कारण आकाश नथी एम जाणों, 


« जो गमननों हेतु आकाश होत, अथवा स्थाननों हेतु आकाश होत त्तो अलोकनी 


हानि थाय अने लोकना अंतनी वृद्धि पण थाय, 
तेथी धरम अने अधमी द्रव्य गमन तथा स्थितियां कारण छठे, पण आकाश नथी, आ 
प्रमाणे छोकनों खभाव श्रोताजीवोप्रत्ये सर्वज्ञ वौतरागंदरेवे कह्मो छे 
धर्म, अंधे अने ( छोक ) आकाश, अश्यकमूत ( एकक्षेत्रावगाही ) अने सरखां परि- 
माणवाढ्ां छे. निश्चयथी त्रणे द्वव्यनी एथछू उपलब्धि छे. पोतपोतानी सत्ताथी रह्या 
छे, एम एकता अनेकता छे 
आकाश, काल, जीव, धर्म अने अपधमे ए द्रव्यों मृत्ततारहित छे, अने पुद्धलद्वव्य मूत्ते 
छे. तेमां जीवद्रन्य चेतन छे. 
जीव अने पुद्ठल एक वीजाने क्रियानां सहायक छे. द्रव्यो (ते प्रकारे ) सहायक नथी. जीव 
पुटलद्॒व्यनां निमित्तथी क्रियावान होय छे. कालना कारणथी पुद्ठछ अनेक स्कंधपणे परिणमे छे.- 
जीवने जे इंद्रियग्राह्म विषय छे ते पुद्दलद्वन्य मूर्तत छे; वाकीमां अमू्ते छे. सन पो- 
ताना विचारनां निश्चितपणाथी बनेने जाणे छे. 
कार परिणामथी उत्पन्न थाय छे. परिणाम कालथी उत्पन्न थाय छे. बन्नेनों एम 
खभाव छे. 'निश्चयकाल'थी 'क्षणमंगुरकाल” होय छे 
काल एवो शब्द सद्भावनो चोधक छे, तेमां एक नित्य छे, चीजो उत्पन्न्ययवाल्रो छे 
ए काल, आकाश, धर्म, अधर्म अने पुद्दल तथा जीव ए बधांने द्वव्य एवी संज्ञा 
छे. कालने अस्तिकाय एवी संज्ञा नथी. 
एस निम्नेथनां प्रवचननु रहस्थ एवो आ पंचास्तिकायनों खरूपविवेचननों संक्षेप ते जे 
यथार्थणणे जाणीने राग अने द्वेषथी मुक्त थांय ते सब उःखथी परिमुक्ते थाय 
आ परमाथने जाणीने जे मोहना हणनार थया छे, अने जेंणे राग द्वेपने शांत कयी 
छे, ते जीव संसारनी दीपे परंपरानो नाश करी शुद्धात्मपदसां लीन थाय- 

इति पंचास्तिकाय प्रथम अध्यायः: 
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मौलना कारण श्री भगवान महावीरने भक्पूर्वेक मलक नमावी, ते भगयाननों क्द्वेलो 

पदायेप्रमेदरूप मोक्षनों मागे कहु छु 

दर्शन अने ज्ञान तेम ज॑ रागठ्रेषषी रहित एबु चारिय-सम्परू-सुद्धि-जेने प्राप्त ययेल 

छे एवा भव्यजीयने मोक्षमार्ग द्वोय 

तच्ार्थनी प्रतीति ते 'सम्यकृत्व/ ते मायोनु जाणबु ते "शान, विपयमा्प्रत्ये श्ांतमाय 

थवो ते “चारित्रा 

ग्जीच/ 'अपीष, (पुण्य) पाप) आश्रय? 'सबर, 'निमेरा, वध! अने 'मोक्ष! ए 

भावों ते “दर्तव! छे 

'ससारस्य” अने 'ससाररदित” एम वे प्रसारना जीवो छे बचन्ने चेतन्योपयोग हलण छे 

ससरारी देहमद्दित अने अससारी देहरद्दित जीयो छे 

पृथ्वी, पाणी, अम्नि, वायु अने वनस्पति ए जीव संप्रित छे ते जीवोने मोइनु प्रयक्र- 

पणु छे अने स्पर्शनइद्नियया विपयनु सेने ज्ञान छे 

त्तेमा श्रण स्थावर छे अल्प ग्रोगवाठा अप्नि अने वायुस्‍्ाग्र ते भ्स छे ते मनना 
परिणामथी रहित एक-इद्रिय जीवो जाणया 

ए थाचे प्रकारनो जीयसमूह मनपरिणामथी रद्ित अने पेंद्रिय छे एम सर फद्चु छे 
इडासा जेम पक्षीनों गर्भ वधे छे, जेम मनुष्यर्ममा मूर्शायत अवस्था उत्ता जीयल छऐ 
तेम एकंद्रिय जीवो पण जाणवा 

शबुक, धतर, छीप, हमि ए आदि ले जीत्रो रस भने स्प्नने जाणे छे ते बे-इृद्निय 
जीवो जाणवा 

ज्ु, मारुंड, कीडी, वींठी आदि अनेक प्रकारना त्रीना परण दीड़ाओ रस, स्पर्श, अने 
गधने जाणे छे, ते त्रण-इद्रिय णीयों जाणया 

डांस, मछर, माखी, ममरी, ममरा, पत्ण आदि रूप, रस, गध अने स्पशने जाणे 
छे ते चार-ईंद्रिय जीयो जाणया 

देष, मनुष्य, मार, तिवेच-जलयर, स्थछचर अने सेचर ते वर्ण, रक्त, स्पए, गंध 
भने अब्दने जाणे छे जे बब्यान प्रा इंद्रिययाद्य जीवों छे 

देवताना चार निकाय छे मत्रुष्य, कर्म अने अरर्म भमीवा एम से प्रवारतां छे 
तिग्रैचना घणा प्रकार छे, तथा नारठी तेगी एष्वी योनि जेटडी जाति छे तेडली 
जातिना छे 
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४४६ श्रीमद राजचंद्र, 
१७, पूर्वे बांधे आयुप्‌ क्षीण धवाथी, जीव गतिनामकर्मने ढीथे आयुप्‌ अने लेश्यावा बशथी 
वीजा देहमां जाय छे 
१६. देहाश्रित जीवोना खरूपनो ए विचार निरूपण क्यों; तेना मज्य' अने 'अभव्यः एवा 
वे भेद छे. देहरहित एवा 'सिद्धभगवंतो छे 
१७, जे सर्व जाणे छे, देखे छे, दु.ख भेदीने सुख इच्छे छे, शुभ अने अशुभने करें छे 
अने तेनुं फव्ठ भोगवे छे ते 'जीव” छे. 
१८, आकाश, काल, पुद्टल अने धर्म, अधर्म द्वव्यने त्रिंप जीवलगुण नथी; तेने अचतन्य 
कहीए छीए, अने जीवन सचतन्य कहीए छीए. 
१९, सुख दुःखनुं वेदून, हितमां प्रवृत्ति, अहितमां भीति ते भणे काछलमां जेने नथी तेने 
सर्वज्ष महामुनिओ “अजीब” कहे छे 
२०. संस्थान, संघात, वर्ण, रस, स्पर्श, गंध अने शब्द एम पुद्दलद्रव्यथी उत्पन्न थता शुण- 
पर्यायों घणा छे. 
२१, अरस, अरूप, अगंध. अद्यव्द, अनिर्दिष्ट संस्थान, अने वचनअगोचर एवो जेनो चेतन्व- 
गुण छे ते जीव' छे ; 
२२. जे निश्चयकरी संसारस्थित जीव छे तेना वे प्रकारनां परिणाम होय छे. परिणामर्थी 
कर्म उत्पन्न थाय छे, तेथी सारी अने माठी गति थाय छे. 
२३. गतिनी भ्ाप्तिथी देह थाय छे, देहथी इंद्रियो अने इंद्वियोथी विषय अहण थाय छे, अने 
तेथी राग, ह्वेष उत्तन्न थाय छे 
२४. संसारचक्रवालमां ते भावे करीने परिभ्रमण करतां जीवोमाँ कोई जीवोनो संसार 
अनादि-सांत छे, अने कोइनो अनादि-अनंत छे एम भगवान्‌ सर्वशे क्यूं छे. 
२७, अज्ञान, राग, छ्वेष अने चित्तम्सन्नता जें जे भावमां वर्ते छे, तेथी शुभ, के अशुभ 
परिणाम थाय छे. 
२६. जीवने शुभ परिणामथी पुण्य थाय छे, अने अशुभ परिणामथी पाप छे. तेनाथी शुभा- 
शुभ पुद्वलना भहणरूप कर्मपणु प्राप्त थाय छे. 
२७. तृपातुरने, क्षुधातुरने, रोगीने अथवा वीजा दुःखी मनना जीवने तेनुं दुःख मटाडवाना 
उपायनी क्रिया करवासां आवे तेनुं नाम अलुकंपा/ 
२८. क्रोध, सान, साया अने छोमनी मिठाश जीवने क्षोम पमाड़े अने पापभावनी 
उत्पत्ति करे छे. 
२९. घणा श्रमादवाल्वी क्रिया, चित्तनी मलीनता, इंद्रियविषयमां छुग्धता, बीजा जीवोने दुःख 


देबुं, तेनो अपवाद बोलवो ए आदि वर्तेनथी जीव 'पाप--आश्रव” करे छे. 
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चार संता, हृष्णादे ध्ण लेक्या, इद्रिययशता, आत्ते अंने रीद्रषप्यान, टुष्ठमायवाद्दी 
धमक्रियामा भोह ए भाव परापआश्रव छे 

इद्रियो, कपाय अने सेज्ञानों जय करवाबाकों फल्याणफारी मांगे जीवने जे काक्रे बर्ते 
छे ते काछे जीयने पाप-आश्रयरूप झिंद्रनो निरोष छे एम जाणबु 

जेने सर्व द्वंव्य प्रत्ये राग, ठेप तेमज अज्ञाव वत्ततु नधी एया सुख दु खनेतरिषे 
समाउदृष्टिवा धणी निर्ग्रथ महात्माने शुमाझुम आश्रव नथी 

योगनो निरोध करीने जे तपश्चर्यी करे छे, ते निश्चय पहु प्रसारता कर्मोनी 'निर्नेंगा! करे छे 
जे सयमीने ज्यारे योगमा पुष्य पापनी प्रमृत्ति नथी ल्यारे तेंने शुमागुभकर्मकर्ृत्वनो 
पबर” छे,-निरोध! छे 

जे आत्मार्थनी साथनार सर्थुक्त, आत्मखरूप जाणीने तदूरूप ध्यान करें छे ते 
मद्वत्मा साधु कर्मरजने सखेरी नाखे छे 

जेने राग, द्ेप तेमज मोह अने योगपरिणमन वर्चता नथी तेने, शुमाशुम क्‍मने 
चाद्ीने भस्म क्ख़ावाढों ध्यानरूपी अप्नि प्रयटे 

दशनज्ञाथी भरपूर, अन्य द्वव्यना ससर्गधी रहित एबु ध्यान निजेरद्देतुयी ध्यापे छे ते 
महात्मा खमायसदित छे 

जे सबसयुक्त, सर्य क्‍्मनी तिनेरा फरतो उतो वेदनीम अने आयुष्यर््मथी रहित थाव 
ते मद्दात्मा तेज भत्रे 'मोश्नः पामे 

जीयनो ख्भाय॒ अप्रतिहत ज्ञानटशंन छे, तेनु अनन्यमय आचरण-श्रुद्धतिश्ययमत्र एयो 
स्थिर स्वमाय-ले 'निर्मेछ चारित! सर्नज्ञ बीतरागदेवे कद्यु छे 

वस्त॒पणे आत््मानों खमाय निर्मेहज छे शुण अने प्र्याय परसमंबपरिणामीपणे अनादिथी 
परिणम्या छे ते दृष्टिषी अनिर्मल छे जो ते आत्मा खममयने प्राप्त थाय तो कम 

नधयी रहित थाय 

जे परद्व्यने उपरि झुम अथया अयुम राग करे छे, ते णीए 'स्वचारितरथी भ्रष्ट छे 
अने 'परचारित! आचरे छे एम जाणबु 

जे मायतडे आत्मांने पुण्य अथवा प्राप आश्रयनी श्राप्ति भाय ते प्रसर्त्तमान आत्मा 
परचारित्मा वर्चे छे एम वीतराग साज्ञे क्द्यु छे 

जे साई सगमात्रधी मुक्त थट्ट, अनयमयपणे आत्मम्बमायमा स्थित छे, निमछ ज्ञाता, 
इृष्टा छे ते व्वचारित्र आयरनार जीव छे 

परद्व्यप्रत्येना भायथी रहित, निर्रिकल्प ज्ञानदशनमंय परिणामी आत्मा छे ते खचा- 

सिाचरण छे 
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सम्यकत्न, आत्मज्ञान, अने रागद्वेषवी रहित एवुं चारित्र, सम्यद्लचुद्धि प्राप्त थबेल छे 
ज्ेले एवा भव्य जीवनो सोक्षमार्ग छे 

आ तचच्तार्थप्रतीति ते 'सम्यकल, तत्त्वाथनुं ज्ञान ते ज्ञान, अने विपयना विमूठसार्ग- 
प्रत्ये शांतमाव ते “चारित्र: 

धर्मास्तिकायादिना स्वरूपनी प्रतीति ते 'सम्यकूख, बार अंग अने पूर्वनं जाणपणु 'ते 
ज्ञान, तपश्चर्यादिमां प्रवृत्ति ते व्यवहार मोक्षमार्ग! छे. 

ते ते समाधित आत्मा, आत्मार शिवाय ज्यां अन्य किंचित्‌ मात्र करतों नथी, मात्र 
अनन्य आत्मामय छे त्यां निश्चय मोश्षसाग! सर्वज्ञ चीतरागे कहो छे. 


, जे आत्मा आत्मसख्वभावमय एवां ज्ञान दशनने अनन्यमय आचरे छे, तेने ते निश्चय ज्ञान, 


दर्शन अने चारित्र छे. 
जे आ सर्व जाणशे अने देखशे ते अव्याबाघ सुख अनुभवशे. आ भावोनी प्रतीति 
भव्यने धाय छे, अभव्यने थती नथी 
दशेन, ज्ञान अने चारित्र ए 'मोक्षमाग! छे, तेनी सेवनाथी “मोक्ष” प्राप्त थाय छे. अनें 
( अमुक्त हेतुथी ) बंध! थाय छे एम मुनिओए कटुं छे 
अईतसिद्धवैत्ममवचनगुणज्ञानभक्तिसंपन्न घ॒णुं पुण्य उत्तच् करे छे, पण ते सर्व कर्मनो 
क्षय करतो नथी. 
जेना हृदयने विषे अथुमात्र परद्रव्यप्रत्ये राग वर्त्ते छे, ते सर्व आगमनो जाणनार होय 
तोपण “स्वसमय नथी जाणतो एम जाणपुं. 
ते माटे सर्व इच्छाथी निवर्ती निःसंग अने निर्ममत्व थइने जे सिद्धस्वरूपनी भक्ति करे 
ते निवाणने प्राप्त थाय. ु | 
परमेछ्ठिपदने विषे जेने तत्त्वार्थप्रतीतिपूतिक भक्ति छे, अने निर्भथप्रवचनमां रुचिपणे जेनी 
बुद्धि परिणमी छे, तेमज ते संयसतप्सहित वर्त्ते छे तो तेने मोक्ष कंइ दूर नथी- 
अ्तनी, सिद्धनी, चेत्यनी, प्रवचननी भक्तिसहित जो तपश्चर्या करे छे तो ते नियमथी 
देवलोकने अंगीकार करे 
तेथी इच्छामात्रनी निवृत्ति करो, सर्वन्न किंचितमात् पण राग करो सा, केमके वीतराग 
भवसागरने त्तरे छे. 
मार्गनो प्रभाव थवाने अर्थ, प्रवचननी भक्तिथी उत्पन्न थयेली प्रेरणाथी प्रवचनना _ रह- 
स्वभूत 'पंचास्तिकाय'ना संग्रहरूप आ शा््र में कहयुं 

इति पंचास्तिकाय समाप्तम. 
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ब्श्र 


दुख शु छे? तेना मूछ कारणों छझु छे? अने ते शाथी मंदी "के? ते सपधी जिनो 
ण्टटे बीतगगोए पोतानो जे मत दर्शाव्यो छे ते अही सक्षेपमा कहीए छीए 


हवे, ते यथाये छे के केम ? तेनु अअछोक्‍न क्रीए छीए 


जे उपायो दशीव्या ते सम्यस्द्शन, सम्यझज्ञान, अने सम्यकचारित, अथया ते नणेवु एक 
साम 'सम्यस्मोक्ष? 

सम्यकदर्शन, सम्यरुज्ञान, अने सम्यकयारित्रमा सम्यस्लर्शननी मुस्यता धणे स्थक्ठे ते बीत 
रागोण कही छे, जो के भम्यस्ज्ञानयी ज सम्यस्दर्ननु पण ओबसाण थाय छे, तोपण 
सम्परदर्शननी प्राप्तिगगरनु ज्ञान सप्तार एटले दु सना हेतुरूपे द्ोगाथी सम्बसतीननु मुस्यपणु 
अहण क्युँ छे 

जेम जेम सम्यकूदशन युद्ध थहु जाय छे, तेम तेम मम्यरूचारिस्प्रत्ये वीये झछसतु जाये 
छे, अने क्रमे करीने सम्यक््चारिजनी प्राप्ति भवानो वत्त आये छे, जेथी आत्मामा स्थिर 
खभाव सिद्ध थतों जाय छे, अने अमे क्‍रीने पूर्ण स्थिर खमाय अग्टे छे, अने आत्मा निम- 
पदुमा छीन थई सर्वर्मफलज्थी रहित थवराथी एक शुद्धआत्मख्मायरूप सोउमा प्रस्मअब्या 
याघ सुखना अनुमवसमुद्र्मा स्थित थाय छे 

सम्यक्दशननी श्राप्तिधी जेम ज्ञाव सम्यरखमायने प्रामे छे-ए सम्यफूलर्शननों परम उपयार 





$ शात्नयोजना छे --प्नोघझ 
घर 


9५० क्षमदू रायचद्र. 





छे-तेम सम्यहूदशन कम करी शुद्ध थतुं जई पूर्ण स्थिर स्वभाव सम्यर्चारित्रने प्राप्त था 
तेने अर्थ सम्परकज्ञानना बक्ननी तेन सरेखरी आवश्यकता छे. ते सन्यकरज्ञानप्रातिनों उपाय 
वीतरागश्रुत अने ते श्रुततत्तोपदेष्टा महात्मा छे 

वीतरागश्रुतना परमरहत्यन प्राम थयेटा असंग अने परमक्ररुणाभीछ मद्यत्मानों योग प्राप्त 
थी अतिशय कठग छे. मह्त्माग्योदयना योगथी ज॑ ते योग प्राप्त थाय छे एसां संशय नथी. 


कप किक, 
कंशु छ के,-+- 


तद्दा सचाण् समणाएं ॥ 


ते श्रमणमहात्माओनां प्रव्वत्तिदक्षणों परमपुरुषे आ प्रमाण कहयां छे. 


अभ्यंतरदशानां चिन्ह त्ते महत्माओनां प्रवृत्तिकक्षणोथी निर्णीत करी शकाय; जो के प्रवृत्ति- 
लक्षण करतां अन्यंतरद्शा विपेनो निश्चय अन्य पण नीकछे छे. कोइ एक शुद्धइत्तिमान मुमु- 
बुने तेवा अभ्यंत्रदभानी परीक्षा आवे छे. 


एवा महात्माओना समागस अने विनयनी शी जरूर ? गमे तेवो पुरुष होय पण सारी रीते 


हक बप इर मं २५११ 





शान वाची समताये तेया पुरषथी जीव कल्याणनों यथार्थ माय शा मोटे ने पामी झकके 





एप्ी आश्वस्त समाधान क्‍खामा आते छे 


एवा मदात्मापुम्षनों योग पहु बहु दुल्म छे सास देश, काकमा प्रण एया महात्मावों ग्रोय 


दुर्लम छे, तो आवा दु समुख्य क्ाह्ममा तेम होय एमा कइ क्हेजु रहेतु नधी 
क्थू छे के-- 


यद्यपि तेता महात्मापुस्षनो कचित्‌ योग बने छे तोपण जो थुद्धयृत्तिमात ममु्ठ होय तो 
ने अपूर्ष गुणने तेग मुहूर्समातना समाग्मम्मा प्राप्त करी झक़े छे जेग़ा महात्माप्रपता बचत 
प्रतापथी मुहत्तमायमा चम्रयत्तिओ पोलालु राजपाद छोडी भयर्र बनमा तपश्चयों करवाने भाली 
नीजछता दवत्ता, तेना मरत्मापुरपना योगथी अपूर्त शुण केस प्राप्त ने धाय ? 


सादा लेश, काह्मा पण कृचित्‌ तेवां मशत्मानों सोय बनी आवे ऊे, केमके तेओ अग्रति 
बढ़-विहारी छोव छे त्यरि एवा पुरषोनों नित्य सग रही “के तेम शी रीते बनी हटके के 


हि पी बम पर ही जल. का आल मी तल अली का थक को जलकर मर अब कम कर यम ताज अर मल 0 नमक लक ज+ः ऑआओऑनओन अधि ऑनआ+ 5 अर 


8५२ श्रीमद्‌ राजचंद्र, 





जेथी मुमुक्षु जीव सर्व दुख क्षय करवानां अनन्य कारणोंने पूर्णणणे उपासी झक्के ? तेनो मार्ग 
आ प्रमाणे भगवान्‌ जिने अवलोक्यो छे. 


नित्य तेमना समागममां आज्ञाधीनपणे वत्तेवुं जोइए, अने ते माटे वाह्मान्यंतर परिग्रह्मदि 
त्यागज योग्य छे. 


जेओ सर्वथा तेवो त्याग करवाने समर्थ नथी तेमणे आ प्रमाणे देशत्यागपूर्वक्त करबुं योग्य 
छे. तेनुं खरूप आ प्रमाणे उपदेदयुं छेः 


ते महात्मापुरुषना गुणातिशयपणाथी, सम्यक्‌आचरणथी, परमज्ञानथी, परमशांतिथी, परमनिवृत्तिथी 
मुमुक्ष॒ जीवनी अशुभ वृत्तिओ परावर्त्तन थई शुभखमावने पामी सरूपप्रत्ये वछुती जाय छे. 





बप <र मु ध५रे 
ते पुरुषता बचनो आयमसख्य छे, तोपण वारयार पोताथी वचनयोगनां प्रद्त्ति व थाय तेथी, 
तथा निरतर समागमनों योग न बने तेथी, तथा ते बचननु अत्रण तादश्य स्मरणमा ने रहे 
तेथी, तेम ते फेटलाक भावोनु ख्खरूप जाणप्रामा परायर्चननी जरूर द्ोय छे तेथी, अने अनु 
प्रेक्षात्र बछ वृद्धि पामयाने अथे वीतरागश्रुत-बीतराग झाज्ज-एड बझयान उपकारी साधव 
छे, जो के तेया महात्मापुस्पद्ारा ज प्रथम तेनु रहम्य जाणदु जोइण, पठी उिश्ुद्ध दृष्टि थये 
महात्माना समागमना अतरायमा पण ते श्रुत पत्र्या। उपकार करे छे, अथना ज्या केनऋ 
तेया मद्ात्माओोनो योग बनी श्ऊ़तो नथी, त्या पण वियुद्ध दृष्टिवानने बीतराग3त परमोपज्ारी 
छे, अने ने व अर्थ थइने महत्ुरुपोण एफ छोजथी भाडी द्वाद्ागमुधीनी रचना बरी छे 


ते द्वाटशागना मूछ उपदेश्टा सरशवीतराग छे, के जेना खरूपनु महात्मापुरपों मिरतर ध्यान 
करे छे, अने ते पत्नी प्राप्तिमा ज सर्वश्य समायछु छे एम श्रतीतियी अनुभये छे स्वज्ञवीतरा 
गना बचनो धारण क्रीने मदनआचार्योए द्वादशागनी रयना करी हत्ती, अने तदाश्नित आज्ञामित 
मद्रत्माओए बीजा अनेक निटाप झाज्रोनी रचना करी छे आ श्रमाणें द्वादशागना नामी छे 


आधचधारग 


इृष्टिवाद 
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५) *, ड्र्रे राजन, 
४५४ लामद राजसद्र, 





नेमां आ प्रमाणे निरूपण छे--- 


काव्दोपथी चणां स्थब्यो नेमाथी विसर्जन भर्ँ गया, अने मात्र अल्य स्थब्ये से 


जे अल्पस्थको रहां तेने एकाइशागन नामे खेतान्वरआचार्यो कहे छे, हिगम्ब्रों सेमां 
अनुमत नहीं धतां एम कहे छे के,--- 


विसंबाद के मताग्रहनी दृष्टिए तेमां बन्ने केवक भिन्न मिन्न मानी पेठे जोबासां आवे छे. 


(३। तप 


दीर्घ इष्टिए जोतां तेनां जूदाज कारणों जोबामां आवे छे. 


वर्ष सश्मु छेद 





गने तेम हो, पण आ श्रमाणे बच्चे बहु नतीकृमा आवबी जाय छे 


विताटवा घणा स्थछों त्तो अप्रयोजन जेगा छे, ते पण परोक्ष झे 


अपान श्रोत्ान द्व्यानुयोगादि भात्र उपदेशयाथी नास्िक्ताटि भावों उत्न्न थवानों बखत 
आते छे, अथवा शुप्कज्ञानी थतरानो वस्त आये छे 


हवे, भा प्रल्ायना अन्रे सक्नेपीए छीए, अने जे महात्मापुरुपे 





४५५ श्रीमद्‌ राजचद्र, 








आ प्रमाणे जो सुप्रतीत थाय त्तो 
हिंसा रहिओ धस्मो । अद्भवारस दोष विरहिओ देचो ॥ 
निग्गंथे पवयणे | सदृहणे होइ सम्मतं. ॥ १ ॥ 
त्तथा 


जीवने सोक्षमाग छे, नहीं तो उन्सागे छे. 


सर्व दुःखनो क्षय करनारों एक परम सदुपाय सवे जीवने हितकारी, स्व दु खनां कषयनों 
एक आत्यंतिक उपाय-परम सदुपायरूप वीतरागद्शन छे. तेवी प्रतीतिथी, तेवा अजुकरणथी, 
सेनी आज्ञाना परम अवलंबनवडे, जीव भवसागर तरी जाय छे. 'समवायंगसूत्र/मां कह्युं छे के:--- 


आत्मा झुं? कर्म शु? तेनो कत्ता कोण? तेनी स्थिति केटली ? कत्ती श्ञा बडे? झुं 
परिसाणमां ते बांधी शके? ए आदि भावोचुं स्वरूप जेबुं विश्नेतिद्धांतमां स्पष्ट, सूक्ष्म अने 
संकलनापूर्वक छे तेवुँ कोइ पण दर्शनमां नथी. 





यबप ३२ मु 2५७ 


५ ३३ 
दे आये! जेम रण उतरीने पारने सप्राम थया, तेम मयलयमूरसण सरी पारने संप्राप्त थाओ 
सैत्न घद ३) गुरुवार, १९५५, ववाणीआ 


५३७ 


8० 

शूहयात्तों जेने उदय वत्त छे, ते जो कद परण युभध्याननी प्राप्ति इच्छता होय, तो तैना 
मूलद्ेतुभूत एवं अगर सद्दर्तनपूर्तत रददेबु योग्य छे जे अमुर नियममा /स्यायसपत आजीवि- 
कादि व्यवद्ार”/ ते पढ्ेलो नियम साध्य फरवों घटे छे ए नियम साध्य थयाथी घणा आत्म 
गुणों प्राप्त करतानो अधिकार छत्पत थाय छे आ श्रथम नियम उपर णो ध्यान आपयामा 
आबे, अमे ते तियमने सिंध ज करबामा आग, तो क्पायादि ख्वमायधी मंद पड़यायोग्य थाय छे, 
अथया ज्ञानीनों मार्ग आत्मपरिणामी थाय छे, जे पर ध्यान आप योग्य छे 

घवाणीआ, वैश्ञास श॒द ७, (९९, मे) 














प्श्ष 
शुद्धात्मम्थितिना पारमार्सिक श्रुत भने इंद्रियजय वे मुस्य अयलूयत छे सुदृडपणे उपासत्ा 
तेनी सिद्धि थाय छे हे भा! | निराशा बएते मद्दात्मा पुरपोनु अद्भधुत आचरण समारथु 
योग्य छे उछासितवीयमान परमतत्त्व उपासनाना मुख्य अभिक्रारी छे 
भोदमयी, अशाड़ घुट ८, रवि, स० १९५५ श्ावि 


५३६ 
अप्रमत्त सभायन्नु बाखार स्मरण करीए छीए पारमार्यिक श्वुत अने वृत्तिययनों अम्यास 
बर्द्धमान करवो योग्य छे 
अद्याड शुद ८, रविवार, १९५५, मोहमयीक्षेत् 


परे७ 
मुमुखु तथा त्रीजा जीरोना उपकारते निमित्ते जे उपसारक्ील बाह्य श्रतापनी सूचाा-विज्ञान 
पन द्शीब्यु ते अथया वीजा कोइ कारणों कोड अपेलाए उपकारक्षीछ थाय छे 
द्वाल तेया प्रवृत्तिखमाउप्रत्ये उपयातवृत्ति छे प्रारधयोगयी जे वने ते पण युद्धल्लमायना 


अनुसधानपूर्तपफ्त थबु घटे छे 
पट 


९५८ श्रीमद गजचंद्र 


महात्माओए निष्कारण करुणाथी परमपदनों उपदेश कर्यों छे. तेथी एम जगाय छे के, ते 
उपदेशनुं काये परम महृत्त ज छे. सर्व जीवग्रत्ये बाग्यदयामां पण अग्रमत्त रहेवानो जेना योगने 
खभाव छे, तेनो आत्मखभाव सर्व जीवने परमपदना उपदेशनो आऊर्षक दोय-तेवी निष्कारण 
करुणावाल्लों होय ते ययवार्थ छे. 
अज्ाड बद ८, रवि, सं० १९५५, मुंबई 
५३८. 
39, 
परमपुरुषनी मुख्य भक्ति उत्तरोत्तर गुणनी वृद्धि थाय एवा सद्गर्तनथी प्राप्त धाय छे. चरण- 
प्रतिपति-(झ॒ुद्ध आचरणनी उपासना)-रूप सद्दर्तव ज्ञानीनी मुख्य आज्ञा छे, जे आज्ञा परम- 
पुरुषनी मुख्य भक्ति छे. 
उत्तरोत्तर ग्रुणनी वृद्धि थवामा शृहवासमीजनोए “सद्धभरूप आजीविझाब्यवद्दार"सहित प्रवर्तन 
करवुँ योग्य छे 
घणा शात्रों अने वाक्योना अभ्यात्त करतां पण जो ज्ञानीपुरुपोनी अकेक आज्ञा जीव उपासे 
तो धर्णां शास्रथी थतुं फू सहजमा प्राप्त थाय 
श्रावण झुद्द ३. मुंबई, (१०, आग, ९५). 
७ 
च्रण योगनी अल्प प्रवृत्ति, ते पण सम्यकप्रवृत्ति होय त्यारें महत्‌ पुरुषता वचनानतनुं मनन 
परमश्रयनुं मूठ इढीभूत करे छे; क्रमें करीने परमपद्‌ संग्राप्त करें छे. 
चित्त अविशेष राखी परमशांत श्रुतनुं अनुप्रेक्षन कर्तव्य छे. 
आवण झुद ७, १९५५, मसोहमयीक्षेत्र 








५२०. 
85, 
जे वचनोनी आकांक्षा छे, ते घणुंकरीने थोडा वखतमां ग्राप्त थशे 
इंद्रियनिम्रहना अभ्यासपूर्वक सत्श्ुत अने सत्समागम निरंतर उपासवायोग्य छे. क्षीणमोहपर्यत 
ज्ञानीनी आज्ञानुं अवलंवचन परम हितकारी छे. 
आजदिवसपयंत तमाराप्रत्ये, तथा तमारा समीप वसतां वाइओ- भाइओम्रत्ये योगना अमत्त- 
खभाववडे किचित्‌ जे अन्यथा थयुं होय ते अर्थे नन्नभावथी क्षमानी याचना छिे. 
मुंबई, भाद्रपद शुद्‌ ५, रविवार, (१८९९.) शांविः 
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७०१ 
छ जे ज्ानीपुरपोने देहामिमान टछ्यु छे, तेने झइ करबु रद्य नथी, एम छे तोषण तेमने 
जनसगपरित्यागादि सत्युर्पार्थता परमपुरुषे उपमारभूत कही छे 


५४२* 

ज्ञानाररणीयादि कर्मना पुद्वल्योगथी अहण थाय छे ते धष्यातथर जाणगो जिनमगयाने ते 
अनेक मेल्थी क्यो छे 

ज्ञीय जे परिणामथी क्‍्मनो वध करे छे ते 'मावत्रथ” क्मप्रदेश, परमाणुओ, ओ जीवनो 
अन्योन्यप्रवेशरूपे संतध थवों ते 'द्रव्यबध! 

प्रकृति, स्थिति, अनुभाग अने श्रदेश एम चार प्रकारनो चघष छे प्रकृति अने प्रदेशनध 
योगथी थाय छे स्थिति तथा अनुभागनध क्पायथी थाय छे 

आश्रयने रोवी शके एवो चैतन्यस्वमाय ते “भायसरर, अने तेथी द्वव्याश्रयने रोडे ते 
'द्रृव्यसयर! बीनो छे परत, समिति, गुप्ति, धर्म, अनुप्रेता अने परिपद्ृजय एम चारित्रगा घणा 
प्रसार ते मायसंतरना विशेष जाणया 

सपश्वयीए करीने जे काझे कर्मना पुद्वछोण रस मोगय्री लीधो ते “मायनिर्णशा! ते पुद्ठल- 
परमाणुओनु आत्मप्रदेशवी सती पद़बु ते 'द्रव्यनिर्नरा! 

सर्व फ्मनी क्षमथयारूप आत्मस्वमाय ते माममोक्ष ! कर्मग्णाथी आ्नद्रव्यनु जूदुँ यह 
जबु ते 'द्वव्यमोस! 

शुभ अने अगुम मायने लीपे पुण्य अने पाप जीवने होय छे साता, शुमासुप्‌, शुभनाम 
भने उचगोरनों देतु 'पुण्य' छे 'पराप'थी तेथी विपरीत थाय छे 

सम्परदर्शन, सम्यक्ज्ञा। ओ सम्परचारित्र मोधना कारण छे, वव्यपद्वार! अनि “निश्चय! एम 
नयथी से प्रणे छे परीश्रय'थी आत्मा ए श्रणेमय छे 

आत्माने छोहीने ए श्रणे रन चीजा कोइ पण द्वव्यमा वर्त्ता नथी, तेदरा मादटे आत्मा ए 
श्रणेमय छे, अभने तेथी मोलकारंण पष्ष आत्मा ज छे 

जीयादि तत्त्वोप्रत्ये आस्थारूप आत्मस्भाय ते 'सम्पस्दर्शन,' माठा आग्रहथी रद्दित ते 'सम्यरणान ! 

संशय, प्रिपयय अने श्रातिथी रहित आत्मखरूप अने परम्परूपने ययार्थपणे अदण करी धरे 
ते वम्पस्‍्ज्ञाव” साकारोपयोगरूप तेना घणा भेद छे 

भागेतु सामान्यम्वरूप जे उपयोग अद्ृण करी झते ते पद! “दर्शन! श्रद्ध श्रद्धाना अर्थ्ा 
पण बपराय छे, एम आगममां क्द्यु छे 

छम्नस्पने प्रथम दश्नन अने पट्टी शान थाय छे केयट्रीमगवानले बे साथे थाय छे 

अशुभभायधी नियृत्ति, अने शुभमागमां प्रवृत्ति ले चारिश्न” व्ययद्दालयथी ते “घारिप्रतता 
समितियुमिस्पें श्री वीतरागोए यश छे 
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संसारना मूछ हेतुओना विशेष नाश करवाने अर्थ वाह्य अने अंतरंग क्रियानो ज्ञानीपुरुपने 
निरोध थाय तेनुं नाम 'परम सम्यकचारित्र' वीतरागोए कह्युं छे. 

मोक्षना हेतुलप ए बचन्ने चारित्र ध्यानथी अवश्य मुनिओ पासे छे, तेटछा मादे प्रयक्वान 
चित्तथी ध्याननों उत्तम अभ्यास करो- 

जो तमे स्थिरता इच्छता हो तो प्रिय अथवा अप्रिय वस्तुमां मोह न करो, राग न करो, 
द्वेप न करो; अनेक प्रकारना ध्याननी प्राप्तिने अर्थे पांजिश, सोल, छ, पांच, चार, वे, अने 
एक एम परमेष्ठिपदूना वाचक छे तेनुं जयपूर्वक ध्यान करो. विशेष खरूप श्री गुरुना उप- 
देशथी जाणबुं योग्य छे. 


७५७३.* 

एक आत्मपरिणति शिवायना बीजा जे विपयो तेने विषे चित्त अव्यवस्थितपणे वर्त्ते छे; अने 
तेवुं अद्यवस्थितपणु लोकव्यवहारथी प्रतिकूल होवाथी लोकव्यवहार भजवों गमतो नथी; अने 
तजवों बनतो नथी; ए बेंदना धणुंकरीने दिवसना आखा भागमां वेदवामां आव्या करे छे. 

खाबवाने विषे, पीवाने विषे, बोलवाने विपे, शयनने विषे, लखवाने विपे, के बीजां व्यावह्मरिक 
कार्योनिविंपे जेवा जोइए तेवा भागथी प्रवर्तातुं नथी, अने ते प्रसंगो रह्मा होवाथी आत्मपरिणतिने 
खतंत्र प्रगटपणे अनुसरवामां विपत्ति आव्या करे छे, अने ते विपेनुं क्षणे क्षणे दुःख रहा करे छे. 

अचलित आत्मरूपे रहेवानी स्थितिमांज चित्तेच्छा रहे छे, अने उपर जणाव्या प्रसंगोनी 
आपत्तिने लीघे केटछोक ते स्थितिनो वियोग रह्या करे छे, अने ते वियोग मात्र परेच्छाथी 
रह्यो छे; खेच्छाना कारणथी रहो नथी; ए एक गंभीर वेदना क्षणे क्षणे थया करे छे. - 

आज सवने विषे, अने थोडा ज वखत पहेलां व्यवहारने विषे पण स्मपति तीन्र हती. ते स्म्ति 
हवे व्यवहारने विषे क्चित ज मंदपणे प्रवर्ते छे. थोडा ज वखत पहेलां-एटले थोडां वर्षो पहेलां-- 
वाणी घणुं बोली शकती-बक्तापणे कुशलरूताथी प्रवर्ती शकती-ते हवे मंद्पणे अव्यवस्थाथी 
प्रवर्ते छे. थोडां वर्ष पहेलां-थोडां वखत पहेलां-लेखकशक्ति अति उम्र हती; आजे झुं छुखबुं 
ते सूजतां सूजतां द्विसना दिवस व्यतीत थई जाय छे; अने पछी पण जे कंइ ठलखाय छे 
ते इच्छेलं, अथवा योग्य व्यवस्थावारुं ऊखातुं नथी; अथोत्‌ एक आत्मपरिणास शिवाय सर्च 
वीजां परिणामने विषे उदासीनपणु वर्चे छे; अने जे कंड कराय छे ते जेवां जोइए तेवां 
भानना सोमा अंशथी पण नथी. जेम तेम अने जे त्ते कराय छे; छखवानी प्रवृत्ति करतां 
वाणीनी प्रवृत्ति कंइक ठीक छे. 

कुंदकुंदाचार्यनी, आनंद्घनजीने सिद्धांत संबंधी ज्ञान तीत्र हतुं. कुंदकुंदाचायजी तो आत्मस्थितिमा 
बहु स्थित हता. नामनुं जेने दर्शन ते बधा सम्यकज्ञानी कही शकाता नथी. विशेष हवे पछी--- 
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व्यारयानसारसक्षेप, 

१ पहेे शुणस्थानके अधि छे तेनु भेठन कक्‍्योंत्रिना आत्मा आगछना गुणस्थानके जह 
शफ्तो नथी छणोगानजोग मव्याथी अक्रामनिर्जा करती जीत आगछ वे छे, ने अथि 
भेद करवानी नी आये छे अही आगकू अधिनु एटल् बधु प्रयल्पणु छे के, ते 
अधिभेद करवामा मोत्यों पड़ी जद असमर्थ थई जई पाझो बढ छे, हिम्मत करी 
आग वधवा धारे छे, पण मोहनीयता कारणथी रूपातर समजाई पोते ग्रथिभेद्‌ 
करे छे एम समजे छठे, अने उल्डु ते समजयारूप मोहना कारणथी अथिनु निय्रिडपणु 
करे छे त्तेमाथी कोइकज जीव जोगावजोग प्राप्त थये अकाममिर्जता करता अति चक्क 
बाने थई ते ग्रथिने मोली पाडी, अथवा पोची करी, आगल वधी जाय छे जें अबि 
रतिसम्यफ्‌इष्टिगामा चोथु गुणस्थानत ठे, ज्या मोसमार्गनी सुप्रतीति थाय छे आनु 
शीजु भाम 'बचोधवीज” छे अही आत्मावा अनुमगनी शरआत थाय ठे, अर्थात्‌ मोक्ष 
थवानु घीन अद्दा रोपाय छे 

२ आ 'बोधनीज गुणस्थानक'-चोथा गुणस्थानक्-थी तेरमा गुणस्थानऊुसुधी आत्मअजुभव 

एक्सरखो छे, परतु ज्ञानावरणीयरुमैनी निरायरणतानुसए ज्ञाननी तिशुद्धता ओडी अदृवी 

द्वीय छे तेना प्रमाणमा अनुभययु प्रजाशठु कही शफ्के छे 
अर 
कम 

हानायरणनु सन प्रकोरे निरायरण थु ते 'केवलज्ञान' एटले 'मोलः/ जे बुद्धिबलथी 

कहेवामां आदे छे एम सथी, परतु अनुमय्ग्रम्य छे 

बुद्धिनव्वथी निश्चय करेली प़िद्धात तेवी जिशेप बुद्धिवऊ अथया त्कुंथी बखते फरी श्के 

छे, परतु जे बच्ध अनुमग्गम्य-अनुभवमिद्ध-थर छे ते नणे फात्मा फरी चर्ती नथी 
७५ हवालना समयमां जैनदर्शनने तिपि अगरिरितिमम्यकूहष्टिनामा चोथा ग्रुणस्थानक्थी अप्रमत्त 

नामा सातमा गुणस्थानकसुधी आत्मअमुमय स्पष्ट खीररिल छे 
& सातमाथी सयोगीकेवलीनामा तेरा शुणस्थानस्थुधीनों कार अतर्मुहर्तनों छे वेरमानों 
काछ वसते छांचो पण होय छे त्याज्मधी आत्मभनुभय प्रतीनिरूप छे 
७ आ काछने विषे मोत नथी एम मानी जीत मोखहेतुभत किया करी शर्तों नथी, 
भने तेदी मान्यताने छडने जीययु प्ररर्चन बीजीण रीते थाय छे 
१ भीमदज्ा खबत्‌ १६५४-५५ ना श्री मोस्बीना जागमा्ग्रसगना व्यास्यातना जे मुहझओं (2०78) यथाश्रक्ति 
रखतिमां राखी यथायत्राशे पोताग क्षयोप्ममानुमार एक श्रोंठाए प्रथक्र्‌ प्रथक्‌ स्थक्रे अव्यवस्थितपणे रूसी लीवेग 


सेनो उप्तइ करी अगर गा स्परे मूझए छीए आ स्वृत बचनो द्वोवाथी श्रीमस्ता टेखित यचनोनी रीज्मा अमे तेना 
उपर ओडऊ टॉस्थों मधी --स"गोघकू 


न्‍्शि 


न्द 





8६२ श्रीमद्‌ राजचद्व. 


किल्लत तन अचल की +५ *+++त>त9+०++०+> 

















८. पांजरामां पुरेलो सिंह पांजराथी प्रत्यक्ष जूदो छे, तोपण बहार नीकव्यवाने सामथ्वरद्िित 
छे. तेम ज ओछा आयुपना कारणथी, अथवा संघयणादि अन्य साथनोना अमावे आ- 
स्मारूपी सिह कर्मरूपी पांजरामांथी बहार आवी शकतो नथी एम मानवामां आधे तो 
ते मानवुं सकारण छे. 

« आ असार एवा संसारने विपे मुख्य एवी चार गति छे; जे कर्मबंधथी प्राप्त थाय छे. 
बंध विना ते गति प्राप्त थती नथी.- अबंध एवुं जे मोक्षस्थानक ते बंधथी थनारी 
एवी जे चार गति तेरूप संसारने विषे नथी. सम्यकृत्व, अथवा चारित्रथी बंध थतो 
नथी ए तो चोकस छे; तो पछी गमे ते काछमां सम्यकृत्व अथवा चारित्र पामे त्यां 
ते समये वंध नथी; अने ज्यां बंध नथी त्यां संसार नथी, 

१०. सम्यकृत्व अने चारित्रमां आत्मानी शुद्ध परिणति छे, तथापि ते साथे सन वचन शरी- 
रना शुभजोग प्रवर्ते छे. ते शुभजोगथी शुम एवे बंध थाय छे. ते बंधने छइने देवादि- 
गति एवो जे संसार ते करवो पड़े छे. परंतु तेथी विपरीत जे सम्यक्त्व अने चारित्र 
जेटले अंशे प्राप्त थाय छे तेटले अंशे मोक्ष प्रगट थाय छे; तेनुं फछ देवादि गति प्राप्त 
थई ते नथी. देवादि गति जे प्राप्त थई ते उपर बतावेछा मन वचन शरीरना झुभजो- 
गथी थई छे; अने अबंध एवुं जे सम्यकूत्व तथा चारित्र प्रगट थयुं छे ते कायम 
रहीने फरी मनुष्यपणु पामी फरी ते भागने जोडाई मोक्ष थाय छे. 

११. गमे ते काछमां कर्म छे; तेनो बंध छे; अने ते बंधनी निर्जरा छे, अने संपूर्ण निजेरा 
तेनुं नाम 'ोक्ष' छे. 
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१२. निजराना वे भेद छे. एक सकाम, एटले सहेतु-मोक्षना हेतुभूत-निजेरा, अने बीजी 
अकास एटले विपाकनिजेरा. 

१३. अकामनिजेरा उदयिक भावे थाय छे. आ निजेरा जीवे अनंतिवार करी छे; अने ते 
कर्मबधनुं कारण छे. 5 

१४. सकासनिजरा क्षायोपशमिक भावे थाय छे. जे कर्मना अवंधनुं कारण छे. जेंटले अंशे 
सकाम निजेरा ( क्षायोपशमिक भावे) थाय तेटले अंशे आत्मा प्रगट थाय छे. जो 
अकाम-विपाक-निजेरा होय तो ते उदयिक मसावे होय छे; अने ते कर्मबंधनुं कारण 
छे. अही पण कर्मनुं निजेखुं थाय छे, परंतु आत्मा प्रगट थतो नथी. 

१७. अनंतिवार चारित्र प्राप्त कखाथी जे निर्जरा थई छे ते उदयिक भावे-जे भाव अबं- 
घक नथी-थई छे; क्षायोपशमिक भावे थई नथी. जो तेम थई होत तो आ प्रमाणे ' 
रखडवुं बनत नहीं. 
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मार्ग मरे प्रसरे छे एक लोरिय्मा्ग, अने बीनो छोसोचरमार्ग, जे एके बीजाथी 
विरुद्ध छे 

लैक्क्मार्गथी रिस्द्भ जे टोफोत्तरमार्ग ते पाव्यायी तेनु फ्छ तेथी निरद्ध एबु जे 
लोकिफ ते होय नहीं जेठु इत्य ते फू 





कक 
आ ससारने ग्िपि अनत एया कोटि जीयोगी सस्या छे व्याबद्वारादि प्रसगे श्रोपादि 
वर्तणुक्र अनत जीत्री चछाये छे चनक्रपत्ति राजा आदि ज्रोधादि भागे संग्राम चलावे 
छे, अने लासों मनुष्यनों घात करें छे तोपण तेओमाया कोड कोशनों तेज वाछ्मां 
मोक्ष थयों छे 
क्ोध, मात, माया, ओ लौमनी चोक्डी) क्पाय एया नामधी ओक्फयामा आते छे 
आ कपाय छे ते भक्त ब्रोधातियाक्रों छे ते जो आत समारनों हेतु द्ोइने भनता 
सब्धि फ्पाय थतों होय तो ते चन्रपर्मादिने अलत समारनी वृद्धि क्री जोइण, 
अने ते हिसाये अनत समार व्यतीत थया पहेलां मोक्ष थवो शी रीते घटे ? ए बात 
विचाखायोग्य छे 
जे प्रोधादिधी अनत ससारनी वृद्धि थाय ते अनतानुनधि फ्पाय छे, ए पण तिश्य 
छे ते द्िसाये उपर बतातेछा क्ोधादि आतानुन॒धि समयता यधी त्यारे अनतानुय 
मिनी चोफ्डी बीजी रीते समभय्रे छे 
सम्यफ्‌ शान, दशन अने चारित्र ए श्रणेनी ऐक्यता ते "मोक्ष" ते सम्यक्‌ शान, दशन 
भो चारिश्न एटले थीतराग ज्ञान, दृ/न अने चारित्र छे तेनाथीज आग समारभी 
मुक्तपथु पमाय् छे आ बीतराग्रान कर्मगे अयधदेतु छे बीतरागना मार्ग चाल्यु, 
अथवा सैमनी आज्ञाप्रमाणे चाल्यु ए पण अयधर छे तेप्रत्ये जे त्रोधाटि पपाय होय 
तेथी गिमुक्त थ्रु॒ तेज अनत संस्तारथी अत्यतपर्ण मुक्त थबु छे, गथात्‌ गोल छे 
मोक्षधी निपरीत एवो जे अनत ससार तेनी वृद्धि जेनाथी थाय छे तेने आतायुयधि 
क्रद्देयमा आते छे, भो छे पण तेम ज वीतरागगा सार्मे अने तेमनी आश्ाए घालाा 
रात फ्ल्याथ थाय छे आये जे घणा जीगेने यत्याणमारी मार्ग तेप्रत्ये प्रोधादिभाय- 
जें महा पिपरीता करनाशा छेन्‍्ते ज आतानुयधि फ्पाब छे 
जो के मोधातिभाय छीरिफे पण अफट यथी, परतु बीतरागे प्ररपेट यीतराग्शात 
अथया मोपघम अथवा तो सन्‌र्म तेनु खड़त, अथया ते अत्ये घोधादिमाय सीमा 
मदादि लेते भावे द्योय तेये मारे लनताजुनधि दष्ाप्थी घथ थई आत एया समारनी 
वृद्धि थाय छे 
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२३. अनुभवनों कोइ पण कालमां अमाव नथी. चुद्धिवकथी मुकरर करेंठ वात जे अप्रत्यक्ष 


तेनो क्चित्‌ अमाव पण थवो घटे. 


२४. “केबलज्ञान एटले जेनाथी कंइ पण जाणबुं अवशेप नथी ते, के आत्मग्रदेशनो जे 
सखभावभाव छे ते ?:--- 
(अ) आत्माए उत्पन्न करेल विभावभाव अने तेथी जंडपदार्थनो थबरेलो संयोग तेरूपे थयेला 


(आ) 


(४) 


आवरणे करी जे कंडइ देखबुं, जाणयबुं थाय छे ते इंद्रियनी सहायताथी थई शके छे, 
परंतु ते संबंधी आ विवेचन नथी. आ विवेचन 'केवलज्ञान! संबंधी छे. 
विभावभावथी थयेलो जे पुद्वलास्तिकायनो संबंध ते आत्माथी पर छे तेल, तथा 
जेटला पुद्ठलनों संयोग थण्णे तेनुं यथान्यायथी ज्ञान अथोत्‌ अनुभव थाय ते अनु- 
भचगम्यमां समाय छे. अने तेने लड़ने लोकसमस्तना जे पुद्ल तेनो पण एवोज 
निर्णय थाय ते बुद्धिवछमां समाय छे. जेम, जे आकाशप्रदेशने विपे, अथवा तो 
तेनी नजीक विमावी आत्मा स्थित छे ते आकाशग्रदेशना तेटछा भागनें लड़ने 
अच्छेय्य अभेद्य एवुं जे अनुभवाय छे ते अनुभवगम्यमां समाय छे; अने ते उपरां- 
तनो बाकीनो आकाश जेने केबलज्ञानीए पोते पण अनंत-जेनो अंत नहीं एवो- 
कहेल छे, ते अनंत आकाशनो पण ते प्रमाणे गुण होवो जोइए एवुं. बुद्धिवक्ठे 
निर्णीत करेलुं होवुं जोइए. 

आत्मज्ञान उत्पन्न थयुं, अथवा तो आत्मज्ञान थयुं, ए वात अनुमवगन्यथ छे. ते 
आत्मज्ञान उत्पन्न थवाथी आत्मअनुमव थवा उपरांत झुं झु थबुं जोइए एम जे 
कहेवामां आव्युं छे ते वबुद्धिवछथी कहेलं, एम धारी शकाय छे. 

इंद्रियना संयोगथी जे कंइ देखबुं, जाणबुं थाय ते जो के अनुभवगम्यमां समाय छे 
खरूं, परंतु अहीं तो अनुभवगम्य आत्मतत्त्वने विपे कहेवालुं छे; जेमां इंद्वियोवी 
सहायता, अथवा तो संबंधनी जरूर छे नहीं. ते शिवायनी वात छे. केवलज्ञानी 
सहज देखी जाणी रह्या छे; अथीत्‌ छोकना सर्व पदार्थने अनुभव्या छे एमजे 
कहेवामां आवे छे तेमां उपयोगनों संबंध रहे छे; कारण के, केवलज्ञानीना ११मा 
अने १४मा गशुणस्थानक एवा वे विभाग करवामां आव्या छे तेसां १शमा शुणस्था- 
नकवाल्य केवलज्ञानीने योग छे एम स्पष्ट छे, अने ज्यां ए प्रमाणे छे त्यां, उपयो- 
गनी खास रीते जरूर छे, अने ज्यां खास रीते जरूर छे त्यां, बुद्धिवछ छे एम 
कह्माविना चाले तेम नथी; अने ज्यां ए प्रमाणे ठरे छे त्यां अनुभव साथे वुद्धि- 
चकछ पण ठरे छे. 


(उ ) आ प्रमाणे उपयोग ठरवाथी आत्माने जे जड़पदार्थ नजीक छे तेनो तो अचुभव 
५ “आत्नप्रदेशनो जे खमावभाव ते 'केवलज्ञान? एम आ विवेचननों समुच्रयाशय छे.--संशोधक- 
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थाय छे, पण जे ननीक नथी अथौत्‌ जेग्रे योग नथी सेनो अनुभव थयों एम 
क्हेबु ए मुइकेलीयाछु छे, अने तेनी साये छेटेग़ा पढार्थवों अनुमव गम्य नथी एम 
कहेवाथी क्द्ेचाता केयछवानना अबने पिरोष आते छे, तेथी त्या उद्धिबरुथी सर्े 
ददार्यनु, सर्व प्रकोरें, सर्व काछूनु ज्ञाव थाय छे ण्म हरे छे 
एक काञना क्स्पेला समय जे अनत छे तेने छशने अनतस्ार क्द्देयाय छे तेमाना 
वत्तमाउताछ पहेलाना जे समय व्यतीत थया झे ते फरीबी आयवाना नथी ए यात्त 
न्यायसपतन्न छे, ते समय अनुमयगम्य शी रीते थइ अऊ्े ए विचारवानु छे 
अनुभगगम्य जें समय थया छे तेनु जे खरूप छे ते, तथा ते खरूप गित्राय तेनु 
थीजु ख़र्प थतु नभी, अने तेज प्रमाणे अनादि अनत कहना नीजा जे समय सेन 
पण तेबु न खरूप छे, एम बुद्धिनरूथी निर्णीत थयेद्र जणाय छे 
हा 
5 :3 
आ काछने ग्रिप्र ज्ञान क्षीण थयु ठे, अने ज्ञान क्षीण थयाथी मतभेद घणा थया छे 
जेम श्ञान ओउु तेम मतभेद बधारे, अने ज्ञाव बधु तेम मतभेद ओझा नाणानी पेटे 
ज्या नाथु घद्मु हवा बसा बधारे, अने ज्या नाथु बध्छु त्या क्‍्काश ओछा दहोय छे 
ज्ञनतित सम्यरल्ननो विचार धूज़तो नथी मतभेद उत्पन्न नथी करवो एवु जेना मसमा 
छ ते जेजे वाचे अग्ग्रा सामछे ते ते तेने फ़ड़े छे मतमेटादि कारणने लड़ने 
श्वुतश्रयणारि फ्छत्ता नभी 
कक 
बाठे चालता ए+ फाक्ियु काटामा भराडु, ओ रस्तानी मुसाफ्री हजी छे, तो बनी 
शक तो काटा दूर करवा, परतु काटा काइ्यानु ने तनी छत्ते तो तेटलठा साहू तथा 
रोकाइ सात न रहेखु, पण फाक्रियु मूवी दह चाली नीकव्यु तेवी ज रीते जिनमार्गनु 
खरूप तथा सेनु रहस्प शु छे ते समम्यातिना, अथवा तेनो विचार कग्ोत्रिना अल्प 
अल्प शक्राओ माटे बेसी रही आग न वधवु ते उचित नथी मिनमाग री रीत 
जोता तो जीउने क्मय करवानों उपाय छे, पण जीय पोताना मतथी गुचाइ गयेल छे 
क्र 
ड़ 
जीय पद्देला गुणस्थानस्माथी नीकब्ठी अथिमेदसुधी अनतियार आब्यो,ने त्याथी पाओे वी गयो छे 
जीवने एवो भात्र रहे छे के, सम्यक्त्व अनायासे आवतु हझशे, परतु ते तो प्रयास-पुरु 
पार्य-क्याविना प्राप्त यतु नथी 
कर्मप्रर्ति १५८ छे सम्यर्ल्ल आव्यातिना तेमानी कोइ पण अकृति समूछगी क्षय 
थाय नहीं अनातियी जीउ विंग करे छे, परतु मूल्माथी एक पण प्रद्ृति क्षय थती 
2 सम्यकूत्मा श्वु सामथ्य छ के, ते प्रकृतिने मूछमाथी क्षय करें छे ते आबी 
है. 
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रीते केः अमुक्त प्रकृति क्षय थया पछी ते आते छे; अने जीव चढीओ थाय तो 

आले आस्ते सर्त प्रकृति खपावे छे. 

सम्यकत्व सर्वने न जणाय एम पण नहीं, तेम कोइने पण ने जणाय एम पण नहीं. 

विचारवानने ते जणाय छे. 

जीवने समजाय तो समजाया पछीथी बहु सुगम छे; पण समजबवा सारू जीवे आज- 

दिवस सुधी खरेखरों छक्ष आप्यो नथी- सम्यकत्व प्राप्त थवाना जीवने ज्यारे ज्यारे जोग 

बन्या छे त्यारे त्यारे बरावर ध्यान आप्युं नधी, कारण के जीवने अंतराय घणा छे. 

केटडलाक अंतरायो तो प्रत्यक्ष छे, छतां जाणवामां आवता नथी, जो जणावनार मत्ठे 
तोपण अंतरायना जोंगथी ध्यानमां ल्वानुं बनतुं नथी. केटलाक अंतराय तो अव्यक्त 

छे, के जे ध्यानमां आववा ज मुइकेल छे. 

सम्यकत्वनुं खरूप मात्र वाणीयोगधी कही शकाय; जो एकदम कद्देवामां आवे तो 

त्यां आगछ जीवने उलठो भाव भासे; तथा सम्यकत्व उपर उलटो अमाव थवा मांढे; 

परंतु तेज खरूप जो अनुक्रमे जेम जेम दशा वधती जाय तेम तेम कहेवामां अथवा 

समजाववासां आवे तो ते समजवामां आवी शकवायोग्व छे 

आ काञछने विपे मोक्ष छे एम वीजा सा्गमां कहेवामां आवे छे. जेनमागमां भा काछने 

विषे अमुक्त क्षेत्रमां तेम थबचु जो के कहेवामां आवतुं नथी; छतां नेज क्षेत्रमां आ 

काठने विपे सम्यकृत्त थइ शके छे एम कहेवामां आदव्युं छे. 

ज्ञान, दशेन, चारित्र ए त्रणे आ काछने विपे छे. प्रयोजनभूतत पदार्थन जाणपणु ते 

ज्ञान? तेने लइने सुप्रतीति ते 'दशन'; अने तेथी थती क्रिया ते 'चारित्रा छे. आ 

चारित्र, आ काछने विपे जैनमागेमां सम्यकृत्व पछी सातमा गुणस्थानकसुधी प्राप्त करी 

शकवानु खीकारवामां आख्युं छे. 

सातमासुधी पहोंचे तोपण सोटी वा छे. 

सातमासुधी पहोंचे तो तेमां सम्यकत्व समाह जाय छे, अने जो त्यांसुधी पहोंचे तो 

तेने खान्नी थाय छे के, आगली दशानुं केवी रीते छे? परंतु सातमासुधी पहेंच्याविना 
आगली वात ख्यालसां आवी शकती नथी 


वधती दशा थती होय तो तेने निपेघवा जरूर नथी; अने न होय तो सानवा जरूर 
नथी. निषेधकयोविना आग वधतां जवुं. 


जे 

न रू 
सामायिक छ, आठ कोटिनो विवाद मूकी दीधा पछी नवविवा नथी थतुं; अने छेवटे 
नव कोरिए वृत्ति मृक््याविना मोक्ष नथी- 
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११ प्रकृति खपाव्यारिना “रे 3 3पहातरि लपाणासित सामाविक जाते वह सायादिक थाय सेगी दश हो अदधुत पा नहीं साम्रायितर थाय तेनी दशा तो अरुत याय 
लाथी छ, सात, अने आठमा गुणस्थानके जाय, ने त्याथी ये घड़ीमां मोक्ष थइ शके छे 


की 

८ 
मोक्षमाग फरवाब्यनी धार जेयगो छे, एटले एक धारो-एक प्रयाहरूपे-छे जणे काछमा 
एक धाराए एटरे एक्‍्सरफो प्रवर्ते तेज मोक्षमाग/-बहेवामा सद्ित महीं तेज मोक्षमार्म 

कक 
अगाउ थे बखत क्हेवामा आब्यु छे छता आ श्रीजी बसत फहेनामा आये छे के, 
क्यारेय पथ आदर अने वाह्मक्रियानों तिपेध करवामां आव्यों नयी, कारण के अमारा 
आत्माने जिपे तेगो भाव कोह दिवस ख्रभ्ेय पण उत्पन्न थाय तेम छे नहीं 
रढीबाछी गाठ, मिथ्यात्य, अथवा क्पायने सूचयनारी तियाना सनधमा बसते कोह 
प्रसगे काई क्हैवामा आव्यु होय, तो त्या क्रियाना निषेषभर्थ तो नहीं ज कह्देवामा 
आख्यु होय, छता फ्द्वेयायी खीजी रीते समजयामा आयु होव, तो तेमा समजनारे 
प्रोत्ानी भूल थई छे एम समजवानु छें 
ज्लेणे क्पायभानसु उच्छेदन करेंडु छे ते कपायभायनु सेउन थाय एम कदि पण करे नहीं 
अमुक तिया करवी एवु ज्योज्तपी अमारा तरफ़यी क्द्वेयामा नथी आयतु त्यामुधी एम 
समजवबु के ते कारणसहित छे, ने तेयी करी क्रिया न करवी एम ठरतु नथी 
हाछू अमुक निया कक्‍रवी एम क्हेबामा जो आवे, अने पाठक्ृथी देश काढने अनुसरी 
ते क्रियाने घीजा आक्ारमा मूवी कहैवामा आवे तो भ्रोताना मनमा शंका आणपानु 
कारण थाय के, एक वसत आम कहेबामा आवतु हतु, ने बीजी वर्णत आम कटे 
बामा आये छे, ने एवी शायी तेल ओय थयाने बदले अभ्रेथ थाय 


बारमा ग्रुणस्थानकना छेला समययुधी परण ज्ञानीनी आश्ञाप्रमाणे चालवानु थाय छे 
सेमा खठदपणु विलय थाय्र छे 

स्वछदे निवृत्ति करवाथी वृत्तिओं शात थत्ती नथी, पण उन्मत्त थाय 3, अचे तेथी 
पड़वानो वखत आवे छे, अने जेम जेम आगछ गया पछी णो पड़वानु थाय छे, 
तो तेम तेम तेने पछाट वधारे छागे छे, एटल़े घणो ते ऊड़ो जाय छे, अधथीत्‌ 
परहेलामा जइ झुचे छे, एटलु ण नहीं परतु तेने त्या घणा कान्सुधी जोरनी पछाटथी 
खुच्या रहेवु पड़े छे 

हजु पण शक्ा करबी दोय तो करवी, पण एटछु तो चोज्सपणे श्रद्धुबु के, जीवथी 
साड़ी मोज्सुधी छे, अने मोक्षोों उपाय पण छे, त्ेमा काई पण असत्य नथी आवों 
निर्णय करवा पछी तेमा तो कोइ तिशस शत्ता करवी नहीं, अने ए प्रमाणे निर्णय 


9६८ 


क्रीमद्‌ राजचद् , 








दम 
जद 


ण३. 


ज8. 


जज, 


है] घर ञ 


७. 


5८५ 


थया पछी घणुंकरीने शंका थती नथी. जो कदाच्‌ शंका थाय तो ते देशशका थाय 
छे, ने तेनुं समाधान धई शके छे. परंतु मूल्मां एटले जीवथी मांडी मोक्षयर॒धी अथवा 
तेना उपायमां शंका थाय तो ते देशशंका नथी पण सर्वशंका छे; ने ते शंकायी 
घणुंकरी पहयुँ थाय छे; अने ते पडबुँ एटछा बचा जोरसां थाय छे के, तेनी पछाट 
अत्यंत छागे छे. 

आ जे श्रद्धा छे ते वे प्रकारे छेः एक ओघे' अने चीजी “विचारपूर्वक/ 


् 
मर हू 











०; 


मतिज्ञान अने श्रुतज्ञानथी जे कंइ जाणी शकाय छे तेमां अनुमान साथे रहे छे, 
परंतु तेथी आगछ, अने अनुमानविना झुद्धपणे जाणबुं ए मन'पर्यवज्ञाननोी विपय छे; 
एटले मूछ तो मति, श्रुत, अने मन-पर्यवज्ञान एक छें, परंतु सनःपर्यवर्मा अनुमानविना 
मतिनी निर्मलताए शुद्ध जाणी शकाय छे. 

सतिनी निर्मछता थ्रवी ए संयमविना थई शके नहीं; वृत्तिने रोकवाधी संयम थाय छे, 
अने ते संयमथी मतिनी छुद्धता थई शुद्ध पयोयनुं जे जाणदुं ( अचुमान विना) ते 
सनःपयेवज्ञान छे. 

सतिज्ञान ए लिंग एटले चिन्हथी जाणी शकाय छे; अने ननःपर्येवज्ञानमां लिंग अथवा 
चिन्हनी जरूर रहेती नथी. 

मतिज्ञानथी जाणवामां अनुमाननी आवश्यकत्ता रहे छे, अने ते अनुमानने लइने जाणेडं 
फेरफाररूप पण थाय छे. ज्यारे मनःपयवने विष तेम (फेरफाररूप ) थतुं नथी, केमके 
तेमां अनुमानना सहायपणानी जरूर नथी. शरीरनी चेष्ठाथी क्रोधांदि पारखी शकाय छि, 
परंतु तेनुं ( कोधादिनुं ) मूछ्खरूप न देखावा सार शरीरनी विपरीत चेष्टा करवामां 
आवी होय तो ते उपरथी पारखी शकदुं-परीक्षा करवी-ए दुर्श्ट छे; तेम ज शरीरनी 
चेष्ठा कोइ पण आकारमां न करवासां आवी होय छतां, तदव चेष्टा जोयाबिना तेनुं 
( क्रोधादिनुं ) जाणबुं ते अति दुर्घट छे, छतां ते प्रमाणे परसारू थई झशकवुं तेज 
सनःपरयेवज्ञान छे. ' 


्< 
ओ ना 


लोकोमां ओघसंज्ञाए एम मानवामां आवतुं के, “आपणने सन्वछत्व छे के शी रीते ते 
केवली जाणे. निश्चय सम्यकूल छे ए वात तो केवलीगर्म्य छे.” चालती रुढीप्रमाणे 
एम मानवामां आवतुं; परंतु वनारसीदास अने वीजा ते दश्ावा पुरुषों एम कहे छे 
के, अमने सम्यकूत्व थयुं छे ए निश्चयथी कहीए छीए- 

शासत्रमां एम कहेवामां आखव्युं छे के, “निश्चय सम्यकूल छे के शी रीते ते केवली 
जाणे! ते बात अमुक नयथी सत्य छे; तेम केवलज्ञानी शिवाय पण बनारसीदास 
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बगेरेण मोक्‍्मपणे एम कट्यु छे के, “अमने सम्यक्तल छे, अथवा प्राप्त थयु/” ते वात 
पण सत्य छे, कारण "निश्चय सम्यकूल! छे ते दरेक रहस्थना पर्यीयसहित, केयली 
जाणी शक छे, अथया दरेक प्रयोजनभूत्त पार्थना हेतु, अद्देतु सपृूणपणे जाणवा ए 
केपली शिवाय बीजाथी बनी शकतु नथी, त्या आग “निश्चय सम्यरुत्या केपलीगम्य 
कट्यु छे ते प्रयोजनभ्रूत्त पद्ार्थना सामान्यपणे अथया स्थूछूपणे हेतु, अहेतु समजी श- 
काय ए बनयायोग्य छे, अने ते कारणने लदमे महान्‌ वनारमीदास वर्गेरेण पोताने 
सम्यकत्न छे एम कहे छे 
'समयसारे! महान्‌ बनारसीदासे करेली कनितामा “अमारे छृदयने जिपि थ्ोघनीन थयु 
छे! एम क्देठ छे, अथात्‌ पोताने जिपे सम्बरत्य छे एम कु छे 
सम्यस्स्म प्राप्त थया पी वधारेमा बधारे पदर भयनी अदर भक्ति छे, अने जो त्याथी 
ते पड़े छे तो अर्धपुद्ठलपरायत्तैनकाल गणाय अधपुद्नल्पराउत्तनकार गणाय त्तोपण ते 
सादिसांतना मागामा आबी जाय छे, ए बात निदक छे 
सम्परूल्वनना लक्षणों --- 

१ क्पायनु सद॒पणु, अथवा तेवा रसनु मोक्ापणु 

२ मोम्तमार्ग त्तण बल्ण 

३ सत्तार बधनरूप लागे, अथया संसार खारो झेर लागे 

9 सर्व प्राणी उपर ब्यामाय, तेमा जिशेषे करी पोताना आत्मा तरफ़ दयाभान 

७५ सतदेव, सतूधम, सद्दुरु उपर आस्था 


आत्ज्ञान, अथया आत्माथी पर एवु जे कमैम्बरूप, अथया पुह्वलासिझाय परगरेरेतु जे 
स्वरूप जूदा जूदा प्रकारे, जूंदे जूदे प्रसंगे, अति सूक्ष्ममा सृक्ष्म अने अति पिस्तारबाछु 
ज्ञानीथी प्रकाशबु थयु छे, तेमा कद हेतु समाय छे के शी रीते ? अने समाय छे 
तो छु? ते विपे विचार करवाथी साव कारणों तेमा समायेला छे एम माठम पड़े छे 
सद्लुतार्थप्रशाश, तेनो तिचार, पेनी प्रतीति, जीउसरसलण बगेरे ते साते हेतुनु फछ मोक्षनी 
प्राप्ति थाय ते छे तेमज मोमनी प्राप्तिनो जे माय ते आ हेतुथी सुप्रतीतरूप धाय छे 


# के 
कर्म अनत प्रफारना छे तेमा मुख्य १७५८ छे तेसा मुख्य आठ क्मप्रद्नि चर्णयवामा 
आवी छे आ बधा क््ममा मुख्य-प्राधान्य-एबु मोहनीय छे, जेनु सामथ्य घीना करता 
अत्यत छे अने सेनी स्थिति पण सवे करतां बधारे छे 
आठ कर्ममा चार धनघाति छे ते चारमा पण सोहनीय अत्यत्त प्रयल्पणे घाधाति छे 
मोहनीयकर्म शियराय सात क्रम छे से मोहनीयकर्मना प्रतापथी प्रबल्पणे थाय छे जो 
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मोहनीय खसे तो बीजां निध्रल थई जाय छठे. मोहनीय खसवाधी वीजाओोनों पग 
टकी शकतो नथी. 
कर्मबंधना चार प्रकार छे, प्रकृतिबंध, प्रदेशवंध, स्थितिबंध, अने रसबंध. तेमां प्रदेश, 
स्थिति अने रस ए तन्रण बंधना सर्वाह्वानुं नाम प्रकृति आपवामां आव्युं छे. प्रदेशबंध 
छे ते, आत्माना प्रदेशनी साथे पुद्ठलनो जमाव्र अर्थात्‌ जोडाण छे. त्यां तेनुं प्रबलूपणु 
होतुं नथी; ते खेरववा चाहे त्तो खरी शके तेम छे, मोहने लइने स्थिति तथा रसनो 
बंध पडे छे, अने ते स्थिति तथा रसनो वंध छे ते जीव फेख़वा धारे तो फरीज 
शके एम बनवुं अशक्य छे. आउुं मोहने लइने ए स्थिति तथा रसनुं प्रवलूपणु छे. 
पर 
सम्यकत्व अन्योक्तरीते पोतानुं दूषण बत्तावे छेः “संने अहण करवाथी ग्रहण करनारनी 
इच्छा न थाय त्ोपण मारे तेने पराणे मोक्षे छह जबों पड़े छे; माटे मने अहण करवा 
पहेलां ए विचार करवो के, मोक्षे जवानी इच्छा फेखवी हशे तोपण काम आववानी 
नथी; मने अहण करवा पछी नवमे समये तो मारे तेने मोक्ष पहोँचाडवो जोइए. ग्रहण 
करनार कदाचू शिथिल् थइ जाय तोपण बने तो ते ज भवे, अबे न बने तो वधा- 
रेमां वधारे पंद्र भवे मारे तेने मोक्षे पोहोंचाइवो जोइए. कदाचू मने छोडी दृइ माराथी 
विरुद्ध आचरण करे, अथवा प्रबलमां प्रवल एवा मोहने घारण करें तोषण अर्धपुद्दल- 
परावत्तननी अंदर मारे तेने सोक्षे पहोंचाइवो ए मारी प्रतिज्ञा छे. ! अर्थात्‌ अहिं 
सम्यकत्वनी महत्ता बतावी छे. 
सम्यकत्व केवलज्ञानने कहे छे “हुं जीवने मोक्षे पहोंचाडुं एटलेसुघी कार्य करी शक्कुं छुं। अने 
तु पण तेज कारय करे छे,-तुं तेथी कांड विशेष कार्य करी शकतुं नथी; तोपछी तारा 
करतां मारामां न्‍्यूनता शानी ? एटलुं ज नही, परंतु तने पामवामां मारी जरूर रहे छे.”! 


रः 
मै मंद 


अंधादि वाचवानुं शरू करतां प्रथम मंगलाचरण करबुं, अने ते पंथ फरीथी वांचतां. 
अथवा गमे ते भागथी ते वांचवान शरू करतां-सांडती वखत-प्रथम मंगलाचरण करूं 
एवी शासत्रपद्धति छे तेनुं मुख्य कारण ए छे के, बाह्मवृत्तिमांथी आत्मवृत्ति करवी छे 
साटे तेम करवामां प्रथम शांतपणु करवानी जरूर छे, अने ते प्रमाणे प्रथम संगला- 
चरण करवाथी शांत्पणु प्रवेश करे छे. वांचवानो अनुक्रम जें होय ते बनतांसुधी नज 
तोडवो जोइए; तेमां ज्ञानीनो दाखलो लेवा जरूर नथी.- 


जद 
ऊ चआः 





- आत्मअनुभवगस्यथ, अथवा आत्मजनित सुख अने मोक्षय्रख ते एक ज छे. मात्र शब्द जूदा छे. 
« केंवलजश्ञानी शरीरने छइने नथी के चीजाना शरीर करतां तेमनुँ शरीर तफावतवाहुं 





७१ 


छ्र्‌ 


ज्रे 


७९ 
जज 


६ 


बष हर मुं 89९ 


जोबामा आये वल्ली ते केयठज्ञान शरीरधी करी नीपजावेल छे एम नथी, से तो 
आत्मायडे करी प्रगट क्रवामा आव्यु छे, तेने लीपे शरीरथी तफावत जाणयानु कारण 
नथी, अने शरीर तफायतयाकु छोकोना जोय्रामा नहीं आयउपाथी लोको तेनु मद्दात्म्य 
बहु जाणी शफ्ता नथी 

जेने मतिज्ञान तथा श्रुतज्ञाननी अशे पण खयर नथी ते जीन केवलज्ञाननु खरूप 
जाणया इच्छे ते श्वी रीते बनी श्ज़्वायोग्य छे? अथीत्‌ बनी दाकनायोग्य नथी 

मति स्पुरायमाव थइ जणायेलु जे ज्ञान ते 'मतिज्ञान', अने श्रगण थवायी थयेछु जे 
ज्ञान ते “श्रुतज्ञान', अने ते श्रुतज्ञाननु मबन थई प्रगम्यु त््यारे से पाछु मतिज्ञान भय, 
अथवा ते 'श्रुतज्ञान' प्रगम्याथी बीजाने कह्ेयामा आबव्यु त्यारे तेज क्हेनारने विष 
मतिज्ञाव अने सामब्वननारने माटे श्रुतज्ञाव थाय छे तेम “श्रुतज्ञान' मतिविना धइ 
शक्ठु नथी, ओ तेज मति पूर्पे श्रुत होवु जोइए एम एक बीजाने कार्य कारणनी 
समध छे तेना घणा भेद छे, ते सर्य भेदने जेम जोइए तेम हेतुसदित जाप्या नथी- 
हेतुसहित जाणवा समनय्रा ए दुर्घट छे-अने त्यारपडी आगक्र वधता अपधिज्ञान जेना 
पण घणा भेद छे, गे जे सघक्ता रूपी पदार्थने जाणयाना विषय छे तेने, अने ते ज प्रमाणे 
मन पर्यवनों विषय छे ते सबकाओने कइ अशे पण जाणया समजयानी जेने शक्ति नथी 
एवा मनुष्यों पर अने अरूपी पदार्थना सघव्ण भायने जाणनारू एवु जे 'केयरज्ञान' तेना 
मिपि जाणया, समजवानु प्रश्न करे तो ते शी रीते समजी शक ? अर्थात्‌ न समजी शके 








4 

#्ओआ 
ज्ञानीना सागेने रेपि चालनारने कर्मबध नथी, तेम ण ते ज्ञानीनी आज्ञाप्रमाणे चाट 
नारने प्रण कर्मबध नथी, कारण के म्ोघ, मान, भाया, छोमादिनो त्या अभाव हे, 
अने ते अभावना हेतुण्करी कमैबध न थाय तोषण 'इरिया पथ'ने मिपि बेहेता 'इरिया 
पश्मनी निया ज्ञामीने लगे छे, अने ज्ञानीनी आज्ञा प्रमाणे चालनारने पण ते क्रिया ठागे छे 


जे पिद्याधी जीव कर्म बाये छे, तेज पिधाापी जीव कर्म छोड़े छे! 
तेज विद्या ससागे हेतुना प्रयोगे पिचार कखायी क्‍्मनध करे छे, अने तेज विद्याथी 
द्ब्यनु स्वरूप समजयाना प्रयोगथी विचार करे छे त्या कर्म छोड़े छे! 


क्र 
'क्षेत्समास'सा क्षेत्सचधादिनी जे जे बातो छे, ते अनुमानथी मानवानी छे तेमा अनु- 
भय्र द्वोतो नथी, परतु ते सघछु कारणोंने लड़ने वर्णववामा आये छे तेसी श्रद्धा विद्या 
सपूर्यक राफयानी छे मूछ श्रद्धामा पेर होइने आगछ समजत्रामा ठेठ सुध्री भूछ 
धाडी आवे छे जेम गणितमा प्रथम भू थद्ट तो पछी ते भूल ठेव्सुधी चाली जावे छे 


।. 
। 
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ज्ञान पांच प्रकारनुं छे. ते ज्ञान जो सम्यकल्विनानुं मिथ्यावसद्तित होय तो 'मति अ- 
ज्ञान! 'श्रत्त अज्ञान' अने अवधि अज्ञान' एम कहेवाय ते मढी कुल आठ प्रकार छे. 
मति, थ्रुत, अने अवब मिथ्याल्सहित होय, तो ते “अज्ञान'ं छे, अने सम्यकलसहित 
होय तो ज्ञान! छे. ते शिवाय बीजों फेर नथी- 


हू 
के जे 











. देहादि सहित जीव कंइ पण प्रवृत्ति करें तो तेनुं नाम 'कर्मा छे-शुभ अथवा अशुभ 


अध्यवसायवाक्“ परिणमन ते “कर्मी कहेवाय; अने झुद्ध अध्यवसायवाकु परिणमनर ते 
कर्म नथी पण “निजरा' छे. 

का ह 
अमुक आचाये एम कहे छे के, दिगम्बरना आचारये एम खीकायु छ के 
थतो नथी, परंतु मोक्ष समजाय छे; ते एवी रीते के, जीव शुद्धखरुपी छे;। तेने 
थयो नथी, तोपछी मोक्ष थवापणु क्या रहे छे 8 परंतु तेणे माने छे के, हुं बंधाणो 
छू! ते मानवापणु विचारबडीए करी समजाय छे के मने बंधन नथी, मात्र मान्युं हतुं। 
ते मानवापणु शुद्ध खरूप समजायाथी रहेतुं नथी; अर्थात्‌ मोक्ष समजाय छे” आ 
वात “शुद्धनयानी, अथवा निश्चयनय'नी छे. पयीयार्थी नयवात्यओं ए नयने वढगी आ- 
चरण करे तो तेने रखडी मरवानु छे. 


न 
के का 


“ठाणांगसृत्र'मां कहेवामां आव्युं छे के जीव. अजीब, पुण्य, पाप, आश्रव. संवर, निजरा, बंध 
अने मोक्ष ए पदाथे सद्भाव छे; एटले त्तेना भाव छता छे, कल्पवामां आव्या छे एम नथी 


हध 
शा "कं 


“जीवनों मोक्ष 
बे 


« वेदांत छे ते श॒द्धनयआभासी छे. झद्धनयआमासमतवाबद्य “निश्चयनय' शिवाय बीजा 


नयने एटले “व्यवहार॒नय'ने ग्रहण करता नथी. जिन अनेकांतिक छे. अर्थात्‌ ते स्थाद्वादी छे. 


भ्ष्ड 
कं >> 


कोड नव ततत्वनी, कोइ सात त्तत्तनी, कोइ पडद्द्गव्यनी कोड पड़पदनी, कोइ ये रा- 
शिनी वात कहे छे, परंतु ते सघछु जीव, अजीव एवी बे राशि अथवा ए वे तत्त्व 
अथीत्‌ द्वव्यमां समाय छे. 2४ 


के 
 क+ 


- मिगोद्मां अनंता जीव रह्मा छे ये वातमां तेस ज कंदमूलमा सोयनी अणी उपर रहे 


ततेटला नाना भागमां अनता जीव रह्मा छे ते वातमां आशंकाकरवापणु छे नहीं, ज्ञानीए 
जेबुं खरूप दीटुं छे त्ेचुज कह्युं छे. आ जीव जे स्थूलदेहप्रमाण थई रहो छे, अने 
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जेने पोताना सरूपनु दजु जाणपणु नी थय्र॒त्तेने एवी झीणी बात समजयामा से 
आवे ते वात यरी छे, परतु तेने आशा करवानु कारण नथी ते आ रीते चोमासाना 
बखतमा एक गामना पाडरमा तपासीए तो घणी लीलोतरी जोगामा आगे छे, ओभो तेयी 
थोड़ी हीलोतरीमां अनता जीयो छे, तो एवा घणा गामनों तिपार करीए, तो जीयनी 
संख्याना प्रमाणनिपे अनुभव नथी ययों छत्ता उद्धियठयी वरियार करता अनतप्रणु समावी 
शकाय छे कदमूछ आतिमा अनतपणु समये छे पीजी छीलोतरीमा अनतपणु समपतु 
नथी, परतु कंदुमूछमा अनतपणु घंटे छे कदमूछनो अमुऊ थोड़े भाग जो वाययामा 
आये तो ते उगे छे ते कारणथी पण त्या जीएनु गिशेषपणु घट़े छे, तथाप्रि जो प्रतीति 
न थर्ती द्वोय तो आत्मानुमर करों, आत्मानुमव थयाथी प्रतीति थाय छे ज्यासुधी 
आत्मानुभय नथी थततो, त्यासुधी ते प्रतीति थवी मुश्केल छे, माटे जो तेनी प्रतीति 
करवी होय तो प्रथम आमाना अनुमत्री यु 

ज्यामुधी श्ञानायरणीयनों क्षमोपप्तम नथी थयो, त्यामुधी सम्बस्लनी प्राप्ति थय्रानी इच्छा 
राखनारे ते बातनी भ्रतीति राखी आश्ञाहुमार वत्तन कखु 


के 

जीयमा संकोच उिलारनी शक्तिझ्प गुण रहे छे ते कारणथी ते नाना मोटा दरीरमां हेह 
प्रमाण स्थिति करी रहे छे आज कारणथी ज्या थोद्य अगकाशने रिपि पण सरोयपणु 
विशेषपणे करी श्र छे हवा जीगो तेम करी रहेला छे 

ज्ेम जेम णीय कमपुद्टट बधारे ग्रहण करे छे, तेम तेम ते थधारे निश्रिड थई सामा 
देहने बिपि रहे छे 

पटार्थने गिपि अचित्य शक्ति छे दरेकः पटार्थ पोतपोताना धर्मने त्यागता यथी एक 
जीये परमाणुरूपे ग्रहेढा णवा जे फर्म ते अनत छे तेया अनता जीय जेगीपासे फर्म 
रूपी परमाणु अनता आत छे ते सपा विगोदआश्रयी थोडा अयशाशमा रहेला छे, 
से बात पण शक कखायोग्य नथी साधारण गरणब्रिप्रमाणे एक परमाणु एफ आ 
काप्प्रोश अवगाहे छे, परतु तेनामा अचित्य सामर्थ्यपणु छे ते सामरय्यंधर्ग करी थोड़ा 
आकाणों मरि अबहा परमाणु रक्षा के एक आरिसों छे ते सासे तेथी घणी मोटी 
बलतु मूज़वागा आये, तो पण तेयड़ों आकार तेमों समदने रे छे आँस ण्पा याना 
बल छे छता सेवी यानी बल तेमा सूय घद्रादि मोटा पदार्यानु स्वस्थ्य मोह जोवामा 
आगे छे तेज रीते आयाप जे घर्णु उिशाक् क्षेत्र छे ते प्र णएपा आँथने गति 
देसापारूपे समाय ऐे मोटो मोश एस घर्णा घरों ते नागी बसु श्वी जे मांस 


ते जोइ होके छे थोदा माशाप्मा जो अनस परमाथु अधित्य सामस्यने होथे ने समाई 
हर 
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जप 


हा 


शकतां होय तो, आंखबी करी पोताना कद जेबही ज वन्‍नु जोद शकाय, पण बारे 


मोटो भाग जोद ने जकाय; अथवा आरिसामां घणां घरों आदि सोटी वन प्रतिविध 
मोटारूपे पड़े नहीं. आज कारणथी परमाणु पण अचित्य सामर्थ्य छे, अने तेने 
लड़ने थोडा आकागने विष अनंता परमाणु समाइ रही शके छे. 


, आ प्रमाणे परमाणु आदि द्र॒व्यनुं सूक्ष्मावथी निरूपण करवामां आव्यु छ, ते जो के 


परभावनुं ब्विचन छे, तोपण ते कारणसर छे, अने सह्देतु करवामां आधेलु छे. 
चित्त स्थिर करवासारू, अथवा बृत्तिने बहार न जबा देतां अंतरंगमां छह जवासारू, 
परद्रव्यना खरूपनुं समजयबुं कामे लागे छे. ल्‍ 


, परद्रव्यनु स्वरूप विचारखाथी चृत्ति बहार न जतां अंत्तंगने विपे रहे छे; अने खरूप 


समज्या पछी तेना बथयेला ज्ञानथी ते तेनो विषय थई रहेता, अथवा अमुक अंशे 
समजवाधथी तेटलो तेनो विषय थई रहेतां, वृत्ति पावरी चह्दार नीकठ्ी परपदार्थों विपे 
रमण करवा दोडे छे; त्यारे परद्रव्य के जेनुं ज्ञान बयुं छे तेने यृक्ष्ममावे करी समजवा 
मांडतां वृत्तिने पाछ्ठी अंतरंगर्मा छावबी पड़े छे; अने सलेम छाव्या पछी विद्यपपणे स्वरूप 
समजायाथी ज्ञानेकरी तेटलों तेनों विषय थर रहेतां उल्ली वृत्ति बहार दोइवा मांढे छे 
स्यारे जाण्युं होय तेथी विशेष सृक्ष्ममावें फ्री विचारबा सांडतां वठढ्ी पण वृत्ति पाछी 
अंतरंगने विष प्रेराय छे. एम करता करतां बृत्तिने वारंबार अंतरंगभावमां लावी शांत 
करवामां आवे ने ए प्रमाणे वृत्तिने अंतरंगमां छावतां लछावतां आत्मानो अनुभव 
चखते थई जाय छे, अने ज्यारे ए प्रमाणे थाय छे त्वारें वृत्ति बहार जती नथी, 
परंतु आत्माने विपे झुद्ध परिणतिरूप थई परिणमे छे; अने ते प्रमाणे परिणमवाथी 
चाह्मपदार्थनूं दर्शन सहज थाय छे. आ कारणोशी परद्वव्यनुं विवेचन कामनुं अथवा 
हेतुरूप थाय छे 


. जीव पोताने जे अल्पज्ञान होय छे तेना बड़े मोटो एवो जे श्ञेय पदार्थ तेनुं खरूप 


जाणवा इच्छे छे, ते क्यांथी थई शके? अथीत्‌ नज थई शके. ज्षेयपदार्थनुं खरूप 
जाणवानुं न थई शके त्यां आगछ पोताना अल्पक्षपणणाथी न समजायानुं कारण न मा- 
नतां तेथी मोटो ज्ञेयपदार्थ तेने विषे दोष काढे छे, परंतु सवबकीए आदी पोताना अल्यज्ञ- 
पणाथी न समजायाविषिनुं कारण मानतो नथी.- 

जीव पोतानु खरूप जाणी शकतो नथी; तो पछी परनुं खरूप जाणवा इच्छे ते ते- 
नाथी शी रीते जाणी-समजी-शकाय ? अने ज्यांसुधी न समजवामां आवे त्यांसुधी त्यां रही 
गुंचाइ डोछाया करे छे. श्रेयकारी एवुँ जे निजखरूपनुं ज्ञान ते ज्यांसुधी प्रगट नथी 
कर्य, त्यांसुधी परद्वव्यल गमे तेटर्ल ज्ञान मेठवे तोपण ते कशा कामन नथी; माटे 
उत्तम रस्तो ए छे के, वीजी बघी वात्तो मुकी दइ पोताना आत्माने ओछखवा प्रयत् 
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करवी जे सारभूत छे ते जोबासार: आ आमा सद्भाय्राो छे, 'ते क्‍्मनो कत्ती 
छ', अने तेथी (कर्मथी) तेने बध थाय छे, 'ते बंध शी रीते थाय छठे, 'ते बंध 
कैवो रीते निवृत्त याय” अने 'ते बधथी निवृत्त थवु ए नीक्ष छे” आदि उिचारो सरधी 
बारवार, अने क्षणे क्षण उिचार करवों योग्य छे, अने ए प्रमाणे वारयार यिचार करवाथी 
विचार वृद्धिने पामे छे, ने तेने ठीबे निजखरूपनो अशे अशे अनुभव थाय छे जेम 
ज्ञेम निमस्वरूपनो अनुभव थाय छे, तेम तेम द्वव्यनु जे अखित्य सामर्थ्य ते तेवा 
अनुभवमा आयतु जाब छे तेने छदने उपर बताप्रेली एवी जे श्क्नाओ (जेवी के, 
भीडा आकाशमा अनत जीवनु समाएु, अथया अनत पघुहल परमाणुनु समावु ) तेनु 
करवापणु रहेतु नथी, अने ते यथार्थ छे एम समनाय छे ते छता पण जो मान- 
बामा न आवतु होय तो अथय्ा झका करवानु कारण रहेतु होय तो ज्ञानी कहे छे 
के, उपर बतावेलो धुस्पाथं करवामा आव्येथी अनुमयसिद्ध थे 

जीय फमंबध जे करे छे, ते देहस्थित रहेलो जे आकाश तेने गिपे रहेला ने सृक्ष्म 
पुद्वल तेमाथी ग्रहीने करे छे बहारथी छई कर्म बाथतो नथी 

आकाशमा चौद राजलोकने विंपे सदा-सर्वदा-युद्ल परमाणु भरपूर छे, ते ज॑ प्रमाणे 
शरीरने मिपे रहेली जे आकाश त्या पण सूक्ष्म पुद्ठ परमाणुनो समूह भरपूर छे 
त्याथी सूक्ष्म पुद्रछ जीय गरही, कर्मचध पाड़े छे 

एवी आशा कक्‍्रयामा आंबे के, शरीरथी लाबे-दूर-एटले घणे छेटे एवा कोश बोह 
पदार्वप्रत्ये जीव राग, द्वेष करे तो ते त्याना पुद्छ अही बंध वाघे छे के शी रीते ? 
सेतु समाधान एम थाय छे के, से रागद्वेपरूप प्रिणति तो आत्मानी विभावरूप परि- 
णति छे, भने ते परिणति करवार आत्मा छे, अने ते श्वरीरने जेपि रही करे छे, मादे 
त्या आग एटछे शरीर ग्रिषि रहेलो एवो जे आत्मा, ते जे क्षेत्रे छे ते क्षेत्र रहेला 
ण्वा जे पुल परमाणु तेने श्रहीने बाघे छे बहार अहवा जतो नथी 








हक 
यश अपयश् दीत्ति जे नामकर्म छे, ते नामकर्मसरध जे शरीरने लदने छे ते शरीर 
रहे छे त्यात्रपी चाले छे; त्याथी आयक्क चालता नथी जीव सिद्धपणाने प्राप्त भाव, 
अथवा विरतिपणु प्रामे तयारें ते सबध रहेतो नथी पिद्धपणा विष एक आत्माशियाय 
चीजु कइ नथी, अने नामर्स्म ए एक जातनु कम छे, तो त्वा यश्ध अपयश आदिनों 
सबंध शी रीते घढ़े? अविरतिपणाथी जे कड्ट पापक्रिया थाय छे ते पाप चाल्यु आये छे 
परेरति! एटले 'मुक्ाबु', अथवा रतिथी विरुद्ध, एटले रति नहीं ते अनिरतिमा श्रण 


कर लक कल 22 अर 2 मे कम हक व 20 23 बल हज तल क परत 
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शब्दनों संबंध छे. अ+वि+रतिनज्अ नहीं+ब्रि-विरुद्ध+रतिन्प्रीति एटले प्रीति विरुद्ध नहीं 
ते 'अविरति! छे, ते अविरतिपणु बार प्रकारनुं छे. 


« पांच इंद्रिय, अने छट्ठें मन तथा पांच स्थावर जीव, अने एक तन्स जीव मछी कुल 


ते बार प्रकार छे. 

एवो सिद्धांत छे के, कृतिविना जीवने पाप लागतु नथी. ते क्ृतिनी ज्यांसुधी विरति 
करी नथी त्यास॒धरी अविरतिपणानुं पाप छागे छे. समस्त एवा चोद राजलोकमांथी तेनी 
पापक्रिया चाली आवे छे. 

कोइ जीव कंद पदार्थ योजी मरण पामे, अने ते पदाथेनी योजना एवा प्रकारनी होय 
के ते योजेलो पदार्थ ज्यांसुधी रहे, त्यांसुथी तेनाथी पापक्रिया थया करे; तो त्यांसधी 
ते जीवने अविरतिपणानी पापक्रिया चारीं आवबे छे; जो के जीवे बीजो पर्याय धारण 
कयोथी अगाउना पर्याय समये जे जे पदार्थनी योजना करेंकी छे तेनी तेने व्वबर नथी, 
तोपण, तथा हालना पयीयने समये ते जीव ते योजेला पदा्थनी क्रिया नथी करतो 
तोपण ज्यांसुधी तेनो मोहभाव विरतिपणाने नथी पास्यों त्यांसथी अव्यक्तपणे तेनी 
क्रिया चाली आवे छे. 

हालना पयोयने समय्रे लेना अजाणपणानों लाभ तेने मकढ्ढी शकतो चथी. ते जीवे 
समजवुं जोइतुं हतुं के, आ पदार्थवी थ्रतों प्रयोग ज्यांसुधी कायम रहेशे त्यांसुधी तेनी 
पापक्रिया चालु रहेशे. ते योजेला पढ्राथथी अव्यक्ततणे पण थती ( लागती ) क्रियाथी 
मुक्त थवुं होय तो मोहभावने मूकवो. मूकवाथी एटले विरतिपणु करवाथी पापक्रिया बंध 
थाय छे. ते विरतिपणु तेज पर्यायने विषे आदरवामां आबे, एटले योजेला पदार्थना ज 
मवने विपे आदखामा अबे तो ते पापक्रिया ज्यारथी विरतिपणु आदरे त्यारथी आवती 
चंध थाय छे. अहीं जे पापक्रिया छागे छे ते चारित्रमोहनीयना कारणथी आवे छे. ते 
सोहसावना क्षय थवाथी आवती चंघ थाय छे. 

क्रिया वे प्रकारे थाय छेः एक व्यक्त एटले प्रगठपणे, अने वीजी अव्यक्त एटले अग्र- 
गठपणे. अव्यक्तपणे थती क्रिया जो के तमामथी जाणी नथी शकाती, परंतु तेथी थती 
नथी एम नथी.- 


» पाणीने विष ऊहेर अथवा हिछोल ते व्यक्तणणे जणाय छे, परंतु ते पाणीमां गंधक 


अथवा कख्री नांखी होय, अने ते पाणी शान्तपणामां होय तोपण तेने बिंपे गंधक, 
अथवा कखुरीनी जे क्रिया छे ते जो के देखाती नथी, तथापि तेमां अव्यक्तपणे रहेली 
छे. आवी रीते अव्यक्तपणे थती क्रियाने न श्रद्धवामां आवे अने मात्र व्यक्तपणाने 
श्रद्धवामां आवे तो एक ज्ञानी जेने विषे अविरतिरूप क्रिया थती नथी ते भाव, अने 
बीजो उंधी गयेलो माणस जे कंइ क्रिया व्यक्तपणणे करतो नथी ते भाव समानपणाने 





१०६ 


वर्ष ३२ मुँ ४७७ 


पामे छे, परतु वालविंक रीते तेम छे नहा उी ग्रयेशा माणमने अग्क्तपणे क्रिया 


लागे छे आ ज॑ प्माणे जे भाणत (जे जीप) चारियमोहनीय नामनी निद्गामा सूठो 
छे तेनें अव्यक्त क्रिया लागती नथी एम नथी जो मोहमाय क्षय थाय तोज अवि 
रतिरूप चारित्रमोहनीयनी किया बध पड़े छे, ते पहेला प्रंध पढ़ती नथी 
क्रियाथी थतो बंध मुख्य एपा पाच प्रकारे छे 
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मिथ्यात्वनी हाजरी द्वोय त्यासुधी अग्रिरतिपणु निर्मूल थतु नथी, एटले जतु नथी, परंतु 
जो मिध्यात्रपणु खसे तो अगरिरतिपणाने जबु ज जोइए ए नि सदेह छे, कारण के, मि 
थ्यालसद्वित विरतिपणु आदरवाधी मोहमाय जतो नथी मोहमाय कायम छे श्यामुथी 
अभ्यत्तरविरतिपणु थत्तु नथी, अने प्रमुखपणे रहेलो एवों जे मोहमार ते माश पामवायी 
अभ्यतरअपिरतिपणु रहदेतु नथी, अने बाह्य जो अगरिरतिपण्ु आदरपामा न आय्यु होय 
तोषण जो अभ्यत्तर छे तो सेहेजे बहार आये छे 

अभ्यतरपिरतिपणु प्राप्त थया पछी, अने उदय आधीन वाह्यथी उिरतिपणु ने आदरी 
शके तोषण ज्यारे उदयकराछ सपूर्ण थइ रहे त्यारे सेहेजे गिरतिपणु रहे छे, कारण के, 
अम्यतरनिरनिपणु पहेलेथी प्राप्त थयेड छे, जेथी हवे अगिरतिपणु छे नहीं, के ते 


अगिरतिपणानी किया करी शके 
मोहमाययडे करीने ज मिध्यात्व छे मोहमायनों क्षय थय्राथी मिथ्यात्ननो प्रतिपक्ष, में 


सम्यक्भाव ते प्रगटे झे मादे त्या आग मोहमाव केम होय ? अर्थात्‌ होतो नथी 
जो एवीं आशा करयामा आवे के, पाच इद्रिय अने छट्ठु मन, तथा पाच स्थायरकाय 
अने उट्ठटी नसक्राय एम बार प्रकरे निरंति आदरचार्मा आये तो छोकमा रहेटा जीव 
अने अजीव राशि मामना थे समूह छे तेमाथी पाच स्थायरकाय अने उठ्ठी असकाय 
मत्ती जीरराशिनी यिरति थई, परतु छोकमा रणढावनार एटले अजीसराशि ले जीवथी 
पर छे तेप्रत्ये श्रीवि तेनु निशृत्तिपणु आमा आयतु नथी, त्यासुधी विरति भी रीते गणी 
शक्माय ? लेमु समाधान पाच इद्विय अने छट्ठा मनथी जे ग्रिरति करवी के नेनु जे 
रिरतिपणु छे लेमा अजीवराशिनी विरति आवी जाय छे 


का 
पूर्व शञानीनी बाणी आ जीपे निश्चयपणे कदि सामक्ती नथी, अथया ते वाणी सम्पद्‌ 
प्रकोरे माये चडावी नथी एम सर्वरर्ीए कद्यु छे 
सह्गुर॒उपिदेष्टित यधोक्त सबमो पाढवां एट्टे सहुर्नी आज्ञाए वत्तर्ता पापथवी विरमबु 
चाय छे, अने अभेद्य एवा समार समुद्रनु तरबु थाय छे 


कक 
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वस्तुखरूप केटलाक स्थानके आज्ञावडीए प्रतिष्ठित छे, अने केटछाक स्थानके सद्विचार- 
पूर्वक प्रतिष्ठित छे. परंतु आ काछनुं प्रवलपणु एटलुं बघुं छे के, हवे पछीनी क्षणे 
पण, विचारपूर्वक प्रतिष्ठितने माटे केम प्रवर्तशे ते जाणवानी आ काछने विंपे शक्ति 
जणाती नथी, मादे त्यां आग आज्ञापूर्वक प्रतिष्ठित रहेनुँ ए योग्य छे. 


. ज्ञानीए कह्युं छे के “बुझो! केम बुझता नथी ? फरी आवो अवसर आववबो दुलेभ छे.” 


र्ः 


२ 
लोकने विषे जे पदार्थ छे तेना घमे देवाधिदेवे पोताना ज्ञानमां भासवाथी जेम हतता 
तेस वर्णव्या छे; पदार्थों ते धर्मथी बहार जई प्रवर्तता नथी; अथोत्‌ ज्ञानी महाराजे 
प्रकाश्यु तेथी बीजी रीते ग्रवर्तता नथी, तेथी ते ज्ञानीनी आाज्ञाप्रमाणे प्रवर्ते छे एम 
कह्ूं छे, कारण के ज्ञानीए पदार्थना जेवा घमे हता तेवाज तेना धर्म कह्या छे. 


ऊ 
$ बे 


« काछ मूक द्वव्य नथी, उपचारिक द्रव्य छे; अने ते जीव तथा अजीव ( अजीवमां 


मुख्यत्वे पुह्लास्तिकायमां विशेषषणे समजाय छे ) मांथी उत्पन्न थग्रेछ छे; अथवा जीवा- 
जीवनी पर्याय-अवस्था ते कार छे. द्रेक द्वव्यना अनंता धरम छे. तेमां ऊर्ध्बप्रचय, 
अने तिस्येकप्रचय एवा बे धर्म छे; अने काकने विपषे तिय्यकप्रचय धर्म नथी. एक 
ऊर्ध्यप्रचय धर्म छे. 

ऊर्ध्वप्रचयथी पदार्थमां जे धर्मनुं उद्धववुं थाय छे ते धर्मनुं तिर्य्यकप्रचयथी पाछुं 
तेमां समातुँ थाय छे. कालना समयने तिय्यकप्रचय नथी, तेथी जे समय गयो ते 
पाछो आवतो नथी- 

दिगम्बरअम्रिप्राय मुजब 'कालद्र॒व्याना लोकमां असंख्याता अणु छे. 

द्रेक द्वृव्यना अनंता धर्म छे. तेमां केटलाक घम व्यक्त छे; केटलाक अव्यक्त छे. 
केटलाक मुख्य छे, केटछाक सामान्य छे; केटलाक विशेष छे. 


« असंख्याताने असंख्याता शुणा करतां पण असंख्यात थाय, अथोत्‌ असंख्यातवा असं- 


ख्यात भेद्‌ छे. 

एक आंगुरूुना असंख्यात भाग-अंश-प्रदेश-ते एक आंगुलमां असंख्यात छे. छोकना 
पण असंख्यात प्रदेश छे. गमे ते दिशानी समश्रेणिए असंख्यात थाय छे. ते प्रमाणे 
एक पछी एक बीजी न्नीजी समश्ेणिनों स्वोद्दो करतां जे सवोक्तो थाय ते एक मुणुं, 
थे गुणुं, त्रण गुणुं, चार शुणुं थाय पण असंख्यात गशुणुं न थाय; परंतु एक समश्रेणि 
जे असंख्यात प्रदेशवाठी छे ते समश्रेणिनी दिशावा्ी सघली समश्रेणिओो जे असंख्यात 
गुणी छे ते दरेक असंख्यातीए गुणतां, तेमज बीजी दिशानी समश्रेणि छे तेनो पण 
गुणाकार करतां ते प्रमाणे करतां, चीजी दिशानी छे तेनुं पण ते प्रमाणे करतां असं- 
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खझ्यात थाय. ए असंख्याताना भागाने ज्यास्धी एक चीजानों ग्रुयाजार करी शकाय 
स्यामुधी असख्याता थाय अमे ते गुणाक्ारथी कोइ गुणाकार करबों वाकी न रहे 
त्यारे असग्यात् पुर थइ तेमा एक उमेरता जघन्यमा जधन्य अनतु घाय 

म्क 

य््की 
नय छे ते प्रमाणनो अगर ठे जे नयथी जे धर्म क्हेवामा आव्यो छे त्यां लेवल 
प्रमाण छे ए नयथी जे धम कद्देवामा आव्यो छे ते शियाय बलुने प्पि बीजा जे 
धर्म छे त्तेनो निषेध करवामा आत्यो नथी एवी वसते वाणीद्वाराण वधा धर्म कही 
शक्तत्ा नयी तेमज जे जे प्रसग होय ते ते भ्रसगे त्या मुख्यपणे तेज धर्म कहे- 
थामा आये छे ता त्ा ते ते नयथी प्रमाण छे 
नयना स्रूपथी आधे जइ कहेवामा आबे छे ते नय नहीं, परतु नयामास थाय छे, 
अने नयामास तथा मिथ्यात्व ठेरे छे 
नय सात मान्या छे तेना उपनय सातसो, अने विशेष खरूपे अनता छे, अथीत्‌ जे 
बाणी छे ते सघका नय छे 
एफ्ातिफ्पणु ग्रहवानों स्वछझद जीवने विशेषणणे होय छे, अने एकातिकपणु अद्दयाथी 
नाल्िक्पणु थाय छे ते न थत्रा माटे आ नयलु म्बख्प कहेयामा आर्य छे, जे 
समजयायी जीय एकातिक्पशु अहतो अठवी मसध्यम्ध रहे छे, अने मध्यस्थ रहेवाभी 
नास्तिस्‍तता अनकाश पामी झकती नथी 
नय जे फ़्देवामा आपे छे ते नय पोते कट वस्तु नथी, परतु वस्तुनु स्वरूप समजया 
त्तथा तेनी सुप्रतीत थया प्रमाणनो अश छे 
अमुक पयथी क्देवामा आब्यु त्यारे चीना नयथी प्रतीत थता धर्मनी अस्नि नथी एम 
उरतु नथी 

लक 
फरेबलश्ान एटले मात्र ज्ञान ते शियाय बीजु कदर ज नहीं अने ज्यारे एम छे स्यारे 
सेने जिपि चीजु कशु समातु नथी सपा सर्व प्रकोरे रागद्वेपनो क्षय थाय त्यारे ज 
क्ेवलक्षाग कदेवाय जो कोइ अश्ले रामद्रेप होय तो ते चारिप्रमोहनीयना कारणथी छे 
ज्या आगऊ जेट असे रागड्रेष ठे त्या आगछ तेटले अशे अज्ञान छे, जेथी केयर 
ज्ञानमा ते समाइ शकऊता नथी, एटटे केवठझानमा ते छोता नथी ते एक थीजानां प्रति 
पश्ति छे ज्या केवरलज्ञान छे तया रागठप नथी, अथपा ज्या रागठ्वेप छे त्या केपल्शान नथी 

ल्‍ 

कक 
शुण भने ग्रुणी एक छे, परतु पोह कारणे ते परिठित पण छे सामान्य प्रकारे 
तो गुणनो समुदाय ते 'गुणी' छे, एट्ले ग्रुण अने गरुणी एक ज छे जूदी जूदी बस 
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नथी. ग्रुणीथी गुण जूदों पडी शकतो नथी. जेम साकरनो कठकों छे ते पयुणी' छे 
अने मिठाश छे ते गुण छे. शुणी' जे साकर अने गुण जे मिठाण ते बन्ने साथे ज 
रहेल छे; मिठाश कंट जूदी पड़ती नथी, तथापि 'गुण' गुणी' कोइ अंग भेदवाछा छे 

१२८. केवलज्ञानीनों आत्मा पण दहव्यापकक्षेत्रभवगाहित छे; छतां छोकालोकना संघव्ा पदार्थों 
जे देहथी दूर छे तेने पण एकदम जाणी शके छे. 

१२९. ख परने जूदा पाइनार जे ज्ञान ते ज्ञान. आ ज्ञानने प्रयोजनभूत्त कहेवामां आव्युं छे. 
आ शिवायनुं ज्ञान ते अज्ञान! छे. शुद्धआत्मदशारूप थांत जिन छे. तेनी प्रतीति 
जिनप्रतिविंब सूचवे छे. ते थ्ञांत दशा पामवा सारू जे परिणति, अथवा अनुकरण 
अथवा मार्ग तेनुं नाम 'जना;-जे मांगे चालवाथी जेनपणु प्राप्त थाय छे. 

१३०. आ मार्ग आत्मग्ुणरोघक नथी, पण चोधक छे, एटले आत्मगुण प्रगट करें छे, जेमां 
कशो संशय नथी, आ वात परोक्ष नथी, पण प्रत्यक्ष छे. खात्री करवा दच्छनारे पुरु- 
पार्थ करवाथी सुप्रतीत थई प्रत्यक्ष अनुभवगम्य थाय छे. 

१३१. सूत्र अने सिद्धात ए व जूदां छे. साचववासारू सिद्धांतों सत्ररूपी पटीमां राखवामा 

आय्या छे. देश, काछने अनुसरी सूत्र रचवामा एठले गरुंधवामां आबे छे; अने तेमां 

सिद्धांतनी गुंथणी करवामां आवे छे. ते सिद्धांतों गमे ते काल्मां, गमे ते क्षेत्रमा 
फरता नथी; अथवा खंडितपणाने पामता नथी; अने जो तेम थाय तो ते सिद्धांत नथी- 
सिद्धात ए गणितनी माफक प्रत्यन्न छे तेथी तेमां कोद जातनी भूल के अधुरापणु 
समातुं नथी. अक्षर वोडीआ होय तो सुधारीने माणसो वांचे छे. परंतु आंकडानी भूल 
थाय तो ते हिसाव खोटो ठरे छे मादे आंकडा बोडीआ होता नथी. आ इणञओ्टांत 
उपदेशसाग अने सिद्धांतमार्गने घटाववुं. 

सिद्धांतों गमे ते देशमां, गमे ते भाषामां, गसे ते काछमां छखाणां होय, तोपण अपि- 

्भातपणाने पामता नथी. दाखला तरीके, बेने वे चार थाय. पछी गमे तो गुजराती, 

के संस्क्ृत, के प्राकृत, के चीनी, के अरबी, के परइयन, के इंग्लिश भाषामां लखा- 
येल होय. ते आंकडाने गमे ते संज्ञामां ओकखवामां आवबे तोपण बे ने वेनो सर्वाब्गे 
चार थाय ए वात प्रत्यक्ष छे, जेम नेवे नेवे एकाशी ते गमे ते देशमां, गे ते भा- 

पामां, अने धोछा दिवसे, के अंधारी राज्िए गणवामां आवे तोपण ८०. अथवा ८२ 

थता नथी, परंतु एकाशी ज थाय छे, आज प्रमाणे सिद्धांतनुं पण छे. 

१३४. सिद्धांत छे ए प्रत्यक्ष छे. ज्ञानीना अनुभवगम्यनी बाबत छे. तेमां अचुमानपणु काम 
आवतुं नथी. अनुमान ए तर्कनो विषय छे; अने तक ए आगछ जतां केटलीकवार 
खोदो पण पड़े; परंतु प्रत्यक्ष जे अनुभवगम्य छे तेमा कांइ पण खोटापणु समातुं नथी. 

१३७. जेने गरुणाकार, अथवा सर्वाव्यनुं ज्ञान थयु छे ते एम कहे के, नेवे नेवे एकाशी; 
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त्या आगछ जेने सर्वाझ्ा अथया ग॒ुणाकारजु ज्ञान थयु नयी, अथात्‌ क्षमोप्शम थयग्रो 
नथी ते अनुमानधी अथया तक करी एक एम कहे के “९८ था होय तो केस 
ना कही शर्माय ?” तो तेमा काइ आश्चर्य पामरा जेबु छे नहीं, केमक्रे तेने ज्ञान न 
होगाथी तेम कहे ए खामात्रिक छे परतु जो तेने ग्रुणाकारनगी रीत छोडी (छूटी 
छूटी करी) एक्थी नव सुधी आकडा बतावी नय्यरार गणाब्यु होय तो एकाशी थता 
अनुमवगम्य थयाथी तेने सिद्ध थाय छे कदापि तेना संत क्षयोपशठमथी एकाशी 
शुणारारथी अथवा सर्यादाथी ने समजाय तोपण एकाशी थाय एमा फेर नथी ए 
प्रमाणे सिद्धात आररणना कारणथी वे समजवामा आवे तोपण ते असिद्धातपणाने 
पामता नथी ए बातनी चोकस प्रतीति राखवी छता खसात्री का जझय होय तो 
तेमा बताव्याप्रमाणे करबायी खात्री थर्ता प्रत्यक्ष अनुमयगम्य थाय के 
ज्यांमुधी अनुमबंगम्य न याय त्याखुधी सुप्रतीति रासवा जरूर छठे, अने सुप्रतीतियी 
क्रमे क्रमे क्री अनुभयगम्य थाय छे 
पसिद्धातना दासलछा 

(१) ' रागह्रेपषी बंध थाय छे” 

(२) “बधनों क्षय थवाथी मुक्ति थाय छे!” 
आ सिद्धातनी सानी करवी दोय तो रामह्रेष छोड़ो रागद्वेप सर्न अकाोरे छूटे तो 
आत्मानों सर्व प्रकारे मोत्र थाय छे आत्मा बंधतना कारणथी मुक्त थई शक़्तों नथी 
चधन छुटयु के मुक्त छे वधन थवानु कारण रागद्वेष छे रागद्वेष सर्वया प्रकारे छूट्यो 
के बषथी छूब्योज छे तेमा कशो सवाल के शर्त रहेता नयी 
जे समये समा प्रकारे रागठ्वेष क्षय सेने घीजेज समये 'केवठज्ञान! छे 

जिओ 
कक 

जीव पहेला भुणस्थानकफ्माथी आगछ जतो नथी, आग जया विचार करती नथी 
पद्देछाधी आग शी रीते बधी शज्माय? तेना झु उपाय छ? केवी रीते पुरुपार्थ 
करवो ? तेनो विचार पण करतो यथी, अने वालों करवा बेसे त्यारे एवी करे के 
तेरमु आ क्षेत्रे, अने आ काछे प्राप्त थतु नधी आवी आवी गहन बातों जे पोतानी 
शक्ति बद्दारनी छे ते तेनाथी "शी रीते समजी शक्शाय? अथथीत्‌ पोताने क्षयोप्माम होय 
ते उपरातनी बातो करवा वेसे ते बज समजी शकाय 
अधि पहेंछे गुणस्थानके छे तेनु भेदन करी आगछ वधी चोथा सुधी ससारी जीयो पह्दों 
च्या नथी कोई जीय निमैया करवाथी उचा भावे आवत्ता, पहेलामाथी नीफल्या जिचार 
करी, ग्थिमेदनी नजीक आवे छे त्या आगछ गाठनु एटलु बधु तेना उपर जोर याय 
छे के अथिमेद करवामा शिथिक्क थई जद अठदी पड़े छे, अवे ए प्रमाणे मोल्ये थइ 
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श्थ्र्‌ शीमद राजचद्र, 
पाछो वछ्ठे छे. आ गस्राणि अंबिभेदद नजीक अनंतिवार आबी जीव पाछो फ्र्सो छे 
कोह जीव प्रवत्ठ पुस्पाथ करी निमिन्त कारणनों जोग पार्मी करेटीओं करी अंधिभेद 
करी, आगढ वधी आये छे, अने ज्यारे अंशथिमेद करी आगद्ध दध्यों के, चोधामां 
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आते छे, अने चोथामां आय्यो के वेहेलामीटो मोक्ष थरें, एवी ते जीवने छाप सके छे. 
आ गुणस्थानकर्स नाम 'अधिरतिमस्यकऋषष्टि' छे। ज्यों विरतिपणाविना सम्बक्न ज्ञानदर्शन छे 
कंद्ेवा्मा एम आये छे के, तेरमुं गृणस्धानफ आ काठ ने आ क्षेत्रयी ने परमाय; परंतु 
तेम कट्टेनारा पद्टेलामांधी ममता नथी, णो तेओ परिलछामांधी ससी, चोथासुदी आये. 
अने ता पुरुषार्थ करी सातमुं जे अप्रगादी # त्यांसुधी पद्ेच तोपण एक भमोटामां मोदी 


वा स्फ सातगासधी कनटकऊ-सय पर ञ्माः फ्िज्ना ने प्रसी्यी श्सर्न >4५ 2७४०-६६०% च्चृ ५ सफयी हट कफ 
बात छे. सातमास॒धी परेआानिना ते पद्ठीनी दशानी सुप्रतीति थई भी सुब्केल छे 


आत्मान विप प्रमादरद्दित जायृतदशा तेस मातमुं शुणस्धानक छे. स्यांसुमी पढ़ो- 
चवाथी तेमां सम्यकझृत्य समाय के, घोथा शुणस्थानक्ते जीत जादीने त्यांधी शंचर्म पिय्य- 


विरति' छट्ूेँ 'सर्वविरति' अने सातमुं 'प्रमादरदित विरति' छे ता पहोंने छे. त्यां 
आग पह्देच्येधी आगब्लनी दश्यानी अंभे अनुभव अबबा सुप्रतीति थाय छे, चोया 
गुणस्थानकवाब्यो जीव सातमा गुणत्थानकने पहोंचनारती दशानों जो विचार करें तो ते 
कोइ अंगे प्रतीत थरई शकें. पण तेनो परेंडा ग्रुणस्थानकृबाछों जीव दरिचार करे तो 
ते भी रीते प्रतीतिमां आवी शके ? कारण के, तेने जाणवामुं साधन ले आवरणरद्दित 
थु ते पहेला गुणस्धानकवाछानी पामे होय नहीं. 

सनन्‍्यकूल प्राप्त थयेल जीवनी दश्शानु खरूप ज जूदु होय छे. पद्देला गुणस्थानकवाका जीवनी 
दुशानी जे स्थिति अथवा भाव छे तेना करता चोथुं गुणस्थानक प्राप्त करनारनी दश्ानी जें 
स्थिति अथवा भाव ते जूदां जोवामां आने छे. अर्थात्‌ जूदी ज दक्षानुं वर्चन जोवामां आये छे. 
पहेलुं मोछं करें तो चोथे आधे एम कह्देवामात्र छे; चोथे आखयामां जे वर्चन छे ते 
विषय विचारवाजोग छि. 

आगछ 9०,०,६ अने ७मा गुणस्थानकमुबीनी जे बात कहेब्रामां आवी छे ते कहेवा- 
मात्र. अथवा सांमव्ववामात्र ज छे एम नथी, परंतु समजीने वारंवार विचारायोग्य छे. 
वनी शके तेंटलों पुरुषा्थ करी आगछ बधवा जरूर छे. 

न प्राप्त थई शके तेवी धीरज, संघयण, आयुपनी पृर्णता इत्यादिना अभावधी कदाचू सावमा 
गुणस्थानक उपरनो विचार अनुभवर्मां न आवी शके, परंतु सुप्रतीत थई शकवायोग्य छे. 
सिंहना दाखलानी माफक:ः सिंहने छोढाना जबरजस्त पांजरामां पुस्वामां आतद्यो होय तो 
ते अंदर रह्यो पोताने सिह समजे छे, पांजरामां पुरायलों माने छे; अने फ्ंजरानी ब- 
हारनी भूमिका पण जुबे छे; मात्र छोढाना मजजुत सलियानी आड्यने लछीथे बहार 
नीकछी शकतो नथी. आ ज रीते सातमा गुणस्थानक उपरनो विचार स॒प्रतीत थई शके छे. 
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आ प्रमाणे छत्ता जीव मतभेदारि कारणोंने लड़ने रोफ़ाइ जश आग बधी शफ्तो नधी 
मतभेद अथया रढी आदि नजीयी चायत छे, अर्थीत्‌ तेमा सोक्ष नथी माठे खरी 
रीते सत्यनी प्रवीति क्रवानी जरूर छे 

करके 
झुमागुम, अने शुद्धायुद्ध परिणाम उपर बधों आधार छे अल्प अल बाबतमा पण 
दोष मानयामा आवे त्या सोक्ष थततो मथी लोस्रढीमा अथना लोजव्यमह्रमा पडेलो 
जीय मोश्नतत्त्ननु रहस्य जाणी शकतो नथी तेनु कारण तेने रिपि रढीनु अथया लोक- 
सज्ञानु मद्दात्य छे आथी करी बादरक्रियानों निषेध करवामा आयतो सेथी जे काह 
पण न करता तदन अनर्थ करे छे ते करता वादरक्रिया उपयोगी छे तोपण तेथी 
करी बादरक्रियाथी आगछ न वधवु एम पण फद्देयात़ों द्वेतु नथी 
जीयने पोताना ढद्मापण अने सरजी प्रमाणे चाछयु ए वात मवगमती छे, पण ते 
जीखनु भूड करमार वल्लु छे आ दोष मढाइयासार प्रथम तो कोइने उपदेश देयाने 
सधी परण प्रथम उपतेश लेगनो छे ए ज्ञानीनों उपदेश छे जेनामा रागद्वेप न होग, 
तेबानों सग थयाविना सम्यरल् प्राप्त थई शम़्तु नथी सम्यज्त्व आययायी (प्राप्त 
थयाथी ) जीय फरे छे (जीयनी दशा फरे छे), एटछे भ्रविवूल् होम तो अनुतूछ 
भाय छे जिननी प्रतिमा ( शातप्रणा माटे) जोयाथी सातमा गुणस्थानवै वर्त्तता एया 
ज्ञानीनी जे शात्त दशा छे तेनी प्रतीति थाय छे 
जैतमार्ममा द्वाठमा घणा गछ प्रव॒र्ते छे जेवा के तपगच्छ, अचलगछ, उक्रागच्छ, 
सरतरगच्छ श्त्यादि आ दरेक पोताधी अन्य पतयाछने मिथ्यात्वी मात्रे छे तेवी रीते 
चीजा उिमाग छ कोदि, आठ दोटि इत्सादि देश पोताथी अन्य घोटिवाछाने मिथ्याल्री 
गयी छे व्याजयी रीते नयस्रोटि जोइए लेमाथी जेटटी ओटी त्ेटठ ओछु, भने ते करता 
पण आगछ जयरामा आये तो समजाय के, छेयटे नेत्र कोटिए छोड्थाविना रखो नथी 
तीयक्णादि मोक्ष पाम्या ते साथ परामर नथी जैनरुटीलु थोड पण मुक्ठु ० अत्यत 
आफरू छागे छे, तो सदान्‌ अने महामारत एवो मोज्षमार्ग त्ते शी रीने आदरी 
शकाशे १ ते विचारवायोग्य छे 
मिध्याव्वप्ररति सपाव्यातिना सम्परुत्त आवे उद्वी सम्यरत् प्राप्त थाय तेनी दा अद्भुत 
च्ते त्याथी ५,६,७ अने ८ में जई थे घड़ीमां मोत थई परे छे एक सम्पस्त्व 
परामगाथी केबु अद्भुत कार्य बने छे! आधी सम्यस्ल्ी चमत्टवि अथया तेनु मद्धात्य 
कोइ असे समनी शकाय तेम छे 


मी ऑवन्‍ीजनना 
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धीमद्‌ राजचढद़, 
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१०७. दुःधर पुरुषार्थथी पामवाय्ोग्य मोक्षमा्ग ते अनायासे प्राप्त थतों नबी. आत्मज्ञाव अ- 


थवा सोक्षमार्ग कोइना आपथी अप्राप्त थतों नथी. के कोइना आशिर्वादयी प्राप्त बत्तो 
नथी. पुरुषार्थ प्रमाणे थाय छे माटे पुरुषार्थनी जरूर छे. 


६“ 
दष् जा 


१५८, सूत्र-सिद्धांत-शाखो सत्युरुपना उपडेशविना फ़लतां नी, फेरफार जे छे से व्यवद्दार- 


१६२. 


मार्गमां छे. मोक्षमाग तो फेरफारबाक्ों नथी. एक्ज छे. ते प्राप्त रूवामां शिविलपणु 
छे तेनो निषेध करवामां आशद्यो छे. त्यां आगढछ शरवीरपणु अहण कख्ायोग्य छे. 
जीवने अमूछित करों एज जख्रन छे 


« विचारवान पुरुषे व्यवहारना फरफारथी मुझ्ावुं नदी. 
« उपरनी भूमिकावाढछा नीचेनी भूमिकात्ाछानी वबरोबर नथी, परंतु नीचेनी भूमिकराबाद्माथी 


ठीक छे. पोते जे व्यवहार॒मां होय तेथी वीज़ानों उंचो ब्यवद्धार जोवामां आवे तो ते 
उंचा व्यवहारनो निषेध करवो नहीं, कारण के मोक्षमा्गने विष कशों फेरफार छे नहीं. 
न्णे कारूमां गमे ते छषेत्रमां, एक ज सरखों जे प्रवर्च तेज मोल्षमार्ग: 


बा 
| ३. 


न. 


१६१, अल्पमां अल्प एवी निवृत्तिओं करवामां पण जीवने टाढ चहुटे छे, तो तेवी अनंत्त 


प्रवृत्तिती करी जे मिध्यात्व धाय छे तेथी निवर्त्तवुं ए केट्लं दुःबर थर्द पइदुँ जोइए १ 

मिथ्यात्वननी निवृत्ति तेज 'सम्यकत्', 

जीवाजीवनी विचाररूपे प्रतीति करवामां आवी न होय, अने बोलबामात्र ज जीवाजीव छे 

एम कहेवुं ते सम्यकूल नथी. तीर्थकरादिए पण पूंब आराषघ्युं छे तेथी प्रथमथीज 

सम्यकृत्व तेमने बिपे छे, परंतु चीजाने ते कंइ अमुक कुछमां, अमुक नातमा के. 

जातमां, के अमुक्र देशमा अवतार लेबाथी जन्मथी ज सम्यकत्व होय एम नथी. 

« विचारविना ज्ञान नहीं. ज्ञानविना सुप्रतीति एटले सम्बकत्व नहीं. सम्यकृत्वविना चारित्र 
न आवंवे, अने चारित्र न आवे त्यांसधी केवलज्ञान न पामे. अने ज्यांसुधी केबलज्ञान 
न पामे त्यांसुधी मोक्ष नथी; एम जोवार्मा आवे छे. 


रथ 
सै 


« देवतानुं वर्णन.” तत्त्व.” जीवर्न स्वरूप * 


धार] 
फे # 


- कर्मरूपे रहेला परमाणु केवलज्ञानीने रृष्प छे ते शिवायने माटे चोकस नियम होय नहीं. 
परमावधिवाछाने हृष्य थवा संभवे छे; अने मन'पर्यवज्ञानीने अम्ुक देशे दृष्य थवा संभवे छे. 


र्क 
कै. कै 


] 


जा विषयो परत्वेना व्याख्याननो सारसक्षेप श्रोताथी पुस्तकारढ थई शक्‍्यों नयी--संज्ोघक 


वर्ष ३२ मुँ श्टध 





5६६ पदाथने गिपे अनता धम-मुणादि रक्षा छे तेशा अनतमा भागे वाणीथी कही शत्राय 
छे तेना अनतमा भागे सत़मां गुथी शकाय छे 
कक 
१६७ ययाप्ररत्तिसरण, अनियृत्तिफरण, अपूउररण उपरात झुजनकरण अने गुणकरण छे युत- 
नफरणने भुणकरणथी क्षय क्री शक्काय छे 
१६८ थुजनक्रण एटले प्रकृतिने योजयी ते आत्मगुण जे ज्ञान, ने तेनाथी दर्शन, ने तेनाथी 
चारित्र, ए्वा गुणररणथी युजनर्रणनों क्षय करी शक्राय छे अमुक अमुऊ प्रकृति जे 
आत्मगुणरोधक छे तेने गुणररणे करी क्षय करी श्वज्माय छे 
| 
अ्र्स 
१६९ कर्मप्रकृति, तेना जे सूक्ष्ममा सूक्ष्म भाव, तेनो बंध, उदय, उदीरणा, सक््मण, सत्ता, 
अने क्षयमाय जे वताउयामा आव्या छे-वणववामा आव्या छे-ते परम सामथ्यविना 
बर्णवी दार्ाय नहा आ वर्णयनार जीउकोटिना युरुप नहीं, परतु ईश्वरकोटीना पुरुष 
जोइए एवी सुप्रतीति थाय छे 
१७० कक्‍इ कई प्रकृतिनों केया रसथी क्षय थयेछों होगे जोइए १ कइ प्रक्नति सत्तामा छे १ 
कट उदयमा छे? कई सक्रमण करी छे? आ आदिनी रचना क्ह्ठेनारे, उपरमुजन 
प्रकृतियु खरूप मापीने क्द्यु छे ते तेमता परमज्ञाननी वात बाजुट मुबीए तोपण ते 
क्ह्देनार ईधरकोटिनों पुरप होयो जोइए ए चोकस थाय छे 
जातिस्मरणज्ञान ए मतिसानना धारणा नामना भेदमा समाय छे ते पाउला भय्र जाणी 
शफे छ ते ज्यामुधी पाछला भयमा असज्ञीपणु 3 आब्यु होय त्या्रधी आगछ चारी शके छे 
१७२ (१) तीथैसरे आज्ञा न आपी द्वोब, अने जीए पोताना लियाय परयलुयु जे काइ 
ग्रहण करे ते पारकु लीथेड, ने ते अदृत्त गणाय ते अदृत्तमाथी तीर्थकरे परवस्त 
जेटली ग्रहण करयानी छूट आपी छे, तेटल्यने अदत्त गणयामा नथी आउत्ु 
(२) शुरनी आश्ञाप्रमाणे करेला वर्त्तनना सपय्रे अदृत्त गणतामा आयतु नथी 
५७३ डपदेशना चार मुख्य प्रशार छे 
(१) द्वव्यानुबोग (२) चरणानुयोग (३) गणितानुगोग (४) धर्मक्थानुयोग 
(१) लोकने जिपे रहेला द्वव्यो, तेना खरूप, तेना गुण, धम, हेतु, अददैतु पयायादि 
अनवत अनत प्रकारे छे, तेनु जेमा वर्णन छे ते 'द्रव्यालुयोग! 
(२) आ  द्वव्याजुगोगनु ख़रूप समजाया पी केम चालबु ते समपीनु वर्णन ते 'चर 
णाजुयोग! 
(३) द्रव्थाजुयोग तथा चरणालुयोगधी तेनी गणन्रिनु प्रमाण, तथा छोकने जिपे रहेला 
पदार्य, भागों, क्षेत्, काछादिनी गणनिना प्रमाणनी जे बात ते 'गणितानुयोग' 


१७ 


नह 


श्रीमद्‌ राजचद्र- 
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१७५०. 


4७६. 


१७७. 


१७८. 


१4१७९. 


(४) सत्युरुपोना धर्मचरित्ननी कथाओ के जेनो घडो छइ् जीवने पडतां अवलंवनकारी 
थई परणमे ते “घर्मकथानुयोग? 

परमाणुमां रहेला गुण खभावादि कायम रहे छे, अने पयीय ते फरे छे. दृष्टंत तरीके 
पाणीमां रहेलो शीतगुण ए फरतो नथी, पण पाणीमां जे तरंगो उठे छे ते फरे छे, 
अर्थात्‌ ते एक पछी एक उठी तेमां समाइ जाय छे. आ प्रमाणे पर्यीयवस्था अवस्थां- 
तर थया करे छे तेथी करी पाणीने विषे रहेल जे शीतछता अथवा पाणीपणु ते फरी 
जतां नथी पण कायम रहे छे, अने पयीयरूप तरंग ते फयो करे छे. तेम ज ते गुणनी 
हानि वृद्धिरूप फेरफार ते पण पर्याय छे. तेना विचारथी प्रतीति अने प्रतीतिथी त्याग 
अने त्यागथी ज्ञान थाय छे- 
तेजस अने कार्मण शरीर स्थूलदेहप्रमाण छे. तेजल शरीर गरमी करें छे, तथा आह्यर 
पचाववानुं काम करे छे. शरीरना अमुक अमुक अंग घसवाथी गरम जणाय छे ते 
तेजसना कारणथी जणाय छे. माथा उपर घृतादि मूकी ते शरीरनी परीक्षा करवानी 
रुढी छे. तेनो अर्थ ए के ते शरीर स्थूछ शरीरमां छे के शी रीते? अथीत्‌ स्थूछ 
शरीरमां जीवनी माफक ते आखा शरीरमां रहे छे. 


तेम ज कार्मण शरीर पण छे;-जे तेजस करतां सूक्ष्म छे. ते पण तेजसनी साफक रहे 
छे. स्थूल शरीरनी अंदर पीडा थाय छे, अथवा क्रोधादि थाय छे तेज कार्मणशरीर 
छे. कार्मणथी क्रोधादि थई तेजुलेश्यादि उत्तत्न थाय छे. बेद्‌नानों अनुभव जीव करे छे, 
परंतु वेदुना थवी ते कार्मणशरीरने लइने थाय छे. कार्मण शरीर ए जीवनु अवलंबन छे- 
उपर चार योगनुं तथा तेना सूक्ष्ममावनु जे खरूप ते जीवे वारंवार ॒विंचारवायोग्य 
छे; जाणवायोग्य छे. ते परिणामे निर्जराना हेतु थाय छे, वा निजरा थाय छे. चित्तनी 
स्थिरता करवा माटे सघछुं कहेवासां आव्युं छे; कारण के, ए सूक्ष्ममां सूक्ष्म खरूप 
जीवे जो कांइ जाण्युं होय तो तेने वास्ते वारंवार विचार करवानुं चने छे; अने तेवा 
विचारधी जीवनी वाह्मवृत्ति नहीं थ॒तां अंदरनी अंदर विचारतांसुधी समायेली रहे छे. 
अंतर्विचारनुं साधन न होय तो जीवनी वाह्मवस्रु उपर बृत्ति जइ अनेक जातना घाट 
घडाय छे. जीवने अवरंचन जोइए छीए. तेने नवरो बेसी रहेवाजुं ठीक पडतुं नथी- 
एवीज देव पडी गइ छे; तेथी जो उपछा पदार्थनुं जाणपणु थयुं होय तो तेना 
विचारने लीथे सदूचितदृत्ति बहार नीकव्ययाने बदले अंदर समायेली रहे छे; अने तेम 
थवाथी निजेरा थाय छे. ॥ 

पुद्धछ परमाणु अने तेना पर्यायादिनुं सूक्ष्मपणु छे ते जेटर्लू वाणीगोचर थई शके तेटलुं 
कहेवामां आव्युं छे. ते एटछा सारू के ए पदार्थों मूर्तिमाव छे; अमूर्तिमान नथी. मूर्तिमान 
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१८४ 


१८५ 


१८६ 


१८७ 


छा आ प्रमाणे सूक्ष्म छे सेना वारवार विचारधी स्वरूप समजाय छे, अने ते प्रमाणे 

समजायाथी तेथी सूक्ष्म अच्पी ए्यरों जे आमा ते सय्वी जाणयानु काम सहेल्ठ भाव झे 

मात्र अने मताअद ० मार्ग पामयामा आाड़ा स्थमरूप छे ते मूरी शस्ातों नथी, अने 

त्ेथी समजातु नथी समजप्रामा शिन्‍य, सक्तिनी पहेडी जरूर पडे छे ते भक्ति माव 

मताश्रहना क्ारणथी आदरी झज़ाती सथी 

१ वाचयु २ पूछतु ३ बारार फेखउु 9 चित्त निश्चयमा आणबु ५ धर्मरया 

वेदातमां पण श्रयण, मनन, निदिष्यातन एस मेल चताव्या छे 

उत्तराष्ययनमा धर्मना मुज्य चार अग बल्या छे 

१ भुष्यपणु २ सलयुस्पना बचननु श्रवण ३ तेनी प्रीति 9 पधर्मनु प्रसर्तत भा 
चार बम्तु दुलम छे 

मिथ्यात्रता ये भेद छे (१) व्यक्त (२) अव्यक्त तेज मिथ्याल्बा थण भेद पण क्‍या 

छे (१) उत्हृ्ट (३) मध्यम (३) जपन्य उत्दृष्ट मिथ्यात्र होय त्यासुधी पद्देला गुण 

स्थागमाथी वद्ार नीकछतो नथी उत्दृष्ट मिध्याव्व द्ोय त्याथुधी ते मिथ्याल गुण 

स्थानय मे गणाय गुणस्थानर ए जीउआश्रयी छे 

मिथ्यालयंडे फ्री मिथ्यात्य भोछु पढ़े छे, अने ते कारणभी ते जरा आगछ चान्यों 

के, तरत ते मिथ्यात्र गुणस््यानकमा आवे छे 

शुणस्थानर ए आमाना गुणने लह्ने छे 

मिथ्यात्रमांथी साय सस्रो ने छोय पण थ्ो्ो सस्थो द्वोय त्तोपण तेथी मिथ्यात्व भोझु 

पढ़े छे आ मिध्याल पण मिथ्यात्वे करीने मोह पड़े छे विध्यात्नगुणस्थानके' पण मिथ्यालनों 

अश्य क्पाय द्ोय ते अशथी पृण गिध्याल्वमाथी पिध्यालगुणम्थानक क्द्वियार्मा आवे छे 

प्रयोजाभूत ज्ञानना मूछमा-यूण प्रतीविमा-तेयांज आजारमा मछता आयतवा अन्य सा 

गैनी सरलामणीया अशे सरखापणारुप प्रतीत थउ ते मिश्र गुणम्पानफ़े छे, पु फ्छाणु 

दान सत्य छे, अने फ़छाणु दर्णाा परण सत्य छे एवी थोते उपर सरसी प्रतीयि ते मिश्र 

हीं, पैण मिश्यायगुणस्थानक छे अमुक्भी अमुक दर्शा अमुझ अशे सब्यु आये 

छे एम यदेयार्गा सम्पझतवने चाघ नथी, बारण के, त््यां तो अमुझ दर्शननी बीजा दर्ण 

नमी सरसामणीमां पहेंड दर्शन सर्वोंगे प्रतीतिरूप याय छे 

पद्देरेथी बीने जवाउ नथी, परतु चोबेथी पाछा वझता पहले आय्यामा रहेतो वयडों 

अमुरु वाछ् ते थीजु छे तेने जो चोया प्ठी पाचमु गणयार्मा आओ दो चोथाथी 

पायमु पढ़ी जाय, ओ अहीं तो सास्लादान चोयाथी प्रीत भयेठ गानेर छे, एटले 

से उतरतु ऐ, तेपी प्राचमातरीरे थ मुदी शक्ताव पण बीत तरीके भुस्यु ए यराबर ऐ 
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आवरणने साथे रूइ कहेवामां थोडुएक एक चीजाथी तफावत्तवाक्ुं छे. 
१९०. श्रेताम्बर कह्टे छे के, केवलज्ञान सत्तारूपे नहीं, परंतु शक्तिरूपे रह्युं छे. 
१९१, जो के सत्ता अने शक्तिनों सामान्य अथ एक छे; परंतु विशेषाथै प्रमाणे क॑ंइक फेर रहे छे. 
जि 
१९२. इृढपणे ओघ आस्थाथी, विचारपूर्वक अभ्यासथी 'विचारसहित आस्था” थाय छे. 


औः 
डे ज 


१९३, तीथंकर जेवा पण संसारपक्षे विशेष विशेष समृद्धिना धणी हता. छतां तेमने पण त्याग 
करवानी जरूर पडी हती; तो पछी अन्य जीवोने तेम करवाशिवाय छूठको नथी. 

१९४. त्यागना वे प्रकार छेः एक वाह्म, अने बीजो अम्यंतर. तेमांनो वाह्मत्याग ते अभ्यंतर त्यागने 
सहायकारी छे (त्याग साथे वैराग्य जोडाय छे, कारण के वेराग्य थये ज त्याग थाय छे). 

१९५७. जीव एम माने छे के, हुं कांडक समजुं छुं, अने ज्यारे त्याग करवा धारीश त्यारें 
एकदम त्याग करी शकीश, परंतु ते मानबुं भ्लुलुभरेलुं थाय छे. ज्यांसुधी एवो प्रसंग 
नथी आबव्यो, त्यांसुधी पोतानुं जोर रहे छे. ज्यारे एवों वखत आवबे छे त्यारे, शिथि- 
लपरिणामी थई मोको पडे छे. माटे आस्ते आस्ते तपास करवो तथा ' परिचय करवा 
साडवो के त्यागती वखत परिणाम केवा -शिथिल थई जाय छे १ 

१९६. आंख, जीभादि इंद्रियोनी एकेक आंगछ जेटछढी जगो जीतवी जेने मुश्केल थई पढे 
छे, अथवा जीतवुं असंभवित थई पड़े छे, तेने मोड़ पराक्रम करवानुं अथवा मोटे क्षेत्र 
जीतवानुं काम सोंप्युं होय तो ते शी रीते बनी शके ? एकदम त्याग करवानो वखत 
आवे त्यारेनी वात त्यारे ए विचार तरफ लक्ष राखी हाल तो आस्ते आस्ते त्यागनी 
कसरत करवानी जरूर छे. तेमां पण शरीर अने शरीर साथे संबंध राखता सगा संबं- 
घीओना संबंधमां प्रथम अजसायश करवी; अने शरीर॒मां पण आंख, जीभ अने उपस्थ 
ए भ्रण इंद्रियोना विषयना देशे देशे त्याग तरफ प्रथम जोडाण कराववानुं छे, अने तेना 
अभ्यासथी एकदम त्याग सुगमतावाछो थई पडे छे. 

१९७, हाल तपास दाखल, अंशे अंशे जेटलो जेटछो त्याग करो तेमाँं पण सोकाश न 
राखवी- तेम ज रुढीने अजुसरी त्याग करवो एम पण नहीं. जे कांइ त्याग करवो ते 
शियथिलूपणारहित तथा बारीबारणांरहित करवो, अथवा बारीवारणां राखवां जरूर होय 
तो ते पण चोकस आकारमां खुली रीते राखवां; पण एवां न राखवां के, तेनो अर्थ 
ज्यारे जेवो करवो होय तेवो थई शके. ज्यारे जेनी जरूर पड़े त्यारे तेनो इच्छा- 
नुसार अर्थ थई शके तेवी गोठवणज त्यागने विषे राखवी नहीं. जो अचोकसपणे 





बष रेर मु ४८९ 








कष्ट 


१९९ 
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एटएे जरूर पढ़े त्यारे भनगमतो अरे थई झके एवा आकारमा गोठपण राखवामा 
आये तो शियिल्परिणामी थइ त्यागेल वघु वगाडी मूके छे 
अश्चे पण त्याग करो तेनी प्रधमथी ज॑ चोक्सपणे व्याख्या बाधी साप्री रासी त्याग 
करयो, तथा त्याग करया पठी पोताने मनगमतो अर्थ करवों नहीं 

कक 
ससारमां परिभ्रमण करायतार क्ोथ, मान, साया, छोमनी चोक्डीरूप क्पाय छे तेनु 
स्वचूपप प्रण॑ समजवायोग्य छे तेमा पण आवतानुयत्रि जे क्पाय छे ते अनत संसार 
रसडायनार छे ते कपाय क्षय थयानों क्रम, सामान्य रीते क्रोध, मात, माया, लोम ए 
प्रमाणे छे, अने तेनो उदय थयानो क्रम सामान्य रीते मान, लोम, माया, क्ोध ए प्रमाणे छे 
आ क्पायना असख्यात भेद छे जेशा आजारमा फ्पाय तेगा आकारसा समसारपरि- 
अमणने मादे कर्ममध जीव पाड़े छे क्पायमा मोटामा मोटो बंध अनतानुयधि कपायनों 
छे जे अतर्मुहर्तमा सीत्तेत कोडाज़ोंडि सागरोपमनों बंध पांडे छे ते अनतानुयधिनु 
खरूप पण जयरतस्तर छे, से एवी रीने के मिथ्यालमोहरूपी एक राजाने बराबर जाछ 
वणभी सैन्यना मध्य भागमा राखी क्षोघ, मान, माया, छोम, ए चार तेनी रक्षा करे 
छे, अने ने बसते जेनी जरूर पड़े छे, ते बसते ते बगर योछाव्या मिथ्याल्वमोदनी 
सेया जाया सही पढ़े छे आ उपरातनों कपायरूप बीजों परिवार छे से कपायना 
आगढना भागमा रही मिध्याल्मोइनी चोकी भरे छे, परतु वीजा सघत्ा घोकियातो 
नहीं जेवा फ्रपायनु काम करे छे रखहपाद करापनार क्पाय छे, अने ते कपाप्मा 
पण अनतानुयपि क्पायना चार योद्धाओ बहु मारी नासे छे आ चार योद्धाओ मे 
ध्येथी क्रोधनों स्वभाव थीजा श्रण करता काइक भोछो भाठम पढ़े छे, कारण के, 
सेतु ख़रूप सर्व करता वदह्ेलु जणाइ शके छे ० प्रमाणे ज्यारे जेनु खरूप बह़ेखुं 
ज़णाय ब्यारे तेनी साथे छडाइ करपामा ओपीनी सानी थयेयी छ़वानी हिम्मत थाय छे 

्क 
घाधाती एवं जे चार कर्म मोहनीय, क्ञानायरणीय, दर्शनायरणीय, अने अतदाय, ले 
आगाय़ा गुणों आररनारा छे ते एक प्रकारे क्षय करयां सद्देठां पण छे बेदमीयादि 
कर्म जे घाघाती गयी तोपण ते एक प्रसरे सपरायरा आस्रां छे ते णवी गैते 
बेदनीयस्मनी उदय प्राप्त थाय ते सपायत्रा सारय भोगया जोदए, ते न भोगव्ा एवी 
इच्छा थाय तोपण त्या ते काम आवती नथी, भोगवया ज जोइए, अने ज्ञानायरणीयते 
उदय होय ते यज्ञ करवाथी क्षय थाय छे उदादरण तरीके, एक झोक जे ज्ञानावरणीयना 
जी याद 7 रहेतो होव ते थे, चार, भाठ, सोछ, दत्ीण, चोसठ, सो अधीत्‌ बधारे 
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वार गोखवाथी ज्ञानावरणीयनो क्योपशम अथवा क्षय थई याद रहे छठे; अथीत्‌ वलवान 
थवाथी ते तेज भवमां अमुक अंशे खपावी शकाय छे. तेम ज दर्शनावरणीय कर्मना 
संबंधमां समजवबुं. मोहनीयकर्म जे महा जोरावर तेम सोछु पण छे, ते तरत खपावी 
शकाय छे. जेम तेनी आवणी-बेग-आववामां जब्बर छे, तेम ते जल्दीथ्री खसी पण 
शके छे. मोहनीयकर्मनो तीम्र बंध होय छे, तोपण ते प्रदेशवंध न होवाथी तरत खपावी 
शकाय छे. नाम, आयुप्यादि कम जे भ्रदेशवंध होय छे ते केवलज्ञान उत्पन्न थया पछी 
पण छेंडा सुधी भोगववां पड़े छे. ज्यारे मोहनीयादि चार कर्म ते पहेलां क्षय थाय छे. 


. घेलछा'-ए चारित्रमोहनीयनों विशेष पयीय छे. क्चित्‌ हास्तन, कचित्‌ शोक. क्चित्‌ 


रति, कचित्‌ अरति, क्चित्‌ भय अने क्चित्‌ जुगुप्सारूपे ते जणाय छे. कंइ अंशे 
ज्ञानावरणीयमां पण समास थाय छे. स्वप्तमां विशेषपणे ज्ञानावरणीयपर्यीय जणाय छे. 


, 'संज्ञा' ए ज्ञाननो भाग छे. पण 'परिग्रहसंज्ञा' “लोमग्रकृति!मां समाय छे; 'मेघुनसंज्ञा' 


ध्ेद्प्रकृति'मां समाय छे, 'आहारसंज्ञा' 'वेदनीय'मां समाय छे; अने भर्द््ञा! भयप्र- 
क्ृति!'मां समाय छे. 
कट 
अनंत प्रकारनां कर्मों मुख्य आठ प्रकारेंप्रकृतिना नामथी ओलखाय छे. ते एवी 
रीते के, अमुक अमुक प्रकृति, अमुक अमुक 'गुणस्थानक' सुधी होय छे. आदुं माप 
तोछीने ज्ञानीदेवे वीजाओने समजाववा सारू स्थूल खरूपे तेनूं विवेचन कर्यु छे; 
त्तेमां चीजाँ केटडीएक जातनां कमे अर्थात्‌ “कमेप्रकृति' समाय छे. अर्थात्‌ जे प्रक्ृ- 
तिनां नाम “कमग्रंथमां नथी अजतां, ते ते प्रकृति उपर बतावेली प्रकृृतिना विशेष 
पयोय छे; अथवा ते उपर बतावेली प्रकृतिमां समाय छे. 
(विभाव” एटले “विरूद्धमाव” नहीं, परंतु 'विशेषभाव”, आत्मा आत्मारूपे परिणमे ते भाव! 
&, अथवा 'खभाव' छे. ज्यारे आत्मा तथा जडनो संयोग थवाथी आत्मा खमाव करतां 
आग जड् “विशेषभावे! परिणमे ते 'विभाव” छे. आज रीते जडने माटे पण समजवुं. 
अर 
'काछ'ना 'अणु! लोकप्रमाण असंख्यात छे. ते “अणु'मां 'रुक्षा अथवा 'खिग्धा गुण 
नथी, तेथी ते दरेक अणु एकबीजामां म्तां नथी. अने दरेक प्थक्‌ एथक्‌ रहे छे. 
परमाणु-पुद्कलमां ते गुण होवाथी मूछ सत्ता कायम रह्या छतां तेनो ( परमाणु-पुद्ठ- 
लनो ) 'स्कंध' थाय छे. 
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अपूर्व अयृस्तर एवो क्‍योंरे आयरे ? 
क्यारे थइश्ु बाह्मातर विग्रेथ जो ? 
सर्य सबंधनु बंधन तिक्ष्ण छेदीने, 
विचरणु कद महत्युरुपने पथ जो? अपूर्व ० 
२ सर्व मावथी औदासीन्यवृत्ति करी, 
मान देह ते संयमदहेतु देय जो, 
अन्य कारणे अन्य कशु कर्पे नहीं, 
देंद्दे पण फ्िंचित्‌ सूझछो नव णोय णो अपूर्व० 
३ दर्शनमोद् व्यतीत थड्ट उपज्यो बोध जे, 
देह भिन्न केवछ चैतन्यत्र ज्ञान जो, 
तेथी प्रक्षीण चारितमोह विडोक्यि, 
वर्ते एवु श्ुद्धलरूपनु ध्यान जो अपूर्व० 
आत्मस्थिरता श्रण सस्तिप्त योगनी, 
मुख्यपणे तो व॑र्ते देहपवेत जो, 
घोर परिषद के उपसगभये करी, 
आवी झके नहीं ते स्थिरतानो अत जो अपूर्व० 
७५ संयमना देतुथी योगप्रयत्तेना, 
स्वरूपठक्षे जिनआज्ञा आधीन जो, 
ते पण क्षण क्षण घटती णाती स्थितिमा, 
अते थाये निज्रखरूपमा लीन जो अपूर्य 
१ भ्रीमदतों आरा शुणस्थानककम छखायानो समय निसशयपर्ण निर्णीत थई शकतो नयी णा परत्वे से कांइ 


निर्णय अमे करी शक्‍्या छीए ते ए छे क, संवतद्‌ १६१२ थी संबद्‌ १९५६ झुघीना कोइ बषमां भ्रीयवाणीआ क्षेत्र 
से छखाएल छे -सप्चोधक 


जी] 


श्छ 
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श्रीमद्‌ राजचद्र . 


पंच विषयमां रागद्वेष विरहितता, 

पंच प्रमादे न मरे मननो क्षोम जो. 
द्रव्य, क्षेत्र ने काछ भाव प्रतिचंधबण, 
विचरबुँ उदयाथीन पण बीत छोम जो. 
क्रोपप्रत्ये तो वर्त्त क्रोप्लभावता, 
मानप्रत्ये तो दीनपणानुं मान जो; 
सायाग्रत्ये माया सान्नी मावनी, 
लोभप्रत्ये नहीं लोम समान जो. 


» वहु उपसगेकर्त्ताप्त्थे पण क्रोध नहीं, 


बंदे चक्रि तथापि न मब्ठ मान जो; 
देह जाय पण माया थाय न रोममां, 


लोम नहीं छो प्रवक्त पिद्धि निदान जो- 


नम्ममात्र, मंडसाव सहअल्लानता, 
अदंतधोवन आदि परम प्रसिद्ध जो, 
केश, रोम नख, के अंगे श्रृंगार नहीं, 
द्रव्यभाव संयममय निम्नेथ सिद्ध जो. 


« शत्रु मित्रप्रत्ये वर्तते समदार्शिता, 


मान असाने वर्तते तेज खभाव जो, 
जीवित, के मरणे नहीं न्यूनाधिकता, 
भव मोक्षे पण झुद्ध वर्त्ते समभाव जो. 
एकाकी विचरतो वर्क शमशानमां, 

चलती पर्वतमां वाब सिंह संयोग जो; 
अडोर आसन, ने मनमां नहीं क्षोभत्ता, 
परममित्रनो जाणे पाम्या योग जो- 


- घोर तपश्चयोमां पण मनने ताप नहीं, 


सरस अन्ने नहीं मनने प्रसन्नभाव जो; 
रजकण के रिद्धि वेमानिकदेवनी, 

सर्व मान्या पुद्रल एक खभाव जो. 
एम पराजय करीने चारितमोहनो, 
आउुं त्ां ज्यां करण अपूर्च भाव जो; 
श्रेणी क्षषकातणी करीने आरुंढता, 


अनन्य' चिंतन अतिशय शुद्ध खमाव जो. 


अपूर्व 9 


अपूर्व 6 


अपूर्च ० 


अपूर्व ० 


अपूर्य ७0 


अपूर्य ० 


अपूर्व ० 


अपूर्व ० 


बय ३३ में 


४९३ 
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मोह खयसूरमण समुद्र तरी करी, 
स्थिति त्या ज्या क्षीणमोह शुणस्थान जो, 
अत समय था पूर्णबरूप बीवराग यई, 
प्रगठाउ निज केबरलज्ञाननिधान जो 
चार कर्म धनघाती ते व्यपच्छेद ज्यां, 
भरनां चीजतणों आत्यतिक नाश जो, 
सर्वमाय ज्ञावा दृष्टा सह शुद्धता, 
कृतरुत्य प्रभु घौय अनत प्रकाश जो 
बेदनीयादि चार फ््म यत्ते जद, 
बड़ी सींदरीयत्‌ू आकृति भान्र णो, 
ते देद्यायुप्‌ आधी जेनी स्थिति छे, 
आयुष्‌ पूर्णे, मठिये देहिक्पात जो 
मन, वचन, काया ने कर्मनी वर्गणा, 
छूटे जद्टां सस्झ इुद्कछ सयध जो, 
एवु अयोगिगुणस्थान+ त्वां वर्तततु, 
भद्दामास्य सुसदायक पूर्ण अत्रध णो 
एक परमाणु मात्रनी मछे न स्पश्चेता, 
पूर्णणल्करद्वित अढोलखख्प जो, 
झुद्ध निरतन चैतन्यमूर्सि अनन्यमय, 
अगुर, लघु, अमूर्त्त सहजपद्झप जो 
पूत्र प्रयोगादि करणना योगथी, 
उ्मगमन पिद्धाल्य प्राप्त मुम्पित छो, 
सादि अनंत अनत समाधियुसर्मा, 
गरनव दर्शन, ज्ञान, अनंत सद्दित थो 
जे पर श्री सभी दीदु ज्ञानमां, 
फही शवया नहों पण ते श्री मग्यान जो, 
म्वस्पने अन्य याणी ते झुं कट्टे 
अयुमयगोचर मात्र रशु ते ज्ञान जो 
ए्ट परमपद्परामियु कर ध्याम में, 
गजाउगर ने हाल मनोरपरूप थो, 
ततोषण गिथ्य राजपद्र सनने र्षो, 
प्रभुभाचण पातु त्तेज सब्प जो 


अपूर्त० 


अपूर् ० 


अपूर्व७ 


अपूरर ० 


अयूप० 





9९४ श्रीमद्‌ रानचंद्र, 





णजुछ५, 

डे सर्वेश्ः 
सर्व अन्यसावथी आत्मा रहित छे!, केवछ एम जेने अनुभव चर्त्ते छे ते मुक्त छे. बीजां 

| . थ 

सर्च द्वव्यथी असंगपणु, क्षेत्रथी असंगपणु, काछथी असंगपणु, अने भावधी असंगपणु सर्वथा जेने 
चर्ते छे ते मुक्त छे. अटछ अनुभवखरूप आत्मा सब द्वव्यथी प्रत्यक्ष जूदो भासवो त्यांथी मक्त- 
दशा वर्ते छे. ते पुरुष मौन थाय छे, ते पुरुष अप्रतिबद्ध थाय छे, ते पुरुष असंग थाय छे; 
ते पुरुष निर्विकल्प थाय छे; अने ते पुरुष मुक्त थाय छे. जेणे न्रणे काछने विपि देहादिथी पोता- 
नो कंड पण संबंध नहोतों एवी असंगदशा उत्पन्न करी ते मगवानरूप सत्युरुपोने नमस्कार छे- 
शुद्ध सदजभात्मस्वरूप. 


५४६. 
92, ्् 
परमशांत श्रुतनुं मतन नित्यनियमपूर्वक कर्तव्य छे. 
मोहमयिफ्षेत्र, ज्ञानपंचमी, १९५६. - शांति: 
५४७. 


2०, 
धन्य ते मुनिवरा, जें चाले समभावे रे. 
ज्ञानवंत ज्ञानीशुं मछूता, तन मन बचने साचा, 
द्रव्यभाव सुधा जे भाखे, साची जिननी वाजा रे. 
धन्य ते मुनिवरा, जे चाले समभावे रे. 
बाह्य अने अंतर समाधियोग वर्त्ते छे. 
धर्मपुर, चैत्र चद १, रवि, १९५६. परमशांतिः 
७५४८, 
आत्मखभावनी निर्मछता थवाने माटे मुम॒क्ष जीवे वे साधव अवश्य करीने सेववायोग्य छेः 
सत्भुत अने सत्समागम. प्रत्यक्ष सत्युरुषोनो समागम क्चित्‌ क्चित्‌ जीवने प्राप्त थाय छे; पण 
जो जीव सद्दृष्टिवान होय तो सत्शुतनो घणा काछना सेवनथी थतो छाम प्रत्यक्ष सत्युरुपना 
समागसथी बहु अल्पकाल्मां प्राप्त करी शके छे, केमके प्रत्यक्ष गुणातिशयवान निर्मठ चेतनना 
प्रभाववार्तं वचन अने वृत्ति क्रियाचेष्टितपणु छे. जीवने तेवों समागमयोग प्राप्त थाय एवुं विशेष 
प्रयत्ञ कर्ततैव्य छे. तेवा योगना अभावे सत्म्ुतपरिचय अवश्य करीने करवायोग्य छे. शांतरसलुं 





वष रेर मु ४९५ 








जेमा मुख्यपणु छे, शातरसना द्ेतुए जेनो समस्त उपदेश छे, सर रस्त गर्मित जेमा वर्णव्या डे, 
एवा शासत्रनो परिचय ते सत्थुतनों परिचय छे 


४९ 

समस्त ससारी जीयो क्मचशात्‌ सांता असातानो उदय अनुभव्या ज करे छे तेमा पण मुख्य 
पे तो असातानों ज उदय अनुमयराय छे छचित्‌ अथया कोइक देहसयोगमा सातानों उदय 
अधिफः अनुमवातो जणाय छे, पण बस्वुताएं तव्ञा पण अतरदाह बछ्थाज क्रतो दोय छे 
पूर्ण ज्ञानी पण जे असातानु वर्णनकरीश्यायोग्य वचनयोग धरायता सथी, तेत्री अनत अनत 
असाता आ जीते भोगवी छे, अने जो हजु तेना कारणोनो नाश क्ख़ामा न आगे तो 
भोगपत्री पड़े ए सुनिश्चित छे एम जाणी विचारवान उत्तम प्रुरंषों ते अतगूटाइरूप साता अने 
याह्याम्यत्र सेद्रअम्निर्मे प्रचलित एवी असातानों आत्यत्िक तरियोग करवानों मार्ग गये 
पय्ा तत्पर थया, अने ते समागे गयेपी, प्रतीत करी, तेने यथाय्रोग्यपणे आराधी, अद्यावाघ 
मुसम्बद्प एया आत्माना सदृज-शुद्ध-खमायरूप परमपटमा टीन थया 

साता असातानो उदय, के अज्ञुभन प्राप्त थय्राना मूछ कारणोने गप्रेपता एवा ते महत्‌ पुरु 
धोने एबी निछसण सानद्वाश्यार्यकर बृत्ति उद्धवती, के साता करता असातानों उदय सप्राप्त थये 
अमने तेमा पण तीमपणे ते उदय सप्राप्त चये लेमनु वीये विशिषषणे जाग्रत थतु, उछास 
पामतु, अने ते समय कल्याणकारी अधिकपणे समजातो 

कैस्छार कारणरिशेपने योगे व्ययहरदष्टियी अहणक्रबायोग्य औपधादि आत्ममयीटामा रही 
ग्रहण करता, परतु भुख्यपणे ते परम उपशमने ज सर्मोत्नषष्ट औपघरूपे उपासता 

उपयोग लक्षणे सनातन-स्फुरित एवा आत्माने देहथी-तैजस अने क्ामण शरीरधी-पण मित्र 
अयलोफ्यानी इृष्टि साध्य करी, ते चैतन्यात्मस खमाय-आत्मा-निरतर बेटर म्वमाय्वाब्ये हो 
वाथी अनध दाने सप्राप्त ने थाय त्यांचुधी साता-असातारूप अनुभय वेद्यायिना रहेवानों 
नथी एम निश्चय करी, ने शुभागुभ परिणामभारानी परिणति पड़े ते साता असातानों संयध 
करे छे, ते घार प्रत्ये उदासीन धर, देदाटिथी मित्र अने खखपमयोदाम! रहेला ते आए 
त्मामाँ जे चल स्वभायरूप परिणामधारा छे तेगे, आत्यतिक जियोग करवानों सन्मार्ग ग्रहण 
क्री, परम शुद्धचेतन्यलभायरूप प्रकाद्यमय से आत्मा कमयोगथी संक्लक परिणाम दश्ावे 
छे त्ेथी उपशम थर, जेम उपशमित थत्राय ते उपयोगमा अने ते खख्पमा स्थिर थबाय, 
अपर थयाय, तेज ठस, तेज़ भावना, तेज पितनना अने सेज सहज परिणामरूप सख्माय 
करवायोग्य छे महात्माओनी वारवार एज शित्ञा छे 

ते समार्गने गपेषता, प्रतीत करवा इच्छता, तेने सप्राप्त करबा इच्छता एपा आमार्यी जनने 
परमवीतदागम्बरूप देव, स्वच्पनेष्ठिक, निर्टह, निर्मवरूप गुरु, परमदयामूठ धरम, व्यवहार अने 


श्रीमद राजचद्र, 
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परमशांतरस रहस्यवाक्यमय सत्याख्र सन्मार्गनी संपूर्णता थतां सुधी परममक्तिवडे उपासवायोग्य 














छे; जे आत्माना कल्याणनां परमकारणो छे. 
भीसण नरय गदए । तिरिय गइणए कुदेच मणुय गइण ॥ 


पत्तो सि तीव दुःख । भावद्दि ज्ञषिण भावणा जीव ॥ 

भयंकर नरकगतिमां, तियंचगतिमां अने माठी देव तथा मवुप्यगतिमां हैं जीव! तु तीम 

दु'खने पाम्यो, माटे हवे तो जिनमावना (जिन संगवान जे परमणांत रसे परिणमी खरू- 

पस्थ थया ते परमशांतस्वरूप चिंतवना) भाव, चिंतव, (के जेथी तेवां अनंत दुःखोनो आद्य॑- 
तिक वियोग थई परम अव्याबाब सुखसंपत्ति संग्राप्त थाय. ) 

3० शांतिः शांतिः शांतिः 


श्री धर्मपुर, चैत्र चबद ४, घुभे, सं० १९५६. 


न 





(५५०, 

प्रमत्त-प्रमत्त एवा वर्त्तमान जीवो छे, अने परमपुरुषोए अप्रमत्तमां सहज आत्मझुद्धि कही 
छे, माटे ते विरोध शांत थवा परमपुरुषनो समागम, चरणनो योग ज परम द्वितकारी छे. 

संबत्‌ १९५६ ना वेशाख चंद ८, मंगछ, ववाणीआ, ४3० शाांतिः 


कज++++ 
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बज 


3० 
'मोक्षमावा'मां शब्द्ंतर अथवा प्रसंगविशेषमां कोइ वाक्ष्यांतर करवानी वृत्ति थाय ते करथो. 
उपोदधात आदि लखवानी वृत्ति होय ते लखशो. जीवनचरित्रनी वृत्ति उपशांत करशो. 
ई ज्ञानीपुरुषोना आत्म- 


पे ३ 
उपोद्घातथी वाचकने, श्रोताने अल्प अल्प मतांतरनी बृत्ति विस्मरण थई 
स्वभावरूप परमधमैनो विचार करवानी स्फुरणा थाय एवो लक्ष सामान्यपणे राखशो; ए सहज सूचना छे. 
शांति 





भी ववाणीआ, वेशाख वद्‌ ९, छुधवार. 
ण५२.* 
आये त्रिथुवने अस् समयमां शांतवृत्तिथी देहोत्सगै कर्याना खबर श्रुत थया. सुशील मुम॒क्षए 
अन्यस्थान अ्रहण कयु. जीवना विविध प्रकारनां मुख्य स्थानक छे. देवलोकमां इंद्र तथा 
सामान्य न्यसेंशदादिकनां स्थान छे. मनुष्यमां चक्रचत्ति, वासुंदेव, बलदेव तथा मांडलिक 
स्थान छे, तिरयंचमां पण क्यांएक इंध् भोग न छे. ते सर्व स्थानने 
जीव छांडरे, ए ति गोन्री अने बंघुआदिक ए सर्वनों 


त्त एवो आ वास छे. 
ज्येछ शुद्‌ ११, सं० १९०६, अआीववा०. 


१. जे जगो कोरी सूक्षी दीघेली छे त्वा आगकना अक्षरों, पत्र जीर्ण थतां फाटी जवाथी रह्या नथी -संज्ोधक, 








यष रेरे में ४९७ 





घ५३ 
छः 
परमपुरषने भमिमत एवा अभ्यवर अने याद्य पश्षे सयमने उद्यासित अरत्तिए नमस्कार: 
'मोक्षमात्य/ उप जेम तमने सुस्त थाय तेम प्रद्तों 
मलुष्यपणु, आयता, ज्ञानीवा बचनोनु अ्रयण, तेग्रत्ये आस्तिक््यपणु, सयम, तेप्रत्ये वीवैप्रजृत्ति, 
अतिवूछ योगोए पण स्थिति, अतप्रयेत संपूर्णमा्गलप समुद्र तरी जप्रों ? उत्तरोत्त डुलेम अने 
अत्यत कठण छे, ए नि सरेद्द छे 
शरीरप्रहृृति क्षचित्‌ ठीक जोप्रामा आपे छे, कचित्‌ तेथी विपरीत पण जोग्रामा आबे छे 
काइ+ असातामुस्यप्थु हमणा जीयामा आवे छे 
औ बबाणीआ, ज्येछ ्ठ बद ०)), थुधे, स० १९५६ ४४ शांति 





५३2 
निर्मेंघ महात्माओना दर्शन अने समागम अक्नी सम्यर्‌ प्रतीति करावे छे 
तथारुप मद्ात्माना एक आर्य बचनयु स्यरू प्रकरे अवधारण थयाथी यावरत्‌ भीक्ष था 
एम श्रीमान्‌ तीर्थकरे कद्यु छे ते ययायें छे आ जीयमा तथारूप योग्यता जोइण परमझुपादु 
मुनितरोते फरी नमस्कार करीए छीए 
स० १९५६, ज्येप्त बद ०)), श्री ववाणीआ $* द्ञात्रि 





पदप 
मु 
चनंबत्तिमी समस्त संपत्ति करतां पण जेनी एक समयमाय्र पथ उिश्ेष मूह्यवान छे एसी 
आ ममु॒प्यदेह अने परमाथने अजुबूछ एवा थोग सप्राप्त छता जो जन्म मरणथी रह्दित ण्या 
परमपदनु ध्यान रु पहीं तो आ भनुप्यल्नने अधिष्ठित एवा आत्माने अनतयार थि कार हो! 
जेमणे प्रमादनो जय कर्या तेमणे परमपदनों जय क्यों 
सबत्‌ १९५६, ज्येष्ठ वद ०)) श्री बवाणीआ 





दपद् 

थे बसत उपदेश अने एक चखत आदास्मदण तथ्य निद्वासमयव्रिना बारीनी अयक्शश 
सुस़्यपणे आउ्मपिचारमा, प्मनती आटि शाखायछोक्तामा अने, आमध्यानमा व्यतीत करवायोग्य छे 
कोइ थाई; भाई क्योरेंक कई श्रश्नादि क्रें तो सेनु घत्तु समाधाव करछु, के लेम 
तेनो शा कातत थाय अशुद्ध कियानों निपेषक बचगो उपरेशरूपे ने प्रयतावता झुद्ध नि- 


तन अनिल जिनीनत-न+ल नल जब >न- कलम, “>मि>>-०-+कललललफल+न+तम 33 +क- लक अक्‍पननवननााा- 


४९८ भीमद्‌ राजचंद्र, 
यामा जेम लोकोनी रुचि वे तेम क्रिया कराव्ये जवी; उदाहरण दाखलः के जेम कोइ एक 
मनुष्य तेनी रुढी प्रमाणे सामायिकत्रत करे छे, तो तेनों निषेध नहीं करतां तेनो ते बखत 
उपदेशना अश्रवणमां, के सत्यास्र अध्ययनमां अथवा कायोत्सगरमां जाय तेस तेने उपदेशवुं, किं- 
चित्‌मात्न आभासे पण तेने सामायिकत्रतादिनों निषेव हुददयमां पण ने आवबे एवी. गंभीर- 
ताथी शुद्ध क्रियानी प्रेरणा करवी. खुली प्रेरणा का जतां पण क्रियाथी रहित थई उन्मत्त 
थाय छे; अथवा तमारी आ क्रिया बरावर नथी' एट्ल जणावतां पण तमाराप्रत्वे दोष दृढ़ 
ते क्रिया छोडी दे एवो प्रमत्त जीवोनो खभाव छे; अने लोकोनी इृष्टिमां एम आवे के तमेज 
क्रियानो निषेष क्यो छे. माटे मतभमेदथी दूर रही मध्यस्थवंत्‌ रही खात्मानुं द्वित करता जेम 
ज्ेम पर आत्मानुं हित थाय तेम तेम प्रवर्तवुं, अने ज्ञानीना भागनुं, ज्ञान क्रियानुं सम- 
न्वितपणु स्थापित करबुं एज निजराना सुंदर मार्ग छे. 

स्वात्महितमां प्रमाद न थाय, अने परने अविक्षेपपणे आलिक्यबृत्ति चंधाय तेवुं तेने श्रवण 
थाय, क्रियानी वृद्धि थाय, छतां कब्पित भेद वधे नहीं, अने खपर आत्माने शांति थाय एम 
प्रवर्तवामां उल्लासित वृत्ति राखजो. सत्मस्रप्रत्ये रुची वधे तेम करजो. 

अशाड़ झुद १, गुरु, सं० १९५६, ववाणीआ, ४० शांति: 





णजुणज, 
डे 
सम्यक्‌ प्रकारे वेदूना अहियासवारूप परमधर्म परमपुरुषोए कह्यो छे. 
ओर मोरबी, अज्ञाड बद ९, शुक्रवार, सं० १९५६. 3० दशांतिः 
ण७८, 
छ5, 
मुमुक्षुओना अध्ययन अने श्रवण, सनने अर्थे श्रावण बद्‌१३थी भाद्गपद पूर्णिमापयंतत 
सुत्रत, नियम अने निवृत्तिपायणताने हेतुए “योगशास्त्रंमंथनो उपयोग कर्तव्य छे. प्रमत्त- 
भावे आ जीवनुं भुंड करवामां कांड न्यूनता राखी नथी, तथापि आ जीवने निजहितनो उप- 
योग नथी एज अतिशय खेदकारक छे. हे आर्यो! हाल ते प्रमत्रभावने उछासित वीर्यथी 
मोल पाडी सुशीलसहित सत्युतनं अध्ययन करी निवृत्ति- आत्मसावने पोषजो- 
सोरवी, आवण चंद १०, १९५६. 
णुए्‌९ ते 


अहो, सत्पुरुपनां वचनामृत् | मुद्रा अने सत्समागमथी सुलपत चेतनने जाग्रत करनार, पडत्ी 
वृत्तिने स्थिर राखनार, दुर्शनसात्रथी निर्दोष अपूर्व खमावने प्रेरक, खखरूप प्रतीति, अप्रमत्त 





चर्ष रह मु ४९९ 





सयम, अने पूर्णयीतराग निर्यिन्‍ल्थ खभायना कारणभूत-छेछ्ले अयोगी खमाय प्रगट करी 
अनत अव्यानाध खरूपमा स्थिति करायनार, निकाछ जययत वर्त्तो 
स० १९५६ ४5 शाति शाति शातिः 


पद्र०्क 
परम वीतरागोए आत्मस्थ करेछ यधाम्यातचारितथी प्रगटे एबु परम असगपणु निरतर 
च्यक्ताव्यक्तणे समारू छु आ दुपम काऊमा सत्समागमनो योग पण अति दुलंम छे, त्या 
परम सत्सग अंने परम असगपणानो योग क्याथी बने १ 
एव क्षेत्रे विचरबु योग्य छे के जे क्षेत्रे आत्मसाधन सुठुमपणे थाय परमशात्त श्रुतना वि- 
चारमा इद्रियनिम्नहपृर्क आत्मप्रत्ति राखवामा स्परूपस्थिरता अपूर्वपणे श्र॒गंे छे 
१९५६ ४० झाति 


ष्द््‌ 

अत्यत मुप्रमिद्ध छे के, प्राणीमानने दुस प्रतिकूछ छे, अप्रिय छे सुख अनुकूछ तथा 
प्रिय छे ते दु सथी रहित थया माटे अने सुसनी प्राप्ति माटे प्राणीमाननु श्रयत्ष छे 

प्राणीमानसु एजु प्रयक्ञ छता पण तेओ दु खनो अनुमगरण करता दृष्टिगोचर थाय छे 
कचित्‌ कट्टक सुखग़ अश कोइक श्राणीने प्राप्त थया देसाय छे, ते पण दु सनी बाहुल्यताथी 
करीने जोयामा ओ छे 

प्राणीमातने दुख अवध्रिय द्वोगरा छता, वडी ते मठाडवाने अर्थे तेनु प्रयक्ष छता, ते दुख 
मठतु नथी, तो पछी ते दुख टबल्यानों कोह उपायज नहीं एम समजाय छे, केमके बधालु 
प्रयत्त निष्फठ जाय ते बात निरूपाय ज होवी जोइए, एम अग्रे आशका थाय छे, तेनु समा 
घाव आ प्रमाणे छे दु सनु खरूप यथार्थ न समजावाथी, दुख मटाडवा सनधीनु तेमनु 
प्रयत्न खरूपधी अयथाथ होयाथी दुस मटी शझऊतु नबी 

दुस अनुभयमा आये छे तोपण ते स्पष्ट ध्यानमा आवयाने अर्थे थीड़क तेनु व्याख्यान 
करीए छीए आणीओ वे भ्रकारनां छे एक न्रस एत्े पोते भयादिनु कारण देखीने नाशी 
जता, दाता, चालता ए आरि शतक्तिवाद्य। वीजा स्थापर जे देह धारण क्‍यों छे, ते न स्थव्ठे 
तल्थिति माने, अयथया भयादि कारण जाणी नाशी जवा वगरेरेनी समजणशक्ति जेमां नयी ते 
अथगा ए्केंद्रिययी माडी पराच इद्रिय सुधीना श्राणीओ छे एकद्विय प्राणीओ स्थावर बच्दे- 
बाय, अने थे इृद्विययाव्य प्राणीथी माडीने पाच इटठ़रिययाव्य प्राणीसुधीना भस फ्द्देयाय पांच 
उपरात, कोइ पण प्राणीरें इद्रिय होती नथी एकद्रिय आणीय पाच मेद छे श्थ्वी, पाणी, 
अम्नि, घायु भमे वनस्पति 





५०० श्रीमद्‌ राजचंद्र, 





वनस्पतिनु जीवत्व॒ साधारण मनुप्योने पण कंदक अनुमानगोचर थाय छे. पृथ्वी, पाणी, 
अग्नि अने वायुनुं जीवल आममग्रमाणयी, विशेष विचारबछंथी, कद पण समजी झकाय छि. 
सर्वथा तो प्रकृष्ठ ज्ञानगोचर छे. 

अम्नि अने वायुना जीवो कंश्क गतिमान जोवामां आवबे छे, पण ते पोतानी समजणशक्ति- 
पूर्वक होतुं नथी, जेथी तेने स्थावर कह्देवामां आवे छे 

एकेंद्रिय जीवमां वनस्पतिमां जीवल सुप्रसिद्ध छे, छतां तेनां प्रमाणो आ अंथमां अनुक्त- 
मर्मा आवशे. एथ्वी, पाणी, अम्नि अने वायुनुं जीवत्य आ प्रमाणे सिद्ध क्यू छे:' 

८६२, 

पोताना समाधानने अर्थ यथाशक्तिए जेनमार्मने जाण्यो छे तेनो संन्नेपे कह पण विवेक करूं छूं. 

ते जैनमाग जे पदार्थनु होवापणु छे तेने होवापणे, अने नथी तेने नहींहोवापणे माने छे. 

जेने होवापणु छे ते वे प्रकारे छे, एम कहे छे. जीव अने अजीव ए पदार्थ स्पष्ट मित्र ? 
छे; कोइ कोइनो खभाव त्यागी शके तेवा खन्हें नथी. अजीव रूपी अने अरूपी वे प्रकारे छे. 

जीव अनंता छे. प्रत्येके प्रत्येक जीव च्रणे का जूदा छे. ज्ञान दरनादि छक्षणे जीव 
ओकखाय छे. प्रत्येक जीव असंख्यात प्रदेशने अवगाहीने रहे छे. संकोच विकराशनुं भाजन छे. 
अनादिथी कर्मग्राहक छे. तथारूप खरूप जाप्याथी, प्रवीतिमां आप्याथी, स्थिर 'सरिणाम थये ते 
कर्मनी निन्रत्ति थाय छे. खरूपे जीव वर्ण, गंध, रस, स्पश रहित छे. दि अमर, शाश्वत 
बेस के अत मनन चमक मन क मम जन्‍म लय कमल इस लत कक दम 





णद३. 

देहथी भिन्न स्वपरप्रकाशक परमज्योतिःसखरूप एवो आ आत्मा तेमां निमन्न वैत्राओ! हे 
आर्य जनो! अंतर्सुख थई, स्थिर थई, ते आत्मामां ज रहो तो अनंत अपार आनंद अजुनुमवशो- 

सर्व जगतना जीवो कंइने कंड मेलवीने सुख प्राप्त करवा इच्छे छे. मोटो चक्रवत्ति राजा : 
ते पण वधता वेभव, परिग्नहना संकल्पमां प्रयलवान छे, अने मेव्यववामां सुख माने छि; प्रण 
अहो ! ज्ञानीओए तो तेथी विपरीत ज सुखनो मार्ग निर्णीत्‌ कर्यों के किंचित्‌ सान्र पण< अहवुं 
एज सुखनो नाश छे. ' 

विषयथी जेनी इंद्वियो आत्ते छे, तेने शीतछ एवुं आत्मसुख आत्मत्व क्यांथी प्रतीतिमां अपने ? 

परमधमैरूप चंद्रपत्य राहु जेवो परिश्नह् तेथी हवे हुँ विराम पामवाने ज इच्छु छुं. 

अमारे परिश्रहने झुं करवो छे ? कझशुं भयोजन नथी. 


१. आ अथनी रचना करेली जणाती नथी -संशोधक- 





वषप शे३ मे कण 








“सर्वेत्श्ट शुद्धि त्या स्ोत्ट्ट सिद्धि” दे आर्य जनों! आ परम वाक्यनों आत्मापणे तमे 
अमुभय करो (अग्रत 


६४ 
७ नम सिद्धेम्थ 

अनत अव्यायाध सुसगय परमप्रद तेनी प्राप्तिने अर्थे मंगयात्‌ सर्नशे निरूपण करेंलो मो 
सिद्धात ते भगयानने परममक्तिथी समम्कार क्‍रीने कह छु 

द्रव्यान॒योग, करणानुयोग, चरणानुग्रोग, अने धर्मर्थामुयोगना महानिधि णएवां वीतराग्र 
चनने नमस्कार कक्‍न्‍ए छु 

कमरूप वैरीनों पराजय क्‍यों छे एवा अ्ददत भगयान्‌, ज्ञान, दर्शन, चारितर, तप अने वीर्य 
एवा मोज्ञना पाच आचार जेना आचरणमा प्रवत्तमान छे, अने वीजा भव्य जीमेने ते आचारमा 
प्रनचीने छे एया आचार्य भगयाव्‌, हवादशागना अभ्यासी, अबे ते शुत, शद्, अर्थ, भने 
रहस्पपी अन्य भव्य जीयोने अध्ययव क्रावनार एवा उपाध्याय भगयान्‌, मोक्षमागने आत्म 
जाम्रतिपूर्णी साधता एवा साधु भगयानने हु परममक्तियी नमस्कार करू छु 

श्री ऋषमदेसथी श्री मद्दावीरपर्यंत वत्तेमान भरततेनना चोबीश तीर्थर्रोना परमउपकारने थार- 
वार समार छु 

श्रीमान्‌ वर््धमानतिन वत्तेमावराछता चरमतीयर्रदेवनी प्रिलाथी हा मोलमार्गमु अखिल यर्चे 
हे ० तेमना उपफारों सुविह्तित पुरपो वारवार आश्चयमय देखे छे 

कएवा दोषधी अपार शुतसागरनी धणों माग विसमैन थत्तो गयो, अमे विंदुमाय अथवा 
अल्पमात्र वत्तमायमा विद्यमाव छे घणा स्वछ्णो तिसजन थवाथी, धण्णां स्थब्योमा स्थृूछत्व-निरूपण 
रघु दोयाथी, निर्मेघभगत्ानना ते श्रुतनों पूर्ण छाम वर्तमान मनुष्योने आ क्षेत्र प्राप्त थततों नथी 
घणा मतमतातरादि उतपन थवानों हेतु पण एज छे, अने तेथी ज निमछ आत्मत्नता अम्यासी 
भद्मत्माओनी असता थइ 

श्रुत्त अल्प रक्षा छता, मतमवातर घणा छता, समाधानना केटलाक साधनों प्ररोस छर्तां, 
गद्मात्मा पुरपोड फचित्तल छत्तां, हे आये जनो! सम्यक्दरशन, श्रुतत्ु॒रदस्प एवो परमपदनी 
प्रथ, आत्मानुमयना हेतु, सम्यक चारितर अने विशुद्धआलमध्यान आजे पण विद्यमान छे, ए 
परम एर्पनु कारण छे 

वर्समानकाह्नु ताम दुपमकाक्त छे तेधी दुखे करीने, घणा अतरायथी, श्रतिरृछतताथी, 
साधायु दुर्लमपणु होगाथी, मोक्षमार्गगी प्राति थाय छे, पण चर्चमानमा मोक्षमार्गनो विच्छेद छे 
एम चिततयु जोतु यथी 

पंचमकाडमां थयेठा मदर्पिओण पण एमण कु छे ते भ्रमाणो पण अग्रे बहु छु 
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सूत्र अने बीजां प्राचीन आचर्ये तत्‌ अनुसार रचेलां घण्णां शास्रों विद्यमान छे. सुविद्धित 
पुरुषोए तो दितकारी मतिथी ज रच्यां छे. कोद मतवादी, हृठाग्रही, अन शिथिलताना पोपक 
पुरुषोए रचेलां कोइ पुस्तको सूत्रथी, अथवा जिनाचारथी मत्ठतां न आवता होय, अने प्रयो- 
जननी मयोदाथी बाह्य होय, ते पुस्तकोना उदाहरणथी प्राचीच सुव्िहित आचार्यनां वचनोने 
उत्थापवान प्रयत्ष भवरमीरू महात्माओं करता नथी. पण तेथी उपकार थाय छे एम जाणी 
तेनुं चहुमान करतां छतां यथायोग्य सदुपयोग करें छे 

दिगम्वर अने श्वेताम्बर एवा वे भेद जिनदर्णनमां मुख्य छे. मतदृष्टिथी तेमां मोटो अंतर 
जोवामां आचबे छे. तत्त्वदष्टियी तेवो विशेष भेद जिनदर्शनमां मुख्यपणे परोक्ष छे; जे प्रत्यक्ष 
कार्यभूत्त थई शके तेबा छे तमां तेबों भेद नथी; माठे वन्ने सम्रदायमां उत्पन्न थता गुणवान 
पुरुषो सम्यक्रष्टिथी जुए छे, अने जेम तत्त्यप्रतीतिनो अंतराय ओछो थाय तेम प्रवर्त्ते छे. 

जेनाभासथी प्रवर्तेछा मतमतांतरो वीजा घणा छे. तेनु खरूप निरूपण करता पण वृत्ति 
संकोचाय छे; जेमां मूक प्रयोजनल भान नथी; एटलुंज नहीं पण मूछ प्रयोजनथी विरुद्ध एवी 
पद्धतिनुं अवलंबन वर्चे छे. तेने मुनिषणानु खम्म पण क्यांथी ? केमके मूक प्रयोजनने विसारी 
छेेशमां पड्या छे, अने जीवोने पोतानी पूज्यतादिने अर्थे परमार्थमार्गगा अंतरायक छे. 

ते मुनिनुं छिंग पण धरावता नथी, केमके खकपोलरचनाथी तेमनी सर्व प्रवृत्ति छे. जिना- 
गम अथवा आचार्यनी परंपरानुं नाम मात्र तेमनी पासे छे. वस्तुल्ले तो ते तेथी पराइमुख ज छे. 

एक तुमडाजेवी, दोराजेवी अल्यमां अल्प वस्तुना अहणत्यागना आग्रहथी जूदो मांगे उपजावी 
काढी वरत्तें छे, अने तीर्थनो भेद करे छे, एवा महामोहमूढ जीव लिगामासपणे आजे बीत- 
रागना दर्शनने घेरी वेठा छे, एज असंयतीपूजा नामनुं आश्वये छागे छे. 

महात्मा पुरुषोनी अल्प पण प्रवृत्ति खपरने मोक्षमार्गसन्मुख करवानी छे. लिगाभासी जीवों 
मोक्षमार्गथी पराड्मुख करवामां पोतानुं बरछ् प्रवत्तेतुं जाणी हपीयमान थाव छे, अने ते सर्व 
कर्मप्रकृतिमां वधता अनुमाग अने स्थितिबंधनु स्थानक छे एम हुं जाणुं छू. 








ण्द. 

अमारा चित्तने विपे वारंवार एम आवे छे, अने एम परिणाम स्थिर रह्मा करे छे के, 
जेबो आत्मकल्याणनो निधीर श्री वद्धंमानखामीए, के श्री ऋषभादिए क्यों छे तेवो निधीर 
वीजा संप्रदायने विपे नथी. वेदांतादि दुशननो छलक्ष आत्मज्ञान भणी अने संपूर्ण मोक्ष- 
प्रत्ये जतो जोवामां आबे छे, पण तेनो यथायोग्य निर्धार संपूर्णणणे तेमां जणातो नथी, अंशे 
जणाय छे; अने कंइ कंड ते पण परयीयफेर देखाय छे. जो के वेदांतने विषे ठाम ठाम 
आत्मचयो ज विवेची छे, तथापि ते चयो स्पष्टपपणे अविरुद्ध छे, एम हजुछुघी छागी शकतुं 

१. आ पत्र छखता अपूर्ण मूकी दीघेलो छे--संशोधक 
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नथी, एम पण बने के बसते उिचारना कोह उदयमेदथी वेलंतनों आश्रय यीने ख्से 
समजपामां आउतो द्वोय, अने तेथी उिशेध भासतों होय, एवी आशा पण फ्री फ्री चित्तमा 
करवामा आयी छे, विशेष रिशेप आत्मवीय परिणमात्रीने तेने अविशेध जोगा मोटे विचार 
क्या करेल छे, तथापि एम जयाय छे के, वेटात जे प्रकोरे आत्मखब्ष कटे छे ते प्रकार 
सर्वथा वेशात अपिरोधपणु पामी अक्तु नथी, क्मके ते फह्टे छे तेज प्रमाणे आत्मखरप 
नथी, कोइ तेमा मोदों भेढ जोयामा आये छे अने ते ते प्रकारे सास्यादि दर्शनोने ग्िपि पण 
भेद जोयामा आबे छे एकमात्र श्री जिने क्ट्ु छे ते आत्मम्बरूप विश्ञेष विशेष अविरोधी 
जोयागा आगे छे, अने ते प्रझरे वेट्यामा आये छे सपूर्णणणे अग्रोधी जिनयु कहे आत्मस्वरूप 
होयायोग्य छे एम मासे छे सपूर्णपणे अविरोबी ज छे एम क्द्वेयामा नथी आवतु तेनो हेलु 
मात्र एटछों छे के, सपूर्णणणे आत्मायस्था प्रगटी वथी, जेथी जे अयस्था अप्रगट छे, से अब 
स्थानु अनुमान वर्त्तमानमा करीए छीए, जेथी ते अनुमान पर अत्यत भार न देवायोग्य गणी 
विशेष निशेष अगरोधी छे एम णणाव्यु छे सपूर्ण अगिरोधी द्लोगायोग्य छे एम छागे छे 
संपूर्ण आत्मल्लरूप कोइ पण धुरपने विपे प्रगटयु जोइए, एवो आत्माने गिपे विश्वय प्रत्ीति- 
भाव आये छे, अने ते केश पुरुपने त्रिषे प्रगटयु जोइए एम विचार करता जिन जेया 
पुरुपने प्रगटयु जोइए एम स्पष्ट छामे छे कोइने पण आ खष्टिमडछने त्िपि आत्मस्वरूप संपूर्ण 
प्रगटयायोग्य होय तो श्री बर््धमानम्वामीने रेप श्रथम प्रमंटवायोग्य लागे छे, अथया ते दक्ाना 
प्रपोने पिपि सीथी प्रथम सपूर्ण आत्मबरूपाएप्प्पाााा- 
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समझे पहल, गुरुउपदेशथी आत्मानु खरूप जाणीने सुप्रतीत करीने तेनु ध्यात करो 

जेम जेम ध्यानविशुद्धि, तेस तेम शानायरणीयनों क्षय यश्ले पोतानी कब्पनाथी ते ध्यान थतु नथी 

ज्ञानमय आत्मा जेमने परमोत्कृष्ट मात्रे प्राप्त थयो, अने जेमणे पर्द्धव्यमात्र त्याग क्यु छे, 
ते देवने नम हो । नमन हो! 

घार प्रशारना निदानाहित तप्थी कर्मनी हिर्णेश वैदस्यभायधामातित, अद्माररद्दित एव 
ज्ञानीने थाय छे ते निमश पण थे प्रशारनी जाणवी ख्काठप्राप्त, अने तपथी एक चोरे 
गतिमा थाय छे, चीजी मतघारीने ज होय छे 

जैम जेम उपशमनी वृद्धि थाय, तेम तेम तप करवायी कर्मनी घणी निर्मरा थाय 

ते विनेरानों क्रम कहे छे मिध्यादर्शनमां वर्त्तो पथ थोडा वसतमा उपशमभम्यरुदर्शन 
पासतानो छे, एम जीय करता असयत सम्वरइंप्ने असंस्यातगुण निर्णरा, तेयी देशविरति, 
सेपी सबविरति ज्ञानीर, त्ेथी, 
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दे जीव ! आटलो बधो शप्रमाद शो? 

शुद्ध आत्मपदनी प्राप्तिने अर्थ वीतराग सन्मार्गनी उपासना कर्त्तव्य छे. 

सर्वज्ञ देव 

निम्नेय गुरु; शुद्ध आत्मदृष्टि थवानां अवलंबन छे. 

दया मुख्य धर्म 

सर्वज्षे अनुभवेलो एवो शुद्धआत्मप्राप्तिनों उपाय श्री गुरुबड़े जाणीनें-तेनुं रहस्थ ध्यानमा 

लइने आत्मप्राप्ति करो: 

यथाजातिना सर्व विरतिधर्म. द्वादगविध देशविरतिघर्म- 

द्रव्यान॒ुयोग सुसिद्ध-खरूपदृष्टि थ्तां. चरणानुयोग सुसिद्ध--पद्धतिविवाद शांत करतां. 

करणानुयोग सुसिद्ध--सुप्रतीतदष्टि थतां. धर्मकथानुयोग सुसिद्ध-व्ालवोधहेतु समजावतां- 
[अंगत- 
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सर्व दु'खनो आत्यंतिक अभाव अने परम अव्यावाघ सुखनी प्राप्ति एज 'मोक्र! छे; अने 
तेज 'परमहित' छे. वीतरागसन्मार्ग तेनो 'सदुपाय' छे. ते सन्मार्गनो आ प्रमाणे संक्षेप छेः 
सम्यक्दशन, सम्यक्ज्ञान, अने सम्यकचारित्रनी एकत्रता ते 'मोक्षमार्ग! छे. स्वज्ञना ज्ञानसां 
भास्यमान तत्त्वोनी सम्यकूप्रतीति थवी ते 'सम्यकदशन' छे. ते तत््वनो बोध थवो ते 
'सम्यकज्ञान' छे. उपादेय तत्त्वनो अभ्यास थवों ते 'सम्यकचारित्र' छे. शुद्धआत्मपदखरूप एवा 
चीतरागपदमां स्थिति थवी ते ए चणेनी 'एकत्रता” छे. सर्वज्ञदेव, नि््रथगुरु अने सर्वज्ञोपदिषट 
धर्मनी प्रतीतिथी तत्त्वप्रतीति? प्राप्त थाय छे. 
सवे ज्ञानावरण, दर्शनावरण, सब मोह, अने सवे वीयोदि अंतरायनों क्षय थवाथी आत्मानों 
“सर्वेज्वीतरागखभाव' प्रगटे छे. 
निम्नेथपदना अभ्यासनो उत्तरोत्तर क्रम तेनो "मार्ग! छे. तेनूं रहस्य 'सर्वज्ञोपदिष्ट धर्म! छे. 


६०, * 
चितित्‌ जेनाथी प्राप्त थाय ते मणिने चिंतामणि कह्यो छे. एज आ मनुष्यदेह छे के, 
जे देहमां, योगमां आत्यंतिक एवा सर्व दुःखना क्षयनी चिंतिता धारी तो पार पढे छे. 
अचित्य जेनुं महात्य छे एवं सत्संगरूपी कब्पवृक्ष प्राप्त थये जीवनुं दारिद्र रहे एम बने 
त्तो आ जगतने विपे ते अगियारम्सु आश्चर्य ज छे. 





चर्ष ३रे मु द्ण्द्‌ 








णुछच 
के विनायनम 
जिनप्रिमापाविचार ययाववाशानुसार विश्येप निदिध्यास करवायोग्य 





भगवान्‌ जिने कहेला छोउसस्थायादि भाय आध्यात्मिक इष्टियी सिद्ध थवायोग्य छे चमवर्त्त्या- 
दिनु खरूप पंण आध्यात्मिक इष्टियी समजाय एउु छे मनुप्य-ऊचल्व प्रमाणादिमा पण तेनो समय 
हे काल्प्रमाणादि पण ते ज रीते धस्यमान छे व्रिगोदादि पण ते ज रीते घव्यमाव थयायोग्य छे 
सिद्धल्लख्ण पण एज भावथी विदिध्यास थयायोग्य छे-सप्राप्त सवायोग्य जणाय छे 

ता आध्यात्मिक छे . संतज्ञ! शब्द समजावों बहु गढ़ छे 

धर्मस्थारूप चरित्रो आध्यात्मिक परिभाषाथी अलक्ृषत छागे छे णहउद्वीपाटिनु वर्णन पण 
अध्यात्मपरिमाषाथी निरूपित कु छागे छे 

अर्तीद्विय ज्ञानना मगयान्‌ जिने वे भेद पाठ्या छे 

देशप्रत्मत्त से वे भेदे (१) अवधि... (२) सत पर्यय 

इच्छितपणे अवलोकन करतो आत्मा शृद्गियया अयछूयनस्यर अमुकः मर्यादा जाणे ते 'अयधि * 

अनिच्छित छता मानसिक विशुद्धिना बब्यड़े जाणे ते 'मन पर्यव! सामान्य विशेष चैत- 
न्यात्मइष्टिमां परिनिष्टित शुद्ध 'केवटशान ? श्री मिने कद्देला भावों अध्यात्मपरिमापामय द्योप्राथी 
समजात्रा कंठण छे परमपुरुषनो योग सप्राप्त थवो जोइए 





[अगत 


ब७१ 

पिचारवान पुरुषते केवछ हेशरूपे भासे छे, एवो आ संसार तेने विपे हवे फरी आत्ममातरे 
करी जमयनानी निश्चल भ्रतिशा छे भ्रणे काने विपे हवे पठी आ समारठु खरूप अयपणे 
सात्ममानथवायोग्य नथी, अने भासे एबु नणे काछते बिपे समवतु यथी 

अन्ने आत्ममावे समाधि छे उद्यमापप्रत्ये उपाधि वर्ते छे 

श्री तीर्थक्रे, तेरमा स्थानके वर्चतता पुरपनु नीचे लस्यु छे ते सरूप क्टु छे 

आतल्मभावने अर्थे सत्र संसार सद्ृत कर्यो छे जेणे-अर्थात्‌ सर्व सतारनी इच्छा जेबाप्रत्मे 
भातती मिशेध थई छे एवा निर्मेबने-सत्धुर॒थों तेटसे स्थाने कहेयावोग्य छे. मवसमितिए- 
युक्त, बपनसमितिए युक्त, कायसमितिए युक्त, कोइ पण वख़ने अहण त्याग करता समितियुक्त, 
दीर्पशंशादिनों त्याग करता समितियुक्त, मनने सझोचनार, वचनने सेश्ोचनार, कायाने सकोय 
नारे) सर्म इद्वियोना संझोचपणे अक्षचारी-उपयोगपूत्रऊ चालनार, उपयोगपूषक उमरो रद्देनार, 
डी, बेसवार, उप्योगपूवक शयन करनार, उपयोगपूर्वक घोछतार, उपयोगपूर्वत आद्वार 

(डे 


कजलीजजी।++न कल न+ +लनन न नली नकलनननननी जञ+ नाना. “नमन 3५+>++. 3 कनन+ 3. 3०% बनजन टी जननी अर णल हीना ओथ के लणओ -+स जअकनन 2५७ अत अमन नजफननन निसननभाअलपल-कार अजज अपफकपमान्‍कनननथ व णन्‍>७ जल मनन तन जीज० नम अरजननलि->»--नमपनय, 


५०६ सीमद राजर्चद्र, 





लेनार अने उपयोगपूर्वक श्वासोच्छात लेनार, आंखे एक निर्मिषमात्र पण उपयोगपूर्वक चलन 
करनार के उपयोगरहित जेनी क्रिया नथी तेवा भा निर्नबने एक समये क्रिया बंबाय छें, 
बीजे समये वेदाय छे, चीजे समये ते कर्मरद्दित दोय छे, अर्थात्‌ चोथे समये ते क्रिया 
संबंधी सब चेष्ठा निवृत्त थाय छे. 

श्री तीयकर जेबाने केवो भर्लत निम्वकद्वणण जा ४ 


५७२, 

धचास्तिकाय'नुं खरूप संक्षेपमां कहां छे 

जीव, पुद्दल, धर्म, अथर्म जने आकाश ए पांच “अस्निकार्या कहेवाय छे. अस्विकराय एटले 
प्रदेशसमृहात्मक वस्तु, एक परमाणुप्रमाणे, अमृत्त वखुना भागने 'प्रदेशा एवी संज्ञा छे. अनेक- 
प्रदेशात्मक जे वस्तु होय ते 'अलिकाय' कहेवयाय. एक जीव असंख्यात्प्रदेशप्रमाण छे. पुद्ठल 
परमाणु जो के एक प्रदेशात्मक छे, पण थे परमाणुथी मांडीने असंख्यात, अनंत परमाणुओं 
एकतन्न थई शके छे. एम अरसपरस मत्यवानी शक्ति तेमां रहेली होवाथी अनेकप्रदेशात्मकपणु 
ते पामी शके छे; जेथी ते पण 'अस्तिकाया कहेवायोग्य छे. धर्म! द्वव्य असंख्यातप्रदेश- 
प्रमाण, “अधर्मद्रव्य/ असंख्यातप्रदेशप्रमाण, “आकाश द्रव्य अनंतग्रदेशप्रमाण होवाथी ते पण 
'अस्तिकाय' छे. एम पांच अस्तिकाय छे. जे पांच अस्तिकायना एकमेकात्मकपणाथी आ 'छोकनी! 
उत्पत्ति छे, अथोत्‌ 'लोक' ए पांच अस्तिकायमय छे. 

प्रत्येके प्रयेक जीव असंख्यातप्रदेशपममाण छे. ते जीवो अर्नत छे, एक परमाणु एवां 
अनंत परमाणुओं छे. थे परमाणुओ एकत्र सछेलां एवा द्विअणुक-स्कंध अनंता छे. एम चरण 
परमाणुओ एकत्र मछेला एवा त्रिअणुक-स्कंधघ अनंता छे. चार परमाणु एकन्र मेला एवा 
चतुःअणुक-स्कंघ अनंता छे. पांच परमाणुओ एकन्न मकेला एवा पंचाणुक स्कंघ अनंता छे. 
एम छ परमाणु, सात परमाणु, आठ परमाणु, नव परमाणु, दश परमाणु, एकत्र मब्ठेला एवा 
अनंता स्कंध छे. तेमज अगियार परमाणु यावत्‌ सो परमाणु, संख्यात्त परमाणु, असंख्यात 
परमाणु, तथा अनंत परमाणु मलेला एवा अनंता स्कंघ छे, 

धर्मद्रव्य/ एक छे. ते असंख्यात प्रदेशप्रमाण-लोकव्यापक छे. “अधर्मद्धव्य/ एक छे. ते पण 
असंख्यातप्रदेशप्रमाण-लोकव्यापक छे. 'आकाइद्रगव्यः एक छे. ते अनंतप्रदेशप्रमाण छे. लो- 
कालोकव्यापक छे. छोकप्रमाण आकाश असंख्यातप्रदेशात्मक छे 

क्रालद्गव्य' ए पांच अस्तिकायनों वर्सनारूप पर्याय छे, एटले उपचारिक द्र॒व्य छे. वस्तुताए 
तो पर्यायज छे, अने पछ, विपक्थथी मांडी वर्षादिष्यंत जे काछ सूर्यननी गतिपरथी समजाय छे, 
ते व्यावहारिक काछ! छे एम अश्रेताम्व॒राचार्यो कहे छे. दिगम्बराचार्यो पण एम कहे छे; 
पण विशेषमां एटलुं कहे छे के, छोकाकाशना एकेक प्रदेशे एकेक कालाणु रहेलो छे; जे अवर्ण, 





बष ३३ मु ब्ण्छ 








अगध, अरस, अस्पर्श छे,-अगुर ठथधु खमावयान छे ते कालाणुओ वत्तनापर्योय अने व्यायह्य 
रिकि काने निमित्तोपपारी छे ते काठाणुओ द्विव्श फहदैयायोग्य छे, पण 'अख़ियाय' कद्देवा 
योग्य नथी, वेसके एफ बीजा ते अणुओ मव्यी तियानी प्रवृत्ति करतां नथी, जेयी बहु- 
प्रदेशात्मक' नहीं दोवाथी 'काक्र'द्रव्य 'भलिकाया क्हेेपायोग्य नथी, अने जविचनमा प्रण परचा 
लिसायमा तेनु गौणपणे खरूप कहीण छीए 

“आकाश! आतप्रदेशप्रमाण छे. तेमा अत्तस्यात प्रतेशप्रमाणमा धर्म, अधर्म द्वव्य ध्यापक 
छे धर्म, अपधर्म द्वव्यनों एयो खमात छे के, जीय अने पुद्छ तेनी सद्दायताना निमित्तवी गति 
अने स्थिति फ्री शके छे, जेथी धर्म अधर्म ठ्व्यना व्यापक्षणापयत ज जीन अने पुट्ठलनी 
गति, स्थिति छे, अने तेधी छोक़मयौदा उत्तन थाय छे जीय, पुद्डल भने पर्म, अधर्म 
द्रव्यप्रमाण भासाद्दा ए पाच ज्या व्यापक छे ते 'छोक! क्द्वेवाय छे 





७५७३ 
गीति! 

१ प्रथ परमपद बोध्यो, जेद्द प्रमाणे परम बीतरागे, 
ते अजुसरि फहियु, भ्रणमीने ते प्रभु भक्ति रागे 

२ मूल परमपद कारण, सम्यकदशन ज्ञाग चरण पूर्ण, 
प्रणमे एक खमावे, झुद्ध समाधि त्या परिपूर्ण 

३ जे चेतन जड़े भात्रों, अवलोक्या छे मुनींद्र सबशे, 
तेवी अतर आस्था, प्रकट्ये दर्शन क्श्यु छे तत्त्वज्ञे 

9 रम्यर्‌ प्रमाण पूर्वक, ते ते भात्रों ज्ञान विषे भासे, 
सम्यर्‌ ज्ञान फद्यु ते, सश्यय, पिभ्रम, मोद त्या नाइये 

५ विषयारमनिवृत्ति, राग द्वेपनो अभाव ज्यां धाय, 
सद्दित सम्यक्दर्शन, शुद्धचरण त््या समाधि सदुपराय 

६ त्रणे अभिन्न खमाते, परणमी आत्मखरूप ज्या थाय, 
पूर्ण परमपद्प्राप्ति, निश्ययथी त्यां अनन्य सुखलाय 

७ जीव, अजीव पदार्थों, पुण्य, पाप, आश्रव तथा चघ, 
सत्र निजेरा मोक्ष, तत्त्व क्या नव पदार्थ सयध 

< जीय अजीब विष ते, पन्ने तत्त्तनों समावेश थाय, 
बल्तु तिचार शिश्पे, मिन्न प्रयोध्या महान्‌ मुनिराय 





$ श्रीमदता देद्दोत्मग पष्ठी सेख्ोनों बचनोनों संप्रद करवार्मा आब्यो त्यारे आ विषयनी ३१६ के ५० गौति 
हती पण पराछछभी संमाव्यूवर उद्दीं रक्राथो शुम थइ छे-सपम्ोधक 





५०८ श्रीमद्‌ राजचंद्र, 


9 


५७४, ५७५, 


चैतन्य जेनुं मुख्य लक्षण छे. सोक्षमागनुं अस्तित्व... प्रमाण: 


देह प्रमाण छे. आप्त. नय. 
असंख्यातप्रदेशप्रमाण छे. शुरु. अनेकांत- 
ते असंख्यात प्रदेशना लोक परिमित छे. बम. लोक. 
परिणामी घमेनी योग्यता: अलोक-. 
परिणामी छे. | 
कम. अहिंसा. 
अमूर्त छे. रज 
! न्‍ डे तीव. सत्य. 
अगुरु णत 
अनंत अगुरु लघु परिणत द्रव्य अजीब अल 
खाभाविक द्व॒व्य छे. पुण्य, ब्रह्मचय. 
करत्ता छे. पाप- अपरिग्रह- 
भोक्ता छे. आश्रव. आज्ञा. 
दि संसारी संवर. व्यवहार. 
अनादि संसारी छे. निर्जरा ड़ 
५ परिपाकादिथी ० ।॒ हा आगम. 
भव्यत्व लव्धि परिपाकादिथी सोक्ष साधनसां मी सयर 
अब छे. मोक्ष. वर्त्मानकाल - 
सोक्ष थाय छे. श्ञान- गुणस्थानक - 
सोक्षमां खपरिणामी छे. दर्शन. - द्रव्य-अजुयोग- 
संसारअवस्थामां मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, चारित्र. आरके 
के तप. चरण--अनुयोग. 
कंपाय अने योग उत्तरोत्तर बंधनां स्थानको छे- हर कमान गग 
द्रव्य -कथानुयोग- 
सिद्धावस्थामा योगनो पण अभाव छे. कि ् 
७ शुण, मुनित्व- 
मात्र चेतन्यख्वरूप आत्मद्वव्य सिद्धपद छे. पंगोये, गहपर्ग: 
विभावपरिणाम भावकर्म छे. संसार. परिषह. 
पुद्दलसंबंध द्रव्यकर्म छे. हि एकेंद्रिय्नूं अखिल- उपसगे- 


९. जीवद्रव्यना लक्षणोन्ु निख्पण छे २. शाजञ्नयोजनानों विपय-अनुक्रम छे -संशोधक- 





वर्ष शे३श मु ५०९ 








आवश्यक वचनसार+ 





सपत्‌ १९५७ ( हाछारी )ना अजाइ शझुद्र ४, रवि, -वा० १॥७॥१९०० 
ज्ञान वैराग्यसाथे, अने वेराग्य ज्ञानससाथे होय छे, एकला न होय 
चैशग्य श्षुगारसाथे न होय, अने श्गारसाथे वैराग्य वे होय 
वीतरागरचननी असरथी इृद्नियसुस् निरस वे झाग्या तो ज्ञानीया वचनों वाने प्याज 
नथी एम समजउु 
ज्ञानीना बचनो विपयलु विरेचन करावनारा छे 
छद्मस्थ एटले आपरणयुत्त 
शैलेशिकरण, तेमा ( शैल-पर्वत+दश-्मोटो)-पर्वतोमा मोशे-मेरना जेठु अचछ, अडग 
अऊप शुणयात्मर्मन वचन कायाना योगनी स्थिरतावाछा 
मोक्षमा आत्माना अनुभननों जो नाश थतों होय तो ते मोक्ष शा कामनों १ 
आस्मानो ऊर्ध्य खमाव छे, ते प्रमाणे प्रथथ उचो जाय, अने यखते सिद्धशिलाए 
भटकाय, पण क्मरूपी बोनो होवाथी नीचे आवे जेम द्बेलो माणस उछाछाथी एक 
बसत्त उपर आवबे छे तेम 
सबत्‌ १९५७ ( हालारी ) भा अशाड शुद ५, सोम, -ता० २।७॥१९०० 
9 जैन ० आत्मातु स्वरूप छे ते खख्( धर्म )ने प्रतत्तीनवार पण मनुष्य हता जेमके, 
वत्तमाव अवसर्पिणीकाल्मा ऋषमादि धर्म प्रवत्तायनार दृता आथी करी फड्ट अनादि 
आत्मघमेनो विचार नहोतो एम नहोतु 
2 आशझरे वे हजार वर्ष उपर एटे जैनयति शिखरसूरि आचार्य बैहयने क्षत्रियसाथे भेल्व्या 
३ उत्तर, अपक्ष, अने सक्मण ए सत्तामा रहेली कमैप्रकृतिना थई शक्रें छे उदयमा 
आवेडी प्रकृतिना थई शके यहीं 
४ आयु क्मेनो जे प्रकोरे बध होय ते प्रकारे देहस्थिति पूर्ण थाय 
७५ 'ओसवा०” ते “ओरपाक' जातना रजपूत छे 
६& अपारामां न देसवु ए 'एकात दर्शनाररणीय! कमे ने फ्हेवाय, पण “मंद दर्शनायरणीया 
फद्देवाव तमसूउु निमित्त अने तेजसूनों अमाउ तेने लड़ने तेम बने छे 
७ दर्शन रोझाये ज्ञान रोकाय 
८ ज्ञेय जाणत्रा मादे ज्ञानने बधाखु जोइण वजन तेयां काटलां 
१ संबत १९५६ नी भ्रीमदूनी सोरढीनी स्थित्रिवेव्यए तेशेशा तरफ्थी जे काइ बचनो पहेवार्मा आावतां ते 


मांपी जे बचनोना सुद्ाओ स्मतिर्मा रह्म इता सेगांगी जे लसी राखानी एक थोदाने जरूर इती सेतुं शंक्षितत 
ऑंदण यवावसझञानुयार ते थोताए करी लोधेउ ते अमे भा स्वढे टांदीए छीए-सशोधक 


न श्ण बछ 
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श्रीमद्‌ राजचंद्र, 


९. जेम परमाणुनी शक्ति पयोयने पामवाथी वधती जाय छे, तेम चेतन्यद्रव्यनी शक्ति, 


विशुद्धताने पामवाथी वधती जाय छे. काच, चसमा, दुर्विन आदि पहेला ( परमाणु )नां 
प्रमाण छे; अने अवधि, मनःपर्यव, केवलज्ञान, लव्धि, ऋद्धि वगेरे वीजा (चैतन्यद्वृव्य)नां 
प्रमाण छे. 


संवत्‌ १९५७ ( हालारी )ना अशाड शुद ६, भोम, -ता० ३॥७।१९००. 
१ 


ु ५ 


'क्षयोपशमसम्यक्त्वने 'वेदकसम्यकत्त' पण कहेवामां आवे छे. परंतु क्षयोपशममांथी 
क्षायिक थवाना संधिना वखतनुं जे सम्यक्त्व ते वास्तविक रीते 'वेदकसम्यक्त्व' छे. 


. पांच स्थावर एकेंद्रिय वाद्र छे; तेम ज सूक्ष्म पण छे. वनस्पति शिवाय वाकीना चारमां 


असंख्यात सूक्ष्म कहेवामां आबे छे. निगोद्‌ सूक्ष्म अनंत छे; अने वनस्पतिना सूक्ष्म 
अनंत छे; त्यां निगोद्मां सूक्ष्म वनस्पति घटे छे. 


- श्री तीथेकर, अगियारमुं गरुणस्थानक स्पर्श नहीं; तेम ज १ छुं, २ जुं तथा ३ जुं पण न स्पर्शे. 


वर्द्धमान, हीयमान, अने स्थित एवी जे न्रण परिणामनी धारा छे तेमां हीयमान परि- 
णामनी धारा सम्यकृत्वआश्रयी ( दशनआश्रयी ) श्री तीथकरंदेवने न होय; अने चारित्र 
आश्रयी भजना. े 

क्षायिकचारित्र छे त्यां मोहनीयनो अभाव छे; अने ज्यां मोहनीयनो अभाव छे त्यां १ छं, 
२ जुं, ३ न्रीज'ुं अने ११ मुँ ए चार गशुणस्थानकना स्पर्शणणानो अभाव छे. 


. उदय वे प्रकारनो छे. एक, प्रदेशोदय, अने बीजो, विपाकोद्य. विपाकोदय वाह्म ( दे- 


खीती ) रीते वेदाय छे; अने प्रदेशोद्य अंद्रथी वेदाय छे. 


७. आयुधष्यकरनो बंध पग्रकृतिविना थतो नथी; पण वेदनीयनो थाय छे. 
» आयुूप्रकृति एकज भवमां वेदाय छे. बीजी प्रकृतिओं ते भवां वेदाय, अने अन्य- 


१०. 
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भवमां पण वेदाय. 


- जीव जे भमवनी आयुषप्रकृति भोगवे छे ते आखा भवनी एकज अबवंधप्रकृति छे. ते 


बंधप्रकृतिनो उदय आयुष्नी शरूआत थई त्यारथी गणाय. आ कारणथी ते भवनी 
आयुपूप्रकृति उदयमां छे तेमां संक्रमण, उत्कर्प, अपकपोदि थईं शकतां नथी. 
आयुष्यकर्मनी प्रकृति बीजा भवभ्ां भोगवाती नथी. 

गति, जाति, स्थिति, संबंध, अवगाह, ( शरीरममाण ) अने रस अमुक जीवे अम्ुक 
प्रमाणमां भोगववां तेनो आधार आयुप्यकर्म उपर छे. जेमके, एक माणसनी सो वर्ष- 
नी आयुःकर्मप्रकतिनों उदय वर्तते छे; तेमांथी ते एंसीमे वर्षे अघुरे आयुष मरण पामे तो 
बाकीनां वीश वर्ष क्‍यां अने शी रीते भोगवाय ? बीजा भवमसां गति, जाति, स्थिति, 
संबवंधादि नवेसरथी छे; एकाशीमा वर्षथी नथी; तेथी करीने आयुषूउद्यग्रकृति अघ- 
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१३ 
१९ 


व्‌ 


१६ 


बचयी घुटी शके नहीं जे जे प्रडारे बध पढ्यों होय, ते ते प्रसारे उद्यमा आय- 
बाघी कोइनी सनत्रमा क्ठाचू आयुप्र्‌ श्ुट्वान आदे, परतु लेम बनी शफक़्तु नथी 
संक्मण अपकर्ष उत्कर्पीदि करणनो तवरियम आयु ऊर्मवर्मणा सत्तामा द्वोय त्याम्री छागु 
भई शके, पण उदयनी शरआव यथया पछी छाग्रु थई झके नहीं 

आयु फरम एथ्वीसमान छे, अने यीजा कमा झाइसमान छे (जो प्रध्वी होय तो झाड होय ) 
आयुपूना थे प्रकार छे -(१) सोपक्रम अने (२) निरूपतम आमाथी जे ग्रजारतु वाष्यु 
दहोय ते प्रशाख मोगयाय छे 

“उपशम सम्यरूल 'क्षयोपक्षम” थइ 'क्षायिक' थाय, कारण के, उपशम सत्तामा छे एटले 
ते उदय आवी क्षय थाय 

चशु थे प्रजरे--(१)कज्ञानचलु अने (२)चर्मघथलु जेम चर्मचउुव्ें एक बख्तु जे म्यरुपे 
देखाय छे ते वस्तु दुर्पिन सूझ्मदरकादि यत्रोथी जूदा ज खरूपे देखाय छठे, तेम 
चमंचनुबडे जे खरूपे देसाय छे ते ज्ञानचतुपरड़ें कोई जूदा ज खख्पे देसाय, ने तेम 
क्ह्ेयामा आये ते आपणे पोताना डहयपणे-अह॒पणे-न मानबु ते योग्य नथी 


सबत्‌ १९५७ (द्वाारी )ना अशाड शुद्‌ छ, बुघ,--ता० छाण१९०० 


१ 


श्रीमान्‌ छुठकुटाचार्ये अष्टपाहुड-प्राभ्त रचेंठ झे प्रामतमेद --दर्दनप्राइृत, ज्ञानप्राभत, 
चारित्रप्राभूत, भागप्राभत इत्यादि दृश्नप्राभ्ततमा जिनमायनु स्वरूप वताब्यु छे शास्रर्ता 
कहे छे के, अन्यमानों अमे, त्मे, अने वेवाधिदेग सुद्धाएं पूर्से माव्या छे, अने तेथी 
कार्य सर्द नथी, एटछा भादे मिनमाय भायत्रानी जरूर छे जे जिवमाय श्ञात छे, 
आत्मानो धर्म छे, अने ते भाव्येथी ज मुचि' थाय छे 

चारियप्राभूत * 

ख्रव्य अने तेना पर्योय मानयामा नथी आवता त्या विकल्प थवाथी ग्रुवयाई जु थाय 
छे पर्यौोय नथी मानेल्य तेनु कारण तेढले अशें नहीं पहोंचयानु छे | 

द्रव्यना पर्याय छे एम स्लीझारवामा आपे छे त्या द्वव्यतु ख्रूप समजयामा पिमशस्प रहे- 
तो होगाथी भुच्गाह जउु धाय छे, अने तेथी ज् रक्तइु थाय छे | 





$ अन दहेवानों अभिप्राय एपग्रो जणाय छे के, श्लात्मादि पदार्थों श्लनचभुना विययों छे, तेनो निर्धार एडांत 
शमूठ (चूम )चशुव* थवी खभवित नगरी -सश्चोधक 

३ आमखरुप श्राप्त करवासां शुगपत्रायादिनु ज्ञान य$ आापश्यक छे तथापि कैटलांक दशनों गुणपर्याणदिनु भलिव 
स्वीदारतां नयी अन नथी स्वीझारता तेउ आरण तेतोनी विदारध्टे दे ज्ानलितिप्रयंत नहीं प्रतोचदाउु छ एम 
भा स्पछ्े जाशय ”गे छे -सगोषक 

३ जैगादि दशेनों ग्रणपयायातिने खीणरनारा छे, पथ वेदा दशननु यथातथ्य खरूष नहीं सममनारा कंटलाज अनुया 
यिझ्लो आमादि साध्य झरवा अर्थे ते गुशप्रयायाइनु स्वरूप बद्धेल छे ए देेतु भ्रद्ी शकता नहीं हावाधी भ्रुणप्रयायादिलु 
म्यदूप ते दश्नोए खोझायु न सीचार्यु ते जीवने समान छे एगो जा असगवों उद्थ अमे घारीए छीए -संोघक 











६१२ अ्रीमद राजभंद्र 
७५. सिद्धपद ए द्रव्य नथी, पण आत्मानों एक शुद्धपयीय छे, ते परेलां मनुष्य, वा देव 
इतो त्यारे ते पयोय इतो; एम द्रव्य शाश्वत्त रही पर्योगरांतर थाय छि. 
६- शान्तपणु प्राप्त करचाथी ज्ञान वधे छे 
७. आत्मसिद्धि माटे द्वादशांगीनुं ज्ञान जाणतां घणो वस्नत जाय. ज्यारे सात्र शांत- 
पणु सेव्याथी तरत प्राप्त थाय छे. 
८. पयोयनु स्वरूप समजाववा अर्थ श्री तीर्थकरदेवे त्रिपद (उत्पाद , व्यय, अने श्रोव्य)समजाव्यां छे. 
९. द्रव्य धुव-सनातन-छे. 
१०. पर्योय उत्पादव्ययवंत्त छे 
११. छए दर्शन एक जेनदररीनमां समाय छे. तेमां पण जन एक दर्शन छे 
बोद्ध-अणिकवादी>पर्यीयरूपे 'सत्‌' छे. वेदंत-सनातन-द्वव्यर्पे 'सत्‌! छे. 
चावोक-निरीश्वरवादी ज्यांसुधी आत्मानी प्रतीति थई नथी त्यांसमी सेने ओब्डखवारुपे 'सत्‌ः छे. 
१२. (आत्म) पर्यीयना थे भेद छेः जीवपर्याय (संसारावस्थामां) अने सिद्धपयीय., सिद्धर्र्याय सो- 
ट्चना सोनातुल्य छे, अने जीवपर्योय कथिरसद्दित सोनातुल्य छे. 
१३. व्यंजनपयोय', 
१४. अधथेपर्याय'. 
१७. विपयनो नाश (वेदनो अभाव ) क्षायिकचारित्रियी थाय छे. चोथे गुणस्थानके मिपयनी 
मंदता होय छे; ने नवमा गुणस्थानकसुधी वेदुनो उदय होय छे. 
१६. जे गुण पोताने विष नथी ते गुण पोताने विषे छे एम जे कहे अथवा मनावे ते 
मिध्याहष्टि जाणवा. 
१७. जिन अने जेन शद्नो अर्थः” 


घट घद अंतर जिन बसे, घट घट अंतर जेन; 
मत मदिराके पानसों, मतवारा समजे न. 
“+पैमयसार, 


१८. आत्मानों सनातनधर्म शांत थवबुं-विराम पामवुं ते छे. आखी द्वादशांगीनो सार पण 


१९, 
२०. 


तेज छे. ते पड़्दर्शनमां समाय छे. अने ते पह्दर्शन जैनमां समाय छे. 
वीतरागनां वचनो विपयनुं विरेचन करावनारां छे- 
जैनधर्मनो आशय, दिगंम्बर तेम ज श्रेताम्बर आचार्येनों आशय, ने हादशांगीनो आशय 
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साररहेसकथी ते पिपयोना विवेचन संवधी नोंव थई चकी नयी एम ज्यां ० आवु चिन्ह होय सा समजबु -संशोधक, 


१. सारझेसकनी पोतानी नॉघः-“पोते (श्रीमदे ) दशातरूप चनी अमत्त, अग्रमत्तनो भेद वताव्यो.”-संशोधक. 


२ अ्रमत्त, अभ्रमत्तनो भेद बतावता श्रीमदे आपेछा जातिद्णंंत( जुओो छेड़ी नोंघ)ने उद्देगी आ बात कहीं 
संभवे छे -सशोधक. 
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न््द 


३० 
३१ 


बर्ष ३३ मुं थुरुरे 








मान आत्मानों सनातनपर्म पमाडवानों छे-ओ शेज सारझप छे आ शातमा कोड 
प्रकारे ज्ञानाओनो विऊुल्प नथी तेज च्णेजारमां भानीओनु क्हेवु छे, हतु अने थरी 
बाह्य विषयोथी मुक्त थई जेम जेम तेनो विचार करबामा आये तेम तेम आत्मा विद्त 
थत्तो जाय, निर्म& थतों जाय 

भगजात्वमा पहवु नहीं मात्र आत्मानी शातिनों तिचार करवों घदे छे 

ज्ञानीओं जो के वाणीआ जेवा हिसानी छे [-वाणीआनी पेठे रेस य खाय तेय्रा छे- 
अथात्‌ सूक्ष्मणे शोधन करी तत्लो खीकारनारा छे,) तोपण छेयदे छोक जेवा छोक 
(-खेड़तादि ) [ एक सारभूतत बात पकड़ी राखनार साथारण रीते कद्दैयाय छे] था 
छे अथांतू्‌ छेवटे गमेतेम थाय पण एक शातपणाने मूफता नथी, अने आखी द्वाद 
शागीनो सार पण तेण छे 

ज्ञानी उदयने जाणे छे, पण साता, अस्ातामा ते प्ररिणमता नथी 

इद्रियोवा भोगसहित मुक्तपणु नथी शद्वियोना भोग छे त््या ससार छे, ने ससार छ 
त्या मुक्तपणु नथी 

बारमा शुणस्थानक्सुधी शानीनों आश्रय छेवानों छे,-शानीनी आश्षाए वर्तवानु छे 
महान आचारयों अने ज्ञानीओमा दोष तथा भूल होय नहीं आपणाथी न॑ समजाय 
तेने लीधे आपणे भूल मानीए छीए आपणाथी समजाय तेबु आपणामा ज्ञान नथी 
भाटे तेवुं ज्ञाा प्राप्त थये जे ज्ञानीनो आशय भूलवाल्यो छागे छे ते समगाशे एवी 
भावना राखवी ४क चीजा आचार्येन्रा विधारमा कौह जगोए काइ भेद जोवामा आते 
तो तेम थतु क्षयोपशमने छीघे संभयरे छे पण बरुल्ले तेमा व्रिकल्प करवा जेबु नथी 
ज्ञानीओं घणा ढातद्या हता पिपयसुख भोगवी जाणता हृता पाचे इंद्रियो पूण इती, 
(पावे इद्रियों पूर्ण होय तेज आचार्यपदरिने योग्य थाय) छ्तां आ संसार अने इृद्विय 
सुख निर्मात्य लागगाथी तथा आत्माना सनातनधर्मने विष श्रेयणणु छागवाथी तेओ 
विपयसुस्त विरमी आत्माना सनातनपर्ममा जोडाया छे 

अनतवाछूथी जीए रफड़े छे, छत्ता तेत्ो मोत थयो नहीं ज्यरे ज्वानीए एक अत्त 
मुहत्तमां मुक्तपणु बताव्यु छे) 

जीव ज्ञानीनी आशाप्रगाणे शात्पणामा पिचरे, तो अतर्मुहर्त्तमा मुक्त थाय छे 

अमुब बलुओ व्ययच्छेद गई एम कह्ढेयामा आवे छे, पण तेनों पुस्पार्थ करमासा आ- 
बतो भयी तेथी व्यवच्छेद गई कहे छे यद्यपि जो तेनो साचो-नेतों जोइए तेवी- 
पुरुषाथ थाय तो ते शुणों प्रयटे एमा संशय नथी अग्रेजोए उद्यम क्या तो हुररो 
तथा राज्य प्राप्त, कयो, अने दिंदुस्थानव्राजए उद्यम 7 क्यो तो प्राप्त करी शक्या नहीं 
तैपी विधा (ज्ञान ) व्यपच्छेद गई कद्देवाय नहीं 





५१४ धीगद राजनद्र, 


३२. विपयो क्षय थया नथी छतां जे जीव्रों पोताने थिपे वर्त्गानर्मा शुणों मानी वेठा छे ते 
जीत्रोना जेवी भ्रमणा न करता ते (विपयो ) क्षय करवा भणी लक्ष आपजुं, 

संबचत्‌ १९५७ ( द्ाठारी )ना अज्ञाढ गरुद ८, ग्रव, -ता० ५७।१९००. 

१, धर्म, अर्थ, काम ने मोक्ष ए चार पुरुपार्थमां प्रथम त्रणवी चढीआततों मोक्ष. मोक्षर्र्थ 
बाकीना भणे छे 

२. सुखरूप आत्मानों धर्म छे एम प्रतीत थाय छे. ते सोनामाफक शुद्ध छे. 

३. कर्मबड़े सुस् दुःख सहन करता छर्ता परिग्रह उपाजेन करवा तथा तेनुं सक्षण करवा 
सो प्रयत करे छठे. सो सुखने चादे छे; पण ते परतंत्र छे. परतंत्रता प्रशंसापात्र नथी. 

४. ते मागे (मोल) रक़न्नयनी आराधनावड़े सर्व कमनो क्षय थवायी प्राप्त थाय छे. 

७. क्ञानीए निरूपण करेलां तत्त्वोनों यथार्थ बोध थवो से 'सम्यगज्ञान', 

६. जीव, अजीव, आश्रव, संवर, मिभरा, बंध, मोक्ष ए तत्वों छे. (अत्ने पुष्य, पाप आ- 
श्रवमां गणेलां छे ). 

७, जीवना वे भेदः सिद्ध अने संसारीः- 
सिद्ध. सिद्धने अनंत ज्ञान, दुर्शन, वीये, सुख ए खभाव समान छे; छत्तां अनंतर परंपर 
थवारूपे पंद्र भेद आ प्रमाणे क्या छेः-(१) तीर्थ (२) अतीर्थ (३) तीथंकर, (४) अती- 
थकर (५) खय॑ंबुद्ध (६) प्रत्येकतुुद्ध (७) चुद्धबोवित. (८) ख्ीलिंग (०) पुरुपलिंग (१०) 
नपुंसकलिंग. (११) अन्यलिंग. (१२) जनलिंग (१३) गृहस्थलिंग (१४) एक (१५) अनेक. 
संसारी, संसारी जीवों एक प्रकारे, वे प्रकारे, इत्यादि अनेक प्रकारें कक्षा छे. एक 
प्रकारे-सामान्यपणे “उपयोग! लक्षण से संसारी जीवो छे. वे प्रकारे-त्रत, स्थावर अथवा 
व्यवहारराशि, अव्यवद्यरराशि. सूक्ष्म निगोदमांधी नीकडी एक वबखत त्सपणु पास्या 
छे ते “व्यवहारतशि'. अनादिकारू्थी सूक्ष्म निगोद्मांथी नीकठी कोइ दिवस चसपणु 
पास्था सथी ते “अव्यवहारराशि/ त्रण प्रकोरें-संयबत, असंयत्त अने संयतासंयत अथवा 
ख्री, पुरुष ने नपुंसक, चार प्रकारे-गतिअपेक्षाए, पांच प्रकारें-इंद्वियअपेक्षाए. छ प्रकारें- 
पृथ्वी, अपू, तेजस्‌, वायु, वनस्पति अने न्रस. सात प्रकारे-कृष्ण, नील, कापोत, ततेजो, 
पद्म, शुरू अने अलेशी. (चोदमा गुणस्थानकवालठा लेवा पण सिद्ध न लेवा, केमके 
संसारी जीवनी व्याख्या छे) आठ प्रकारें-अंडज, पोतज, जरायुजन, खेदज, रसज, सन्मूछ॑न, 
उद्धिज्ज अने डपपाद. नव प्रकारें-पांच स्थावर, चरण विकलेन्द्रिय, अने पंचेद्विय. दुश 
प्रकारे-पांच स्थाचर चरण विकलेन्द्रिय, संज्ञी तथा असंज्ञी पंचेंद्रिय. अगीआर प्रकारे- 
सूक्ष्म, चादर, त्रण विकलेन्द्रिय, अने पंचेंद्रियमां जलचर, स्थरूचर; नमश्वर, मनुष्य, 
देवता, नारक. वार प्रकारे-छकायना पर्याप्त तथा अपयोप्त. त्तेर प्रकारे-उपछा बार भेद 
संव्यवहरिक तथा एक असंव्यवह्यारिक ( सूक्ष्म निगोदनों ). चोद प्रकारे-ग्रुणस्थानक 





बष ३३ मु | 


आश्री, अथया सूक्ष्म, बादर, श्रण विक्लेद्धिय तथा संज्ी, अमज्ञीना पर्याप्त ओ अपर्याप्त 
एम बुद्धिमान पुरुषोण सिद्धातने अउुसरी जीयना अनेझ भेद ( छता भायता भेद ) क्या छे 
सवत्‌ १९५७ (हडाटारी)ना अशाड शुद्ध ९, झुत,-ता० ६११९०० 
१ लजातिरारणज्ञाना गिपि जे शक्ता रहे छे तेनु समाधान आ उपरथी थशे-जेम बाल्या 
बस्थाने उप जे काइ छोयु होय, अथा अनुमउ द्ोय तेनु स्मरण वृद्धावस्था्मा केट 
छाकने थाय, ने केंटटासने ने थाय, तेम पूमंमयनु भात कैटसमने रहे, ने केट 
लाकने न रटे न रहेवानु कारण ए छे के, पूर्वदेह छोडता बाह्य पदाथात्रे विपि जीय 
बढ़गी रही मरण करे छे, अने नवो देह पामी तेमाज आसक्त रहे छे आयी 
उछदी रीते प्रयर्तनारने-अवकाश रास्यो होय तेने-पूर्ननो भय अनुभयवामा आबे छे 
जातिस्मरणज्ञान” ० मतिज्ञाननों मेद छे पूपपर्यीय छोड़ता वेदनाना कारणों छने, 
नत्रो देह धारण करता ग्रभीयासने छश्ो, वालपणामा मूठपणाने लड़ने, अने वर्तमाय 
देद्मा अति छितवाने हड्ने, पूर्वर्यायनी स्थृति करवानो अयक्रान्‍्चण सक्ृतों नथी, 
तथापि, जेम गर्भागास तथा बालपणु स्छृतिमा रहे नर्दयां तेयी करी ते नदीता एम 
नथी, तेम उपरनां कारणोंने छडने, पूर्पप्योय स्थतिमा रहे नहीं तेयी करी ते पहोतों 
एम पद्देवाय नहीं जेवी रीते आया आदि बृपोनी कलम कक्‍ख्वाममा आवे छे तेमा 
सानुसूछता द्वोय तो थाय छे, तेम जो पूर्यपयायनी स्थी करपाने सानुकूझता (यो 
ग्यता ) दोय तो 'जातिस्मरणशान! थाय पूर्र्सज्ञा कायम होगी जोशण असक्षीनो भय 
आययाथी 'जातिस्मरणज्ञन! ने थाय 
३ आत्मा छे आत्मा तित्य छे प्रमाणो-- 
(१) बालकने थावता सटसठायानु फोद शीसवे छे? ते पूर्वीम्यास छे 
(7) सप ओ मोरों, हाथी अने मिंहने, उदर ओ चिठाडीने ख्ामारिज बैर छे ते 
फोइ शीखडाबतु नथी पर्वमवना वैरगी खामातिक संरां छे-पूर्वज्ञाा ऐे 
४ तिमग्रषणु ए यनय्रासीनों विषय छे एस ज्ञानीओए क्हेक छे ते सत्य ऐ जेनागा ये 
व्ययद्वार-सांसारिक अने असासारिय-द्दोय तेनाथी निसग्पणु थाय नहीं” 
७ संसार छोब्यारिना अप्रमतगुणस्थानक मथी अप्रमत्तगुणम्पानस्नी स्थिति अतर्महर्सनी छे 
६ “अमे समज्या छीए/ शांत छीए' एम कहे छे ते तो ठगाया छे 
७ संमारमां रही सातमा गुणरपानक््थी उपर वधी झकातु नयी आधी संसारीने निराश 
थयानु यथी, पण ते ध्यावर्मा राखयानु छे 
१ भ्रोमलों अग्रमतमाव अव्यक्त शीव भा इस्तों सूचरे छे--सपोषक 
३२ आ दषय क्षपत्ित कछे शैसारस्थागनी शायायरतय घूचववा अरे रुचा छ-सतोषरर 
२३ आ मबन प४ भवेशित के अवीधापपूचक ऐे--सशोपड 


फि 


5. वन ओवििजल्‍ममजिननननक की फलनन +..शलीती>- व ->नमक जीनीपगवीलिकान+-+ न फनी ला “तक सवानान सनक ननन»+>-ऑ+ फ++>५ अ>कनन १. >अतनकननथर तन रन+-+-नफनमीनननमिनमीतय- जन “कनने वन 3० 433०० 3 कनन-बन-मक फ नलनननकन “कक. ऑनण पाए]. अकसर र्मिना+++-ल नाक लक नल 4 लोन आना 





५१६ क्षीमद्‌ रानचद्र, 
<. पूर्वे स्टवतिमां आवेछी वल्तु फरी ब्लांतपणे संमारे तो यधास्थित सांभरे. 


९, ग्रंथिना वे भेद छेः-एक द्वव्य-चाह्म-अंयि (चतुपद, हिंपद, अपद इ०) बीजी भाव 


११ 


क 


१२ 


१३. 


१४५ 


१५०. 
१६. 


संवत्‌ 
१ 


न 
३० 


“अभ्यन्तर-अंधि (आठ कमे इ० ). सम्यकृप्रकारे वन्ते अंधिथी निमर्त ते 'निर्मरथा 
मिथ्यात्त, अज्ञान, अविरति आदि भाव लेने छोडवाज़ नथी सेने वस्ननों त्याग शोय, 
तोपण ते पारलोकिक कल्याण श्रुं करें १ नफ 

सक्रिय जीवने अवंधन अनुष्ठान दोय एस बनेज नहीं. (क्रिया छत्तां अवध गुणरथा- 
नक द्वोतुं नथी.) 

रागादि दोपोनो क्षय धवावी तेनां सहययकारी कारणोनों क्षय थाय छे. ज्यांसुधी क्षय 
संपूर्णणें धती नथी, त्यांसुधी मुमुकज्ञ जीव संतोष मानी बेसता नथी 

रागादि दोप अने तेनां सहायकरारी कारणोना अभाव बंध थतो नथी. रागादिना प्रणेगे 
करी कम होय छे. तेना अभावे कर्मननो अमाव सब स्थव्ठ जाणवो. 

आयुःकमे 

(अ) अपवर्चन-विशेपकाठनु दोय ते कम थोडाकाल्मां बेंदी शकाय तेनुं कारण पूवनों 
तेवो बंध होवाबी ते प्रकारे उदयमां आवे;-भोगवाय. (आ) 'चुट्वु' शब्दनो अर्थ 'वे 
भाग थवा! एम केटलाक करे छे; पण तेम नथी. जेवी रीते ददेवुं चुट्युं” शब्दों 'दे- 
वानो निकाल थयो, देवुं दृइ दीधधु! ना अयमां वपराय छे तेवी रीते 'आयुष्‌ घुटयु! 
शब्दोनो आशय जाणवो. (॥) 'लोपक्रम'्शियिलू-एकद्म सोगवी लेवाय ते. (ई) निरू- 
पक्रम-निकाचित. देव, नारक, युगल, ६३ झलाका पुरुष अने चरमशरीरिने होय 
छे. (3) प्रदेशोदवन्भ्देशने मोढ़ा आग लड्ट वेदवुं ते अदेशोदव प्रदेशोदयथी ज्ञानी- 
ओ कमनो क्षय अंतर्मुहत्तमां करे छे. (ऊ) “अनपवर्तना; अने “अजुदीरणा' ए बेनों 
अर्थ मछठतो छे; तथापि तफावत ए छे के, 'उदीरणामां आत्मानी शक्ति छे, अने 
अपवत्तेनमां करमनी शक्ति छे? (ए) आयुप्‌ घटे छे एटले थोढा काल्मां भोगवाय छे. 
असाताना उदयमां ज्ञाननी कसोटी थाय छे- 

परिणामनी धारा ए “धरमोमीटर”ः समान छे. 

१९५७ (हालारी )ना अशाड शुद्‌ १०, शनि,-७०७॥१९०० 

असमंजसता--भमक्तापणु ( अस्पष्टता. ) २. विषमज-जेम तेम. ३. आवे>उत्तम. आर्य! शब्द 
श्री जिनेश्वरने, मुम्क्षने तथा आयेदेशना रहेनारने वपराय. ४. निक्षेप-प्रकार, भेद, विभाग 
भर्यत्राण-मयथी तारनार; शरण आपनार- 

हेमचंद्राचाये, ए धंघुकावा मोढ्वाणीआ हत्ता. ते महात्माएं कुमारपारू राजापासे पो- 
ताना कुट्ुंबने सादे एक क्षेत्र पण माग्युं न होतुं, तेम पोते पण राजअन्नकोछीओ 
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दीधो नद्गोतो एम आडमापाहे ते गद्मत्माने अग्निदाद देती बखते फ्ुं तु तैमोवा 
गुरु देगचन्द्रवूरि इता 


_सबत्‌ १९५७ ( द्वाठारी )वा अशाड झुद ११, रजि,तचा० ८ए१९०० 


हर 
र्‌ 


१ 


सरस्वीसनिननाणीनी धारा 

9१ बायनार, २ बाघयाना हेतु, ३ वधा अने ४ बघनना फ्रेथी आखा ससारनो 
प्रपय रहो छे एम श्री निनेंद्रे कद्यु छे 

चनारसीदास ए श्री आग्राना दशा श्रीमाडी वाणीआ इता 


सबत्‌ १९५७ (द्वाढार्ग )ना अश्ाद शुद ११॥ सोम-९॥७॥१९०० 
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ब्द 


्द् 


री 


श्री यशोगिजयमीए योगदष्टे' अधर्मा- 

छट्ठी 'कान्ताइष्टिने विपे बताव्यु छे के, वीतरागम्बरूपशिवाय वीजे क्याय स्थिरता थद 
शके नहीं, बीतरागसुसत्ियाय घीजु सुख निसतर छागे छे, आइवररझूप छागे छे 
प्राचमी स्थिराइप्टिमा बताव्यु छे के, वीतरागसुख प्रियक्री छागे 

आठमी 'पराइष्टिमां' चताब्यु छे के, 'परमाययाढ सम्यक्ल्लञ! समवे ज्यां केयलशान द्ोय 
पातजल-थोगा क्‍त्ोने सम्यरूत्न प्राप्त थयु॒ नदोतु; पण हरिभद्वयूरिण सेमने मार्गा 
जुसारी गणेल छे 

हरिमद्रसूरिण ते इृष्टिओं अध्यात्मपणे सम्बृतमां वर्णवी छे, अने ते उपरथी यशोविजयनी 
मद्दाराते ठारुरूपे गुजरातीमा क्रेल छे 

योगदृष्टिमा छए भाय-उदय, औपशमिऊ, क्षामोपश्षमिक, क्षायिक, परारिणामिक, सात्ति- 
प्राविक>नों समानेश थाय छे ए छ भाव जीवना ख्तत््वभूत छे 

ज्यामुधी ययार्थ ज्ञाव थाय नहीं त्यायधी मौन रहेवु ठीफ़ छे नहींतो अनाचारदोप 
शागे छे आ तविषयपरत्े उत्तराध्ययनयूज़मा 'अनाचार! नामे अधियार छे 

शानीना मिद्धातमां फेर होए शक नहीं 

सूत्रो, भात्मानों स्थपर्म प्राप्त करवा माटे करवार्मा आद्यां छे, पण सेयु रहस्य यथार्थ 
समजयामा आपतु नथी लेपी फेर छागे छे 

दिगम्बरगं तीवर यचनोने डीपे पड्ढ रहस्थ समजी दावाप छे खेताम्यरनी मोछाथने 
छीपे रस टदातों गयो 

धाहमलि वृष '-मरफ्ने मिपिनी असातठा दुशोवया आ दाद बपपाय ऐ सीमहाने भदतु 
से बूस थाय छे भारधी सगारी आत्मा ते वृक्षरूप छे आत्मा परपरर्थे-अध्ययगाय 
याता-मंदवया समान ऐ 

जिएएदा ये पयारे छे छायोत्मर्ग अने प्मामा प्रमाद टारूगने बीजों प्णां आमसनो 
क्‍यों छे, पण सुख्यल्ते जा थे आमनो छे 





५१८ श्रीमद्‌ राजचद्र, 








११... प्रशमरसनिम् दृष्टियुग्मं प्रसन्न ॥ वद्नकमऊमंकः कामिनीसंगशून्यः ॥ 
करयुगमपि यत्ते शखसंबंधवंध्यं ॥ तद॒सि जगति देवों वीतरागस्लमेव || १ ॥ 
१२. चेतन्यलक्ष करनारनी वलिहारी छे | 
१३. तीर्थ>तरवानो मागे- 
१४. अरनाथ प्रभुनी खुति महात्मा आनंदधनजीए करेल छे. श्री आनंदघनजीनुं वीजुं नाम 
“लामानंदजी' हतुं. तेओ त्पगच्छमां थया छे 
१५. वत्तमानमां लोकोने ज्ञान तथा शांति साथे संबंध रह्यो नथी. मताचार्ये मारी नाख्यां छे 
१६. आशय आनंदघन तणो, अति गंभीर उदार; 
बालक वांह पसारीने, कहे उदधि विस्तार- 
१७. त्रण प्रकारे ईश्वरपणु जणाय छेः--(१) जड-जडात्मकपणे वर्त्ते छे. (२) चेतन्व-संसारी 
जीवो विभावात्मकपणे वर्तते छे. (३) सिद्ध-शुद्ध चेतन्यात्मकपणे वर्त्ते छे 
संवत्‌ १९५७ (हालारी )ना अशाड छुद १३, भोम) -१०।७००. 

१. 'भगवती आराधना” जेवां पुस्तको मध्यमउत्कृप्टमावना महात्माओने तथा मुनिराजोने योग्य 
छे. एवा ग्रंथो तेथी ओछी पद्वि-योग्यता-वाठा साधु, श्रावकने आपवाथी कृतन्न थाय 
छे; तेओने तेथी उलटों अछाभ थाय छे. खरा मुमुक्षुओनेज ए छामकारी छे. 

२. मोक्षमाग ए अगम्य तेमज सरब् छे. 
अगस्यः-सात्र विभावद्शाने लीथे मतभेदो पडवाथी कोइ पण स्थ्ठे मोक्षमाग समजाय 
तेवुं रह्युं नथी, अने तेने लीथे वत्तेमानमां अगम्य छे. माणस मरी गया पछी अज्ञाव- 
वडे नाड झालीने वैदां करवानां फनी बराबर, मतभेद्‌ पडवालुं फकछ थयुं छे, अने 
तेथी मोक्षमार्ग समजाय तेम नथी. सरकः-मतभेदनी कडाकूट जवा दइ, जो आत्मा अने 
पुद्दलबच्चे वहेंचणी करी, शांतपणे अनुभववामां आवे तो सोक्षमार्ग सरछ छे; अने दूर नथी. 

३. अनेक शास्त्रों छे. ते एकेक वांच्या पछी तेनो निणेय करवा मादे बेसवामां आचे तो 
ते हिसाबे पू्वोदिकन ज्ञान अने केवलज्ञान केम प्राप्त थाय नहीं; अर्थात्‌ कोह द्विस 
पार आवे नहीं; पण तेनी संकलना छे, ने ते श्रीगुरुदेव बतावे छे के, अंतमैहत्तेमां 
सहात्माओ प्राप्त करे छे. 

9. आ जीवे नवपूर्चखुधी ज्ञान मेरव्युं तोपण कांइ सिद्धि थई नही. तेनुं कारण वि- 
मुखद्शाए परिणमवानुं छे. जो सन्मुखद्शाएं परिणस्या होय तो तत्क्षण मुक्त थाय- 

७, परमशांत रसमय भगवती आराबना' जेवा एकज शाञतरनुं सारी रीते परिणमन थयुं 
होय तो बस छे 

६. आ आरए-कारू-मां संघयण सारां नही; आयुष ओछां, दुर्भिक्ष, मरकी जेवा अजोगो 
वारंवार बने तेथी आयुप्नी कांइ निश्वयपूर्वक स्थिति नथी, सादे जेम बने तेम आत्म- 


१० 
११ 
१३ 
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दरितनी वात तरत ज परवी मूल्तयी राखवाधी भूछथाप साइ वेसाय छे. आया 
साकडा समयमा त्तो छेफ़ज साक्डो मार्ग-परम शांत थबु ते-अहण करवो सेथीज उप- 
शाम, क्षयोपश्म ओ क्षायिक्माय थाय छे 

कामादि कोइक ज बार आपणाथी हारी जाय छे, नहीं तो धणीयार आपणने भाप 
भारी दे छे एटला माठे बनतासुपी जेम बने तेम ल्वराथी तेने तनय्ाने अप्रमादी 
थबु, जेम वहेल थयाय तेम यवु झूरवीरपणाथी तेम तरत थवाय छे 

वर्चमानमा दृष्टिगागाजुसारी माणसों विशेषपणे छे 

जो सा वैद्यनी प्राप्ति थाय, तो देइनो विधम सद्देशे ओपधिवं़े विधममराथी नीकछी 
खधर्म पकड़े छे तेवी रीते जो खरा गुस्नी प्राप्ति घाय, तो आत्मात्री शांति घणीज 
मृगमताथी अने रोहेजमा थाय छे 

क्रिया करयामा तत्पर एडले अग्रमाटी थउ प्रमाद करीने उल्टा फायर थु हीं 
सामायिक-सयम प्रतित्रमण-आत्मानी क्षमापत्रा, आराधना पूजा>मक्ति 

मिनपूजा, सामाय्रिर, प्रतिक्रमण आदि बेवा अजुफ्मे फरवा ते बद्धेतां एक पछी एक 
प्रश्त॒ उठे, अने तेनों कमे पार आधे लेसम नथी श्ञामीनी आज्ञाप्रमाणे-शानीए 
बताव्याप्रमाणे गमे से ब्रियामां वर्ते तोपण ते मोजना मार्गमा छे 

भमारी आशाए वर्त्तता जो पाप छागे तो ते अमे अमारे शीर भोढी लदएण छीए, कारण 
थे, जेम रस्ाउपर पाटा पर्या होय ते कोइने बागशे एम जाणी मार्ग चाठता त््याथी 
उपाडी छइ फोरने ज्या ये छाग्रे सेरी बीती एफ्रांत जगोए कोई मूके तो कांड तेपे 
गज्योों शुन्दों क्या कह्दैयाय पी, तेम गोज़नों शात सागर बतायता पाप फेम समवे 
ज्ञानीती आश्ाए चाहतां ज्ञानीगुरण फियाआी योग्यतामुस्तार बोइने कांड चताव्यु 
होप, अने फोइने झा बताव्यु होय सेथी मोज़ग्रे सास अठकतो प्रथी 

ययार्य स्थब्प समज्यायिना, अयया पोते जे बोढ़े छे ते परमार्थ यथार्थ छे थे केम 
ते जाष्यारिया, समज्यातिता णे बचा थाय छे ते आयत समारने बारे छे, माट़े 
ज्यायुधी आ समायानी शक्ति थाय नहीं त्यामुधी मौन रहेवु सारू छे 

वक्ता थई एक पण जीयने ययार्थ मार्ग प्रयाइयाथी तीररगोत्र बधाय छे, भने तेथी 
उछठ फरपाथी मद्दामोहइनीयरर्म बधाय छे 

ज्ञो के धर्णाण तमो सदी सार्गे चढायीए, पण भावना श्रमाणमा वल्तु मृझाय ठे 
चहींती जेम हृट्फा यासणमा गोरे वल्लु मूज़्ताथी बामणनों जोश थाय, सेम थाय 
तगारे कोइ प्रकाोरें दरगा जेउु नथी, बारण के, तमारें माथे अमारा जेया छे तो हवे 
समाया घुरपाथी आधीत छे जो तमे पुरपा्य पर्यों तो मोल थयो दूर नथी मोख 
प्राप्त कर्यो ते बघा मद्ामा प्रपम आपणा जेंगा ममुष्य इता, अने फेकटक्षान पाम्या 
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२० श्रीमद राजचद्र 


पछी पण देह तो तेनो तेज रहे छे; तो पछी हवे ते देहमांथी ते महात्माओए झुं 
काठी नाख्युं ते समजीने काढी नाखवानुं करवान छे. तेमां डर शानो ? वादविवाद के 
मतभेद शानो ? मात्र शांतपणे तेज उपासवायोग्य छे. 
संचत्‌ू १९५७ ( हालारी )ना अशाड शुद १४,-चुधवार., ता० ११।७१९००. 
१. प्रथमथी आयुध बांधतां, ने वापरतां शीख्या होइए तो लडाइ वखते ते काम आये 
छे; तेम प्रथमथी वेराग्यदशा प्राप्त करी होय, तो अवसर आव्ये काम आवबे छे; आ- 
राधना थई शके छे 
. यशोविजयजीए ग्ंथों रचतां एटलो अखंड उपयोग राख्यो हतो के, ते कोइ ठेकाणे 
चूक्या नहोता. तोपण छल्नस्थ-अवस्थाने छीथे दोढसो गाथाना स्तवन मध्ये ७ मा 
ठाणांगसूत्रनी शाख आपी छे ते सती नथी. ते श्री भगवतीजीना पांचमा शतकना 
उद्देशे मालम पड़े छे. आ ठेकाणे अर्थकर्त्ताप 'रासभवृत्ति' एटले पद्मुतुल्थ गणेल छे; 
पण तेनो अथ तेम नथी. रासभवृत्ति एटले के गधेडाने सारी केछवणी आपी होय 
तोपण जातिखमावने लीघे रख्या देखीने छोटी जवानुं मन थाय छे; तेम वर्त्तमानकाले 
बोलतां भविष्यकालमां कहेवानुं बोली जवाय छे. 
३. भगवती आराधना” मध्ये लेश्याना अधिकारे दरेकनी स्थिति वर्गेरे सारी रीते बतावेल छे. 
४. परिणाम न्नण प्रकारनां छे; हीयमान, वर्द्धआाव अने समवस्थित. प्रथमनां वे छम्मस्थने 
होय छे; अने छेल्लं समवस्थित (अचल-अकंप-शैलेशीकरण) केवलज्ञानीने होय छे. 
तेरमे शुणस्थानके लेश्या तथा योगनुं चछाचरूपणु छे, तो समवस्थित परिणाम केम 
संभवे तेनो आशय:-सक्रिय जीवने अबंध अनुष्ठान होतुं नथी. ११मा गुणस्थानके केव- 
लीने पण योगने लीथे सक्रियता छे, अने तेथी बंध छे। पण बंध अवंब-चंघ गणाय 
छे. १४मा गुणस्थानके आत्माना प्रदेश अचल थाय छे. पांजरामांहेना सिंहना दृष्टान्तेः 
जेम पांजरामां सिंह जाहीने अडतो नथी, अने स्थिर थई बेसी रहे छे, ने कांड 
क्रिया करतो नथी, तेम अक्रिय छे.- ज्यां प्रदेशनुं अचरूपणु छे त्यां अक्रियता गणाय. 
६. चलइ सो बंधेज-योगनुं चछायमान थदुं ते बंध” योगनुं स्थिर थ्वुँ ते अनबंध- 
» ज्यारे अबंध थाय त्यारे मुक्त थया कहेवाय- 
८. उत्सगेसाग एटले यथाख्यातचारित्र; जे निरतिचारवाकुं छे 
उत्सगैमां न्रण गुप्ति समाय छे. अपवादमां पांच समिति समाय छे. उत्सर्ग अक्रिय छे. 
अपवाद सक्रिय छे. उत्तम उत्सगैमार्ग छे; ने तेथी जे उतरतो ते अपवाद छे. चोदसुं 
गुणस्थानक उत्सग छे; तेथी नीचेनां गुणस्थानकी एक वीजानी अपेक्षाएं अपवाद छे. 
९. मिथ्यात्र, अविरति, प्रसाद, कपाय, ने योगथी एंक पछी एक अनुक्रमे बंध पड़े छे 
१०. मिथ्यात्व एटले यथार्थ न समजाय ते. मिथ्यात्वथी विरतिपणु न थांय. विरतिने अभावे 
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कषषाय थाय, कपायथी योगनु चठायमानपणु थाय छे योगनु चलछायमानपणु ते 'आध्रया 
अने तेथी उलट ते 'सवर! 

दर्शनमां भूछ थवाथी ज्ञायमा भूल थाय छे जेगा रतथी ज्ञानमा भूछ थाय तेपी रीते 
आत्मानु वीर्य स्फुराय, अने ते प्रमाणे परमाणु अहण करे, ने तेवो ज बघ पड़े, अभने तेज 
प्रमाणे पिषाफ उदयमा आये थे आग्रक्रीना आक्डीआ पाज्या ते रूप उदय, ने ते 
मरहवा ते रूप भूल त्ते भूलथी दुस थाय छे एठले वध बधाय छे पण मरडवारूप 
मूछ जयाथी आऊडा सेहेजे विपाफ़ आपी विनरे छे, अने नयरों बंध यतो नभी 
दर्शनमा भूछ थाय तेनु उदाहरण -जेम दीकरो बापना ज्ञानमां तेम ण बीजाना ज्ञानमा 
द्ेहअपेक्षाए एक ज छे, वीजी रीने नथी, परतु वाप तेने पोतानों दीक्रोें करी माने छे 
तेज भूल छे तेज दर्शनमा भूछठ अने तेथी जो के ज्ञानमा फेर नथी तोषण भूछ 
करे छे, ने तेथी उपर प्रमाणे बंध पड़े छे 

जो उदयमां आख्या पहेला रसमा मोछाश फ्री याखवामा आये तो आत्मप्रदेशयी 
कर्म खरीं जईं निर्जेशा था, अथया सद्‌ रसे उदय आते 

ज्ञानीओ नवी भूछ करता नथी, माटे ते अवध थर्द शके छे 

ज्ञानीओए मानेल्ठ छे के देह पोतानों नथी, ते रददेगानों पथ्र नी, ज्यारे त्यारे पण 
तैनों वियोग थवानों छे ए भेद्विज्ञानने लदने हमेशा नंग्रारा बागता होय तेवी रीते 
तेवा काने पड़े छे, अने अज्ञानीना कान बहेरा होय, ठे एटले ते जाणतो नथी 

ज्ञानी देह जयानो छे एम समजी तेनो त्ियोग थाय तेमा खेद करता नथी प्रण जेवी 
रीते फोइनी वस्तु छीपी द्ोय, ने तेने पाछी आपयी पड़े लेम देहने उलासथी पाठो 
सोंपे छे, अर्थात्‌ देहमां परिणमत्ता नथी 

देद अने आत्मानों भेद पाइवों ते 'भेदज्ञान” से ज्ञानीनों तेजान छे ते तेमायथी देह 
अने आत्मा जूठा पड़ी शके छे ते विज्ञान यय्रा मादे मदहात्माओए समछ शात्रों रच्या 
छे जेम तेजायधी सो तथा कथिर जूदा पड़े छे, तेम ज्ञानीना भेदविज्ञावरूप तेजा 
बथी खामायिक आत्तद्ग॒व्य अगुर छघु स्वमायाछु होशने प्रयोगी दृव्यथी जूदु पड़ी 
श्वर्ममां आये छे 

बीजा उद्यमा आवेला क्मोनु आत्मा गमे त्ेम समाधान करी झऊ्रे, पण मेदनीययर्मसा 
तेम भई शक्े नहीं, ने ते आस्मप्रटेंशे वेदबु ज जोइए, ने से बेदता मुदफेलीनो पूर्ण 
अनुमव याय छे त्या जो भेदज्ञान सपूर्ण प्रगट थय्य॒ नद्दोय, त्तो आमा देहाकरे परि 
शमे, एटले टेट पोतानो मानी लई वेदे छे, अने तेने छटने आत्मानी शातिनों भंग 
48004 आया प्रस॑ंगे जेमने भेलज्ञान सपृर्ण थयु छे एया ज्ञागीओने असातावेदनी 
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बेदतां निजरा थाय छे; ने त्यां ज्ञानी कसोटी थाय छे; एटले वीजा दर्शनोवाक्रा त्याँ 
ते प्रमाणे टकी शकता नथी, ने ज्ञानी एवी रीते मानीने टकी शके छे. 

पुद्दलद्वव्यनी दरकार राखबामां आबे तोपण ज्यारें त्यारे चाल्युं जवानुं छे, अने जे पो- 
तानूं नथी ते पोतानुं थवानुं नथी; मादे लाचार थई दीन बनवदुं ते शा कामलुं ? 


, थोगापयड्िि पयेशान्योगथी प्रद्धति, ने प्रदेशवंध थाय छे, 
२१. 
२२. 


स्थिति तथा अनुभाग कपायथी बंधाय छे. 
आठ विध, सात विद, छ विघ, ने एक विव ए प्रमाणे बंध बंधाय छे. 


संचत्‌ १९५७ ( हालारी )ना अश्याढ़ झुद १५, गुरुवार/-ता० १२॥७१९००.५ 


१. 


झानददीननुं फछ् यथाख्यातचारित्र, अने तेनुं फू निरवीण; अने तेनुं फछ अव्याबाध सुख. 


संबत्‌ १९५७ (द्वालारी )ना अशाठ बद ६, झुक्रवार,-वा० १३॥७/१९०० 


१, 


देवागमनलोचन जे महात्मा संमतभद्राचार्य (जेना भामनो शब्दा्थ 'कल्याण जेने सान्य 
छे/ एवो थाय छे) वनावेल छे; अने तेना उपर दिगम्बर तथा श्रेताम्बर आचार्योए 
टीका करी छे. ए महात्मा दिगम्बरआचाय छतां तेभो कृत उपरनुं लोत्र श्वेताम्बर- 
आचारयेनि पण मान्य छे. ते स्तोन्रमां नीचेनो छोक छे:--- 
देवागमनमीयानचामरादिविभूतयः । 
मायाविष्वपि दृश्यंते, नातस्तवमसि नो महान्‌ ॥ 
आ छोकनो भावार्थ एवो छे के, देवागमन (देवताओन आबबुं थतुं होय ), आ- 
काशगमन (आकाशगसन थई शकतुं होय ), चामरादि विभूति (चामर बगेरे विभूति 
होय-समवसरण थतुं होय आदि) ए वर्धा तो मायावीओनामां पण जणाव छे, (मा- 
याथी अथवा युक्तिथी पण थई शके ) एटले तेटछाथी ज आप अमारा सहत्तम नथी« 
( तेटला उपरथी कांई तीर्थंकर वा जिनेन्द्रंदेवनूं अस्तित्त मानी शक्काय नहीं. एवी 
विभूति आदिनुं कांइ अमारे कास नथी. असे तो तेनो त्याग कर्यों छे.) 
आ आचर्ये केम जाणे ग्रुफामांथी नीकछतां तीर्थकरनुं कांड पकडी उपर प्रमाणे निरपे- 
क्षणणे वचनो कह्यां होय एवो आशय आ स्थक्ठे वताववामा आश्यो छे 


- आप्तनां अथवा परमेश्वरनां लक्षणों केवां होवां जोइए ते संबंधी “तत्त्वार्थसूत्रमां' पहेली 


गाथा नीचेप्रमाणे छे:-- 


सोक्षमागैस्य नेतारं । भेत्तारं कर्मभूझतां ॥ 

ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां । वंदे तद्गुणलब्धये ॥ , 
सारभूत अर्थ--- 
मोक्षमार्गस् नेतार', ( मोक्षमार्ग लइ जनारने ) एम कहेवाथी 'मोक्ष'लु अखित्व”, मार्ग, अने 'लइ जनार), 
ए चत्रण वात खीकारी. जो मोक्ष छे, तो तेनो भागे पण जोइए; अने जो मार्ग छे, तो तेनो द्रह्म पण 
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जोइए अने जे द्रथ दोय त्तेच्र मार्ग छल जश झके माग जद जवालु काय निराकार न बरी हछक%्के पण 
साकार करी धाफ़े अयात्‌ भोक्षमार्गनों उपदेश साकार उपदेश एट्टे देहस्थितिए लेणे मोक्ठ भनुमत्यो छे 
एवा कगे शके '"मेत्तार कर्मभूझता (कर्मेसुप परवेतने भेदवाबाब्य ) अथात्‌ क्मर्पी पवतो तोब्या 
थी मोक्ष होइ शक्ते एटले जेणे देदस्थितिए कमम्पी पर्वतो तोम्या छे ते साझार उपदेश छे तेवा कोण ? 
वत्तमानद॑दे जे जीवमुक्त छे ते जे कर्मन्पी पर्वतो त्ोडी मुक्त थया छे तेने फ्री वर्ममु द्वावापणु ने 
ड्ोय मादे फेटछाऊ भाने छे तेम भुक्त थया पछी देह घारण करे एवा जीवमुक्त न जोइए, 'श्ञातार 
पिश्वतत्त्वानों! ( विश्वतत्त्तदा जाणनार ) एम कहेग़ाथी एम दशायु के आप्त वेवा जोइए के ले समल 
विश्व शायक् दोय विदे तट्ढुण,”घ्ये” ( तेना शुणनी प्रासिने अर्थ ते) वदना करू छु) अर्थात्‌, आवा 
गुणवाव्य पुष्प होय तंजश्ाप्त छ ओ लेज बदन योग्य छे 

मोक्षपद्‌ बधा चैतन्यने सामान्य जोइण एक जीय आश्रयी नहीं एटले ए चैतन्यनो 
सामान्य धर्म छे एफ जीमने होय अने वीजा जीवने न होय एम बने नहीं 

“भगवती आराधना' उपर श्रेताम्परआचार्याए टीका क्रेल छे ते पण ते ज॑ नामे फहेवाय छे 
करणानुयोग के द्वव्यानुयोगमा तिग्रम्बर अने अेताम्यर बच्चे तफ़ायत नथी मात्र चाह्य 
व्यवहारमा त्फायत छे 

करणानुयोगमा गणिताकारे सिद्धातों मेल्येछा छे तेमा तफायत होगानी समय नथी 
कर्म्रय मुख्यपणे करणानुयोगमा समाय 

रमात्माप्रफाश! दिगम्बरआचायेनो बनायेलो छे ते उपर टीका थई छे 
निरादुछता ए सुस्त छे सबल्प ए दुस छे 

कायहेश तप करता छता महामुनिने निराहुछता अर्थात्‌ स्वस्थता जोवामा आये हे 
मतलब जेने तपादिकनी आउस्यक्ता छे, अने त्ेथी तपादिर कायक्रेशा करे छे, छत्ता 
खास्थ्यदशा अनुमत्रे छे, तो पी कायहेश क्‍रवायु रह्यु नयी एवा पसिद्धमंगयानने 
निराउकता केम ने समवे १ 

देह करता चैतन्य सात्र स्पष्ट छे देहगुणधर्म जेम जोय्रामा आये छे, तेम आत्मगुण 
धर्म जोप्रा्मा आते तो देह उपरनो राग नष्ट थइ जाय आत्मदृत्ति रिशुद्ध थत्ता 
चीजा द्वव्यने सयोगे आत्मा देहपणे-त्रिमारे परिणम्यानु जणाई रहे 

अद्यत चैतन्यनु स्थिर थयु ते 'मुक्ति? 

मिथ्यास्य, अविरति, क्पाय अने योग एना अमाये अनुत्में योग स्थिर थाय छे 

पूर्वा अम्यास्तों लीवे जे झोकु आवी जाय छे ते श्रमाद! 

योगने आक्षण करनार नहीं होयाथी श्नी मेल्ठे म्यिर धाय छे 

राग अने छेप ए आकपण 

सभेपमा ज्ञानीनु एम क्हेउु छे के, परहल्थी चैतन्यनों त्ियोग क्‍्राय्रों छे। एटले के 
रागद्रेपधी आक्पण मठाइउु छे 


५२४ 


किक जज जन जत+ + *++।। 


थीमद राजचंद्र, 








कै क-नन+-3 33००++-+५++- तन ब+-33-म-न्‍न मन जन जतफमम लिन न + सात ने, 





१८. 
१९, 


२०. 


२१. 


श्र 


ः 


२३. 


२०. 


संवत्त्‌ 


२६. 
२७. 


अप्रमत्त थवाय त्यांसुधी जागृत ज रहेवाने छे. 
जिनपूजादि अपवादमार्ग छे. 
मोदनीयकर्म मनथी जीताय, पण वेदुनीयकर्म मनंधी जीताय नहीं; तीवकरआदिने पण 
बेदवुं पढे; ने घीजाना जेबुँ वसमुं पण छागे. परंतु तेमां ( आत्मधर्ममां ) तेमना उपंयो- 
गनी स्थिरता दोइने निर्मता थाय छे, अने वीजाने-अज्ञानीने बंध पड़े छे. क्षुधा, तृपा 
ए मोहनीय नहीं पण वेदनीयकर्म छे, 

“जे पुमान परधन हर, सो अपराधि अज्ष 


कक. 


जे अपनो धन विवहर, सो धनपति धर्मश्ञ. 
--शीवनारसीदास- 


प्रवचनसारोद्धार अन्यना न्नीजा भागमां जिनकल्पर्नु वर्णन कर्दु छे. ए अन्य खेताम्बरी 
छे. तेमां कछ्युं छे के, ए कल्प साथनार नीचेना शुणोवाल्रो महात्मा होवो जोहएः- 
१. संघयण, २. धीरज, ३ श्रुत. 9. वीये. ५. अतंगता- 
दिगम्बरदृष्टिमां आ दशा सातमा शुणस्थानकवर्त्तीनी छे. दिगम्वरब्ष्टि प्रमाणे स्थिविरकल्पी 
अने मिनकल्पी ए नम्म होय; अने श्रेताम्बर प्रमाणे पहेला एटले स्थिविर नम्न न होय. 
ए कल्प साधनारने श्रुतज्ञान एटलुं वधुं बलवान होतुँ जोइए के, वृत्ति श्रुतज्ञानाकारे 
होवी जोइए; विपयाकारे ब्त्ति थवी न जोइए. दिगम्वर कहे छे के, नागानो एटले 
नम्न स्थितिवाव्यानों मोक्षमार्ग छे. बाकी तो उन्मत्तमार्ग छे. नगाएण मोखमगो, शेशाय 
उमगया से. वल्ीी 'नागो ए वादशाहथी आधो एटले तेथी वधारें चढियातो! ए 
कद्देवत प्रमाणे ए स्थिति बादशाहने पूज्य छे. 
चेतना न्रण प्रकारनी.---१. कर्मफठचेतना-एकेन्द्रिय जीव अनुमवे छे. २. कर्मचेतना- 
विकलेन्द्रिय तथा पंचेन्द्रिय अनुभवे छे. ३. ज्ञानचेतना-सिद्धपर्याय अनुभवे छे. 


. मुनिओनी बृत्ति अलोकिक होवी जोइए; तेने बदले हाल लोकिक जोवामां जावे छे. 


१९५७ ( हालारी )ना अशाड बद २, शनि,-ता. १४।७।१९००. 
परयोयालोचन-एक बख्ुने वीजी रीते विचारवी ते. 

आत्मानी प्रतीति मादे संकलनाप्रत्ये दृष्टांत:-छ इंद्वियोमां मन अधिछ्ठाता छे; अने वा- 
कीनी पांच इंद्रियो तेनी आज्ञा प्रमाणे वर्त्तवार छे; अने तेनी संकलना करनार पण 
एक मनज छे. मन जो न होत तो कोइ कार्य वनत नहीं. वास्तविक रीते कोइ 
इंद्रियनुं कांड वलतुं नथी. मननुं समाधाव थाय छे; ते ए प्रमाणे के, एक चीज 
आंखे जोड, ते लेवा पगें चालवा मांडयुं, त्यां जई हाथे छीधी, ने खाधी इत्यादि- ते 
सघढी क्रियानुं समाधान मने करययु. छतां ए सघठ्वानो आधार आत्मा उपर छे. 





९ उत्हृष् सेयमदशानु अतिपादन आ अखसंगमां कर्यु छे --संशोधक- 
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२८ 
२९ 
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न 


३ 


नाप 


३३ 
३४ 
५ 


रे६ 
७ 
ड्८ 
३९ 
9० 


जे प्रदेशे बेटवा वधारे दोय से भुस्यपणे वेदे छे, अगे वारीवा ग्रौषपणे वेदे छे 
घगतूमा अमव्यना जी अनतगुणा छे तेथी अनतगुणा परमाणु एक समये एक जीय 
अहण करे छे 

द्रष्य क्षेत्र काछ अने भात्रे बाह्य अने अम्यतर परिणमत्ता परमाणु जे क्षेत्रे बेदनासूपे 
उदयमा आये त्या एक्ठा थई त्या से रूपे परिणमे, अने त्या जेया प्रकारनो बंध 
होय ते उद्यमां आये परमाणुओ साथामां एक्ठा थाय तो त्यां माधानां दु खात्ाने 
आकारे परिणमे छे आसमां आसनी वेदनाना आकारे परिणमे छे 

एज एज चेतय स््रीने स्रीरपे, अने पृरपने पुस्पकूपे परिणमे छे, ने सोट्क़ पथ तथा« 
प्रजारना ज॑ आफारे परिणमी पुष्टि आपे छे 

परमाणु परमाशुने शरीरमा एडता कोइण जोया नथी, पण लेनु परिणामविशेष जाण- 
बामां आवे छे तायनी दवा ताथ अठकावे छे ए जाणी झडीए छीण, प्रथ भर थझु 
किया थई ते जाणी शकता नथी ए इश्टान्ते फर्म बध थतों जोयामा आयतों मथी, 
प्रण विपाक णोयामा आये छे 

अनागार-जैने मतने विप अपयाद नहीं ते 

अणगार-घरतिनाना 

समिति-सम्यस्थकारे जेरी मर्यादा रही छे ते मर्यातासहित, यथात्थितपणे प्रयर्या- 
यो ज्ञानीओए जे, मार्ग क्यो छे ते मार्ग प्रमाणे मापसद्धित प्रयर्तबु ते 
सत्तागत--ठपशम 

अमण भगवान-साधुमगयान्‌ अथया मुनि भगवान्‌ 

अपेक्षा-जरूरियात;-इच्छा 

सापरेज्-बीजा कारण, देतुनी जरूरियात इच्छे छे ते 

सापेक्ञत्न अथवा अपेक्षाण- एक बीजाने लड़ने 


सवत्त्‌, १९५७ (हाठारी )ना आशा बद ३, रवि-ता० १५।७१९०० 


१ 
२ 


वार्वियपाक्र-सत्ताए धयेलो 
अनुपपन्न-नहीं समवित, यहीं सिद्ध थयायोग्य 


गात्रे >भ्ावऊआश्रयी परल्लीत्याग ध्था चीजा अणुप्तत विपे 


है 


र्‌ 


ब्‌ 


ज्यामुधी सपा ओ परझ्नीनों त्याग करवामा आये नहीं त्याठधी सर्य क्रिया निफ्फछ छे 
त्यांसुधी आत्मामा छछ कपद होवाथी धम परिणमतों नथी 
घम पामयानी आ अथम भूमिका छे 


ज्यामुधी स्॒पात्याग अने परक्षीत्याग ए गुणो न होव लाठुधी बच्चा तथा ओता होइ शके नहीं 
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पैमा तपायत पडतो नयी तेवी ज॑ रीने प्रिप्र छ्वामा आये, अथया सर्पडस थाय 
ती ते किया तो एफ ज॑ ठेऊाणे थाय छे, परतु तेनी अमर प्लेरुुपे दरेक इद्धियने 
जूदे जूंडे प्रकरे आखे शरीरे थाय छे आज रीते कर्म घाधती बखत गुस्य उपयोग 
एक प्रश्॑तिनों दोय छे, परतु तेनी असर अर्थीत्‌ वहचण चीनी सर्व प्रहतिभोने अन्यो 
सायना समपने लइने मक्े छे जेबो रस तेबु अरण करबु थाय जे भागमा सर्प 
डस थाय ते भाग कापी थासयामा आते, तो झ्षेर चटतु नथी, तेज प्रमाणे प्रह्वतिनो 
क्षय कर्रामा आये तो बंध पड़तो अदके छे ओ तेने लीपे बीजी प्रक्ृतिओोर्मा वेंदेण 
थती अठके छे बीना अग्रोगधी जेम घटेलु शेर पाडु उतरे छे, तेम प्रझतिनों रस 
मद करी नॉसवागा आये तो तेनु बढ ओडु थाय छे एक प्रकृति बध करे के बीजी 
प्रकतिओं तेमांथी भाग ले, एवो लेसा स्वभाव रहेलों छे 
९. मूक फर्मप्रद्वतिनों क्षय थयों 4 होय त्यांपरधी उत्तर क्मप्रशतियों वध विच्छेद थयो होय 
तोषण तेगे यध मूक्त प्रशतिमा रहेला रसने ठीपे पड़ी शके छे ते आश्चर्ग जेबु छे 
१० अनताउुयपीय फ्र्गप्रद्ृतिती स्थिति ४७० कोडाकोडिनी, अने मोहनीय ( ढणनमोहनीय )नी 
७० फोडासोडिनी छे त्तेनु काएण* 
ता २०७१९०० 
9. आयुनो धप एक आता भयनों आत्मा करी शर्कें तेथी बधारे भयनो ने परी शके 
२ कमग्रथना घघचार्मा आठे क्मप्रश्ति जे बतायी छे सेनी उत्तर प्रहृतिओं एक 
जीवआश्रयी -अपयाद साथे बंध उठयादिमा छे परतु त्तेमां आयु अपवादख्पे छे ते 
एवी रीते थे, मिथ्याव्वगुणस्थायस्पत्ती जीयने बधमां चार आयुनी प्रदतिनों (अपयाठ) 
जणाव्यी छे तेमा एम समजयानु नथी के चालता पर्यायमा चारे गतिना भायुगों बंध 
करे, परतु आयुनो यध करवा गाठ़े वत्तमानपयोयमा ए ग्रुणस्थानस्पत्ती जीवों चार 
गति छुटी छे तेमा चारमाथी एफ एक गतितो बंध करी श्र तेज प्रमाणे जे 
४. प्रययिमा जीय दोय तेप॑ ते आयुनों उदय होय मतलप के चार गतिमांधी वत्तमान 
एक गतिनों उटय दोइ "के, ते उदीरणा पर तेगीण होह श्े 
जे प्रटति उत्यमा होव से सिवाय वीजी प्रह्तिनी उदीरणा करी शें, ने तोदंटी 
बखत उद्रयमान्‌ भ्रद्धतति रोफ़ाइ जाय, ये पष्ठी उद्यमा आगे 
७० कोडाकोडिनों मोदामा मोदो स्थितिवध छे तेमा अर॑स्यातां भव थाय बी पाठो 
तेत्रों ने तेरो क्मे कमे बध पडतो जाय झवा अनत घघनी अपेसाएं अनतामय 
कहँगाय, पण अगाउ क्रद्या श्रमाणेज भय्री बंध पढ़ें 
ता० २६१६॥७९१९००५ 


१ विशिष्ट-मुख्यपंण मुख्यपणायाघक्र शरद्ध छे 





न्घ्र 


न्ट 


पर. शीमरराजघंद,.. 
२, शानावरणीस, दरशीनावरणीय, अने अंतराय ४ न्रण प्रकृति उपश्ममावमां शोह झशझे जे 
नहीं. क्षयोप्रामभावे जे द्रोय, ४ प्रकृति जो उपशमभावे होथ तो आत्या जह़वत थई 
जाय; अने क्रिया पथ करी डके नहीं; अथवा शो तनाथी प्रबेंत्तेन पथ थर्र शक्के नहीं. 
शाननुं काम जाणवाम छे. दर्शमनु काम येरावानु छे। अरे वीयने काम पव््तेयामुं 
छे. वी थे प्रकार प्रवत्ती शक छे। है. अमिसेत्रि, २. अनभिर्मत्रि, ममिसंभिम्न्थात्मानी 
प्रेरणाथी बीगन प्रवर्त्तनूं थाय ते. जनमिसंधिरुक्रपायर्सी वीर्मने प्रवर्चचुं धाय ते. 
शानद्शनमां भूछ थती सथी, परंतु उठयमावे रोछा दर्शनभीह्ने छीथ्र भूछठ घवाधी 
एट्छें औरने तार जणावाथी यीयनी प्रवृति विपरीक्तणणे थाय के. जो सम्यकूपणे धाय- 


तो मिदुपयाय पामे, आत्मा कोह पण बसने क्रिया बगरनों होह शकृसो नथी. ज्यांगुथी 
थोगो के त्यासधी क्रिया करे छे से पोतानी वीर्यशक्तियी करें छे. 
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ते क्रिया जोवामां 
आवती नथी; पण परिणाम उपरभी जाणयामा जावे छे. साभझों सोग़ाक निद्रामां पैची 
जाय छे एम सवारे उठतां जणाय छे. निद्रा सारी आयी दवी इत्यादिक बोलीए छीए 
ते थयेठी क्रिया समजायाथी बोलवामां आये छे. चाक्रीश बर्षनी उमरे आंकडा मणता 
आवडे तो शुं ते पहुँढां आंकडा नश्ेता एम कांइ कही शकादी? नहीं ज, पोताने 
शान नहोंतुं तेवी एम कह्टे. आ ज॑ प्रमाणे ज्ञान रर्शननुं समजयानुं छे. आत्मानां ज्ञान 
दर्शन भने बीर्य थोडा घणां पण खुलां रहेंता शोवाबी आत्मा करियामां श्रवर्ती झक्े. 
वीर्य चढाचछ इमेशां रापा करें छे, कर्मग्रन्य पांचवाथी विशेष स्पष्ट बल्ले, आला 
खुलासाथी बहु लाभ थजे. 


३. पारिणामिकभावे इमेशा जीवल्पणु छे; एटले जीव जीवपण परिणमे, अने सिद्धत्व क्षा- 
यिकभावे होय, कारण के प्रक्ृतियोनों क्षय करवाथी सिद्धपवोयथ पमाय छे- 
३. मोहनीयकर्म उदग्रिकभावे होय- 


७. वाणिया वोडा अक्षर लखे छे पण आंकडा बोडा लखता नयथी. त्यां तो बहु स्पष्टपण 
लखे छे. तेवी रीते कधानुबोगमां ज्ञानीओए बखते बोर्ड लख्यूं होय तो भले. चाकी 
कर्मप्रकृतिमां तो चोकस आंकडा लख्या छे. तेमां जरा तफाबत आवबवा नथी दीघो- 

ता० २२॥७॥१९००. 

१. ज्ञान ए दोरो परोवेल सोय जेबुं छे एम उत्तराध्ययनसूत्रमां कहेले छे. दोरो परो- 

बेल सोय खोबाती नथी तेम ज्ञान होवाथी संसारमां भूल पडातुं नथी- 
दा० २३॥७।१९००. 

१. म्रतिहास्स्तीथकरनुं धर्मराज्यपणु बतावनार- प्रतिहार-द्रवान- 

२. स्थूछ, अल्प स्थूछ, तेथी पण स्थूल्ठ, दूर, दूरमांदूर तेथी पण दूर; एम जणाय कछे. अने ते 
उपरथी सूक्ष्म, सक्ष्ममां सूक्ष्म आदिनुं ज्ञान कोइकने पण होवानं सिद्ध थई शके छे. 
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३ मा ए “भाग 
२ उपदान्ऑणायठा भनुपहत-म्दी हणायरा उपन्‍्टमनय-आधारभृत अमिपेद-यम्तुधर्म 
कही प्रडाय एयो पराठातर-एच पाटनी जगीए बीजों पाठ आगे से अर्पातर-बहेयानों 
हेतु बट्टाई जाय ते विपम-ययायोग्य नहीं, पेरफारयाट, पलुंभोहु. आमद्रब्य-ए 
सामाय किीप उम्रयापर सत्तायाक् छे सामान्य चैदन-सत्ताएं दर्घन सीनेपचैतत- 
सताए ज्ञात 
समामसुकत-सम्पत्पकोरे सत्तायुं उत्पभूत्त थयु-्रवागयु-रपरपुं-नणायु ते 
६ ह्या-जगाता घोह पण पदयेतु मेरूप ससगंपरद्तित तिराकार अतिविधित थु ७ 
नेतु अशिय चणायु विरिसिपणे फाॉह छे एम आरसीना झढयारारी बैठे सामा पा 
सैनो भास ययों ए /दरत” विजत्त थाय स्पा 'ज्ञाा" भाव 
७ दपयारएणीयरर्मशा आरशणों झदों, दशा अयगागपों अबरायुं दोताषी, चैतनमा 
मूइता भह गई, अने स्थॉपी चूत्मवार कर पयो 
८ दर्णव रोझाय सपा क्वाता पण रोपाय 
#, दर्नाप भते शाननी याष्पषण परणमों भारी छे शत, दाग शांश पतया थई जूते 
पड़ी के एम पधी ०ए आत्माना शुझों छे रुपीयाठा ये अर्पा तेन गीत भाट 
भाना 6ह7, थे भाड़ आय ज्ञात छे 
१० सीर्षफ्रने एश सगये दर्शन अभे से ज॑ समये ज्ञान एम ये उपयोग दिगम्परमनप्रगाणे छे 
ओताम्यरपताप्रगाणे पी ११मा शुप्पाक्े शाथाणीय, दषनारणीय, भी अंतराय 
एप ब्रण् प्रशतिंयें क्षय एफ साथे थाय ऐे, भो उत्तसे थी रुथ्यि पथ सागे भाय 
ऐ जो एए समये ने पतु होय सो एक यीजी प्रशतिण सामतु जोइए प्रेताग्पर 
के के के, शा सतागा रहेयु जोएण्, सारा एक समये भरे टफ्योग ते हो, पे 
द्ृगग्यरती सेधी जूही साधा ऐ 
३१ शूत्यागइ-पाँद सपी एम माजनार ए धौप पर्ममो एप ऐटों छे भायत्न बोड पे 
पदागतु रपट, पात्र पृश्स्य-अचण, ने गगी ते एस़े. सहस्प-फरि, में स्पके 
मध्यरप-पपमा 
60६ २४।०१९००५ 
$ ब्रयोपपव-हपुं जाए, पते ग्रसंगाशार भाश॑ जई-ग्ापयात झाषगता झगा मापा 
एप्यु पढ़ें मी शायोर्द्ञात इटपहि सूझ्स गिषाने छापु परे भ्रशरिथप-हपें खागपुं 
२ आ्यायाए शा उपर विशर्मा सेराएद के छारे संग परमायु परण पई इफ़ता संधी, 
ने मे होए ३ मत रु था छे रोधी घरीरर खजन शी पद हे 
३ भी भाषा|पयूतरा परऐस्य बजदतव शसशीहार्स, भो मी परदनिमएथयर्स गनुष्य संते 





५३४ श्रीमद्‌ शजरचंद्र, 











वनस्पतिना धर्मनी तुलना करी वनस्पतिमां आत्मा होवानुं सिद्ध करी बताव्यु छे. 
ते एवी रीते के बच्ने जन्मे छे, वधे छे, आहार छे छे; परमाणु ले छे, मुके छे; 
मेरे छे. इंत्यादि- 

ता० ५८।१९००. 


१, साधुल्‍-सामान्यपणे-अहवास त्यागी मूछगुणना धारक ते. यति-ध्याननां स्थिर थई श्रेणि मां- 
डनार. मुनि-जेने अवधि, मनःपर्यव ज्ञान होय तथा केवछज्ञान होय ते. ऋषि-बह ऋद्धि- 
धारी होय ते. ऋषिना चार भेद १. राज्य, २. ब्रह्म. ३. देव. ०. परम.. राजर्पि-ऋद्धि- 
वाला, ब्रह्मर्षि-अक्षीण महान ऋद्धिवार्य. देवर्पि-आकाशगार्मी देव. परमर्पि-केवलज्ञानी, 

ता० १३॥८॥१९००. 

१. अभव्यजीव एटले जें जीव उत्कट रसे परिणमे, अने तेथी कर्मों बांध्या करे, अने तेने 
लीघे तेनो मोक्ष न थाय- भव्य एटले जे जीवनु वीर्य शांतरसे परिणमे, ने तेथी नवों 
कर्मबंध न थतां सोक्ष थाय. जे जीवनो वर्लांक उत्कट रसे परिणमवानों होय तेजुं वीर्य 
ते प्रमाणे परिणमे तेथी ज्ञानीना ज्ञानमा अभव्य लाग्या. आत्मानी परमशांत दशाए 
मोक्ष, अने उत्कद दशाएं 'असोक्ष/ ज्ञानीए द्वव्यगा खभावनी अपेक्षाएं सव्य अभव्य 
कह्या छे. जीवनुं वीये उत्कट रसे परिणमतां सिद्धपर्याय पामी शक नहीं एम ज्ञानीए 
कहेलु छे. भजना-अंशे. वंचक-मन, वचन, कायाएं. 

ता० १८॥८॥९१९००- & 

१. कम्म दवेहिं संगम, संजोगो जो होइ जीवस्स; 

सो वंधो नायव्वों, तस, वियोगो भवे मोखो. 
अर्थ---कर्मद्रव्यनी छटले पुद्ठुलद्वव्यनी साथे जीवनो संबंध थवों ते बंध. तेनो विं- 
योग थवों ते मोक्ष- 
संगम-सारी रीते संबंध थवो. खरेखरी रीते संबंध थवो. जेम तेम कल्पना ,कसे संबंध 
थयानुं मानी छेठुँ तेम नहीं 

- प्रदेश अने प्रकृतिवंध मन वचन कायाना योगवे थाय. स्थिति अने अनुमाग बंध 

कपायवड़े थाय । 

३. विपाक एटले अनुभागवड्टे फलूपरिपक्षतां थाय छे ते. सर्व कर्मनुं मूठ अनुभाग छे. तेनां 
जेवो रस तीत्र तीव्रतर मंद मंद्तर पड्यों, तेवो उदयमां आवे छे. तेसां फेरफार के भूल 
थर्तां नथी. कुलडीमां पैसा, रुपिया, सोनामोहोर, आदिने दृष्टांते. जेम एक कुछडीमां 
घणा वखत पहेला रुपिया, पैसा, सोनामोहोर नाखी होय ते ज्यारे काढो ब्यारे तेने 
ते ठेकाणे तेज धातुरूपे नीकछे छे. तेमां जगोनी तेम ज तेनी स्थितिनो फेरफार थत्तो 
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नयी एटटे के पैसा रुप्िया थत्ा नथी, तेम रुपिया पैसा थह्ट जता नथी ते ज भ्रमाणे 
चापे कर्म, द्वव्य, लेत्र, काकमाव प्रमाणे उत्यमा आये छे 

आत्माना होवापणा मिप्रे जेने धाक़ा पड़े से चार्वाक! क्द्ेयाय 

तेरमे गुणस्थानरें तीर्थर्रादिने एक समयनों त्रथ दोय भुख्यज्ञे करी बसते अगीआरमे 
गुणस्थानके अकपायीने पण एक समयगे बध होइ शर्के 

पतन पाणीनी रीर्मछतानो भंग करी शकतो वथी, पण तेने चछायमान फरी शाके छे 
तेम आत्माना ज्ञानमा काइ निर्मेझता ओठी थती मथी, पण योगनु चलायमानपणु छे 
तेथी रसयरिना एक समयनों बंध क्यो 

जो के क्‍्पायनों रस पुण्य तथा पापरूप छे तोपण तेनों खभाव कड़वों छे 

पृष्ष पण खाराशमाथी थाय छे प्रुण्यनों चोडाणियो रस नयी, कारण के एकांत सा- 
तानो उदय नयी कपायना भेद थे १ प्रशलराग २ अप्रशलराग फ्पाययगर बंध नथी 
आरतध्याननी समावेश मुस्यकरीने कपायमा थइ शके 'प्रभाद'नो “चारितमोह'मा, भने 
धयौग नो 'नामर्र्म'मा थई शके 

श्रयण ए पयननी छद्देरमाफ्क छे ते आवे छे, अने चाल्यु जाय छे 

मनन करवाथी छाप बेसे छे अने निदिध्यासव करवाथी अहण थाय छे 

बधारे श्रवण ब्रवाधी मननशक्ति सद थती जोयामा आवे छे 

प्राहतजन्य एटले छोकमां क्ह्देवानु वाक्य ज्ञानीमु वाक्य नहीं 

आत्मा समय समय उपयोगी छता अवकाशनी खामी, अथवा कामना थोजाने लइने 
तेने आत्मासयधी विचार करवानो वसत मत्ठी शकतो नथी एम क्हेंवु ए श्राकृतनय 
'होकिफ! वचन छे जो खायानो पीवानों उघया इत्यादिनों व मब्यों ने काम कर्यु 
ते पण आत्माना उपयोगविवा नथी थयु, तो पठी खास जे सुखनी आवश्यकता छे, 
ने जे मनुष्यज मनु कर्त्तव्य छे तेमा वसत म मत्यो ए वचन ज्ञानी फोह काछे साचु 
मानी शके नहीं ण्नो अर्थ एटछोज छे के, चीना इच्द्रियादिक सुख कामों जरद- 
राग छाग्यां छे अने तेवित दुस्मी थवाग़ा ढरनी कल्पना ठे आत्मिक सुलवा 
विधारतु काम कर्यायिता आतो काछ छुख भोगवतु पड़े, अभने अनत ससार भ्रमण 
करवो पढ़शे ए वात जरूरनी नथी छागती! मतलऊन आ चैतन्ये कृत्रिम मान्य छे 

साचु सान्यु नयी 

सम्यगदृष्टि पुस्षो क्‍योंविना चाले नहीं एवा उदयने लीपे लोकव्ययद्ार निर्देषिषणे 
उज्लायमानपणे करे छे प्रवृत्ति करवी जोइए तेथी झमायुभ जेम चनप्रानु हशे तेम 
चनशे एवी इृढ सान्‍्यतानी साथे उपलफ प्रवृत्ति करे छे 





ज्भ्ल 5 ट्र न्‍ न की रन 


डाई ८॥ >्य ऋं अजब ०22 हब 


्श्द जद >ब 





श्र पद गगोेय 4 यु कु ६ हू फ्ाई शाप पक मद 
७६, शीजझी पदार्थों झुप उम्योय सादीश सी आउमामी शक्ति शादिमा। शांधथ £. मो 
हर 


पक] पत 5 ्् 4 मर नर श्र अ्रर्नी 44 आल] ॥१48। 
सात सांब्य आए शहातस बाल सधा, प्रश बना मात से बपरात काओणं विरापणं 
मंभी दी हादातनो, ४ शक्ति बषी मांगी दफा, परम्यपा [रे ४ अओहफ, गए हा हर 
संसा डा मझ़ासा, श शाक्त धकर्षा साधा 2. * प॑ चस्कार आहए, शसा होंद्ध उर 
मप्र जोजएछ ९४] रा पति 427 प्‌ पे १8३ ता शक माला काल शा पर ४० 54६९॥ डर पी 
गंदा मशाईए, फंय पैसा पूजा सायाधा इखान्ता प्रात शफः सन इश्चीं मंद 
झा 3, शा हक नं लक डे 55 द मर आर कं... ऋ३/फत] कैम इन 
था पारता संयों, हे आददामा मे निररा शंभाए 3, 
छ, मा 33 3 झाशखशखड दा मत फः पर्चा हट ड तक (ये 33 कलर हशदश अपभआकर, सचछर झ्यु कक पाक 
॥ २ हावीमा सहाममाद काम का पुराधाय शंभा, साय मंद महयु छा उपाय संथा, 
श्र र #5- हर, *बि्ट, हो कह >> [मे 
१८, अंसानानी उर्य ने हाथ धयाई संयम बाद साई शुे शामाउसवआओं एंदिस सासोगशरपाय- 
णु पिकोक कोड: फि, पे पिन प्रो यार पर्ककोर प्र सपा 
पृष्ठ गांदन कड़े | का मंधी सभा इंगम सास्य परद्ध याए, 
भम्यगठ़ी पुरपर भाव सनी भा सजा सनम (मम 2 « 204 +नसट। 
१३. सम्यगठाप्टि पूरे सागंतानी साकझ पगये विरद्ध शोडाली संद्धाय मा शत चपलओं 
एक 2० पजर उअकोरे ढहक पिध्लाओं: प्रपप के मर अर अल 
एड श्ेसेसी सेझी बीते हीडेदी सती रशागे सभी सम समने ई४ सेग शानीएसों 


>व्कह>20ह कम ध्ातरमा पण ब रा छ्टि न शज बज ५१ 
उदयावशपन हशत सा़ारमंं पे महात्मह्ा्ट हकाता शा, 

$ उपा बह 4 गभ ।छ रागइर् है सनी अल अकाक दे इातरः 
उाधगा उाध शर्मा, समीवशताी राभावत सागओा, आश्रकांदां साफ मास द्ाए शाम, 
नस व जर, * कर सामटा न आज आरा 3न्‍कन< डे गगन ० मेसल पटल क्र! कर न जज? 
अने आरामटाण राम, ए्छ उग संजमिओ अआर्य मनाए; ने आोरए, 


२०७. झाइतरमा आत्मकरागय करता रहा, हुख, दुल्त धन भाधि 7 


हे 


शृ 


प्रात आमाझम सथा 

े ना हे हषप 5 पधार कल हक रा हट 2५४ १४० खगा: >०>-५ 7 ानन 
लाभाॉतगयनना उदय उपर भाधार रागे ले. शुभगा उ साथ अगाउयी अग्यमना 
उदयन पुस्तक मान्यु शो तो शझोफ से भाव. झोभना उदम पसके शयु मिन्न थर* 


ही हा ८ ् य्श्य्‌ स्नूं ६ ३ 
जाय छे, सन अशुमना उदय घखने सिन्न थर्म्न थे शाय छा. सुगद गन खरंट 


कारण दल ४ फरार दया न: प्रज्ाभ हे अल्‍चणए 5 >््क्दिक भा न्‍जकज न फल />+: “कल झा पप 
कक कम जे छा. फाशकंयानुननजासा धघृडू के के, कई माथयम फररन दाग सादे 
555 करन पकयी हे न भा उपर: शोज िनय पक, 3० 2] धाय हक हिट 
तेने करण खुकयी आप्पाथी माया उपस्यथी बोजों खोछों घर फेयो हप था छल? से 

भा परन ् फादे ब्रा दे फाधछ सम्पक्प्रक्ार हे 
प्रमाण पुश्ुलद्धचरुपी श॒ुमाशुस परम जे फाके डदयमां आये ते काझछ सम्पदप्रकारे 


देदी चुकवी देवाथी मनिमरा थाय छे से मपुं करन यतुँ नी; तो शझ्ानीउत्पे क्री 
करजमांधी मुक्त थवाने दपोयमानपणण तयार थई रहेवँ जोटए; कारण ते दीधा वगर 
छुटकी थवानों नथी. 

२२, मुशदुःख जे द्वन्य क्षेत्र काऊमावे उदय आयगनु होब तेमां हच्द्रांदि पण फेरफारे 
करवाने शक्तिवान नथी. 

२३, करणालु॒योगमां ज्ञानीए अंतर्महत्त भात्मानी अप्रमत्त उपयोग भान्यो 

२०. करणानुयोगमां सिद्धान्तनों समावेश धाय छे. 

२७. चरणानुयोगर्मां व्यवहार॒मां आचरी अके तेनो समावेश क्यो छे. 

.- सर्वविरतिमुनिने शत्मचर्यवतनी प्रतिज्ञा ज्ञानी आप छे ते चरणानुयोगनी अपेक्षाएं; पण 


करणानुयोगनी अपेक्षाए नही; कारण के, करणानुयोंग प्रमाणे नवसा गुणस्थानके चेदो- 
दयनो क्षय थइ शके छे. त्यांसुधी थई शकतो नथी. 


आभ्यन्तरपरिणाम अवलोकन, 


चयक्रममां श्रीमदना केटछाक अंगत अभिप्रायो आदी जाय छे, ते उपरांत तेओनुं आश्यन्तर 
परिणाम अवलोकन ( 470० 9]०९०॥ ) लखेल चरण हाथनोंध ( ऊैशा०-30०.5) प्राप्त थ्तां 
अन्र मूकीए छीए, आ द्याथनोंधमां स्वाछोचनाथी उऊ्नवेला प्रथहू प्रथक्‌ उद्ारों केबछ स्व-उपयोगार्थे 
ऋमरहित लछखेला छे. आ हाथनोंधमां वे विछायतना वांधानी छे, अने एक अहिंना वांधानी छे. 
प्रथमनी वेमांथी एकना पुंठा उपर अंग्रेजी बष १८९० मुं, अने वीजामां १८९६ लुं 'केलेन्डरा 
छे. अहिंवालीमां नथी. विद्यायतवाली वन्नेनां कद इंच ७४४०० छे; अने अहिंवाकीलु कद ईच 
६६१८४ छे. १८९० वाछीमां १००, १८९६ चाछीमां ११६, जने त्रीजी अहिंवाकीसां ६० पानां 
([,०४४०५) छे. आ त्रणेसां घणुंकरी एके लेख क्रमवार नथी. च्ष्ठांत तरीके, १८५० वबाब्यी हाथ- 
नॉधमां छखवानो प्रारंभ वीजा पाना (त्रीजा प्छ्ठ) थी सहज” ए मथाछा नीचेनो छेख जोतां थयो 
जणाय छे. आ प्रारंभलेखनी शेली जोतां ते अंग्रेजी वर्ष १८९० अथवा विक्रम संवत्‌ १९४६ मां 
लखायो होय एम संभवे छे. आ पारंभलेख वीजा पाना-चत्रीजा प्रप्टन्माँ छे; ज्यारे आरंभलेख 
छखतीवेका पहेलु प्छ मूकी दीघेल ते पाछछथी रूख्युं छे. आज रीते ५१ मा प्ृष्ठमां संवत्‌ 
१९०५१ ना पोपष मासनी मीतिनो लेख छे. थार पछी ६२ मा प्रष्ठमां संवचत्‌ १९०४३ ना फायण 
वद्‌ १९ नो लेख छे, अने ९७ सा प्रष्ठमां संवन्‌ १९५०१ ना महा शुद्‌ ७ नो छेख छे; ज्यारे 

३० मा पृष्ठमां जे लेख छे ते संबत्‌ १९४७ नो संभवे छे, केमके ते रेखनो विपय द्शन- 
आलोचनारूप छे. जे दर्शन-आछोचना संवत्‌ १९४७ मां सम्यग्दणशन (जुओ ६२ मा प्रष्ठनो 
लेख:--ओगणीसें सुडतालीस समकित शुद्ध श्रकाइ्युं रे-) थवा पूर्व होवायोग्य छे. वच्ठी, 
१८५६ एटले सवत्‌ १९०२ वाली हाथनोंध छखबी शारू कयो पछी तेमांज रख्युं एम 
पण नथी, केमके संवत्‌ १९०२ वबात्दी नवी हाथनोंध छत्ताँ १८९० (१९४६ ) बाकी हाथ- 
नोंधमां संबत्‌ १९५३ ना लेखो छे. संवत्‌ १९०२ (१८५९६ ) वाब्दी हाथनोंध पूरी थई रघ्या 
पछी न्नीजी अहिंना वांधावाबी वापरी छे एस पण नथी, केसके १८९६ वाघ्ठीमां १७ पाना 
बापयों छे, अने द्यार पछी तसाम कोरां पड्यां छे, अने त्रीजी अहिना वांधावाब्दीमां केटलाक 
लेखो छे. जेम संवन्‌ १८९६ वाब्दी मिमो्लुकरमां संचन्‌ १९०४ ना लेख छे, तेम अहिना वांघा- 
वाब्ठीमां पण छे. तेवी ज रीते १८५९० वाछ्ठीमां संबत्‌ १९०३ ना ज लेख हशे, अने तार पछीना 
नहीं होय एम पण कही झकछु शकक्‍य नथी. तेम ज्रण मिमोबुकमां वबचवचसां घणां पानाओ 
केवछ कोरां पडतर छे; अथोत््‌ एम अनुमान थाय छे के, ज्यारे जे मिसोबुक हाथ आची, अने 
जघाडतां जे पानुं नीकल्युं तेमां कचित्‌ कचित्‌ खालोचना पोतानेज जाणवाने - अर्थे रूखी 
वाब्ठेछ छे. जे अंगत छलेखो वयक्रममां छे ते, अने आ तन्रण मिमोदुक खालोचना अर्थ छे 
तेटछा माटे असे तेने “आशभ्यन्तरपरिणामअवलोकन ”? ण्वा मथाव्य नीचे अन्न दाखर कयों 
छे. आ आलोचनामां केटछाक तेमनी दशा, आत्मजायृति अने जआत्ममंदता, अनुभव, स्वविचार 
अर्थ छुखेलां प्रश्नोत्त, अन्य जीवोनां निणय करवाना उद्देशथी छखेलां प्रश्नोत्तर, दशेनोद्धार 
योजनाओ आदिसंवंधे अनेक उद्भारो छे. जेमां केटडीक वांघी छीथघेडी भाषा (संज्ञा) मां छे. ज्यां 
ज्यां अमे स्पष्टता करी शकीशुं हां वां तेम करवा प्रयत्न करीशु---संशोधक. 


वर्ष २२ थीं ३४ पर्यत 


आम्यन्तरपरिणामअवलोकन. 
हाथनोंघ १ ली 
५) [द्वायनोंध पृष्ठ १ ] 
प्रत्येफे प्रत्येक पदार्थनो अत्यत विक्र क्री आ जीयने तेनाथी व्याउत्त करो एम निर्ग्रथ 


कहे के 
शुद्ध एवा स्फटिफों उिपे अय रगनु प्रतिभासदु थयाथी तेनु लेम सूछ ख्रूप छप्मत 
थतु नथी, तेम शुद्ध निम एबु आ चेतन अन्य सयोगना तादाल्ययत्‌ अध्यासे प्रोताना 
खखूपनो छक्ष पामतु नयी यत्किचित्‌ पमायांतरथी एज प्रकरे जैन, बेटात, सास्य, यो 
गारि कहें छे 
हि 


जीयना अम्नित्यपणानों तो कोड काछे परण सशय प्राप्त नहीं थाय 
जीया तित्यप्रणांनी-तियात्ठ दोवापणानों कोइ काछे पण सशय श्राप्त पहीं थाय 
जीयगा चैतन्यपणानों-त्रिकाछ द्योगरापणायों कोह काछे पण संशय प्राप्त नहीं थाय 
तेने फोइ पण प्रकारे बंध दशा चर्त्ते छे ए बातनों कोड याडे प्रण सशय प्राप्त नहीं थाय 
ते घधनी निवृत्ति कोइ पण प्रकारे नि सशझ्यय धंदें छे, ए वातनों कोइ काझ़े प्रण संशय 
प्राप्त नहीं थाय 
मोक्षदद्‌ छे ए बातनो कोइ पण याछे सशय नहीं थाय 
३१ द्वाधनोंय ४७ ३] 
सहज 
जे पुरप आ ग्रयर्मा सन नॉध करे छे, ते पुस्ष माट़े प्रघम सहज से पुरप छसे डे 
क परददशनमों कद्देढ प्रदापैती खस्पनी धामदतों क्लागउ॒गत आा बचनों दशारे छू -संचोधऊ 
३ आ नगदूत छ ठापोनों धीमनी क्षवाद निर्भर, सेधोरा सम्बनदशना प्रसशटानु प्रमाण यधाप फमडे 
रिद्ठांत भ्ा प्रगाराा निर्भयन राम्ग्दशन! कद्े छझ+-संचोधर 
३ भा हायग्रेप ( >ै९॥०-73००६ ) छखदानो शारंम घरती बसातग्रे भा लजीवनइत्तात्गेपयोगी (8प 
छा०8ाशु ऐप्स ) अ्रपम ऐरा छ आ ट्ायनोंध पि* से १६४६ (इ० ४० १८९०) नी छ -- 
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मननरनननन्‍न थे. पिममानकफलकक 3. अल पिरिभानन अन्‍यलकार फेल मडबलललन डी ह+. ४ का इज बन हब नाक के जा कमी फिलक्‍णामण ० हज न्‍न्‍भलीत 


५४००-५०९६ धीमा राव 
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तेनी हमणा एवी दशा अंतरंगमां रही छे के कंदक बिना सर्य संम्रारी इछानी परम सेणे 
विस्मृति करी नारी छन्‍भ 

ते कंसक पाम्यो पण छे, झने पृर्णनों परम गुमुल ऐे. छेछा मार्गनों विःश्षेद्ध शिक्षाम छि.हा 
हि श् 


हमणा जें आवशणों तेने उदय आया ए, ! 


ते आवरणोभी एने गोद मंधी, परंतु बस्तुमाव्मा 
थती मंदतानों खेद छेल्‍ 


शके तेयो छे. घणा जम थोटा पुरुषोने प्राम थयों इशे शवों ए झछाकनो क्षयोप्ामी पूरुष छत 

तेने पोतानी स्मृति माड़े गये मथी, सके माटे गर्व नंथी, तेग में माटे तेनो पतक्षरात प्र 
नथी; लेम छा कंश्क बढ़ार रागाबुं पढ़े छे सेने मादे रोद छे,5- 

तेनुं अत्यारें एक विषय पिना थीजा विपभ्यप्रति ठेकाशु नथी, से पुरुष जो के तीक्षा छप 
योगवाठों छे; तथापि ते तीऋण उपयोग ब्ीजा फोह पण विध्यमों बापस्तरा से भी 

ति धरावतों नवी.क [ हापनोंप एप ८. 

४. हिपगीय (४ ५) 

एकबार ते स्भुवनमां थेठों तो. जगनमां कोण सुसखी छे, ते जोऊंे तो झरो. पढ़ी 
आपणे आपके माटे विचार. एनी ए जिज्ञासा पूर्ण कमा अथया पोते ते संग्रदस्थान जोवा 
घणा पुरुषो-( आत्माओ )-घणा पदार्थों तेनी समीपे आव्या, 

५एमां कोइ जड़ पदाथे इतो नहीं 'क्ोह एकलछो जात्मा जोवामा जाद्यों नहीं?" 





अ आ उउठारे एवा प्रयारतु धूसपन परे ऐ के, ्ीगरनी का समयनी संवर्रगरशा एवा प्रयादर्मा पेंटी हृठी 
के, तेथी तेभोने विषे कदक देशान्यून से संसारी इच्झनी दिस्मत्रि थई हो५,-- 

था. आ पाक्यमा ने पदनी देशप्राप्तिनु, परम मुमुन्नतानु, झरने निदफ़ जिएमुतायु झूथन छैे से पद से 
परमपद' ( सखहपप्राप्ति ) दोई संमये छे,-- 

६ कया आवरणोदयने उद्देशी था घचनों छणायां छे से अगुमानी दायातु नथभी;। तथापि से आवरणोदय पललु- 
भावने विक्षेपफ हशे, फेमके त्तथाप्रऊफारनी सफेद जाइति खन्न जगाय ऐे,-- 

है, आ शब्दों, खपराक्रम भने क्षयोपणमनी पराझाप्टानों भीमदनों खानुमव सूचने छे,-- 

ड आ शब्दो, पोतानी स्मृति अने तर्कशक्तिनी स्थितिनो भ्रीमदनो जातिमनुभव, तवपधाव, सेप्रति उदासीन भाव, 
जअने ते शक्तिओना बाह्मप्रवत्तन मादे सेद बतावे छे,-- 

ऊ जे एकज विपयप्रत्ये सतत तीक्षण उपयोग अह्दी दश्शीब्यों छे ते पिपय ते खस्पर्यितिनों संसवे छे --संशोधक. 

१ जा विनोदपद्धतिमा ऊसायेला लेसमां मोक्षपदनी श्रेषिष्षप जिनागमप्रणीत गुणस्थानकलुं स्थरुप द्शोषतां 
छगीआरमा 'डपशांत मोहग्रणस्थानऊफ' नो अभाव क्यो छे ते पोताने संबोधीने श्रीमदे कदमों होव एम संभवे छे, 
केमके अन्यन्न पण एवा प्रसंगो जोचामा आबे छे फे, ले उपरथी तेओोए उपदश्ातमोहग्रुणस्‍्धानक्नों असाय सान्‍्यों 
दोय एम धारी शकाय छे, अने अगीआरमा ग्रुणस्थानफजनो अभाव सम्यक्त्वनों प्रकार पिचारवामां उपयोगी 
साधन छे आ छेख परथी श्रीमदनी स्थिति कया गुणस्थानके बर्त्तती हती ते अनुमानी शकाय,--संशोधक. 
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मात्र केटछाऊ देहथारियों हता, जेओ मारी विदत्तिने माठे आव्या द्वोय एम से पुस्पने 
शका थइ 

बाय, अग्रि, के पाणी, भूमि ए जोइ केम आव्यु नयी? 

( नेपध्य ) तेओ सुख़नो विचार पण करी शफ़्ता नथी छु सथी विचारा पराधीन छे 

वे इठ्रिय जीयों केम आव्या नथी 

(नेपथ्य ) एने मादे पण एज कारण छे आ चतुथी जुओ तेभो पिचाराने केटड बधु 
दुस्त छे 

तेनो कप-तेनो थरथराट-पराधीनपणु इत्यादिक जोई शकाय तेवु न द्योतु-ते बहु दु खी हता 

[द्ापनोंध एृ० १० ] 

(नेपप्य ) एज चतुयी हवे तमे आखु जगत्‌ जोश लो पटी वीजी बात कटे 

ठीक त्यारे दर्शन थयु, आनंद पाम्यो, पण पाठों खेद ज्यों 

(नेपथ्य ) इने खेद का करो छो ? 

मने दर्शाया थयु ते शु॒ सम्यर दतु 

॥44 हा | 

सम्यर द्ोय तो पछी चक्रपर्त््यादिक ते दु्सी केम देखाय १ 

५दुसी होय ते दु सी, अने सुखी दोय ते सुधी देखाय ” 

धन्रपरत्ति तो ढु सी पहीं होय? 

५ ज्ञेम दर्शन थयु तेम श्रधो विशेष जोउु दोय तो चालो भारी साथे ! 

घत्रयर्िता अत करणमा प्रयेश क्यो 

अत वरण जोइने पेल दर्शन सम्यर दसु एम में मान्य ऐेनु अत्तर्रण बहु छुसी हतु 
अनत मयना पर्यायथी ते थरपरतु इतु फ्ाक आयुष्यनी दोरीने गढ़ी जतों इतो दाड मां 
समां तेनी ध्रत्ति इती काफ़रामां लेगी प्रीति हती क्रोध, मानों ते उपासकू हतो बहु दुस 


[हषनोंध्र पृष्ठ ११ ] 
बारु« आ देवोनुं दर्शन पण सम्यरू समजबु 


# विश्वय करवा सादे इंद्र अत करणमा अयेश करीए” 

चाछो त्योरे- 

(ते इद्दनी भव्यतायी भूछ खाधी ) ते पण परम ठु पी इतो विचारों घदीने कोई हि 
भत्म स्पणमां जन्‍्मयानों इसो मोटे सेद करतो हतो तेगमां सम्वरूदा्टे नामनी देवी बसी 
इती ते तेने सेल्मां विश्राति इती ए महादु शीयाय ज्लेनां श्रीजां घगाय अव्यक्त दु ख दृर्ता 


पण, ( नेपध्य )-आ जद एक्‍्ला के आमा एक्छा जगतूगां यथी घु के ?-तैमोए मारा 
आमघरणने सन्‍्मात आप्यु नथी 
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“४ जडने ज्ञान नहीं होवाथी तमारूं आमंत्रण ते विचारां क्यांथी खीकारें? सिद्ध (एका- 
त्ममभावि ) तमारूं आमंत्रण खीकारी शकता नथी- तेनी तेमने कंइ दरकार नथी.” 

एटली वधी बेद्रकारी ? आमंत्रणने त्तो मान्च करवुं जोइए; तमे झुं कहो छो १ 

८४ एने आमंत्रण-अनामंत्रणथी कंइ संबंध नथी. [हाथनोंच इ४ १३ ] 

तेओ परिपूर्ण खरूपसछुखमां विराजमान छे.” ए मने बतावो. एकदम-वहु त्वराथी. 

£ तेनुं दर्शन बहु दुलेंस छे. वयो आ अंजन आंजी दर्शन प्रवेश भेव्यां करी जुओ- 

अहो ! आ बहु सुखी छे. एने भय पण नथी. शोक पण नथी. वृद्धता नथी. रोग नथी- 
आधिए नथी. व्याधिए नथी. ए बधघुंय नथीं, पण हि हु हि अनंत अनंत 
सचिदानंद सिद्धिथी तेओ पूर्ण छे. आपणने एवा थवुं छे. 

४ क्रमे करीने थई शकशो-? 

ते क्रम ब्रम अही चालशे नही. अहीं तो तुरत तेज पद्‌ जोइए. 

४ जरा शांत थाओ. समता राखो; अने क्रमने अंग्रीकार करो. नहींतो ते पदयुक्त थवुं 
नही संभवे.” 

४ थतुँ नही संभवे” ए तमारां वचन तमे पाछां ल्‍्यो. क्रम त्वराथी बतावो, अने ते 
पदमां तुरत मोकलो- 

४ घणा साणसो आव्या छे. तेसमने अहीं बो- 

लावो. तेमांथी तमने क्रम मठी झकरशें. ? (दवायनोंध पृष्ठ १३.] 

इच्छयुं के तेओ आवब्या:- 

तमे मारूं आमंत्रण खीकारी आव्या ते माठे तमारो उपकार सानुं छऊं. तमे सुखी छो- 
ए वात खरी छे झ्ुं? तमारूं पढ़ शुं खुखवाक्/ुुं गयाय छे एम १ 

“तमारूं आमंत्रण खीकारुं, न खीकारबुं एवुं अमने कंड बंधन नथी. अमे सुखी छीए 
के दुःखी तेवुं बताववानें पण अमारूं अही आगमन नथी. अमारां पदनी व्याख्या करवा माटे 
पण आगमन नथी. तमारां कल्याणने अर्थे अमारूं आगमन छे. एक वृद्ध पुरुष कहां. 

कृपा करीने त्वराथी कहो, आप मारूं थुं कल्याण करशो ते. अने आवेलछा पुरुपोनुं 
ओलखाण पाडो. 

तेमणे प्रथम ओकखाण पाडी. 

आ वर्गमां 9-५-६-७-८-९-१ ०-१२ ए अंकवाव्य सुख्ये सद्॒प्यो छे. ते सघ्ां तमे 
जे पदने प्रिय गण्युं तेवा आराधक योगीओ छे. - 

४ थी ते पदज सुखरूप छे, अने बाकीनी जगतू- [हाथनोव छठ १४ ] 

व्यवस्था अमे जेंम मानीए छीए तेम माने छे. ते पदनी अंतरंगनी तेनी अमभिलापा छे 
पण तेओ प्रयल्न करी शकता नथी; कारण थोडो वखत सुधी तेमने अंत्तराय छे. 
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अतराय ज्ञी? करवा माटे तत्पर थाव एटले धयु 

वृद्ध -तमे त्वरा ने क्ये तेनु समाधान हमणाज तमने मत्गी शकशे-मछी जो 

ठीम-आपनी ते बातने सम्मत धड छठ 

बुद्ध -आ “०” ना अक्वाल्ये-ए कइ्टक प्रयक्ञ पण करे छे बारी “४” ना श्रमाणे छे 

८६" सर्व प्रसोरे प्रयक्ष करे छे, पण प्रमत्तत्शाथी प्रयक्ञमा मंद्ता आयी जाय छे 

४७" सर्व प्रकारे अप्रमत्तप्रयत्रि छे 

४८-९--१०” तेना करता क्रमे उज्बठ, पण तेज जातिना छे “११९” ना अफ्यारा 
पतित थइ जाय छे माटे अह्दी तेनु आयमन नथी ठर्गान थयरा सादे बारमे ज हु-हमणा हु 
ते पड़ने सपूर्ण जोग्रानों छु-परिषृणता पामप्रानों छु आयुष्यस्थिति पूरी थये तमरे जीयेल् पट- 
तेमा एक मने पण जोशो -- 

पिताजी -तमे महामाग्य छो [द्वाघनोंध ४7 १५.) 

आया अक केरछा छे ! 

वृद्ध -नण अक प्रथमना तमने अनुमृछ् न आये अगियारमालु पण तेमज ४१३-१४४ 
लमारी पासे आये ण्वु लेमने निमित्त रह्मु नथी “१३” यत्किचित्‌ आवे, पण पू० क० होय 
तो तेओमु आगमन थाय नहीं तो नहीं चादमानु आगमन कारण मागशों नहां कारण मंथी 

( नेपध्य ) “तमे ए० सघणाना अतरमा प्रवेश क्रो हु सहायक थठ छठ” 

चालो-9 थी ११+१२ सुधी जमे कमे सुखनी उत्तरोत्त चढती ल्द्धरोओो छूटती इती 
बधु श॒ कहीए? मने ते बहु प्रिय छाग्यु, अने एज मारू पोतानु लाग्यु 

वृद्धे मारा मनोगत भाव जाशीने क्द्यु एज तमारों क्‍ल्याणमाग जाओ तो भले, भने 
भात्रो त्तो आ समुदाय रह्यो उठीने मी गयो 

( खिचारशुवन, द्वार प्रथम ) 


ष्‌ (द्वायबोंष शष्ठ १०७३ 
कायानु नियमितपणु 
चचननु स्याह्वादृपणु 
सवनु औटामीन्यपणु 
आत्मानु मुक्तपणु 


(जा छेही समजण ) 


$ 'ीवनफ्रमविचारणा जणाय छे --संशोघक 
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[दाथनोंध प्रष्ठ १८. ] 


मु 
आत्मसाधन- 
द्रव्य-हुं एक छुं, असंग छुं, सर्व परभावथी मुक्त छुं. 
क्षेत्र-असंख्यात निजअवगाहना प्रमाण छुं- 
काछ-अजर, अमर, शाश्वत छुं. खप्यौयपरिणामी समयात्मक छुं. 
भाव-शुद्ध चेतन्यमात्र निर्विकल्प दृष्टा छुं. 


छ. [हाथनोंथ पृष्ठ १९५ ] 
वचन संयम- वचन संयम-- वचन संयम. 
सनो संयस-- सनो संयम-- सनो संयम. 
काय संयम-- काय संयम- काय संयम. 

काय संयम. 
इंद्रिय संक्षेपता, आसन स्थिरता. 
इंद्रिय स्थिरता, सडपयोग यथासूत्र प्रवृत्ति. 
वचन संयम. 
मौनता, सउपयोग यथासूत्र प्रवृत्ति. 
वचनसंक्षेप. वचनगुणातिशयता. 
सनो संयम. 
मनो संक्षेपता, मनःस्थिरता, 
आत्मचितनता. हि. करन: लल 


द्रव्य, क्षेत्र, का अने माव. 
संयम कारण निमित्तरूप द्वव्य, क्षेत्र, काछ, अने भाव: 
द्रव्य--संयमित देह. 
क्षेत्र--निवृत्तिवाढ्ं क्षेत्रे स्थिति-विहार- 
काठ--यथासूत्र काल. 
भाव---यथासूत्र निवृत्तिसाधनविचार.- 
८55 [दाथनोंघ पृष्ठ २१) 
सुखने इच्छतो न होय ते नास्तिक, कां सिद्ध, कां जड़. 
१. शुद्धनयापेक्षा आत्मखरूपनु अन्न अवलोकन कर्यु जणाय छे --संझोधक. 
२ योगसल्लेपतार्थ संयमग्रहण केवा शकारे करवो ते संबधीनी विचारणा अन्न करी जणाय छे --संशोधक 
३- आत्मसुखेच्छारहित सिद्ध, जड अने नास्तिक अवस्थाओ होई शके; एम विचारी श्रीमढे एम विचार होय 
के, पोताने विषे जड तथा नास्तिक अवस्थाओनो संभव चथी, ल्यारे जे वाकीनी अवस्था सिद्धपदनी रही ते भव- 
परिपक्कताए भ्राप्त थवा योग्य छे, एम आ वचनोपरथी जअनुमानवादु अमे कारण मानीए छीए --संशोधक-. 
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ू्‌ [द्वामनोंध इप्ठ २ ] 
एज स्थिति-एज भाव अने एज खबूप 
गमे तो कल्पना करी बीनी बाद लो यथाव जोइतो होम तो आा ली 


पिमग ज्ञान-दर्गेन अब दरैनमा मानयामां आव्यु छे एमा मुख्य प्रयत्ततोएण जे धर्ममाग 
बोध्यो छे, ते सम्यकू थत्रा खात्‌ मुद्रा जोइए 

स्मातू मुद्रा ते खख्पस्थित आत्मा छे श्रुतज्ञाननी अप्रेधाए म्म्पस्थित आत्माण क्हेटी 
शिक्षा छे* 

नाना भ्रदारा। नय, नाना पअ्रयारनां प्रमाण, साना प्रशारनी मगतालढ, नाना भ्रकारना अनु> 
ग्रोग ए सघका लक्षणारूप छे ठक्ष एक सचिदानद छे हे 

इष्टियिप गया पटी गमे ते शासत्र, गमे ते अक्षर, गमे ते क्‍्थन, गमे ते बचन, गमें ते 
स्थक् भ्राये अद्वितनु वारण थतु नथी 

धुनर्भग छे-मरूर छे-ए माटे हु अनुमयथी दवा कह्देवामां अचछ छुफ 

आ कालढ्मा भारू जन्मबु मानु तो दु सदायक छे, अने मानु तो सुखदायक पण छेए 

[दापनोपष ए४ ६] 

श्बु हवे कोइ याचन रह्यु नयी के जे वादी जोइए छीए ते पामीण ए जेबा सगमा 
रहु छे ते सगनी आ काछमां न्यूनता थई पही छेभो 

पिक्राक् काठ -- विकराक् कर्म! विस्यढछ 
आत्मा) जेम पण एम 

इवे ध्याव रासो एज कल्याण नी 

क्ष, आ कोई एक प्रशारव सम्पकू आत्मदर्णन थर्ता भा उद्घारो मीस्च्यां होय एम धारी शकाय ऐ >स्ोपर 

| ई, उ, छ. स्थाद्‌ मुटा एज सम्पस्पिति छे, एवो भीमदनो खालुमत दणावतों असद निधय भा विचारों 
परंपी जोइ पाशशे--सशोधरक 

६. प्रक्षाजुभइविता पुनज"मना दोवापणा साटे आटटो बद्ों अबछ अने निटाक अमिप्राय आापी शाम करे 
कैस से पिचारदा केतु छे थ्रीमान, मन सुखरास सूयराम त्रिप्राठी प्रत्येना ज्येष्ठ छुद ४, १६४५ सा पत्रगां 
जातिम्मरचनननों अंग सौबो छ ते मरा अमित्रायनी साय राखी विचारदाधी करझ विशेष साण्ता थरों “-सशोपक 

ए. बइ अपक्ाएं धौमदे प्रोठानु भ्रा झाब्मी जमठु दु खदायर अने $%ई अप्ेक्षाएं शुसदायहू मान्यु छ ते 
निधिल्पण कट्दी शडातुं नपी जे अनुमान करी धह्यय से एट्टे हज के, उश्श आत्मवस्था साटे भा काछ सामा 
ह्यपणे विषमतावाणों गधाय, भने से अप्रेश्ञाएं भा फाटमो जामइ दुःसदायऋ गशाय तेम यदौी, अति विप्मदा ए 
परम औरापीन्यमाव आएवालु अ्रदछ सापन क्ञानीमोए स्यु छ से अ्रपेक्षाण मुखदायक पथ गशाय 

ओर मात्र ह्टानदशनसखस्पे आमस्सस्प्र प्रयक्‍पुं होव, कअन बारित्रस्यसपे पामवानी परम मिस होर बने 


तने र्टायक परमसर्त्सगनी न्यूनत्य अवुमपर्ता भा वचनो जन्म पाम्यां हाय एम आ बचनोना प्रवाहपरपी जगार 
9--संशोधकू 


भी रिश्एछ्ट” शादी माठा “शुज्ञ कस्याण” पर्दतना उठारो छोइ एड पूर्व ज्ाएतिनु विमित्त जगा 


ऐ--पघश्ोघऋु 
५5 
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१०. [हाथनोंध पृष्ठ २७ ] 
एटलुंज शोधाय तो बघुं पामगो; खचित एमां ज छे. मने कंइक अनुभव छे. सत्य कहूं 
छु. यथार्थ कहुं छुं. नि.शंक मानो." 
ए खरूप माटे सहज सहज कोइ स्थब्े छखी चाब्युं छे. हे हे रे 
१२. [दाथनोंध एष्ठ २५. ] 
मारग साचा मिल गया, छूट गये संदेह; 
होता सो तो जल गया; भिन्न किया निज देह. 
समज, पिछे सब सरल है, बिनू समन मुशकील; 
ये मुशकीली क्‍्यां कहुं ? 
खोज पिड ब्रह्मांडका, पत्ता तो लग जाय; 
येहि ब्रह्मांडि चासना, जब जावे तब... 
आप आपकुं भुल गया, इनसे क्या अंधेर १ 
समर समर अन्र हसत है, नहीं भुलेंगे फेर. 
जहां कलपना-जलपना, तहां मानुं दुख छांडइ, 
घटे कलपना-जलपना, तब वस्तू तिन पाइ- 
क्या इछत ? खोबत सर्वे, हे इच्छा दु,ख मूल; 
जब इच्छाका नाश तब, मिटे अनादी भूल. 
ऐसी क्यांसे मति भइ, आप, आप है नाहि, 
आपनकुं जब भुर गये, अवर कहूांसें लाई. 


आप आप ए शोघर्स, आप आप मिल जाय; [हायनोंघ एृष्ठ ३००] 
आप मिलन नय बापको; 
१२. [ दायनोंध पृष्ठ ३३- | 
एकवार ते खभुवनमां वेठो हतो . - - - प्रकाश हतो;-झंखाश हती. 


मंत्रिये आवीने तेने कह्युं. आप झुं विचारणामां परिश्रम छो छो? ते योग्य होय तो आ 
दीनने दशोवी उपकृत करशो. 


नस न सम 2 ० आन मल नल का या ० 

अ ॒कोईइ प्रकारना अपूर्त अनुभवनी यथार्थता, अने सल्यतानी निशकता गअतीत थर्तां आ उल्ासभाव प्रकव्यो 
लागे छे --संशोधक- 

आ. अमे आ हाथनोंथ विपेनी सूचनामाँ एम जे जणाव्यु छे के, हाथनोंधमाँ क्रमरहितपणे अने हाथनोंध डघा- 
डतां ज्वारे जे पानु हाथ आव्युं ते पानामा लखी वाज्युं छे ए आ इशब्दोथी प्रतीतभूत थशे.--संशोधक. 

१. सम्यग्दर्शनना उद्यना हरपमां आ पदो अन्न मूकाया छागे छे---संशोधक- 

२-३ आ ग्रेल्थ्ायमर नंवर ४ ना अक्षरमां मूकेलां चरण आ हाथनोंधमा नथी; पण पाछछथी ए वे चरण 
श्रीमदे पूरां करे्ां एम जे भाई तरफथी आ चरण मल्यां तेना कहेवा परथी जणायुं.--संशोधक- 

४. आ असेंग समजी शकातो नथी.--संशोधक. 
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श्डा [झथनोंच पृष्ठ ३५ ] 
होत आमसया परिसवा, नहिं इनमें सटे, 
मात्र इृष्टिसी भूछ दे, भूछ, गये गव एहि 
रचना जिन उपंदेशकी, परमोत्तम तिनु काछ, 
इनमें सन मत रहत ६, फरतें निध्र समाल 
जिन सोद्दी हे आतमा, अन्य होश सो कम; 
कर्म फटे जिन बचन सो, तल्वग्यानिकों सर्म 
जन जान्यो विजरूपनों, तन जानयो सत्र लोझ, 
होत न्यूनसे न्‍्यूनता," 
पद दिशाकी मूढता, दे नहि जिनपें भा, 
जिनमें भाव जिन्ु करू, बहिं छूटत दुखटाय 
व्यपह्षारसें देव जिन, निदचेसें है आप, 
ए हि चचनसें समज ऐ, जिनप्रयचनकी छाप 
एहि नहीं दे कल्पना, एही नहीं पिमग; 
जम जांगेंगे आतमा, तन्र छाग्रेगे रग 





श्छो [दवपनोंध प० ३७ ] 
र् अनुमव 
श्ष [ द्वायनोंघ ५० ३९ ] 


पं त्यागी पण नथी, अत्यागी पण नथी, ए रागी प्रथ नथी वोत्तरागी पण नथी 
पोतानों त्रम निश्चक करो लेनी चो बाजु निवृत्त भूमिसा रासो 
आ दर्शन थाय छे ते का वृथा जाय छे? एनो जिचार एव पुन विचारता मूठी 
भव छे 

सतजनोए पोत्तानो क्रम मक्यो छे ते परम असमापिने पाम्या छे 

सतपथु अति अवबि दुेम छे आव्या पी संत म्या दुर्लभ छे सतपणानी जिज्ञात्ता- 
बाह्य अनेऊ फ्रे परठु संतपणु दुर्लम ते दुलम ज छे 





$ निनपद एज निजपद छे एवॉ साद्त्तार थतो भा पद णट्टि मूझायां जघाय छ--संचोधर 

३ दवाथनॉपमा तो आ प्रमाणे पद अपूर्ण छे पर एक भाइ त्तरफंधी एम छायर मब्या फे ए पदना खत 
संधानर्मा भा एक छीटी पण्र थ्रीमदे अन्य स्पढे कद्ठी छे -/नहिं जायो निजन्प तो, राद जान्यो सो फोड़ -संशोधक 

३ अभाव एट्टोज शब्द रखी रुयाईं मूठी दा छे कोइ प्रदयरनो अनुमर अ्रयक्ष थर्तों एसमवानी अमि 
हाद्रा थइ ह्ोय --सश्योधक 


3 रपुरायमान कआामजाएतिने क्ियाशक्ति आएवानो परममाय बतहों हमे ते समये था बचनो हखाय्या 
संभव ऐ--सशोधरू 
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१६. [ हाथनोथ पृ ४३. ] 
प्रकाश शुवन- 
खबित ते सत्य छे. एमज स्थिति छे. तमे आ भणी वछो- ह 
तेओए रूपकथी कह्युं छे. मिन्न निन्न प्रकारें तेथी बोध थयो छे, अने थाय छे; परंतु ते 
विभंगरूप छे. 
आ बोध सम्यक्‌ छे. तथापि घणोज सूक्ष्म अने मोह टछ्यें श्राह्म थाय तेवो छे. 
सम्यक्‌ बोध पण पूर्ण स्थितिमां रह्मो नथी. तोषण जे छे ते योग्य छे. 
ए समजीने हवे घटतो मार्ग ल्‍यो. 
कारण शोधो मा, ना कहो मा, कल्पना करो सा. एमज छे. 
ए पुरुष यथार्थ वक्ता हतो. अयथार्थ कहेवानुं तेमने कोइ निमित्त नहोतुं. 
१७. [हाथनोघ पृष्ठ ४७. ] 
ते दशा शाथी अवराई ? अने ते दशा वर्धभान केम न थई? 
लोकना प्रसंगथी, मानेच्छाथी, अजायृतपणाथी खियादि परिपहनो जय न करवाथी. 
जे क्रियाने विषे जीवने रंग लागे छे, तेने त्यांज स्थिति होय छे, एवो जे जिननो अभि- 
प्राय ते सत्य छे. 
ज्रीश महा मोहनीयनां स्थानक श्री तीथैकरे कह्मां छे ते साचां छे. 
अनंता ज्ञानीपुरुषोण जेनुं प्रायश्वित्त कद्युं नधी, जेना त्यागनो एकांत अभिप्राय आप्यो छे 
एवो जे काम तेथी जे मुंझाया नथी, ते ज परमात्मा छे. 
१८.३ [ दाथनोंघ प्रृष्ठ ४९. ] 
कोइ ब्रह्मरसना भोगी, 
कोइ ब्रह्मसना भोगी. 
जाणे कोइ वीरला योगी, 
कोइ ब्रह्मरसना भोगी- 
१९. [हाथनोंध पृष्ठ ५१. ] 
२-२-३- १९८१४ 
एक लक्षर 
१. आ छेख क्षम्यमदभाव माटे उपयोग अने यथावदात्मत्वनो सम्यक्‌ परीक्षण अनुभव सूचबतो जगाय छ,-संशोधक- 
२. जहि जे लोकप्रसंगादि कारणो कह्या छे ते कारणोए पोताप्रत्ये अम्रुक प्रसंगे जय मेव्वववाथी, प्राप्त दशाजु 
बृद्धिने बदले अवराबु थयेछ जोई श्रीमदे वीरयजाशति अर्थे निजदोपो माटे तीवर आत्मनिंदन कर्यु जगाय छे.--संशोधऊ 


३ शह्मरसना परमोकासमां आ पदनी स्थिति अन्न थई संभवे छे --संशोधक- 
ड्यो श्रीमदे पोतानी परिप्रहपरिमाणविचारणा पोतानेज जाणवा अर्थे डुंकाक्षरी भाषा (संज्ञे) मां आ स्थढ्े 
लखी छे.-- 
(अ) ९-२-३*८-१९५१०२-वचीज २ >कृष्णपक्ष, ३सपोश मास;१९५१-संवत्‌१९५१-संवत्‌ १९५१ना पोश वद्‌ बीज. 
(आ) द्वव्यनूघन., (३) एक लक्ष-एक लाख 








झा 
द्र्व्य, 
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केक मोहमयी है 
का न्‍मा व ८-१४ 
भा5 १(छ) उदय माय 
द्वव्य- एक छथ्म उदासीन 
क्षेत्र- मोहमयि 
वाढ- <-१ श्च्छा 
भाउ- उद्यमाव | प्रारख 
श्० [द्वायनोंध एप्र ५२ ] 
सामान्य चेतन सामान्य चैतन्य 
विशेष चेतन विशेष चैतन्य 
निर्रिशिष चेतन ( चैतन्य ) 


खभायिक अनेक आत्मा (जीव) निर्मय 
सोपाधिकः अनेक आत्मा (जीव) बेदात 


श्श् [ दयनोंब इश ५३ ] 
चसु अप्राप्ययारी 
मन अप्राप्यकारी 
चेतननु वाह्य आगमन ( गमन नहीं ते ) 





(३) क्षेत्रन्स्थान 

(3) मोइमयी-्मुबर 

(ऊ) का८-समय 

(९) ८ मां १ व एक बपने आठ मास 

भा विचारणा संतरत १९५ ना प्रोश बद २ में रोज एम लछखी संँमवे छ के, द्वयमयादा एक लासनी करती 
मुबइमों एक बपने झा? मास रहेव, आम डृत्ति छा उदयमाव प्रमाणे बत्तु 

॥(स) आने आ बातने फरी दिचारी जणाय ऐ के एक छाख द्रव्य केवी रीते आ्राप्त वरइ ह तो कहे के उदा 
सीनपणे मुबश्मों स्थिति झेवी रीठे करवी | भा बातनों उत्तर तंझोए्ठ आप्यो नथी तेथी एम घूपवे छ के, भावा 
भावरद्वितपणें एक यत्री आठ झासनी तस्थितिमों केवी भाव छ? तो कहे के इच्छामाय उदयभाव ते शभ्तो 
ब्दे के प्रारध अधाव पूरैनिष्पप्त कमानुगार जे स्थिति येदवी पद्दे ते भ्रीमदे व्यवद्धारमुकूता माटे सेवत्‌ १९७१ना 
पोश वद ३ ने रोज आ विद्ार॒णा करी संमदे छे के उदासीनभाववद्धे एक लाख रुपियानी स्थिति करवी एक 
बषने आर मास सुघीनी स्थितिनी इच्छा रासी, सुबइमाँ भावाभावरदितपणे रहेई आम अति छतां पूर्व निः्यन्न 
कर्मेना उदयावुसार जे हियिति उत्पन्न भाव ते बेददी --समोधक 

३ भिन्न मित्र दशनोनु अवलोकन करतां आ खब्प सदज सक्षाे टोड्ी राष्यु तणाय ऐे--सशोधक 

३ आ प्रसंग लखबानो देतु अमे समजी शकता नथी--सशोधक 


७५५०--६०६ श्रीमद्‌ राजर्च॑द्र, 





मर [दपनोंध शष्ठ ४५. ] 
ज्ञानी पुरुषोने समये समये अनंता संयमपरिणाम वर्बमान साथ छे, एम सर्वझे कं छे 
ते सत्य छे.ल 
ते संयम, विचारनी तीद्ण परिणतिथी तथा अध्लस्तप्रत्मे स्थिरषणाथी उत्पन्न थाय छे.भा 
२३. 
श्री तीथकर आत्माने संक्रोच विकाशनु भानन योगदशामां साने 
करी विचारवा योग्य छे. 


, ते सिद्धांत विद्वेपे 


पा 


रछ. [हाथ नोंव पृष्ठ ५६.) 


ध्यान-ध्यान- 
ध्यान-घ्यान- ध्यान, 
ध्यान-ध्यान-घ्यान-ध्यान- 
ध्यान-ध्यान-ध्यान-ध्यान-ध्यान 
ध्यान-ध्यान-ध्यान-ध्यान-ध्यान-ध्यान- 
ध्यान-ध्यान-ध्यान-ध्यान-ध्यान-ध्यान-ध्यान, 
रण, [हाथ नोंध पट ५७.] 
चिदू धातुमय, परमशांत, अडग्ग एकाग्र; एक स्वमावमय असंख्यात् प्रदेशात्मक पुरुषाकार 


चिदानंदघन तेने ध्यान करो. 
ज्ञा० व० ५-- 


द॒ु० ब० 






अं० 

नो आत्यंतिक अभाव. प्रदेशसंबंध पामेलां पूर्व निष्पत्न-सत्ताप्राप्त उद्यप्राप्त-उदीरणा प्राप्त 
चार एवं ना० गो० आ० वेदनीय वेदवाथी. अमाव जेने छे एवुं शुद्धखरूप जिन चिदृमूत्ति- 
सर्वहोकालोक भासक चमत्तकारनुं धाम. 

भ. था. तीदंग विचारपरिणति तथा ब्रद्ममसस्थिरता, संचमना उत्पत्तिहेतुओ छे, अने ज्ञानावस्था संयमपरिणामव- 
धमानतानुं सर्वेत्क८ट साधन छे एवा खानुभवनुं परिणाम आ वचनो लागे छे.--संशोधक- 

१. जे तिद्धात योगद्शामाँ आत्माने संकोचविकाशनु भाजन माने छे ते तिद्धांत सूक्ष्म अवलोकनद्वारा श्रमाण- 
भूत थवायोग्य छे एम पोतानों अनुभव अही क्यो जपगाय छे.--संशोधक 

२. अनेकवार ध्यान! शब्दना आ जपपरथी, श्रीमद्नी ध्यानत्वरानुं अनुमान पह शके--संशोघक- 

३० सर्वे छोकालोकभासक चमत्कारनुँ धाम अछ कर्मरहितताए उत्पन्न थयेली जिन चिदमूर्ति छे, जने तेज 
अत्येक आत्मानु अने तेथी पोतानु मूछ शुद्धपप छे (जुओ देहपूर्णता पहेलानां-संव्त १९५७ ना चैत्र झुद्‌ १० 
ना छेल्ला चचनो ) एवा प्रकाशवडे आ ध्यानतत्परता जन्म पामी संभवे छे.--संशोधक, 
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श्दृ [दपनोंत इृष्ठ ५८] 
विश्व अनादि छे जीव अनादि छे “ए: 
परमाणु पुद्छो अनादि छे जीव अने क्मनो सम्रध अनादि छे 
सग्रोगीमाउमा तादात्म्य अष्यात्त होयराथी जीउ जम मरणादि दु खोने अनुभवे छे 

२७ हद्वायनोंब ए४ ५९ ) 
प्राच अलिफायरूप लोक एटरे विश्व छे चैतन्य ठक्षण जीय छे 
वर्ण गय रस खर्शमात परमाणुओ छे ते सम खख्पथी नथी पिमायकतप छे 

श्ट 











द्वियनोंध इश्ठ ६०) 

शरीरने उिपि आत्ममायना प्रथम थती होग तो थया देवी, कमे कही प्राणमा आत्मभानना 
करवी, पी शइद्वियोमा आत्ममायना करवी, पठी संकल्प विमल्परूप परिणाममाँ आत्मभावना 
करवी, पठी स्थिर ज्ञानमा आत्मभायना करवी त्यां सर्न प्रजारनी अन्यालयनरदित स्थिति वैरवी 


श्थ द्वियनोंप एृढ ६१] 
प्राण, सोह 
वाणी, तेनु ध्यान कखु 
रस अनहृद्‌ 
३००७ रिपनोंध एए ६२॥] 
संत्रत १९५३ ना फा बंदी १२ भोमार 
जिन मुर्य आचाय 
सिद्धांत पद्धति धर्म 
शांत रस अहिंसा मुख्य 
लिंगादि व्ययहार जिनमुद्रा सूचक 
मतावर समावेश 
शात रस प्रयहन 
जिन अन्यने धर्म प्राप्ति 
लोकादि खरूप-- संशयनी निवृत्ति समाधान 
जिन प्रतिमा कारण 


$ श्री जिननिर्णीत विश्रव्यवस्थाप्रत्ये प्रोतानों सानुभव्रअमिग्राय कर्यो छागे छे --समोघक 

३ जुओ द्वाथनोंप पृष्ठ ५८ नी नोंध-सशोघक 

३ भन्याछदनरद्ित ल्िति मारे स्थिर हान करवा सार आममावनानों क्रम धीमदे वियारया जणाय छ सप्ोधकू 

४ सम्पानुसंघान विचार्यु जगाय छे --संनोधक 

५. जिनशासनना पुनदिगविजय संद्धी अने प्रोतानी गुणस्थानक स्थिति संर्बधी काइऋ मदान्‌ अमे अद्भव विचारणा 
छे शिन्तीर्ण व्यददार समयनी आ अतरंग निद्धाता छे आ संबंधी रिचार आपवानु काम महान पुस्पोत छ 
एट्छे ए दिये झमे क्त्र जांत रदीपु--सगोपक 


अजजनजत,. अिज+ओ-+ जन हे बटन डी जिन अननजीन-नजमिनजन्‍-कमनस-ल न प फिट 24 3००० फनन>+अ>्कनमक, 





५५२-६०८ शीमद राजचंद्र 


कांईक गृहव्यवहार दांत करी. परी-मृहादि कायथी निवृत्त थे 
अप्रमत्त शुणस्थानकपयंत पहोंचदुं, केवल भूमिकानं सहज परिणामी ध्यान--- 
१. दियनेंधि पृष्ठ ६5.) 
धन्य रे दीवस आ अहो, 
जागी रे शांति अपूर्व रे; 
दश वर्ष रें धारा उलसी, 
मठ्यों उदय कर्मनो गर्व रे. धन्य ० 
ओगणीसें ने एक त्रीसे, 
आव्यो अपूर्व अनुसार रे 
ओगणीसें ने चेतालीसे, 
अद्भुत वराग्य धार रे. घन्य० 
ओगणीस ने झुडतालीसे, 
समकीत शुद्ध प्रकाइंयु रे, 
श्रुव अनुमव वधती दशा, 
जिनस्रूप अवमास्यु रे. घन्य० 
त्यां आब्यो रे उदय कारमो, 
परीअह्‌ कार्य प्रपंच रे, 
जेम जेम ते हडसेलीए, 
तेम वधे न धटे रंच रे. धन्य ० 
वधतुं एम ज चालियुं, हिघनोंध शृष्ट ६४-] 
हवे दीसे क्षीण कांई रे, 
क्रमे करीने रे ते जदे, 
एम भासे मनमांहि रे. धन्य ० 
यथाहेतु जे चित्तनो, 
सत्यधर्मनो उद्धार रे, 
कर थशे अवश्य आ देहथी, 
एम थयो निरधार रे. घन्च॒० 
१. हाथनोंथ एृष्ट ६९ पर छखेल विपय जे दिवसे रूख्यों छे ते दिवसे घणुकरी आ खात्मइत्तातोपयोगी पद 
( +पंगेआ०87०फॉओ०म3 ए०७॥ ) पण लख्यु जणाय छे, केसके छेखनपद्धति अने ठेलुं साहिल समान छे. 
जञा आंतर्‌ विषय छे, एटले आपणे अन्य जीवोए तो तेभानु जीवन अभ्यासी आ खाजुभवप्रल्ले अभिम्राय वाववों 


चोग्य छे “क्षायक सम्यक्त्व” होय त्यारे चणुकरी एक देह शोप रहे एम सांमव्यु छे. आ पदनी दशमी लीटीमां 
* शुद्ध समकित ? कह्य छे तेनो आशय “क्षायक सम्यक्त्व” छे के केम ते विचारबई योग्य छे --संशोधक, 
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आपी अपूर्त वृत्ति अह्ो, 
सश्े अप्रमत्त योग रे, 
क्ेबछ लगमग भूमिका, 
सीने देह वियोग रे 
अवश्य क्मतो मोग छे 
भमोगव्ों अवशेष रे, 
त्तेथी देह एफ ज॑ धारिने 
जाशु खर्ूप खदेश रे 
झ्२ा 


घन्य० 


घन्य० 
[द्वाय्ाप पृष्ठ ६०७] 


झुम्म दधेहि सम, सजोगो जो होई जीउम्स, सो बधो नाय धो, तस्स वियोगो भय मोरसों 


३३ * 


द्वायनाप पृष्ठ ७३१ 


सम्यकूदशनम्वरूप एया नीचे छण्या श्रीनिनना उपदेशेछा छ पढ आत्माधि जीरे अतिशय 


करी विधारवा धटे छे 


जात्मा छे, क्मफे भ्रमाणे करीने तेनु भ्रसिद्धपणु छे, ए अखिपद 


आत्मा निय छठे, ० निद्यपद 


आत्मातु जे खरूप छे ते कोई पण प्रक्रे उत्न्न बदु समयतु नथी, तेम तेनों 


विनाश समवतों नभी 

आत्मा कर्मनों क्यों छे, ए कच्चा पद 

श्रात्मा फर्मनो भोत्ता छे 

है आत्मानी मुक्ति थई शके छे 

मोश्ष थई शके एया भ्रकार प्रसिद्ध छे 

झ्ढ 

आत्मा--वेटात, मिन, सास्य, योग, तैयायिउ, चीध 
नित्य+- 


अनित्य हु कर के न 
परिणामी हु े ने के 
अपरिणामी 

साक्षी 

साज्ती-क्तो 


॥ भा प्रदारनी विचारदशामां भा याघथा ल्खाइ होगे --स॑गोघरू 


[द्वानोंघ पृष्ठ ७४] 


ट्वियनोंध ए० ८०] 


६ आजमाना सलिल पदयी मांदी निवप्राप्ति सुधी उपायना पटपइनो अर्सशरार पिर्णय एज सायरइबान 


आपति३ पीज़ सम्प भी िद्गाति कथ्रुं ऐे--्संगोघक 


३ इाथनोंध शृष्ठ ३३० उपर सवदशनावशेत्रत सपधी भ्रीमदता विचारों छे ते वांच्या पछी आ पड़ा झूद्दा दशनोनी 


जक 


नल्जजजिजज-+++++++++ जज जत++++त ० 5जज-++++++*तज जज नह आओ जज 5 कल 


५५४-६१० श्रीमद्‌ राजचद्र- 








३५.१ दाथनोंध पृष्ठ ८१.] 

सांख्य कहे छे के बुद्धि जड छे, पात॑ंजछी, वेदांत एम ज कहे छे. 
जिन कहे छे के बुद्धि चेतन छे. 
चेदांत कहे छे के आत्मा एकज छे. 
जिन कहे छे के आत्मा अनंत छे. 
जाति एक छे. सांख्य पण त्तेमज कहे छे; 
पातंजली पण तेम ज कहे छे. 
वेदांत कहे छे के आ समस्त विश्व वंध्यापुत्रवत्‌ छे. 
जिन कहे छे के आ समस्त विश्व शाश्वत छे 
पातंजली कहे छे के नित्यमुक्त एवो एक ईश्वर होवो जोइए. 
सांख्य ना कहे छे. जिन ना कहे छे. 
३६ 

श्रीमान्‌ महावीरखामी जेवाए अग्नसिद्ध पद राखी ग्रहवासरूप वेद्यो-ग्रहवासथी निवृत्त थये पण 
साडाबार जेवा दी काछ सुधी मौन आचर्यु. निद्रा तजी विषम परिषह सह्या एनो हेतु शो? 
अने आ जीव आम वर्त्ते छे, तथा आम कहे छे तेनो हेतु शो १ 

जे पुरुष सल्लुरुनी उपासना विना निज कल्पनाए आत्मखरूपनो निर्धार करे ते मात्र 
पोताना खछंदना उदयने वेदें छे, एम विचारदुं घंटे छे 

जे जीव सत्पुरुषना गुणनो विचार न करे, अने पोतानी कल्पनाना आश्रये वर्त्ते ते जीव 
सहजमात्रमां भववृद्धि उत्पन्न करे छे, केमके अमर थवाने माटे झेर पीए छे. 

७, 

सर्च संग महाश्रवरूप तीथकरे कह्मो छे, ते सत्य छे.* 

आवी मिश्र गुणस्थानक जेवी स्थिति कक्‍यां सुधी राखबी? जे वात चिक्तमां नहीं ते 
करवी, अने जे चित्तमां छे तेमां उदास रहेवुँ एवो व्यवहार शी रीते थई शके १ 
आलोचना कर्याना अमाणो छागशे, अथीत्‌ ओघषश्रद्धाए नहीं पण भिन्न भिन्न दर्शनो विचायोा पछी भ्रीजिने कहेल 
आत्मखरुप यथार्थ छे एम निर्णय करेलो जणाशे, वर्षना क्रममां ५६५ आकवालो लेख जुबो.--संशोधक- 

१. हाथनोंध प्रष्ट ८० नी नोध जुओ--संशोधक 


२.-३ खद्शाना दर्पणरूप श्रीमदना आ विचारों अभ्यासवाथी तेओनी आंतर्‌ स्थितिसंवंधनो अभिम्नाय वाघी 
शकावा योग्य छे --संशोघक 

(क). पोताने वत्तेतो सम महाश्रवरुप अनुभववाडु काई कारण सब्यु हशे से असंगे आ अकारनी भ्रीमदने 
विषे जाशति थवी सभवे छे--संशोधक 

(ख). “जे वात चित्तमा नहीं ते करवी” एम जे कह्म ते पोताने वर्ततो व्यवहार! छे. 'अने “जे चित्तमा 
छे तेमा उदास रहेव” एम जे कह्म॑ं ते 'निर्नेन्धद्शानी जिज्ञासा छे. व्यवहारतत्ये अभाव छता ते करवो 
पडे छे, जने नि्नथता प्रत्ये परमभाव छता ते अल्ये उदासीनता रासवी पडती जोई जाणे श्रीमदने खेद न थतो 
होय एम आ वचनवेग दर्शावे छे.--संशोधकः 
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वैश्यवेपे अने निग्नेथमात्रें बसता बीटी कोटी पिचार थया करें छे 
बेप अने ते वेपसनधी व्यपह्र जोई छोक्दृष्टि तेदु माने ए सर छे, अने निम््रीथ 
भावे बत्ततु चित्त ते ध्यपह्दारमा यथार्थ न प्रमर्ति झके ए पण सत्य छे, जे माटे एया ये 
प्रकारनी एरः स्थिति क्री वत्ति शस्रातु नथी, केमके प्रथम प्रकारे वर्सता निग्रेथमायथी 
उदाप्त रहेवु पढे तोज ययार्थ व्ययद्दार सायवी शम्मव एम छे, अने निर्ग्रथमाते बसीए तो 
प्रढ्ी ते व्यवहार गमे तेयो थाय तेनी उपेधा करवी घंटे, जो उपेक्षा न करतामा आवे तो 
निम्रेधमार छात्रि प्रास्या जितना रहे वहा [दयनोंध ४० ५ ] 
ते व्ययहार त्याग्या तिना अथवा अत्यत अस्प क्या गिना निर्मेधता ययाये रहे नहीं, अने 
उद्यरूप दोनाथी व्यवहार त्याग्यो जतो नथी 
आ सर्व तरिमातयोग मट्यातिना अमारू चित्त वीजा बोई उपाये सतोष पामे एम छागतु नथी ने 
ते विमाययोग ले भऱरे छे एक पूंत निषत्न करेछो एयो उठ्यख्रूप, अने बीजो आत्म- 
घुद्धिए करी रजनपणे क्रणमां आयतोी भावद्धरूप हैं 
आत्ममारे विभावसत्रधी थोग तेनी उपेक्षा ज श्रेयमूत लागे छे नित्य ते विचारयामा 
आबि छे, ते विमायपणे वत्ततों आत्ममाय घणों परिसीण क्यों छे, अने हजी पण तेज परि- 
णति वंर्ते छेशे 
ते सपूर्ण तिमाययोग निदुत्त क्‍यों ज्रिदा चित्त सिश्राति परामे एम जणातु नथी, अने 
दाल तो ते कारणे करी पिशेष क्लेश वेटन करवों पड़े छे, केमके उदय पिमाय क्रियानी छे 
भने इच्छा आत्मभायमा स्थिति कखानी छे [हाथनोंघ ४० ९१ ] 
तथापि एम रहे छे के, उदयन विशेष कालमुधी वर्चदु रहे तो आत्ममाय स्थिष चचकछ 
परिणामने पामशे, कैमरे आमभात रिशेष सधाव करबानों अवसाद उदयनी प्रमत्तिने छीपे 
प्राप्त न थई शके, अने तेथी ते आत्ममार कइ पथ अजांग्रतपणाने पामे 
“जे आत्ममात्र उप्तन थयो छे, ते आत्ममायपर जो विशेष छत करवामा आते तो अख 
काछमा तेमु विशेष बधमायपणु थाय, अने विशेष जागृतायस्था उतने थाय,-भने थोडा 








(ग) वड्यरस्थितिर्मा निभेथदशाएं बतव'नी दुष्करतानों अजुभव थता आ भाव अ्रद्षष्यों एगे छ--सनोधर 

(प) अन्न आशय एम जाय छे के बतती वैश्यदशाना कारंगे लेओनी आस्मवरदशा जयन्‌ जीवोने 
एश्गत न थाय ए खामाविऊ छे इच्छित ते निर्भेयता लेनी उप्रेक्षा करवी पढे तेदा सुयोगों घोइने, अप 
भनिस्छित एवो जे व्यवद्दार तेतु अयुकरण करड पन्‍्तु जोइने जाशविना अउुरो इन एफुरायमान थतां आ बचनो 
इत्तत्ति प्राम्या जणाय छे +-सझोधक 

(च) विभावभाव श्रति अति क्रत्रियंता आ शच्दा दो छे --सपोधक 

(७) (ज) (ह) ()) विशेषषणे क्षोष करेगे खंग्रेरित विभावसाय सर्धा नाश करवाती परसोश्ट् विजासा 
दुरीववनी साथे उदयपत सामे प्रोदाना पुरुपार्थना उपयोगनी अगत्य विचारी छे, तथा आत्मभाव अजाशतपणाने 
पामे सेवो भय जोइ तेयी सावघ यत्रानु अभ्यस्व करवानु विचार्दु जयाय छे --सशोधक 
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५५६-६१२ श्षीमद राजचंद्र, 








काछमां हितकारी एवी उम्र आत्मदशा प्रगटे; अने जो उदयनी स्थिति प्रमाणे. उदयनों काक 
रहेवा देवानो विचार करववामां आचे तो हवे आत्मशिथिलता थवानो प्रसंग आवशे, एस 
लागे छे; केमके दीर्घ काछनो आत्ममाव होवाथी अत्यारसुधी उदयवक्त गमे तेवुं छतां ते 
आत्ममाव हणायो नथी, तथापि कंइक कंइक तेनी अजागृतावस्था थत्रा देवानों बखत्त आव्यों 
छे; एम छतां पण हवे केवक्क उदयपर ध्यान आपवामां आवशे तो शिविलमाब उत्पन्न थदों-* 
[हाथनोंघ पृ० ९३ ] 
शानीपुरुषो उदयवश देहादि धर्म निद्तत्ते छे. ए रीते प्रवृत्ति करी होय तो आत्मभाव 
हणावो न जोईए; ए माटे ते वात लक्ष राखी उदय वेदबों घटे छे, एम विचार पण हमणा 
घटतो नथी, केमके ज्ञाननां तारतन्य करतां उदयवक् वघतु जोवामां आधे तो जरूर त्यां 
ज्ञानीए पण जागृत दुआ करवी घटे, एम श्री सर्वज्ञे कह छे- 
अत्यंत दुपम काछक छे तेने लछीथ्रे अने हतपुण्य छोकोए भमरतक्षेत्र भेग्ु छे तेने छीघें परम 
सत्संग--सत्संग के सरक परिणामी जीवोनो समागम पण दुर्लभ छे, एम जाणी जेम अत्प 
कालमां सावधान थवाय तेम करबुं घटे छे. 
३८, [हा० नों० ४० ९३] 
मोच दशा धारण करवी ?* 
व्यवहारनो उदय एवो छे के ते धारण करेंढी दशा छोकोने कपायनुं निमित्त थाय, तेम 
व्यवहारनी प्रवृत्ति बने नहीं. 
त्यारे ते व्यवहार निवृत्त करवो १ 
ते पण विचारतां बनतुं कठण छागे छे, केमके तेवी कंइक स्थिति वेदवालुं चित्त रहा 
करे छे. पछी ते शिथिलताथी-डद्यथी के परेच्छाथी के सर्वेज्ञ हृषटथी, एम छतां पण अल्प- 
कालमां आ व्यवहारने संक्षेप करवा चित्त छे. 





(2). श्रीमदनेविषे अमुक स्थितिवालो आत्मभाव उत्पन्न थवानु आ चचनोथी जाणी शकाय तेम छे, तेम ज ते 
जात्मसाव एवा प्रकारनो त्तेओने अनुभवगत थयो जगाय छे के, विशेष लक्षथी ते उम्र दशानुं कारण होय. उदयरूप 
सानवु ए आत्मसावनी अजागृतिनो हेतु मानी पुरुपार्थ विभेषनी अगल्य जोई छागे छे, “दीपकालनो आत्मभाव द्योबायी 
अल्यारसुधी उऊदयवक गमे तेव छता ते आत्मभाव हणायो नथी; तथापि कइऊ कईक तेनी अजाशतावस्था थवा देवानो 
वखत आत्यो छे; एम छता पण हवे केवल उदय पर ध्यान आपवामां आवशे तो शिथिलमभाव उत्पन्न थश्ञे” आ 
चचनो विचारतां एवं भान थाय छे के केम जाणे तेओ पोतेज पोताना शुणदोप जोवालुं यत्र न होय.---संशोधक- 

(ड) (6). पुनः पुरुषार्थ दाखवता वचनो छे.--संशोधक हि 

१.-३. पूर्व प्रसगोथी वाचकने लक्षमां आव्युं हशे के, श्रीमद्‌ शहस्थाश्रममां वैश्यस्थितिए हता; तथापि तेओनो 
अंत्तरग रल्ल निर्म्ंधदशा अत्ये हतो. निर्मेघद्शाने पोशक मौनदुश्या होवाथी ते दशा धारण करवानी इत्ति उद्धवतां 
आ प्रश्नोत्तररूप विचारणा करी छे. 

३--४- समीपना समयमसा व्यवहारदशाएं मौन धारण क्रबु शक्‍य नहीं लागतां फरी आ अश्नोत्तरमा, व्यवद्यारनी 
निश्तत्ति केवा अकारे करवी ते विचार्यु जगाय छे. व्यवहारनिदत्तिने अंतरायक कारणोनों विचार करता, वध्यवद्दार- 
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ते व्ययहार कया प्रकोरे सज्षेप थइ्ट शक्ठों ? 

क्षेमफे तेनो रिलार गिशिषषणे जोयामा आये छे व्यापार खख्पे, कुद्ठय प्रतिबंध, युयरावस्था 
प्रत्िग्रथ, दयाम्व8्पे, त्रिकार ख़रूपे, उदय स्वख्पे-ए आदि काएणे ते व्यवहार सिल्तारखप 
जणाय छे * [दवा नो इन ६४] 

हु एम जाणु उठ के अनतवात्ययी अप्राप्तयत्‌ एचु आत्मस्वरूप वेयकशान केबकदर्शी- 
खरूपे अतर्मृहृत्तमा उसत्र कयु छे, तो पड़ी वर्ष छ माप्त काउमा आटलो आ व्यपद्दार कैम 
गिउत्त न्ीं भट्ट शक? मात्र जाशृतियां उपयोगातरथी लेनी स्थिति छे, अने ते उपयोगना 
बढ नित्य विचार्येभी अस्पक्शाझमा ते व्यदद्धार निमृत्त थड इफ़्यायोग्य छे तोपण तेनी कया 
प्रकोरे विरृत्ति करवी, ए हजी रिशेषपणे मारे जिचारबु घढ़े छे, एम मानु छठ, केमके पीने 
जिपे फद्ठ पण सद दशा बत्ते छे ते मद दशानों देतु शो हैं 

उदय थे प्राप्त थयो एवो परिचय मात्र परिचय, एम क्हैवामा कई घाध छे? ते परि 
चयनी रिपे विशेष अरचिं रहे छे, ते छता ते परिचय करों रो छे ते परिचयनों दोप 
कही शरय्ाय नहीं, पण विउलोप फही शफ्राय अरचि होयाथी इच्छारूप दोप नहीं फददे्ता 
उदयरूप दोष करो ऐे * 


३९, [दान नोंन ४० ५६] 
धणों पियार करी नीचेमु समाधान थाय छे* 





गेदननों कोइ अंश अमिप्राय जणाता अने अभिग्राय रद्देवानों कारणों १ प्वियिलता, ३ उदय १ परिष्छा अने ४ 
साई रण (फारण) एमांथी रुयु छे थे ऐ्रेम जाणे पोताथी निर्रित मे थई रभ्तु होय एयों भय दशायटां ढक 
सम्रयमी भ्यवद्दार संभेष फरवानी जिशसा राखी होय एम आ अप्रोश्तरसूप्र विचारणाथी जाथय ऐ “सपोघक 

१-१ ध्यवद्टर सक्षेतर थदां योग्य छे के केम छेनो आ अ्रभोत्तमां वियार छरतां पोताने संक्षेप भंतरायक 
स्यापारस्सस्प हद प्रतियप, सुवायर्था प्रतिषध, ददयखप्य, विक्ारखरृप, अने उदयस्वरुपादि कारणों जोवामां 
भात्रे ए->सतोघछ 

३ अप्पान्मों ब्यवृद्दारमुक्त थव्रानी ठप्त परिणतिय परिणाम भा उठ़ारों जयाय छे “बौयने विप्र र॒३ पथ 
मंद दमा बर्त्त छे खे मंद दशानों देतु शो!” एवो ह थोते पोठाने प्रश्म क्यों छे से परथी तेओनी निमदोप 
जोदानी पृश्म रृश्टितुं भुमान थवा थ्रोग्य ऐे * अनंतझछी अप्राप्ततत्‌ एप आत्मएरूुप कैयेट्शान केयदू॑इशन 
खरप भंतभुददतमां उत्तर पर्मु छ? ३० वाज्यमों “केयल्टशन केवछदर्शनसझूपे” एम जे क्ढेग़मों स्यु 
ऐ हेनों भाशय सम्पग्दध्न रूपये छ, तपावि भा बात रिशेष सृष्म विचारने पात्र जबाब 4 --सशोधइ 

पोते इचिव दशा (शवम? ) नहीं प्राम थ्रवानुं झायरभ परिचय-संग-पोताने छागे छ. ठपापि से परिच 
बनो दोप ने झहतां पोतानों दोष छ एएई स्तीझछारी, बढी विचारे ऐ के, ते परिचय येदन एू सदोष छे लो के 
हेने दिए अदनि रहेती होशपी पोशनों इच्छारुप दोष हहीं झद्देतों उदयरूप दोए क्या छ--संचोषह 

५. एडॉन दब्य भाषाटि श्रैयममय निर्मेषता एड एक ऐ्ोठानी झोगियुं कारण भीमद छोह तेनी परमाओँशा 
करे ऐे, रुपादि ऐेनी शापे ठेशोने देश योग धमीए नथी छप्णतों एम आ दिचारपरपी श्रद्ृद जगाया सोग्य 
ऐ --संशोघरू 


५५८-६१४ श्रीमद्‌ राजचंद्र, 








एकांत द्वव्य, एकांत क्षेत्र, एकांत काकछू अने एकांत भावरूप संचम आराध्या बिना चित्तनि 
शांति नहीं थाय एम छागे छे. एवो निश्चय रहे छे. 

ते योग हजी कंद दूर संभवे छे, केमके उदयनुं चकछ जोतां ते निवृत्त थ्तां कंइक वि- 
शेष काछ जशे. 





४०, [द्वा० नो 8० ९७] 
महाशुद्‌ ७ शनीवार-विक्रम संवत्‌ १९०१ त्यार पछी दोढ वर्षथी बधारे स्थिति नहों, 
अने तेटलछा काल्मां त्यार पछी जीवनकाछ शी रीते बेदवों ते विचारवानुं बनें --- 


४१. [द्वा० नों० ० ९८] 
अवि आपणो वि देहंमि, नायरंति ममाध्य, 

४४. [हा० नों० घु० ९००] 
काम, मान अने उतावक ए न्णनों विशेष संयम करवो घंटे छे---* 

४३. [हा० नॉ० प्रु० १०१५] 


है जीव | असारभूत छागता एवा आ व्ययसायथी हवे निवृत्त था, निवृत्त ! 

ते व्यवसाय करवाने विषे गमे तेटलो बल्ववान प्रारव्धोदय देखातो होय तो पण तेथी लि- 
तृत्त था, निवृत्त | 

जो के श्री सर्वज्षे एम कह्मुं छे के चोदमे गशुणठाणे वर्ततो एवो जीव पण प्रारव्ब वेचा- 
विना मुक्त थई शके नहीं, तोपण तुं ते उदयनो आश्रयरूप होवाथी निज दोष जाणी तेंने 
अंत्यंत तीत्रणे विचारी तेथी निवृत्त था, निवृत्त ! 

केवक मात्र प्रारव्ध होय, अने अन्य कर्म दशा वर्च्तती न होय तो ते प्रारव्ध सहेजे नि- 
वृत्त थवा देवानुं बने छे, एम परम पुरुषे खीकार्य छे, पण ते केवक प्रारव्य त्यारे कही 
शकाय के ज्यारे प्राणांतपर्यत निष्ठाभेद्‌ दृष्टि न थाय, अने तने सब प्रसंगमां एम बने छे, 
एवुं ज्यांसुधी केवल निश्चय न थाय त्यांसुधी श्रेय ए छे के, तेने विषे त्यागवुद्धि भजवी, आ 
वात विचारी हे जिव हवे तुं अल्पकाछमां निद्तत्त था निवृत्त | 

४४. [हा० नों० छ्ू० १०२] 

हे जीव, हवे तुं संग निवृत्तिरूप काठनी प्रतिज्ञा कर, प्रतिज्ञा कर !* 

१. आ विचारणा कई स्थितिने अगे करी छे तेनो निषैच अमाराथी थई शकतो नथी --संशोंधक- 

३. उपर कह्मा समय पछीनो जीवनकाछ व्यतीत करवानी विचारणा श्रीमद्ना खानुभवनो विषय ग्णाय--संज्ोधक- 
« खतः स्पष्ट छे---संशोधक-. 
- भावथी व्यवसायप्रति केवी तीघ्र अग्रियता श्रीमदने होवा योग्य छे ते आ उद्घारोथी जाणी शकावा योग्य 
छे --संशोधक. 

अ आरबव्धोदयनी केवी विस्तीण व्याख्या श्रीमदे खीकारी छे ते आ छेखमांधी जोइ शकाशे.--संशोधक- 


५ सर्च विरतिनी परम जिज्ञासा छता तेनो योग समीपमां न बने तो देशविरतिनी विशेष आवश्यकता श्रीमदे 
आ विचारोमा विचारी छे,--संशोधक- 


नर नए 
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क्ेयछसगनियुत्तिरूप प्रतिज्ञानों विशेष अन्त जोयामा आये तो अश्वसगनिद्तत्तिकूप ए्यों 
आ व्यवसाय तेने त्याग! 

जे शावत्शामा व्यागाद्याग कट समये महा ते ज्ञानद्शानी तिद्धि छे जेने विंपे एगो तु 
सरैसगत्यागदशा अत्पकार वेदीश तो सपूर्ण जगत्‌ प्रसंगमा वर्त्ते तो पण तने बाधरूप से 
थाय ए प्रजर वर्त्ते छत्यपे पण नियृत्तिज प्रशस्त सशे कही छे, केमके ऋषमादि से परम 
पुरपे छेतटे एमज कर्यु छे' 





8 (द्वार मीन ४० १ शु 
स० १९७१ ना वैशास झुद्‌ ५ झोमे-सायकाकछथी प्रत्याख्यान 
स० १९५१ ना वैशास शुद १४ भोमे'ँ 


४६४ [द्वा० नोंण ए १०५] 
क्षयोपशमी ज्ञात उिक़छ था शी वार १ 
४७५ [द्वार हों* १० १०६] 
जेम निमछतारे रत्न स्फटिक तणी 
तेम ज जीत खमावरें 


ते जिन बारे रे धर्म प्रशशियो 
प्रतक्त कंपाय अभाव रे 





१ जे दशानी पूर्णदामां सर्वतगपरिद्यागलु अल्पकातबूलु वेदव एटछज म्यून छे ते दशानों निर्णय ते 
भ्रीमइनी भा समयनी दुशाना निर्णयकहुप गणाय --सशोधक 

२ शाना भ्रद्यास्यान छे ते अमारायी वत्यी शह्ार्तु नथी >-सशोधक 

३ आ मौति उपरमी मीति मीच॑ उसी छे पत्र तेनो संदप लक्षमां आवी पशकतो नथी--सशोधक 

४ आ श्रत सहज अवलेस्तार्थ छे के, पोठाने राबोधीने छे ते कही शक्तु नथी जो पोता सबोधीने होय 
तो राम्यवत्वने उद्शीने कु छे के मतिभुतादि शानामांगा कोई झ्ञानने उदशीने कश्यु छे ते झजुमानी शकादु 
मथी जो भतिउ्तादिशानने उद्देशीने कहुँ होव तो त॑ स्वाभाविक छे, केमफे मतिजादि झानमांचु कोई ज्ञान क्षयो 
प्रशमपणे परिणम्यु द्वोव तो विकछ थड़ सभवित छे तथापि जो 'सम्यक्तने उद्देशीने कु दोय तो जे समये 
(क्षायौपरामिह्र राम्यग्यान! वरततु इसे ते समये कोइ श्रसेंगे आत्ममावत्ती विस्यति बयेली जोइ जाएति बता भा 
बाय्य थीं लख्यु होय घथणुकरीने तो मतिआतिशानने उद्देशीने छष्ु देय एस समदित जणाय छे केमके 
“ध्म्यकत्व॒द्शोववानो उद्देश दोत तो ह्ान! शब्द न बपतातां दिन शब्द बपराववों विशेष संमदित छे तंग 
छर्ता आ 'द्ायोपरामी शान शब्द “श्षाग्रोपशमिक्र सम्यक्वा ना आश्यमा पापों द्वोय तो तैनी स्थिति सवत्‌, 
१९४७ नी पूर्व होवायोग्य छे; केमऊ सवत्‌ १९४३ नी शालमां लखेल खात्मइत्ांतोपयोगी पद (ह6०00- 
फंणु॥८पा ए०था) मां शुद्ध सम्यकक्‍त्थां सर३ १९८० नी धाउमां प्क्रट धयातु जणावतामों आव्यु ऐे 
झने 'दुद्ध सम्यकत! नो अब क्षायक सम्यकत्य! विशेष सभावित होगायोग्य छे, कारण के, खात्मदइत्तातोपयोगी 
पदमां एक देह धारण करवापणु रुशुं छे ते श्वायक सम्पक्त्य! दोव ठो धभवे एम सांमचन्यु छे “-संगोधक 

५ जीवना खमावती तयाप्रकारनी आलोचना समये भा पद अहीं कदाच्‌ छखी याख्यु होय --सगोधक 











५६०-६१६ श्रीमद्‌ राजचद्र, 





४८. [द्वा० नों> 9० ९०४] 

वीतरागदशन 
उद्देश प्रकरण 
सर्वज्ञ मिमांसा. 
पह्‌ दर्शव अवलोकन. 
वीतराग अभिपम्राय विचार. 
व्यवहारप्रकरण. 
मुनीधर्म. 
आगारघर्म. 
सतमतांत्रनिराकरण- 
उपसंहार, 

४९.१ [हा० नों० पृ० ५१०] 
नव तत्वविवेचन. 
शुणस्थानकविविचन. 
कर्मप्रकृतिविवेचन- 
विचारपद्धति, 
अ्रवणादि विवेचन. 
वोधबीजसंपत्ति. 
जीवाजीवविभक्ति. 
शुद्धात्मपद भावना. 

७०,३ [हा० नों० ४० १११] 

अंग ' 
उपांग, 
मूल. 


नमन पनन नक नल 
१. अन्न कह्मया डद्देश प्रकरणादि” नव प्रकरणनु विवेचक “बीतराग दर्शनः नामनु शात्ष रचवा थार्यु होय, अने 
तेने माठे सकलना करी होय एम छागे छे.---संशोधक 


३. आ विय्रयों जे अंथमां आवबे ते प्रकारना ग्रथनी रचना करवा अर्थे आ सकद्शना करी होय एम जणाव 
छे.--संशोधक- 


३- अंगडपाँगादि' एम जे अब्रे टठांक्यु छे तेनो उद्देग को तो खततन्न अगादि तैयार करवानो होय अने ते बात 
अंकी अत्रे ठाकी लीघी होय अथवा पत्तेमान जैन अगउपागादिनी आश्यययरकाशिता टीका के जेने विपे व्य- 
वहारहेठुआदि” जे विषयो अन्ने जणाव्या छे तेनो समावेश थाय, ते ( दीका ) छसवानो होय अने तेथी तेनी संकू- 
लना करी होय. घणुकरी वर्तमानअंगादि उपर "टीका? रूसवानो उद्देश विशेष सभवित जणाय छे.--पंशोघक- 
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छेद 
आशपव प्रकाशिता टीका 
व्यवहार हेतु 
परमार्य हेतु 
परमार्थ गौणतानी पस्तिद्धि 
#852/ विलारनु पर्यय्तान 
तदृष्टि हेतु 
ख्रगत मतातर चिवृत्तिप्रयत्ञ 
उपक्रम उपसहार अविसधि लोफ़बर्णन स्थूल्त्व हेतु 
वर्तेमाव काछे आत््ममाधन भूमिका 
वीतरागदर्शन व्याख्यानों अनुकम 
५१ द्िज नों* € ११३] 
समृद्ध 4 
छोक सस्यान १ 
घर्मं अधर्म अस्तिफायरुप द्वृव्य 2 
खाभाविक अमव्यत् १ 
अनादि अनत पमिक्धि १ 
अनादि अनतनु ज्ञान शी रीते ? 
आत्मा सरोचे विसाशे १ 
तलिद्ध उर्धगमन-चेतन, सइयत्‌ शामाठे नहीं? 
केपकज्ञानमा छोकाछोकमुं शातृवर शी रीते १ 
लोऊकस्थिति मर्यादा हेतु १ 
शाश्वत व ठक्षण १ 
उ्त्तर 
ते ते स्थानपर्ति सूर्य चद्रादि वस्तु, 
अथवा नियमित गति द्वेतु ? 
दुसम सुसमादि काछ ? 
१ का तो आ श्रदारना विचारनु समाधान आयजनीना उपकारार्थे छसवानो विचाद होय अने तेयो आ प्रनों 
श्री टांकयां द्वोव अने का तो जे समये पोते सेदशनोनी आलोचना करता हता ते समये पोताना सहज लक्षार्थ 
रहेवा टांक्यों होय, जो के आ द्वायनोंध पृष्ठ ११५ जो्ता परउपआरायथें दोवानु अनुमान विशेष विश्वासपात्र छ, 


कैसके 'लोकोपकार प्रश्ति' अने लेना 'धोरण” सर्वंधे पोते ले प्रिचार क्यों छे, ते पोते ज्यामुधी पाना खख्प 
विष निश्यात्मक ने ट्ोय ल्यांमुधी करवों श्व॒य मयी--सगोधक 
जग 
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मनुष्य ऊंचलादि प्रमाण १ 
अश्निकायादिनु निमित्त योगे एकदम उत्पन्न थबुं ? 
एक सिद्ध त्यां अनंत सिद्ध अवगाहना ? 


ण२, द्वा० नों० ५० १९४] 
हेतु अव्यक्तव्य १ 
एकसां पर्यवसान शी रीते थई शके छे? 
अथवा थतुं नथी? 
व्यवहार रचना करी छे एम कोइ हेतुश्री सिद्ध थाय॑ छे १ 
प्प् द्वायनोंघ एछ ११५० 


खस्थिति-आत्मद्शा संबंधे विचार, 
त्था तेल पर्यवसान १ 
त्यार पछी लोकोपकार प्रद्वत्ति १ 
लोकोपकार भ्रवृत्तिनुं धोरण- 
वर्तमानमां केम वर्तेबुं उचित छे १ 
( हालमां ) 
७७, हवाघनोंघ एृष्ठ ११७.] 
आत्मपरिणामनी विशेष स्थिरता थवा वाणी अने कायानो संयम सठपयोगपणे करवों 
घंटे छे-- डर 
परे ट्वाथरनोंच पृष्ठ ११८-] 
न्रणे कालछमां जे वस्तु जात्यांत थाय नहीं तेने श्री जिन द्वव्य कहे छे. 
कोइ पण द्रव्य परपरिणामे परिणमे नहीं. सख्वपणानों त्याग करी शक्के नहीं. 
प्रत्येक द्वव्य (द्र॒व्य-क्षेत्र-काठ-भावथी) खपरिणामी छे.- 
नियत अनादि मयीदापणे वर्ते छे. 
जे चेतन छे, ते कोइ दिवस अचेतन थाय नहीं; जे अचेतन छे, ते कोइ दिवस चेतन 
थाय नहीं- 
५६,* हियनोंध एष्ट १६०.) 


है योग, 


९4. छेछी नॉंध जुओ --संशोधक, 

३.-३- पोताना जीवनक्रमनी विचारणा जयाय छे.--संशोधक. 

४. आ विचारणानों हेतु खत्तः स्पष्ट थइ शके तेम छे.---संशोधक. 

५. “हे योग” एटछाज अक्षरों ऊढती मूक्ी दीधु छे, तथापि योगर्सक्षेपतो अकुर डगर्ता काइ तेसंबंधी 
लरूखवानु धार्यु हओे एम छागे छे --संशोधक-. 
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च्छा दियनोंप एप १२१ ] 
ण्वः चैतन्यमां आ सर्द क्षी रीते घटे छे ? 

प्रो दिपनोंध एृष्ठ १२२ ] 
जो आ जीते ते उिमाय परिणाम क्षीण न क्यों तो आज भयने पिपे से प्रत्यत दुख वेदरे 

प्रा द्ियनोंप श४ १२४] 


जे जे प्रकारे आत्माने चिंतन क्या दोय ते ते पकारे ते प्रतिमासे छे 
पिपयास्तपणाथी सूढ़ताने पामेडी विधारशक्तियाछा जीयने आत्मातु नित्यपणु भासतनु नथी, 
एम धणुक्रीने देसाय छे, तेम थाय छे, ते यपार्थ छे, केमरे अनित्य एवा विपयने गिपे 
आत्मुद्धि होवाषी पोतानु पण अनित्मपणु भासे छे 
मिचारयानने आत्मा विधारवान छागे छे ब्वन्यपणे चिंतन करनारने आत्मा शूत्य छाग्रे छे, 
अनित्यपणे चिंता करनारने अनित्य छागरे छे, नित्यपणे चिंतन करनारने नित्य लागे छे 
चेतननी उत्पत्तिना बैंड परण संयोगो देखाता नथी, तेषी चेतव अमुस्नन छे ते चेतन 
903088॥ कइ अनुमय थतों नथी, मादे अविवाशी छे-नित्म अनुमयस्लरूप दहोनाथी 
नित्य 
समये समये परिणामातर श्राप्त थत्राथी अनित्य छे 
ख्लस्रूपनों त्याग करवाने अयोग्य द्योतराथी मूक द्वव्य छे 
द्ध्ण्र द्वापनोंप एष्ट १२६ ] 
सर्व करता वीतरागना बचनने सपूर्ण अतीतिनमु स्थान क्हेवु घंटे छे, केमके ज्या रागादि 
दोपनों सपूर्ण क्षय द्ोय त्यां संपूर्ण शावखमाय प्रगटवायोग्य नियम घंढे छे 
श्री मिलने सर करता उल्ृष्ट वीतरागता संभव छे प्रत्यत तेमना चचननु प्रमाण छे मारे, 
जे कोइ पुरुनने . जेटले अशी वीतरागता सभवे छे, 
त्ेटले अशे ते पुरुषमु वाक्य मान्यता योग्य छे 


सास्यादि दर्शने बध, मोक्षनी जे जे व्याख्या उपदेशी छे, तेथी बल्यान प्रमाणसिद्ध 
व्यास्या श्री जिनवीतरागे कही छे, एम जाणु छठ 
श० जे तिने द्वैतनु निरुषण क्यू छे, आत्माने खड़ द्वव्यवत्‌ फक्मो छे, कर्त्ता भोक्ता 





१ आ थ्रेयेदांतअमित्राय, सर्द दशननी आलोचना करवाना समये सदज विचारा्थे टाक्यों हे एम अमने लगे 
के --सनोधरू 

२ था सानुमवनों प्िषय छे एटछे तेसउपी अउुमान करदु योग्य नथी--सपोधक 

* श्लामत्व्यनी स्ितिनों पोते थएले निधार धत्र लख्यों छे--संशोधषक 

४ वीतेरागना मचननी प्रतीति बताना परिणामर्मा आ थनोत्तररूप विचारणा रूखी जगायब छे --संशेघक 


नम नजनओ | *लक जल “कपल क-नाज रत केलकजन- कपल नक-क ली पटननन जीनपत+कंपतन नमक पनमनल+ला नकल पतन स्जीन+ ऑमिजनल ओके अनीभन्‍ीनिश्ऋमओ आ्‌कणट़ओओ. >जी+ पोजपअजी पता, अपनबनकन नकनम विटलीी रोज पे-_>कलिनननट धन-- बिक किन ++ ५3० -+कनटन बालक 
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कंशो छे, अने निर्विकय समाधिने अंतरायमां मुख्य कारण थाय एवी पदार्थव्याख्या कही छे, 
ते जिननी शिक्षा वल्वान प्रमाणसिद्ध छे एम केस कही शकाय ? केव्छ अंद्वत--अने 
ड्िवनॉध श० १३०) 
सहजे निर्विकत्य समाधिनंं कारण एवो जे वेदांतादि मार्ग तेनुं ते करतां अवश्य विशेष 
प्रमाणसिद्धपणुं संभवे छे. 
उ० यथयपि एकबार तमे कहो छो त्ेेम गणीए, पण सर्व दर्शननी शिक्षा करतां निननी 
कहेली बंध मोक्षना खस्ूपनी शिक्षा जेटली अविकछ प्रतिमासे छे, तेटली चीजां द्शननी प्रति: 
भासती नथी---अने जे अविकक शिक्षा ते ज॑ प्रमाणसिद्ध छे 
शं० एम जो तमे थारो छो तो कोइ रीते निर्णयनो समय नहीं आवबे, केमक्रे सर्वे दर्शन- 
मां जे जे दर्शनने विपे जेनी स्थिति छे ते ते दर्शन माठे अविकछता माने छे, 
उ० यद्यपि एम होय तो तेथी अविकल्ता न ठरें, जेनुं श्रमाणे करी अविकब्ठप्णु होय 
तेज अविकछ हरे. 
प्र० जे प्रमाणे करी तमें जिननी शिक्षाने अविकछ जाणो छो ते प्रकारने तमे कहो; अने 
जे प्रकारे वेदांतादिनुं विकछुपणुं तमने संभवे छे, ते पण कह्दो. 
६१. दापनोंध ए४ १३०.) 
प्रत्यक्ष अनेक प्रकारनां दु-सने तथा दुःखी प्राणीओने जोइने, तेमज जगतूनी विचित्र 
रचना जाणीने तेम थवानो हेतु शो छे? तथा ते दुःखनुं मूछ खरूप झञु| छे? अने तेनी 
गिवात्ति कया प्रकारे थई शकवा योग्य छे? तेमज जगतनी विचिन्ररचनानुं अंतर्खरूप शुं छे- 
ए आदि प्रकारने विषे विचारद्शा उत्पन्न थई छे जेने एवा मुमुक्ष पुरुष तेमणे, पूर्व पुरुषोए 
उपर कट्मा ते विचारों विषे जे कंइ समाधान आण्युं हतुं, अथवा मान्युं हतुं, ते विचारना 
समाधान प्रत्ये पण यथाशक्ति आलोचना करी. ते आलोचना करतां विविध प्रकारवा मत- 
१. श्रीमदे सर्वे दर्शनों अने संप्रदायोनी करेली आल्ेचनानु परिणाम आजा लेरसा जणाय छे. जिनद्शननी सिद्धि 
श्रीमदने थयेली आ अवलोकनना अतीम घचनोथी जणाय छे; तथापि ते दर्शननी सिद्धि थवामां केटलाक पूवोपर 
विरुद्ध फारणो जोवामा आव्या छे, आ आलोचनालेस पृष्ठ १३० विषे पूर्ण थाय छे, अने जे पूर्वापर विरोधवा््ं 
कारणो ते १३१ भा 'एष्ठपपर रूसावा जोइए, पण १३१ छठ केवछ कोरू पढयुं छे. आल्येचवालेसमां जे प्रकारनों 
कारणोसंबधी कहेवामां आव्यु छे ते प्रकारना जेवां केटलांऊ प्रश्नो १३९-१३३ एछपर जोवामा जावे छे, तथापि 
अमे निश्चयपूवंक कही शकता नवी के, १३० मा प्रष्टपरना आलोचनालेसमां जे पूर्वापर विरोधो कहेवामा आव्या 
छे ते ज १३२-१३३ एष्ठपरना छे; केमके १३१ पृष्ठपर आ कारणो छणावां जोइए तेने बदले ते पाजुं कोरू 
मूक्ीने शा माटे १३२-१३३ पष्ठपर रूसवामां आवे ए प्रश्न सहज उत्पन्न थाय छे. १३२-१३३ एछपर लूखेला 
केटलाक अश्नोना उत्तर श्रीमदना जूदा जूदा लछेसोमाथी नीकठी शक्ते छे. आ आलोचनाठेखनो समय संवत्‌ 


१९४७ नी पूर्व एटले सम्यग्द्शननी पूर्वनो होवो जोइए केमके सम्बग्दर्शननी प्राप्ति, एने जिन भ्रवचनमां कहेचामां 
जावे छे के, जेनाथी जिनशाज्नरोक्त तत्त्वार्थनी श्रद्धान धाय.--संशोघक- 
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मतातर तथा अभिप्रायसब्रधी यथाश्वक्ति विज्वेष यिचार क्यों तेम जन नाना प्रझारना रामाजुजादि 
संग्रदायनों तिचार क्‍यों ते आलोचनाविपे अनेझ पकरे ते दर्शनवा खरूपनु मथा कय, अने 
प्रसगे प्रसगे मधननी योग्यताने प्राप्त थयेल एवु जैनदर्शन ते समंधी घणा श्रकरे जे मथन 
थयु/ ते मधवथी ते दर्शनने सिद्ध थया अर्थे-पूत्राप' तिशेध लेगा लागे छे एगा नीचे लस्या 
हे ते कारणों ठेखाया 
छ्द्श द्वाथनोंब ४० १३२ ] 
धर्मीज्लिफाय अने अधर्मालिकाय तथा आजाश्मास्तिकाय अरूपी छता रुपीने सामर्थ्य आगे 
छे, अने ए श्रण द्वव्य खमाय्परिणामी क्ह्मा छे, त्यारे ए अरूपी छता रूपीने सद्ायर केस 
भइ शफ्रे? 
धर्मीलिकाथ अने अधमीस्तिकाय एफ्ज्ेसायगाहो छे, अने परस्पर उिस्द्धतावाझा तेना 
स्रमात छे, छता तेमा विरोध, गति पामेडी वलुप्रत्ये स्थितिसद्ायक्रतारूपे अने म्थिति पामेटी 
बस्ुप्रत्ये गति सह्दायक्तार्पे थई शा मोटे आवे नहीं? 
धर्माखिकाय, अधर्मालिक्ञाय अने आत्मा एफ ए न्रणममान असंख्यात प्रदेशी छे, तेनों 
कई वीजो रहस्पार्थ छे ? 
धर्मीखिकाय, अधर्माम्तिक्ाययी अयगाइना अमुक अमूत्तीकारे छे, तेम होतामा क्‍ट्ट रह 
स्पार्य छे 
लोफ्सस्थान सदैय एक खख्पे रहेवामा कड् रहस्थार्थ छे? 
एक ताशें पण घटयभ थतों नथी, एवी अनादिस्थिति शा हेतुथी मानवी? 
शाश्वतपणानी व्याए्या छु? आत्मा, के परमाणु कटापि शाश्वव मानवामां मूछ द्र॒व्यल 
भारण छे, पण तारा, चद्र, विमानादिमा तेवु श्र कारण छे ? 
धरे [्वषनोंध ४४ १३११] 
सिद्भ आत्मा छोरालोस्प्रकाशक छे, पथ छोकाछोक्व्यापस नथी, व्यापफ तो स्वभयगा 
इनाप्रमाण छे जे भनुष्यंदहे सिद्धि पाम्पा तेना श्रीजा भाग उणे से प्रदेश घन छे, एटऐ 
आत्द्॒व्य ठीकाछोक्व्यापण नथी पण छोसालोम्प्रकाशक एटले छोकालोकज्ञायक छे, शोर 
छोक प्रत्ये भात्मा जतो नथी, अने छोकाठोक फइ आत््मामा आउता नथी, सर्व पोतपोता 
नी अनगादनामा खत्त्तार्मा रहाँ छे, तेम छता आत्माने सेमु ज्ञानदर्शन श्वी रीते थाय छे १ 
भत्रे जो एबु दृष्टाव कट्देयामम आवे के तेम आशीसामा वस्तु प्रतिजिंवित बाय छे, तेम भा 
र्मामां पण छोकालोर भ्रशाशित थाव छे, भ्रतिरिरित थाय छे तो ए समाधाव पण अविरोध 
देखातु पथी, फेमके आरीसार्मा तो वीससा परिणा्मी पुहछ राशी()थी प्रतिप्रिंय थाय छे 


$ ऐशी नोंप शुको --संशोपक 
३ छड़ी मोंष छुओ--सशोधक 


काजल ज्र् जज » हल ज्+ क्- 








रा हट ऋसीकिलग सब. -दाड! आम 208 लकी) 
रब | अलक- हे जा 
५४ हँ, ४२५ कैप वजन 
े # ञ्द ः. ञक किक 


रच >. का] हु मु कं का 
आर्गाना भगत छठ सम 9, मे समन रशाता शिया सं प्रदोषनत आय छे। गामक सर 
कु [& नह 4 ९३ (१९॥ कक, हलक 
गा जेंगेह ठग अर्थ मंबान है; एग फेटशंमं जग 55 ला शमं| एड अगो-अर्थ हे 
शमार कक रु 


आहारनी पएप्य, 
| (88 +३१९ | 5 
लिठानी जग, 


ग्नाविए् आारमयान 
«७. सॉमभ्यान ४। सीन £ 
मं प्ररात7 जहर न हज आओ लिन कस 2, श्दस ्लश्यन पोहइृए न्‍्क़ 
गत खबर ४4%, झट सॉनशारसस्थवा जाइए, 


थे दाग्तां, धु मानता, की दशा भगां बोध सृधस्धानफ बलिया? 


कि ५4 हक 
शागी भोग गुणाधानकेयी नेसने शुघमस्थागर: भाव? 
डर हक पर बु्श्ट .] 
धर्लग्गनकाहमी पेड आ जगमू समय फाछ हे 
के रा किक" + की. ] क का 


पृरेफाफे मे शोय सो पर्ममानहाओे नेम शोर पद होय सही. 
मानझाझे के तो भविणिकाक्ष्मां ते अत्यंत दिनाश पार्मे नहीं, 
पदार्थमात्त परिशामी शोगाबी भा यंग पर्योधातर देसाय हेड प्र मृझयगे सेलु. सदा 
चर्तमानपणु छे. 


बसु समसभात ४, ते सत्र काट ए॑. 
भाव के ते छे, जे भाव नयी ते नभी 
प्रकारनों पदार्थ स्भपूर्वरू स्पष्ट देखाय छे. जट साभाव, चेतन स्वमांत्र- 
दो [तपमोंध प४ १५२.) 


बा हज दए 


गुणातिशयता शुं १ 
ते केम आराधाय १ 
कफेवलज्ञानमां अतिशयता शझूुं ? 


पा 








भारिमदशानों परम थने चतुर्थ शुणस्थानकफ (सम्बग्दरीन ) दोवानु सयठोइ्न, अमसे पर्धघमान दशा करचानी 
चिंतना आ छेरापरथी जगाय छे,--संशोधक: 
विधश्यास्थाना द्ब्य-पदायोना साभायनी श्रद्धानदर्भ्ष आ छेंस छे--संसोधक- 
पछठ ७५ परनी नोंघ सुओो --संशोधऊ- 
तत्त्वावंधदान पूरमनी तत्तवार्भविचारणा जणाय छे.---संशोघधक 








जज. 


बष २२ थी ३४ पर्येत ५६७-६२३ 














तीमैक्रमा अतिशयता श्ु? विशेष हेतु शो १ 
जो जमिनसम्मत केवलज्ञान-छोकाछोफ़ ज्ञायकः मानीए तो ते केयछज्ञानमा आहार, निहार, 
विद्दरादि तिया शी रीते समये ? 


वर्त्तमानमां तेनी आ क्षेत्रे अप्राप्ति तेनो हेतु शो? 
घट हिमनोंध घट १५४] 
मतिं, 


खझुत, 
अवधि, 
मा पर्यव, 
परमायधि, 


क्रेबक, 
६९ १ दिघनोंध ए४ १५५] 
परमायधिज्ञान उत्तच थया पछी क्वछज्ञान उत्तन्न छे, ए रहस्य अनुप्रेज्ा करवा थोग्य छे 
अनादि अनतकाबूनु, अवत एवा अछोकनु ? गणितथी अतीत अथवा असंख्यातथी पर 
एवो जीवसमूह, परमाणुममूह अनत छता अनतपणानों साक्षात्तार थाय ते गणितातीतपणु छतां 
शी रीते साक्षात्‌ अनतप्रणु जणाय? ए विरोधनी शाति उपर क्यों ते रहस्यपी थयायोग्य 
समजाय छे 

बली कैेयकक्षान निर्विकरप छे, उपयोगनों प्रयोग करवों पढ़तों सथी सदन उपयोगे ते ज्ञान 
है, ते पण रदस्प अनुप्रेक्षा करवायोग्य छे 

केमके प्रथम प्रिद्ध फोण ? प्रथम जीवपयोय क्‍यों? प्रथम परमाणु-प्यीय क्‍यों? ए 
क्ेवछजशानमोचर पण अनादिण जपाय छे, अथीत्‌ केबछज्ञान तेनी आदि पामतु नथी, अने 
क्ेवलशानभी कह छा नयी ए थे बात परस्पर रिरोधी छे, तेनु समाधान परमायधिनी अनु 
प्रेज्ाणी तथा सहज उपयोगनी अनुप्रेश्ञाथी समजाय्रायोग्य रलो देखाय छे 

छण०३ [दपनोंप ६ १५६] 

कइ पण छे १ 
सुँंछे? 
शा प्रकोरे छे 


$ भद्यादिहाननी ब्यास्याओ ल्खरा अर्थ जा अनुकम छल्यो जगाय छ--संशोपर 

३ भीमदनु परमावधि भादि ह'लर्जु अनुप्रेक् छे --सशोघकइू 

३ दर्वापैतद्धान (वि> स॑ १९४०) यतव्रा पूर्वे धीमदे तत्वविचारधा भा अप्नोपी करी होय, अयत्रा शावा 
रिपयोपरस्ले विययन छसदाना अमिद्रापप्री था अझो सदया हव --संचोपक 





५६८-६२४ अ्ीमद राजचंद्र, 
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जाणवा योग्य छे १ 
जाणवानु फल झुं छे १ 


बंधनों हेतु शो छे? हि द्विमनोंध पृष्ठ 4५०७,] 
पुद्वलनिमित्त बंध के जीवना दोपथी बंध १ 
जे प्रकारे मानो ते प्रकारे वंध न ठाठी शकाय एवो सिद्ध थाय छे; मादे मोक्षपदनी 
हानि थाय छे. तेनु नाखित्व ठरे छे. 
अमूत्तेता ते कंद वस्तुता के अचलुत्ता १ हि 
अमूर्तता जो वख्तुता तो कंड महत्ववान के तेम नहीं १ 
मूर्त एवां पुद्धलनो अने अमृत एवा जीवनो संयोग केस घटे १ द्वियनोंध छ४ १५८.] 
धर्म अधर्म अने जीव द्रव्यनु क्षेत्रव्यापीपणुं जे प्रकारे जिन कहे छे ते प्रमाणे मानतां ते 
द्रव्य उत्पन्तखभावीवत्‌ सिद्ध थवा जाय छे, केमके मध्यमपरिणामीपण छे. 
धर्म, अधर्म अने आकाश ए वस् द्वव्यपणे एक जाति अने गुणपणे भिन्न जाति एम सा- 
नवा योग्य छे, के द्वव्यता पण मिन्न भिन्न मानवा योग्य छे 
द्रव्य एटले झुं १ गुणपर्यायविना तेनुं बीजुं झुं खरूप छे? [द्वायनोंच शृष्ठ १५९.] 
केवलज्ञान सर्व, द्रव्य, क्षेत्र, काछमावु ज्ञायक ठरे तो सर्व वस्तु नियत मयौदामां आवी 
जाय-अनंतपणुं न ठरे, केमके अनंतपणुं-अनादिपणुं समज्युं -जतुँ नथी-अर्थात्‌ केवलशानमां 
तेनुं कयि रीते प्रतिभासतुं थाय ? तेनो विचार वरावर बंध बेसतो नथी. 
७१. द्वायनोंघ 9० १६२-] 
जेन जेने सर्वप्रकाशता कहे छे, तेने वेदांत सर्वव्यापकता कहे छे. 
हदृष्ट वखुपरथी अदृष्टनो विचार अनुसंधान करवो घटे.- 
जिनने अमिप्राये आत्मा मानता अन्र लख्या छे ते प्रसंगोम्रत्ये वधारे विचार करवो--- 
१ असंख्यात प्रदेशनुं मृत परिमाण: 
२ संकोच विकाश थई शके एवं आत्मा मान्यो छे ते संकोच, विकाश अरूपीने 
विषे होवायोग्य छे ? तथा केवा प्रकारे होवायोग्य छे 
३ निगोद अवस्थाविषे विशेष कारण कंइ छे १ 
9 सर्व द्रव्य क्षेत्रादिनी प्रकाशकता ते रूप केवल्ज्ञानखभावी आत्मा छे, के खखरू- 
पावसान निजज्ञानमय केवछज्ञान छे १ - 
५ आत्मामां योगे विपरिणाम छे, खभावे विपरिणाम छे. विपरिणास आत्मानी मूक 
सत्ता छे, संयोगी सत्ता छे. ते सत्तानुं कर्यु द्वव्य मूल कारण छे १ 
१ तत्त्वार्थश्रद्धान (बि० सं० १९४७) थवा पूर्वेना त्तत्वविचारणारूप प्रश्नो छे--संशोधक, 


मद ३२ थी ३४ पर्वत «८६०-६२५ 








[(पमोंषर ३5 १६१) 
६ कीमापिय' असस्या चेता परामे लेने दिये कद रिशेष कारण छे खम्पमात्रतु ! पुद्ठछ 
संयोगनु के त्तेथी व्यतिरि्त 
७ से प्रमाते मोजपं आमता प्रयटे ते प्रमाणे सूह् द्रव्य मानीए सो छोफप्यापर 
प्रमाष आया - यथायु बारण 5? 
८ क्षात शत अने भागा श॒ुत्ती ए घटा धटाएा जतां आत्मा प्षवित्‌ शाय्सि 
रिए' मादगोे ते बेदी भरैष्यए-जम्यमाये के अग्ंगुण अरेज्ञाए ? 
०, मध्य परिणायराट्ी बल्तुतु विदर्यु थी रीले संझवे छे ? 
१० शुद्धता अनेड्गी सैख्यानों भेद शा पारपे घट़े ऐ ? 
७२१ छपरोंप इए १६५] 
बेगापी मार्ग प्ररर्यों छे, एग्म मोटा पुरपा रिया, यछ, नि्मययारि ग्रगों पथ मोटा 
दवा 
अश्ुर राज्य प्राप्त करयामों ते पराक्रम पढ़े छे, से करता भूरे अभिप्राप सदित थे 
सेगति प्रार्शातं हित परशफ्मण घड़े ऐ 
सिपारथ शरहि पोश् परत पूत अन्न जथाती एसी, द्वा सेमां विसझला जोगमा आप 
छे ते देनु शो ऐते जोइए से विषारपापोग्प छे 
हिलडनरी होते भा छाट्टामों पर्व प्रसर्स एबी जीगेगु फस्याण ऐ के संप्रशपर्ती रीते प्रयर्भ 
तो भौगेई फ्आणम ऐ ते यात विधायायोग्द ऐ 
मैत्दादी गीत धणा जीयोने से मात प्रदध यया ग्रोग्प थाय, दर्शवमी रीरे बीए #ी 
गए पाप 
शेड हितों अमिग्ते मा| वीरूपय रग्वादोस्‍्ध गषायातों आगे, हो में सप्रशायत्रा प्रगां 
विरुपण परे, शत भगभीय ऐ, ऐप हेनी रबगा] साँप्रशापिद्ध रूप पयु झुदय ऐ 
द्गयती अवेधर पोइछ नीरों टपशारी पाप छापों रिशोध भोतरे के 
छ१ [0 “तर ६ १९९] 
जै दोष मोटा पुर्प थाग के सेमो प्रपषपी सस्परूप (रिरप्रत्टि) समझी इफापा एशा, 

















$ साभहर &ग प्ररताइशशी एनट्क्‍ा मा फ्ैयारएी + “4 कर बाप 2 

अर का दादयलबन इरइ्शा हि बी २६० में *ररएी ४ शइरी ॥४रइश रए «५ छ 

हे आह शबनो ऐे 

है ४ #. इशयादीए के शवशाशादातिल भाय दवशाविहही शेजई रासिर तर जप ॥ 4 ट्रमड दएओे 
है >्यनीशर 


$ इजशर गारहरी सप डिराणा शा शगर शेप हे +»र्पप्रोषर. 
कहे 


निजी जि न अनिनी >ज+ ऑिन्‍िनििजनाआज+>ज> +» + कच जल +नत जन्नत, अभओओओ | >ौॉ ला ओ आन» निटाणन पवन न अऑफनननननटी- चल वजन नजिनरनिनीनोनिनन- +« 
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अने भावि महतकायेनां बीजने प्रथमथी अव्यक्तपणे वाद्या रहेता हृता-अथवा स्वाचरण अवि- 
रोध जेवुँ राखता हता. 

अत्रे ते प्रकार विशेष विरोधमां पड्यो होय एम देखाय छे. ते विरोधमां कारणों पण अन्न 
लख्यां छे. 
१ विशेष संमारीनी रीति जेवो व्यवहार वर्ततो होवाथी. 
२ ब्रह्मचयनुं धारण. 





७9. द्वावनोध पृष्ठ १६ 5.) 

अम्नोहं ( आश्रयेकारक ) महापुरुषोए गवेपणा करी छे 

आकुल्पित परिणतिथी जीवने विरमदुं आदलुं बर्धुं कठण थई पड़युं छे तेनो देतु शो होतो 
जोइए ९ 

आत्माना ध्याननो मुख्य प्रकार कयो कही शकाय ? 

ते ध्यानलं खरूप शा प्रकारे? 

उआत्मानुं खरूप शा प्रकारे १ 

उदक्षेबछज्ञान जिनागममां प्ररुष्यु छे ते यथायोग्य छे के, वेदाते प्ररुब्युं छे ते यथा- 
योग्य छे १ 
पक हिथनोघ पृष्ठ १६८ ] 

प्रेरणापू्वेंक स्पष्ट गसनागम क्रिया आत्माना अमंख्यात प्रदेशप्रमाणपणा माटे विशेष वि- 
चारवायोग्य छे. 

प्र० परमाणु एक प्रदेशात्मक आकाश अनंत प्रदेशात्मक मानवामां जे हेतु छे, ते हेतु 
आत्माना असंख्यात प्रदेशपणा सादे यथातथ्य सिद्ध थत्तो नथी. मध्यम परिणामी वस्तु अनु- 
त्पन्न जोवामां आवती नथी माठे. ह 


उ०-- 


िधनोंघ पृष्ठ १६९ ] 
अमूत्तेपणानी व्याख्या झुं १ 


अनंतपणानी व्याख्या हु? 

आकाहनुं अवगाहकधर्मपणुं शा प्रकारे १ 

मूर्तामूत्तेनो बंध आज थतो नथी तो अनादिथी केस थई शके ? वस्तुखभाव एम अ- 
न्‍्यथा केम मानी शकाय ? 

क्रोधादिभाव जीवमां परिणामीपणे छे, निवृत्तपणे छे? 











१ अ, था, इ, ६, उ खत स्पष्ट छे,.-- 
ऊ केवलछज्ञानना खरूपनी विचारशोधना छे --संशोधक. 
तत्त्वशोधन छे ---संशोधक- 
« तत्त्वार्वश्रद्धाव ( वि० सं० १५८७ ) पूर्वेनी तत्वविचारणा जणाय छे --संशोधक. 


। 


न 
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परिणामीपणें जो कहीए तो खामानिक धर्म थाय, खामाव्रि धर्मनु टव्यवापणु क्‍्याय अनु 
भूत थतु नथी 

पफिमर्तपणे जो गणीए तो साक्षान्‌ बंध जे प्रजरे जिन कटे छे, ते प्रमाणे मानता विरोध 
आवयी समपरे छे 


७७! [द्वायनोंध पृष्ठ १७० ] 
जिनने अभिमत केवकटशन अने वेदातने अभिमत ब्रह्म णमा भेद शो छे 
जद दयनोंध एृष् १७१ ] 


जिनने अमिमते 
आत्मा--असख्यात प्रदेशी--(०) सफोच ब्रिसाशनु माजन-अरूपी लोऊ प्रमाण प्रटेशात्मक 
छश दायनोंध प४ १७२ ] 

जिन 

मध्यम परिमाणम्र नित्यपणु, क्रोधादिनु पारिणामिस्पणु (१) आत्मामा केम घटे? कम 
बधनो हेतु आत्मा, के पुद्वछ, के उमय के कई एथी पण अय प्रजार ? मुक्तिमा आत्मघन १ 
द्रव्यनु गुणथी अतिरिक्तपणु झु? बधा गुण मत्मी एक द्वव्य के ते रिना बीजु द्र्यनु कह 
विशेष खरूप छे? सर्त द्वव्यनु वस्तुल्ल-भुण बाद करी विचारीए तो एक छे के केम ? आत्मा 
गुणभी ज्ञान गुण एम क्हेयाथी क्‍्थचित्‌ आत्मानु ज्ञानराहित्पणु सर के नहीं? जो ज्ञान 
राह्त्यि आत्मपणु खीसारीए तो जड़ बने? चारिन-वायोदि गुण कहीए तो झ्ञावथी तेनु 
जूठापणु द्वोयाथी ते जड़ ठरे तेनु समाधान शा प्रसरे घटे छे ? अभव्यल्ल॒ पारिणामिक भापे 
शा मादे घटे ? धर्मालिसाय-अधर्मास्तिकाय-आकाश्य अने जीत द्वव्य दृष्टिण जोइए तो एक 
वद्तु खरी के नहीं? द्वव्यपणु झु ? धर्मालिशाय, अधर्मालिकाय, अने आकाशनु ख़रूप वि 
दोष थ्वी रीते प्रतिपाटन थई श्र छे? छोक असख्य प्रदेशी-अने द्वीप समुद्र असख्याता ते 

<० ट्वाथनोंध १० १७३] 
आदि तिरोधनु समाधान झ्ञा प्रसरे छे? आत्मामा पारिणामिकता ? मुक्तिमा पण सर्व पदार्थेनु 
प्रतिमामदु ? अनादि अनतनु ज्ञान क्या प्रतरे थया योग्य छे 
बेटात 

आत्मा एक, आगादि माया, बधमोजनु प्रतिपादा ए त्तमे कहो छो एम घटी शकता नथी 

आनद अने चैतन्यमा श्री फपिलदेवनीए विरोध कहो छे तेनु यु समाप्रान छे? यथा 
योग्य समाधान वेदातमा जोवामा आउतु नयी 





$ उावापथद्धान (उस १६:४७) पूर्व केश मिश्र भिन्न दशनोना छिद्धातानु अपलोक्मटव भा प्रश्न छे --सशोघक 

२ गत्वविदारणा छ-सशोधक 

३ तत्वायंधद्धान (सं० १६४७) पूर्व आ शण्परना तथा धार पछाना एण्परना तख्वगायनाथ उद्भवंय अश्ना रुथ्या 
होय एम अमुमान धाय छे --सशोधक 


जा के मंडी पॉनिफक+क ले... अलम+औ ली >॑-कान>ल कलर 3»०+०--+-क+पनन५न्‍-कनतनकनननात कल... ५...» कल्कि न जमनल पता... काल पे... >कनजनीनम 3५७ अपना. मोन्‍तसमी 3 उस नल कल क लीनन ८ +लनजध+,. ऑजितनन्‍न 
नि 
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आत्मा नानाविना बंध, मोक्ष होवायोग्य ज॑ नथी, से तो डे, एम छ्ता कल्यित कहवाथी 

प्रण उपदेभादि कार्य करवा योग्य ठरतां नथी. 
८१. हियनोंब शृष्ट ६.) 

जीवनुं व्यापकपणु, परिणामपर्णु, कर्मसंबंध, मोक्षक्षेत्र. शा शा प्रकारे घदया योग्य छे ते 
विचायाविना, तथाप्रकोरें समाधि ने थाय, गुण अने गरुणीनों भेद समजबा योग्य प्रकरे छ? 

जीवनु व्यापकपणु, सामान्य विश्पात्मकता, परिणामीपणुं, ठोकालोऊ ज्ञायकपणु, कमसंबंधता, 
मोक्षक्षेत्र ए पूर्वापर अविरोधथी शी रीते सिद्ध छे. 

एक ज॑ जीव नामनो पढद़ार्थ जूदां जूदां दर्शनों, संप्रदायों, अने गतो जूढें जूदे सवरूपे कहे 
छे; तेनो कर्मसंबंध, अने मोक्ष पण जूद़े जूदे खर्ूप कहे छे; एथी निर्णय करवो दुर्घट 
केम नथी ९ 
८२, 
जनमार्ग, 


हिबनोंथ पृष्ठ १७४] 


लोक संस्थान, 
धर्म, अबर्म, आकाश द्रव्य. 
अर्पीपएँ. 
सुसम दुसमादिकाछ. 
ते ते काछे भारतादिनी स्थिति-मनुप्य उंचतल्वादिप्रमाण, 
निगोद सूक्ष्म. 
भव्य अभव्य नामे थे प्रकारे जीव, 
विभाव दुआ पारिणामिक मावे. 
प्रदेश अने समय तेनु व्यावह्यरिक पारमार्थिक कंद स्वरूप. 
१० भुण समुदायथी जूदु कंइ द्वव्यत्व. 
११ प्रदेश समुदायनुं वस्तुत्व- 
१२ रुप, रस, गंध, स्परशथी जूदुं एबुं कंड पण परमाणुपणुं. 
१३ प्रदेशनु संकोचादुं, विकाशादुं. 
१४ तेथी घनपणुं के पातव्हापणुं. 
१५ अस्पर्शगति. 


१६ एक समय अन्न अने सिद्धक्षेत्र होवापणुं--अथवा तेज समये लोकांतगमन. 
१७ सिद्धसंबंधी अवगाह- 


्ई 665 >0 0७ >> 


रू ्छ नल 


वि राम 8 कल या अल पलक कम 
१ दृष्टिदोषवी आ हाथनोंध प्रष्ठ २ जु टाकबु रही गयेलँ ते आ वसत दृष्टिमोचर थततां अत्र मूकयुं छे तत्त्व- 
विचारणास्प प्रश्नो, तत्त्वार्थश्रद्धान (सवत्‌ १९४७ ) पूर्वना जगाय छे.--संशोधक, 
२ आ विपयोना विवेचनरप अंवनी सकलना जणाय छे --संशझोघक- 
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१८ अपधि, सन पयत्र अने केंयलनी व्यापद्यारिक पारमार्थिक़ कद व्याएया,--जीयनी अपेक्षा 
तथा दृश्य पटार्थनी अपेक्षाएं 
“मतिश्ुतनी व्यास्या-ते प्रकारे” लविषनोंध ४? १११] 

१९ क्ेवछजाननी यीजी कद व्याख्या 

२७ क्षेत्रप्रमाणनी बीजी कई व्याख्या 

२१ समल विश्वनो एक अद्वित तत्वपर विचार 

२२ केपल्ज्ञानरिना जीउरूपउु घीजा कोइ झ्ञाने ग्रहण प्रत्यक्षपणे 

२३ विरिभायनु ठपादाव कारण 

२४ तेम तथाप्रदारनो समाधानयोग्य फोइ प्रशार 

२० आ काछने पिपे दश वोलनु व्यतच्छेदपणु-तेनों अन्य कइ परण परमार्व 

२६ बीजमूत्त अने सपूर्ण एम केयछज्ञान थे प्रजारे 

२७ वीर्यादि आत्मगुण ग्रण्या छे तेमां चेतनपणु 

२८ ज्ञावथी जूदु णएबु भातमल 

२५९ जीवनो स्पष्ट अनुभय थयाना ध्यानना मुख्य प्रकार-वर्तमानराढने निपे 

३० तेमा पण सर्पेत्टष्ट मुख्य प्रकार 

३१ अतिशयनु खरूप 

३२ लब्धि ( केटडीर ) अद्वेततत्व मानतां मिद्ध थाय एवी माय छे 

३३ लोफक्टशंननों सुगम मागे-वर्तमानराब्दे, कट्ट पण हिपनोंध पृए १७९ ] 

३४ देहाततशीनो सुगम मार्ग-वर्तमातकाल्े 

३५ मिद्धत्वपर्याय सादि अनत, अने मोल अनांदि अनतत० 

३६ परिणामी परदार्थ-निरतर स्वाकार परिणामी होय तो पथ अव्ययस्थित प्रिणामीपणु 
अनादियी होय ते केबडज्ञानने पिपे मास्यमान पतार्थने विषे छी रीते घटमान 


८३१ [हिधनांघ एप १८] 
१ फ्मव्यवस्था 


३ मरशता 

३ पारिणामिक्ता 

2 थाना प्रसार्ना तिचार अने समाधान 

७ अन्यथी न्यूच परामयता 

६ ज्यां प्या अन्‍य प्रिज़छ छे त्या त्या अउिस्झ आ अविकतल टेसाय ता अयबु 
फ़चित्‌ अभिक्क्रपणु-मही तो नहीं 


$ था पि/शेना विउचनरूष अपा। उडहण जगय छ--सोपक 





५७४-६३० श्रीमद्‌ राजचंद्र, 


८०. हाथनाध प्रष्ट १८१] 

मोहमयि लेत्रसंबंधी उपाधि परित्यागताने आठ महिना अने दशा दिवस बाकी छे; अने 
ते परित्याग थई शक्रवायोग्य छे.-- 

बीजे क्षेत्रे उपाधि (व्यापार ) करवाना अभिप्रायथी मोहमयि क्षेत्रनी उपाधिनों त्याग करवानों 
विचार रहे छे, एम नथी. 

पण ज्यांसुधी स्वसंगपारित्यागरूप योग निरावरण थाय नहीं त्यांसुवी जे मृह्मश्रम वर्ते 
ते गृहाश्रममां काछ व्यतीत करवाविपेनो विचार कर्त्तव्य छे. क्षेत्रों विचार कर्तव्य छे. जें 
व्यवहारमां वर्त्तवुं ते व्यवहारनों विचार कर्त्तव्य छे, केमके पूवीपर अविरोथपणुं नहीं, तो रहेवू 
कठण छे. 











८ हिथनोंश्र पृष्ठ १८२] 
भू.--- ब्रह्म. 
स्थापना, ध्यान: 
मुखः--- योगवर््र, 
च्ह्मग्रहण. निग्रेयादि संप्रदाय. 
ध्यान: निरूपण: 
योगवर््र, भू. स्थापना मुख सर्वदर्शन अविरोध: 
खायु स्थिति. 
आत्मवक्, 
<६. [हाथनाथ पृष्ठ १८३ ) 


सो घम्मो जथ्थ दया दसद्‌ दोसा न जस्सा, सो देवो; सोहु शुरू जो नाणी आरंभ परि- 
ग्रह विरओ.- 


८७9. द्वाथनोघ पृष्ठ १८७] 
अकिंचिनपणाथी विचरतां एकांत मौनथी जिन सहृइय ध्यानथी तस्मयात्मख- 
रूप एवो क्यारे थईश ९ 
<८, 
एकवार विक्षेप शम्याविना चहु समीप आवी शकब्ा योग्य अपूर्व संयम 


प्रगटशे नहीं. केम, कयां, स्थिति करीए १ 





९, सुंबई परित्याय करवाने करेला निर्णय समय पहेला जाणते, व्यापाररहित रहेवानी इच्छा, अने सर्वेरंग- 
परित्यागनी श्रत्ति क्रियामा न मूकाय त्याठघी पूवीपर अविरोवपणु रहेवा अरे गहस्थाक्रम केवा भ्रकारे वेदवों ते 
सबधीनों श्रीमदनो विचार आ लेसथी जणाय छे ---संज्ञोघक. 
श्रीमदूना जीवनसंवधीनी विचारणा छे --संशोघक 
आ अद्भुत अभिलापा सतत विचारने पात्र छे----संशोधक- 

आ छेख अपूर्व संयमामिलापा सूचक छे --संज्ञोधक- 


७ पं 


श 


वर्ष २९ थी ३४ पर्यत 


हाथनोंघध २ जी 





आ घीजी द्वाथनाध कइ झालथी छूपवी शरू करी छे, तथा कइ शाठ्सुधी ल्‍खी छे ते 
जाणी शकातु नथी आ द्ायनॉपमा अग्रेजी घप १८९६ नु केडेन्डर छे ते जोता सवन्‌ १९५२ 
पछठी ते रूसबी शरू करी होवी जोइएण सपन्‌ १९५२ नी शाछमा शीमदने २९ सु वर्ष चारतु 
इतु, ए्टले अमे २९ मु वर्ष अहीं छण्यु छे, तथा कद शाल सुधी छसी छे थे जणाठु नवी, 
ए्डले देहात सुधी भ्थात॒ ३० मा वर्ष पर्यत एम जहीं जणावन््यु छे--सशोधक 

१ हवा० नों० ३ जी ४० ३) 
राग, द्वेप अने अज्ञाननो आत्मतिक अभाव करी जे सहज शुद्ध आत्मम्वरूपमा स्थित धया 
ते खरूप अमारू स्मरण ध्याव अने प्रामग्रा योग्य स्थान छे 
श छा नों> ३ जीए९० ५] 
सर्वक्षपत्नु ध्याव करो 
छ२ [ा नोंग ३ जी एृ० ७] 


अनत आत्तद्गव्य 
केबल्जश्ञान खर्ूप 
शक्तिस्पे 
त्ते 


जेने सपूर्ण व्यक्त थयु छे, तथा व्यक्त थानों 
जे पुस्षों मागे पाम्या छे ते पुरुषोने 
अत्यत भक्तियी नमस्कार 
हः द्िन्नों २जीए ९] 
नमो जिणाण जिन भयाण 


जिनतलसक्षेप 
अनते अपकाश छे 


१ द्ेतु रष्ट छ--सशोघक 

* सयहपदनी परम इछा दशावे छ--सशोधक 

३ भीमदइगी कइ दशा भ्रस्ये परम प्रवीति इती ले शा उद्घारोथी चाणी टाझाय तंम छ--सगोघक 
४ गिननत्त्वाथनो नियय छे--सन्नोधक 





५५७६--६३२ श्रीमद्‌ रानचद्र 








तेमां जड चेतनात्मक विश्व रघ्युं छे 

विश्वमयादा थे अमूत्त द्वव्यथी छे. 

जेने धर्मोस्तिकाय, अधर्मास्तिकाय एवी संज्ञा छे. 

जीव, अने परमाणुपुद्वल ए वे द्रव्य सक्रिय छे. 

सर्व द्रव्य द्व्यले शाश्वत छे. 

अनंत जीव छे 

अनंत अनंत परमाणुपुद्दल छे. 

धमीस्िकाय एक छे. 

अधर्मालिकाय एक छि. 

काल द्र्व्य छे. 

विश्वप्तमाण क्षेत्रावगाह करी शके एवो एकेक जीत्र छे 

पा | द्वा० नों० २ जी प० १३.] 
नमो जिणाणं जिद भवाणं. 
जेनी प्रत्यक्ष दा ज बोधरूप छे, ते महत्युरुपने धन्य छे. 

जे मतभेंदे आ जीव ग्रह्ययो छे, ते ज मतभेद ज॑ तेना स्वरूपने मुख्य आवरण छे. 

बीतरागपुरुषना समागमविना, उपासनाविना, आ जीवने मुमक्षता केस उत्पन्न थाय 
सस्यकृज्ञान क्यांथी थाय? सम्यक्दशन क्यांथी थाय? सम्यकचारित्र क्यांथी थाय १ केमके ए 
न्णे वस्तु अन्य स्थानके होती नथी. 


वीतरागपुरुषना अभाव जेवो वर्त्तमान काछ वर्तते छे. है ममक्ष ! 
वीतरागपद्‌ वारंबार विचार करवायोग्य छे, उपासना करवायोग्य छे. ध्यान करवायोग्य छे. 
छू हि० नमों० २ जीपु० १५] 


जीवने बंधनना मुख्य छेतु वेः 
राग अने द्वेप- 
रागने अभाव द्वेपनो अमाव थाय. 
रागनुं मुख्यपणुं छे. 
रागने छीथे ज संयोगमां आत्मा तन्मयवृत्तिमान्‌ छे. 
तेज कर्म मुख्यपणे छे. 
जेम जेम राग द्वेप मंद, तेम तेम कर्मबंध मंद, अने जेम जेम राग द्वेप तीत्र, तेम तेम 
कर्मवध तीव्र. राग छेपनो अभाव त्यां कर्मचंघनों सांपराबिक असाव. 





१. चीतरागससागमनी तितिक्षा दर्शावे छे ---संशोधक- 
२ वीतरागद्भनना सिद्धातोनु रहस्य छे --संशोधक 





बे २६ थी ३७४ पर्वत. ६७०७-६३ 








राग ठप थवानु मुख्य कारण-- 
मिध्यात एटले 
असम्यस्दर्शन छे 
सम्यफज्ञानधी सम्यक्दर्शन थाय छे 
तेयी असम्यक्दर्शन निद्ृत्ति पामे छे 
ते जीयने सम्यकूचारिन श्रगे छे 
जे वीतरागदशा छे 
मपूर्ण बीतरागदशा जेने वर्त छे ते चरम शरीरि जाणीए छेये 
छ* द्वा नाँ> ३ जी ए० १७] 
दे जीव ! स्थिर दृष्टियी क्रीने तु अतरंगमा जो, तो स्व परद्वव्यथी मुक्त एवु ताझू ख- 
रूप तने परम प्रसिद्ध अनुमवारे 
है जीव| असम्परहरीनने लीथे ते स्वरूप तने मासतु नथी ते स्वखछ्ममा तने शर छे, 
व्यामोह अने भय छे 
सम्यक्ट*ननो योग प्राप्त कखाथी ते अभासनादिनी निम्ृत्ति थशे 
हे सम्परदर्शनी | सम्यरुचारित्ष ण सम्यस्‌टर्शननु फक्क घटे छे, साटे तेमा अप्रमत्त था 
जे प्रमत्तमान उत्पन करे छे ते कमैयधनी तने सुप्रतीतिनो हेतु छे 
है सम्परुचारित्री ) हे शिश्रिषपणु घटतु नथी घणों अतराय हतो ते निम्रत्त थयो, तो 
हवे निरतराय पदमा शिथिरता श्ञा माटे करे छे? 
ढ्ो हिब्नों २ ी ४० २१] 
दु सनो अभाव कराने सदे जीव इच्छे छे 
दुसनो आत्यतिक अमान केम थाय? ते नहीं जणायाथी दुख उत्पन्न थाम ते मागने 
छु खथी मूफायाररों उपाय जीत समजे छे 
जाम, जरा, भरण गुखुयपणे दुख छे तेजु परीज कम छे क्मनु प्रीज राग द्वेप छे, 
अथवा आ श्रमाणे पाच कारण छे 
मिथ्यात्त 
अविरति 
प्रमाद 
क्याय 
योग 
॥ अधम्यहद“नी, राम्यकुदशनी आओ सम्यस्चारित्री श्रति श्रयुतवउपदथर का बबनो जशर छे ->सशाघधक 
5 3228 जीवनी स्थिति से सेना देतू आदि पिप्रे हरथ्ता कमी जगाय छे--्मशोवद्र 





५७८--६३ ४ श्रीमद राजचद्र, 


पहेला कारणनों अभाव थये वीजानो अभाव, पछी त्रीजानों, पछी चोथानों, अने छेवरे 
पांचमा कारणनो एस अभाव थवानों क्रम छे. 


मिथ्यात्न मुख्य मोह छे. 
अविरति गोंण मोह छे 
प्रमाद, अने कपाय अविरतिमां अंतर्भावी शक्के छे. योग सहचारीपण उत्पन्न थाय छे. 
चारे व्यतीत थया पछी पण पूर्व हेतुथी योग होइ शके. 
दे 
है मुनिओ! ज्यांसुधी केवल समवस्थानरूप सहज स्थिति खमाविक न थाब ट्यांसुधी तमे 
ध्यान अने खाध्यायमां लीन रहो. 
जीव केवल सख्भाविक स्थितिमां स्थित थाय त्यां कंइ करबुं रह्युं नथी 
ज्यां जीवना परिणाम वर्धभान, हीयमान थया करे छे त्यां ध्यान कर्त्तव्य छे. अर्थात्‌ ध्यान 
लीनपणे सर्व वाह्मद्रव्यना परिचयथी वीराम पामी निजखरूपना छक्षमां रहेवुँ उचित छे. 
उद्यना धकाथी ते ध्यान ज्यारे ज्यारे छूटी जाय त्यारे त्यारे तेनुं अनुसंधान घणी ल- 
राथी करवुं- 
वच्चेना अवकाशमसां सवाध्यायमां लीनता करवी. सर्व परद्त॒व्यमां एक समय पण उपयोग 
संग न पामे एवी दशाने जीव भजे त्यारे केवल्ज्ञान उत्पन्न थाय- 
१०.१ द्वा० नो० २ जी ४० २४.) 
एकांत आल्लद्दृत्ति. 
एकांत आत्मा. 
केवछ एक आत्मा. 
केवल एक आत्मा ज. 
केवछ मात्र आत्मा: 
क्ेवछ मात्र आत्मा ज. 
आत्मा ज. 
शुद्धात्म ज. 
सहजात्मा ज. 
निर्विकल्प, शब्दातीत सहज खरूप आत्मा ज. 








द्वा० नों० ३ जी ए० २५. 





१ मुनिओने आवश्यक स्थितिसंवधी वोधरुप आ विचारों छे --संशोघऊ 
२ एकात आत्मरंत्ति दर्शावनार आ दाव्दो जणाय छे--संशोघक-. 


००० #>>> >> >>«+नननतदनन+>>>>«-५+.--हेले_ बन रन्‍ननन «9». सनी तनमन नन न +_-_-नततञ पतले 





यप्र २० थी ३४ पर्वत ५७९-६३५ 

शा पड ड्लवक पर लत सु जक हेड ज %४. हि ना २ जी एृ० २९] 
छ-१२०-4४ 
३१-११-२२ * 





आम काढछ व्यतीत यय्रा देगी योग्य नयी समये समय आत््मोपयोगे उपफारी फरीने नि 
वृत्त धव्ा ढेवा योग्य झे 

अद्दों! आ ठेहनी रचना, अद्दो! चेतन, अद्दो! तेनु सामथ्ये, अहो ज्ञानी, अददो तेनी 
गरवैषणा | अद्दो तेमनु ध्यान! जहयो तेमनी समाधि! अदो तेमनो सयम! अहो, तेमनो अ 
प्रतमाय ) अद्दो, तेमनी परम जाएंति। अहो, तेमनों बीतराग स्वमाव' झह्दो, तेमनु तिरा 
बरण ज्ञान! अद्दो, सेमनगा योगनी शाति! अद्दो तेमना बचनवादि योगनो उठय ! 

है आत्मा! आ बघु तेने मुप्रतीत थयु छता प्रमत्तमाय केस ) मद प्रयक्ञ देम ? जबन्य 
मत जागृति फेम ? दियिठता केम ? मुझयण केस ? अतरायनों हेतु शो? 

अप्रमत्त था, अप्रमत्त भा 
परम जागृत खभाय भेज, परम जागृत स्वभाव मज 
श्श्र द्विन नांब ३ बा ए० 3 ] 
तीन बैराग्य, परम आतीय, बाह्याम्यतर त्याग 


% झा बचनो क्ीमद पोताप्रये, प्रभ्तत्तमाव टात्वा जप कष्मा जगाय छ था टेखनों समय (भ) तथा 
(भा) दशारेद पर उपरधी नीइछी शक्ते छ उ-१२-५४ नो आहार ७ मो दिवस ३२ मो मास 
कने ५४ मी झाट अपात्‌ खंदत्‌ १९५४ ना भाशें शुद् ७ टागे छे अने ३१-११-२२ नो पक्राद्रय 
३१ मेँ य १ मो मदितों अने बरावीसमों दिव्य छागे छ णपात्‌ शा छेस संवत्‌ १९३८ ना आशो 'ुद ७ 
ने रोज शत्यो छे भने छे श्यित्ने भ्रीमदने २१ सु वष, अग्यारमो सदिनों अने बादीशमों दिवस चाहता इसा 
श्रौमदनों जमत्दिस संदत, १९२४ ना कार्तिक णुद १५ ने रोज छ, खने से द्विसवे गाता संवत्‌ १९ ८ मा 
क्षप्रों शुद सारमे जमे कहीए छोए ते प्रमाणे श्रीमजने एकप्राशमा बपनों अम्बारमो महिनो छत्र बादीजमो दियप्त 
आता होय विशेष स्पटटता आयी यशे -- 

बंप मास दिन 
१९५८ - ११ - छत््सवत्‌ १६५४ ना जाशों घुद ७ 
3१६१4 “- « “१४५० ,, १६२४ ना ढार्तिइ शुई १५ 


३० -+ १ “२३८ ३१ भु वष्र, अस्यारमो संदिनों भने बादीशर्ों दिवस 
पामान्य कपनीमसां एक दब धूर्ण थया पछी बीजा बषना थोशा दिवस के मास गया दोय तोपण बोल बच 
शोराप्र छे, भने दे ज॒ रीत मप्सना संद्ष्मों पण पद्धति खाडे छे आ मणन्नीए आ छटेग्द संदद्‌ १९ ४ मा आशा 
घुई ७ ने सेव #रणशे छे, अने देगी ये (बसे आमदने एडपरीएमुँ दव अध्याग्मों महिनों, ने बादीझुमो दिवस 
खाता बद़ेवाय था टेसभी ते द्वान्‍ मी + जी ना प्र ४$ सुधीना रेछो एड ज दिवसे लसायां जणाव डे, 
अुमद एशदानी घद्रहि झने शाही, करम झादि रसगातां सादितां एभ्सरखों जज्यय छे--सशोपडइ 
३ आातित्रदशानों कम चोज्या जाय छ-सनोघर 


० जक>+3 2०५0 ०>+न #-+ग० ८५१०० टपिनतिनल+-कननट लिययतन.. अननन+ 3. रन समन लफलनकमकनक न पर ७ ०७७ ->+ मपजआओन 3 स्‍न्‍नलऑिलणन ७ अप कू बन अबले अत सम्पकण मानने 


५८०-६४६ धीमद राजेंद्र, 





आहारनी जय. 
आसननो जय. 
निद्रानो जय. 
योगनो जय- 
आरंभपरिट्दविरति ब्रद्मचर्य प्रत्ये प्रतिनिवास- 
एकांतवास 
अष्टांगयोग 
सर्वशध्यान- 
आत्म इृह्य- 
आत्मोपयोग. 
मूक आत्मोपयोग- 
अप्रमत्त उपयोग. 
केवल उपयोग. 
केबल आत्मा. 
अचित्य सिद्धस्वरूप. 

१३.) द्वा० नो २ जी ए० ३१] 
जिनचैतन्यप्रतिमा, 
सर्वांगसंयम. 
एकांत स्थिरसंयम- 
एकांत शुद्धसंयम, 
केवक वाह्यमात्र निरपेक्षता- 


अत्मतत्वविचार. 
जगत्तल्वविचार. 
जिनद्शैनतत्वविचार- 
बीजद्शनतत्वविचार. 


घर्मसुगमता. ! 


समाधान. 


लोकानुग्रह. 

यथास्थित शुद्ध सनातन 

सर्वेत्कृष्ट जय॑बंतत | वृत्ति 
धर्मनो उद्य- 





१. एकातस्थिरसयम” “एकांतशुद्धसयम” अने "केवल वाह्ममावनिरपेक्षता” पूर्वक 'सवाग संयम” प्राप्त करी 
ते द्वाराए “श्रीजिनचैतन्य अतिमा” रूप थइ, अथीत्‌ “अडोछ आत्मावस्था पामी' जगवजीवोना कल्याणार्थे अथीत्‌ 
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१४१ द्विज मों> ३ जी १० ३२] 
स्पपर परमोपकारक परमार्थथय सत्यधम जयबत थबर्तो 
आश्रपकारक भेद पह्ी गया छे 
सद्वित छे 
संपूर्ण करयानु साधन दुर्गस्‍्य देंलाय छे 
ते प्रमावने शिपे मदत्‌ अतराय छे 
देशयारादि घणां प्रतिकूल छे 
यीतरागोनो मत ऐोक्प्रतिकूछ थह पढ्यो छे 
रवैथी ने छोकों तेने माते छे तेना हसमां पण ते प्रतीत जणातों नथी, अथया अन्य 
मतने यीतरागोनो मत समजी भरत््य जाय छे 
यधाये बीतरागोगो मत समतवानी तेमयार्मा योग्यतानी घणी सागी छे 
हृष्टिरगनु प्रयझ राज्य वर्त्ते छे 
मैषादि ख्ययदह्दरमा मोटी व्रिव्या। करी मोक्षमागनों अंतगय करी बेठा छे 
तुच्छ प्रामर पुरपों रिशाधक वृत्तित घणी अग्रमागे बरतें छे 
सिघिर सत्म परद्यार आयतां पण तेमने प्राणघाततुल्य दुख लागतुं होय एम देखाय छे 
48009 22%0 00302 /08:0/ 8606 44 4 82 46400 4. 068 200 020. 2 44 06602: 22% कक 


मांगता पुनरोद्धाराय प्रति करपी एवोौ आ योजवाता उद्दृए ऊणाय ऐे. “दत्त! पद्धति” भने.. रामापान 
एम! थे कह्ेपार्मा आर्ु ऐ ते. रिद्याएदाभी हंगवर्जबोदा इत्याणाथ अपातद्‌ 'मार्गना पुनरोद्धार' माद बरृति भा 
ओगनायां दुर्शादी छ एम क्षणशे श्रपग ति! झव 9? सो तेने माटे एम बढ़ेवामों आब्यु छे छे “यथा 
ग्वित छुद्ध सनातन स्बेत्ट्रिश जयबत धर्मती उदय ' फरदो त, पी छेची “पद्ढि”ए ते 'उदय रूरयो ते पिचायु 
जगयाय ७, अने देने माड जणाप्यु छ $ झोझेन 'पर्मगुगमता” यायर छने “ रांसपुप्रद” प्र थात्र ए दृत्ति/ अन 
दद्ति' हुं परिणम हुं छावु ए एगपी समाशन/माँ विचायु उष्णय छे के, आमतरपिचारं * जगत हत्य 
विद ?, /डितर्शन तलविधार” तर योजा दुशनतत्वतियार ? ए संबंधी जगव जौयोनु समान करई, अम्रा#ू 
भा पुनरोद्वार्रप'नु भगवुमान क्र पीना एरठे दापोपि २ जी पृ४/ २३ माँगा छेख् विचारदाधी थाग्य जणाये 
जिनरेहस्यश्रविमा थया प्ठी “झगा जलोना रध्याण अर्थे अशते करबी. एम जे अमे उपर कशु से बात 
दाइनोंप ३ अं मा प० ३९ मा परनी पिद्याएणामों श्रपम याकर “परातुपइ परम कार म्यायति करतों देन प्रथम असन्‍्य 
जिन प्रतिमा था! भेठस्य जिने्रिमा था' वीिपारयादी योग अगर फ्ेमझे “यरायुप्तद परम बारप्यपति शर्ते 
पत्र प्रघम अतग्य जिन” नो अर्थ एप ढीये छ ऐ पर झदेतां अम्प जीजना, भनुा|द करवास्प तारे गिरे 
शाम हाएशएति छ वैसे उस्सेय डरती देव “परण अपम ढ़ेतां अैतम्प विनप्रतियागप था-वगोपक 
१ पे करवा भारेस गीहराएमण दा पुनरिगविडदा अलगायद कारणेनों पलानों कयुमर श्रीमरे भा ऐगामी 
ऋतशे 0 भम-जे अयुमरगत धए- झा शैंतरापक कारणों छरी बदशन बत्या छा उद्धार करनी प्यारी 
परम रष्एना *रिपि्म्मां (इन मो ३ जी मो पूढ् ३१ पर) पाते दे बने पश्च कर्मों छ ड सारे (आदर 
बे आविवृउ ऐशेरगे छुपे) हमे इग सा* से पर्मतों उद्धार इच्छा छोर ला अपने इचर बोर से आप्या 
छेद हम दफ्तर शक्तार्ध/ लगे “ठ कुक धादऱे पान मच्तिपी छठे भगत करण शमी पैज्दुणग 
ड्रागशछप्द पामार्ष इंश्से अपी धस्वा दोगा 7 "-.सशोपड 


५८२-६३८ श्रीमद्‌ राजचंद्र, 











१५.) हि० नों० २ जी ए० ३४] 
त्यारें तमे शामाटे ते घर्मनो उद्धार इच्छो छो १ 
परम कारुण्य खभावथी. 


ते सद्धर्म प्रत्येनी परम भक्तिथी- 

१६. हि० नों० २ जी ४० ३५] 
एवंभूत दृष्टिथी ऋजु सूत्र स्थिति कर. 
ऋजु सूत्र दृष्टिथी एवंभूत स्थिति कर. 
नेगम दृष्टिथी एवंभूत प्राप्ति कर. 
एवंभूत दृष्टिथी नेगम विशुद्ध कर. 
संग्रह दृष्टिथी एवंमूत था. 
एवंमूत इृष्टिथी संग्रद विशुद्ध कर. 
व्यवहार दृष्टिथी एवंभूतप्रत्ये जा. 
एवंभूत दृष्टिथी व्यवहारविनिवृत्ति कर. 
शब्द देथ्टिथी एवंभूत प्रत्ये जा. 
एवंभूतत दृष्टिथी शब्द निर्विकल्प कर- 
समभिरुढ दृष्टिथी एवंभूत अवलोक. 
एवंभूत दृष्टियी समभिरुढ स्थिति कर- 
एवंभूत इृष्टिथी एवंमूत था. 
एवंभूत स्थितिथी एवंभूत दृष्टि शमाव. 

3# शांतिः शांतिः शांतिः 
१७. हद्वा० नों० २ जी एृ० ३७५] 
हुं असंग झुद्धवेतन छे. वचनातीत निर्विकल्प एकांत शुद्धअचुभव खरूप छें. 
हुं परम शुद्ध, अखंड चिद्‌ धातु छुं. 
अचिद्‌ धातुना संयोग रसनो आ आमास तो जुओ १ 
आश्चयवत्‌ , आश्वयरूप, घटना छे. 
कंड पण अन्य विकल्पनो अवकाश नथी. 
स्थिति पण एमज छे. 








१ छेल्ली नोंथ जुओ.--संशोधक- 
२ जिनशाज्नोक्त सप्तनयपूर्वक दशा इच्छी जणाय छे --संशोधक- 


३ “आत्मा”नु मूल शुद्धपद दर्शाव्यु छे "स्थिति पण एम ज छे” ए शब्दों श्ीमदनो जाल्याउ॒भव दशशीवे 
छे +-संशोधक- 
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श्र द्वाण् नोंग ३ जाए ३९३) 
पराउुप्रह परमदारुण्यवृत्ति करता पण प्रथम चैतन्य जिनअतिमा था 


चैतन्य जिनप्रतिमा था 





तेवों का छे १ 

ते प्पि निर्विकेय था 

तेपो फैत योग छे १ 

गवेप 

तेब्रु पराक्रम छे ? 

अप्रमत्त शूरवीर था 

तेदलु आयुपरक्ष छे ? 

शु ठखबु १ शु कहेबु १ 
अतर्मुख उपयोग फ्रीने जो 


$४ शात्ति शात्ति शाति 


॥ हां नो ६जी ना २६ मा ५० उपरना छेख “खग्मतों कठम सादि आदि साहिो ४७ ४१ छुपीना सउ 

छेसों छुधीना साहिस्यानी समान जणाय छे, झने २६ मा पृष्ठनों ढेख ७०१३-५४ आइन्यभो उपरधी सबत्‌ 
३१-०११०२२ 

१९५४ क्षाद्मा हद ७ अयात्‌ भ्रीमट्ना ए्श्ीशमा वष्नता आग्यारसे महिने अने बातीशमा दिवसे लखायानों समन 
थाय छ तैथी, भा १९ मां पृष्टना छेख लखवांदी मीति संवद १९५४ ना आशो शुद्द ७ जथवा तेनी समीपनी 
दोबा्ु भगुमात थइई शऊ्े छे आ छेखनु श्यर्कुरण करी विचारवायी तेनो परम गभीर आशय हक्षमों भारी शकवा 
योग्य छे “पटानुप्द परमकाद्यृत्ति करतां पण अपम चैतन्य जिनप्रतिमा था| चतन्‍्य जिनप्रत्तिमा था। लेती 
शा प्रमाने आशय समजांवा सोग्य छे पराजुप्रद परमआदष्यात्ति एश्े “अय जीनोना छालुप्रद (मार्मनो उद्धार ) 
ऋरवाहुप परम करणाछु रत्ति करता पदेलों तु॒पोते जैबी मिनमी चैतन्यप्रतिमा छे. तंत्री श्रतिमारण अयाव्‌ 
अधेठ दशा शाप्त कर थे बखत * चैतन्य ज़िनप्रतिमा था उग़ाये रुढ्या छे ते विश्वेपता सूचक छे प्रथम 
जिननी अ्षशेछ दक्शा माटे झने पष्ठी पराजुप्रद करवा माठे छाथनों अनुकूछ छ के केम त॑ सवधी नौचे विचारणा 
करी छे बार साधनों पांताने इशिमा आवता ते साधनों छे दे केम ते पोते पोताते पूछे छ, अने प्राणों प्रोते 
पोताने उत्तर आपे छे विचारदायी जणाशे के अ्यम न्रण अश्रोना उत्तर इकाएसां छ ज्यारे बोषा प्रथनों उत्तर 

इकार! के “नभ्ार/माँ नधी पण 'ग्रोप्यस्थिति माँ छ पढ़ेले प्रश्न जै क्या छे के तेवो कार छे?” तेनी 
आशय एवो जणाय ७ के परामुप्रह! अने 'जिननी अचेलद्शाने! मादे आ का?” सशदुवूछ् छे के? तेनो उत्तर जे 
साभ्यो छे के ठ॑ विषे निर्विकल्त था सेनो शाशय एम शमजाय ऐ के, वस्तमान काझ विष निर्विदत्य रहेद़ा 
34 छे अथाद बत्तामान काछ बापक नथी दीजो थपश्न ते कर्यो छ के *वेवो क्षेत्र योग छ तेनों खाटय एम 
जगाय छे के थे इच्छित स्थितिने माटे क्षेत्र अपाद भूमि चालुदूछ छ के नहीं व॑नी उत्तर जे आप्यो छे के 
“गयबेंष अथात्‌ “अवसेरू ” ते परयी असरस्तारिना वह्दौ झद्दाय %, भूमि पोताने श्रतिदूल जणाइ नथी श्रीजा 
प्रश्षमों एम जे कह्पु दे *तेवु पराक्रम छेह धनो आशय एम जणाय छे के, आवी इस्छित स्थिति ग्राप्त करी 
झाई हेंचु पोगी (सीमरने ) बिन सामध्य छ के नहीं? तेनो उत्तर जे आप्यो छ के 'सग्रमत्त झागवीर था! 





बने ० बल्ले पु ४ नर >>» ऑधिलने हल 3. मजा जज #ऋ. »# लेन न > 
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7०, हि» मोर २ जी ० ा 
है काम दे सान! है संगटदय ! 
है बचनवगगंणा, दे मोह, हे मोहदया । 
हैं शिधिछता, तमे शा माठे अंतराय करो छो ? 
परम अनुग्रद करीने हवे अनुकूछ थाव ! अनुकूछ थाव- 
म्‌०, हदवा« नोंग * जी छ० ४५] 
है सर्वेत्तष्ट सुखना हेतुभूत सम्यकदर्णन ! तने अत्यंत भक्तियी नमस्कार हो. 
आ अनादि अनंत संसारमां अंत अनंत जीवों तारा आश्रयत्रिना अनंत अनंत दुःसने 
अनुभवे छे. 
तारा परमानुग्रहथी सख्वस्वरूपमां रुचि थट. परम बीतराग खमाप्रप्रत्थे परम निश्रय आव्यो. 
कृतकृत्य थवानों भार्ग महण थयो 
है जिन वीतराग! तमने अत्यंत भक्तिथी नमस्कार करूं छू. तमे आ पामस्रत्पे अनंत 
अनंत उपकार क्यो छे.” 
है कुंठकुंदादि आचार्यो ! तमारां वननो पण स्वरूपानुसंधानने बिये आ पामरने परस- 
उपकारभूत थयां छे, ते माटे हुं तमने अतिशय भक्तिथी नमस्कार करूं छुं.* 


3० ऑन्‍ान नस्ल न िभिनानीन करन न िननननननर नल, 


९; 


कर अननी मडट >जन्स अड कललट, २०«»५ >> ही जीनकन अकनननजनन सी जफननननमी “नमन कान कलननीनलजनना.«>म23«.पफममणन्‍+मज 3.5७. 


से एम दुयावे छे फे, थे “प्रमत्तमाय छे ते टाल्पारुप श्रवीरता” राख तो “पराक्रम” पण छे, अर्थात्‌ आ चीजा 


प्रश्ननो उत्त पण “हसार”मां आप्यो ऐछे. चोगों प्रश्न जे कर्यो छे के 'लेदले सायपवछ छे क्र *! तेनो टेनु 
फ्र 





टी अल नन. जक-ब१+७५+व +>+ >> >>न->>+ तल 





एंग जणाय छे क्रे, भ्रीमद्‌ पोते इच्छेली स्थिति प्राप्त करी शफे तेश 'आयुपब घराये नहीं ते पोताना 
मनमा विचारे छे तेनो उत्तर जे आप्पो छे के “शु उसखतु ? शु बहेतुं? अंतर्मुख्ध उपयोग करीने जो” तेपरथी 
एम न कंटद्ी शकाया थोग्य छे “हकार”मां अपना “नकार”मा छे, जे कही झब्मय ते एटले ज के ते उत्तर 
गोप्यस्वितिगां छे जो अमे करेल आ प्रयधरण सत्य होय एटले के, प्रथम भ्नण अश्लोना उत्तर 'हकार'मा छे, 
अने चोथो 'आयुपत्रद/ उबधीनो प्रश्न गोष्यस्थिति'मां होवायोग्य छे, तो आपपे एवा अभिप्रायपर आावी शरीए 
(जो आ छेय तथा २९ मा प्ृष्टयी ४३ गा सुधीना तेसो एक दिवसे लगायेला होय तो) के संबत्‌ १९५५ 
ना आशो छुद ७ अथवा तेनी ऊगभगमा श्रीमदने पोताने पोताना “आयुष? परले ग्ोप्यस्पितिसा रालवायोग्य निचारणा 
थई हती. अमारी दृष्टि पद्दोंची ते अछुसार अमे आ प्रथफरण करवा प्रयास कर्यों छे,--संशोघक- 

१ काम, सान, संग, उदय, वचनवर्गणा, साटे, मोहदया अने शिथिल्तता शादि दोपोनी अत्यत उपेक्षा 
दर्शापें छे --संशोधक. 

२ अ, आ, इ. सम्यगदशननी प्राप्तिए पोताप्रत्ये करेला उपझार सांटे सेने परमभाववी नमस्कार कव्रों छे. 

हैं, श्री जिनवीतरासने, तेओ श्रीना उपक्रार साटे नमस्कार कर्यों छे 

उ. भ्री कुदकुंदादि आचार्योना बचनोए पश्रीसद्पत्ये करेला उपकार अर्थे तेने नमस्कार करेलो छे. श्री कुदकुं- 
दाचाये वि० स० ४९५ सा विद्यमान दता तेओना 'समयसार,” 'पचास्तिकाय समयसार,” प्रवचनसार!/ आदि घणा 
ग्रथो हालमा विद्यमान छे. 





अत ली सन ना न कक ६८६३६ 
व 8 न पल 





है श्री सोमाग ! तारा सत्ममागमना अजुग्रदथी आत्मदशाजु स्मरण यु ते अर्थे तने नम 
स्कार फरू छु 








श्शो दवा नों* २ जी ह० ४७] 
ज्ेम मगयान्‌ मिने निरूपण कै छे तेमज सर्व पदार्थनु खरूप छे 
मगयान जिनमे उपदेशेली आत्मानो समाधिमाग श्री श॒ुत्ना अनुग्रहयी जाणी, परमप्रयत्ृथी 
उपासना करो 
श्र [दवा नों> २ जी ए० ४९ ] 
बंध विद्वाण विमुक्ष, वदिम मिरि वद्धमाण जिणमद 
शिरि वीर जिण यदिआ, क्रम्म वियराग समासओ बुच्छ 
मीरइ जिएण हे उहि, जेण तो मन्नए कम्म? 
कम्म देंतेद्टि सम्म, सगोगो जो होइ जीवस्स 
सो घधो नायव्यो, तस्स वियोगो भवे मोस्फो 
श्र दवा० नो. २जीए्० ७१) 
के समवस्थित शुद्ध चेतन मोक्ष 
ते खमाननु अनुसधान ते सोउमाग 
प्रतीतिस्प ते भाग ज्यों शरू थाय छे या सम्यरदरशन 
देश आचरणरूपे ते पंचम गुणस्थानया 
सर्न आचरणरूपे ते छह गुणस्थावक 
अप्रमत्तपणे ते आचरणमा स्थिति ते सप्तम 
अपूर्य आत्मजागृति ते अष्ट 


सत्तागत स्थृछ फपाययक्पूवफ स्सखसूप स्थिति ते नयम 


है पंडमा # क्र द्शम 
#. उजअपराते ,, श्र एकाटश 
».. क्षीण क्र भर द्वात्श 





$ था माक्य निश्ववश्मऊ छे थे तेमाँ सर्द पदार्यतु खल्प' “चेम भगयाद लिने निर्प्रण फ्यु छ तेम ज! 
छ एम ते भार गूड़ीत बद्य छे ते भीमदने पटाथनी प्रति अवगाल्पणे थयेली जगाये छ--सझोधक 

२ त्रथप्रद्धरा विदारसमये आ गायाओ णर्टी मुकाइ दोव--सतपेपक 

हर 00604 सना माय लने 'गुणस्रानक'नी सेर्रिप्त व्याप्या छे --सशोधरू 


५८६-६४२ मद राधलंहर, 











उल्मात 
व्यय आ भाव एक बलुमां 
धुव| एक गसमये छे. 
जीव भरने 
परमाणुओंनो 
दिया य 
भाग 
परमाणुओ 
संयोग, 
कोर एक जीव... एकेंद्रियपण-पर्याय 


भ्ण इंद्रियपणे-- ., वर्तमान भाव 
चार ईंद्वियपणे- ., 


पांच इंद्रियपणे- 


मिथ्यादृष्टि 

सम्यग्दृष्टि 

एक अंश क्रोध 

यावत्‌ अनंत अश कोष, 


चत्तमान भाव 


वत्तमान भाव 


वर्ष २२ थी ३४ पर्यत 


हाथनोंध ३ जी 


१ आ द्याथनोंध क्‍्यारथी छप़वी शरू थई, अने क़्यापुधी छखाई तेनो समय निर्णीत थई 
झफ्तो लथी २०२ सा बप पी अने देद्देत्स्ग सुधीना विचारों एमा द्वोवायोग्य छे एम धारी मे 
४ब्र्पष २२ थी ३४ पर्रत ” एम अने फ्द्यु छे --संशोधक 

६4% [हायनोंघ ३ जा, एृ४्ट ३) 
35 नम 
सर्नत जिन. वीवराग 
स्ेश छे 

राग ह्वेपनी आत्यत्तिक क्षय थई शके छे 

जशायने प्रतिमथत राग द्वेप छे 

शान, जीयनो ख्त्भूत पर्म छे 

जीव, एक असइ सपूर्ण द्रव्य होताथी तैनु ज्ञान सामथ्ये सपूर्ण छे 

4 द्वापर्नीष ३ जी, शष्ट ७] 
सर्मज्षपद्‌ बारवार श्रवण करबायोग्य, वाचयामोग्य, विचार करवायोग्य, ठक्ष करवायोग्य, 
अने स्थाठुमय सिद्ध रसायोग्य छे 





028. डरे न ह्ियनोंप ३ जी, एष्ट ५] 
सतत देय सर्वज्ष देव 
विग्रेथ गुरू निर्भय गुरु 
झपशम सृलछ घर्म डया मृछ घम 
सर्मज्ञ देव 
नित्य गुरु 
मिद्धात खूक् मम 
सर्वेज्ञ देव 
निर्मय गुर 


चित्र आज्ञा मूछ धर्म 


॥ दाषनोंथ ३ जीना दृए ३ जायी २३ सा वी आंगरो ये) सिद्धि जणाइ छे से दत्त्वार्यना निशय 
डरे द््ण्य्जा श्ट्छ 
डरे छः श्र द्वि 


निजवानलल4. मभ...+ज फंजनीननेननकननन जन <कनन-ल-र १ कप 46 6:3क3-सान+न्‍यकानआ २३ #५-कक अर ज-कनरननर मिड उप नकलकमनलक 





सनम म नल कक सफल + 4-3०] 2रपनकनफननकननकनिनप १ रन अ+ 4 
पलक ननन 3 कननक 


५८८-६४९ भीमद राजयंद्र, 





समज्ञनु खसय- 
निम्रेथन स्वरूप, 
धर्मनु खब्दय 


सम्यकू क्रियाबाद, 


४, दायनोंच ३ जी, एप्ठ ११] 
४४ नमः 
प्रदेश | 
समय 
परमाणु | 
द्र्व्य | 
गुण 
पर्याय | 
जड़ 
चेतन | 
घर दिवनोंध ३ जी, हृए १३-) 
36 नमः 
मूक द्रव्य द्ाश्वत- 
मूक द्रश-जीव अजीव- 
पर्योय---अश्ाश्वत- 
अनादि नित्य पर्यीव.-मेरु आदि. 
द६- द्वानोंथ ३ जी, इ० १५३ 
४8 नमः 


सर्व जीव खुखने इच्छे छे. 

दुःख सर्चने अप्रिय छे. 

दुःखथी मुक्त थवा सर्व जीव इच्छे छे 

वास्तविक तेनूं खरूप न समजावायी ते दुःख मठतुं नथी. 

ते दु,खना आत्यंतिक अभावनुं नाम मोक्ष कहीए छीए. हिपनोंध ३ जी, ह८ १६] 

अत्यंत वीतराग थयाविवा आत्यंतिक सोक्ष होय नहीं. 

सम्यग्श्ञानविना वीतराग थई शकाय नहीं. 

सम्यग्दशनविना ज्ञान असम्यक्‌ कहेवाय छे. 

वखुनी जे खमभावे स्थिति छे, ते खभावे ते वस्तुनी स्थिति समजावी तेने सम्यग्थान 
कहीए छीए. 





बपे २२ थी ३४ पर्यत ५८९-६४५ 


सम्पग्ज्ञान दर्शनथी प्रतीत थयेठा आत्ममराये वर्तवु ते चारित्र छे 
9 पब्रणेती एकताथी मोक्ष थाय 
ज्ीय सख्वामानिर छे 
जीत अनत ठे 
परमाणु अनत छे 
जीय अने पुद्छनों सयोग अनादि छे 
ज्यासुधी जीयने पुद्ठछ संत्रध छे, त्यामुधी सक््म जीए क्हेवाय 
भात्र क्मेनों कत्ती जीय छे 
भार कमल बीसु वाम विमान कहेयात्न छे 
भा फेना द्ेतुधी जीय पुट्रछ अहे छे 
तैधी तैजसादि शरीर अने औदारिझादि शरीरनों योग थाय छे 
भाप कर्मथी रिमुफ थाय तो निज साय परिणामी थाय [हवपनोध ३ जी, एफ १०] 
सम्यग्दशयतरिया बास्विक्‍षणे जीयमाय कर्मथी ज्रिमुस ने थई शक़े 
सम्यग्दशा थयानो सुण्य हेतु निनयचनथी सल्वार्थ प्रतीवि थई से छे 
७ हिपनोंध ३ जी, ए४ १९] 
हु कैपक शुद्ध चैतन्यसख्प सहज त्रिज अनुमवलमख्य छु 
स्यपद्ारदृष्टिपी मात्र भा वयसयों बत्ता छु 
परमार्यधी तो मात्र ते बचनथी व्यजीत मूछ अर्थरूप छु 
तमाराधी जगत्‌ मित्र छे, अपिन्न छे, भित्वाभित छे 
मिन्त, अमिन्न, मिन्राभिन्न, एवो अपकादा स्ख्यमां नथी 
थ्यवद्वरदृष्टियी तेमु निरषण करोए छी०ए 
++जगत्‌ मारा रिय्रे भास्यमान दोगाथी अमित छे पर जगतू जगतूस्मस्पे ठे, ६ स्वम्य 
रूपे छु, तेथी जयत्‌ माग्रथी केयर मिल छे ते थे इृष्टियी जगत्‌ माराथी मिनामियर छे 
&5 शुद्ध निर्विक्त्म चैतन्य 
< [एफ्नोंद ३ जी, ३ २३) 
ड शुद्ध निर्विकल्प चतन्य 
कई नम 
क्रेफ्णछशार 
ण्क्शा 
से अन्य भागा सँसर्मेरद्रित एकांत शुद्ध ज्ञान 


अल न-+- जन >+++नन» «नमन न तनम न +++«-+५+०८७ 
६ इंपागहात शवधनों अजुसपविचार छ--संशोघड 


७५९०-६४ ६ श्रीमद्‌ राजचद्र. 


सर्व द्वव्य, क्षेत्र, काछ भावनुं सवे प्रकारथी एक समये ज्ञान, 


ते केवछ ज्ञाननुं अमे ध्याव करीए छीए.' 
निज खभावरूप छे. 
खतलमभूत छे. 
निरावरण छे. 
अमेद छे. 
निर्विकल्प छे. 
सववे भावनुं उत्कृष्ट प्रकाशक छे. 
९५ दायनोंव ३ जी, पृष्ठ २४) 
हुँ केवछ ज्ञानखरूप छुं, 
एम सम्यक्‌ प्रतीत थाय छे. 
तेम थवाना हेतुओ सुप्रतीत छे. 
सब इद्वियोनो संयम करी, स्व पर द्वव्यथी निजखरूप व्यावृत करी, योगने अचल करी, 
उपयोगथी उपयोगनी एकता करवाथी केव्ज्ञान थाय. 


१०. हिबनोंध ३ जी, पृष्ठ २७] 
आकाशवाणी. 
त्तप करो, तप करो; शुद्ध चैतन्यनुं ध्यान करो; शुद्ध चेतन्यनुं ध्यान करो. 
४3 4 हिधनोंघ ३ जी, ए० २९ ] 


हुँ एक छुं; असंग छु; से परभावथी मुक्त छुं - 

असंख्यात प्रदेशात्मक निज अवगाहना प्रमाण अजन्म, अजर, अमर, शाश्वत छे. ख- 
पर्याय परिणामी समयात्मक छुं. 

शुद्ध चैतन्यखरूप मात्र निर्विकल्प द्रष्टा छे. 





१. “ते केवल्शानतु असे ध्यान करीए छोए” एनो परमार्थ सूक्ष्म विचारने पात्र छे--सशोधक- 
२ श्रीमदूनी तपनी परम जाणश॑ति सूचवे छे---सशोधक. 
३० हाथनोंघ इछ २७ थी ३४ पर्यत आत्मविचारणा छे --संजश्ोधक. 


“कप २० थी ३४ पर्यत ५९१-६४७ 
_ से सन ऑन विययअनिधिकाण। खा: 727 7777“: स्‍स्‍स्‍ल्‍5 


पा श्र [हपनोंध ३ जी, शप् ३१] 
शुद्ध बैतय 
शुद्ध बतय भ्रद्ध चैतन्य 
राद्रायनी प्रतीति-मम्यग्दशन 








शुद्धा मपद 
झाननी सीमा पद १ 
तिग्ररण शायनी स्थिति 'ु? 
भरत एयाते पढ़े छे? 
ध्यात अने अध्यया 
ड्० अप० 
१३ [दपनोंप ३ जी, पा ३५] 
कै 


*टाणांययूत्र"मा मीचे दर्घागे्ठ सूत्र झु उपयार भय नाग्यु छे ते गियारो 
एगे समये मंगय मद्दातीरे इमीसेण उसप्पिणीए चडबरीस तिस्थयराण चरिगे पिध्ययरे सिद्धे 
गुद्दे गुर्ते परि विब्चुदे सत्य दुखपणदीसे । 
श्ष दियनेंप ३ री एश ३७) 
आ'यतर भान अपधूयत्‌ 
दिदृद्दित्‌ 
जिस्लीया 
से परमात ओ उिभायपी स्वाइृत 
तिम् स्वमाउना झानसंदित, अश्ूदत्‌ विशेद्दित्‌ मितर बसीयत्‌ विभरता पुरुष भगगागगा 
सरूपयु ध्यान फरिये छैपे 
मु [छपनोंध ३ थी, एप १९] 
प्रवृत्तिनों यार्याप्रये विश्ति 
सेंग ओो स्रेष्पाणने भ्रोषपु (अधि॑ठय प्मझु छता पण यरउुं, पेमके थीनो योह ड 
पाय मषी ) 
आशा +-ने स्रेद रापे छे, तेना प्रये आग मर इृष्टिपी वर्णयु ते दृताप्तता अपया 
गिर्यिता नी ? 
मसमापान-- 


अपर 5++> 9 लत 2+ 04%: न 


१. भरशरय हा प्रदक्‍शा पी परम रिच्का देशौरे छ --संनोपर 
है चली शरपवन भी पिप्फ छूरर ऐ --शाशोपअ 





७७ अनीता + ली के अजजन क्‍नज-+>>>&ल>++ व ल जज सन अनिभन-+-+*%०+न+>>कनन नमन ला निनननिनता+ “५० ++ >> सन “ 


५९२-६४८ ओीमदू राणचट्र, 


ह ऑबलतजत33++3++त++तलन- न ७-नत++ जलन +लननननी कवि ल+ब+ कल नल नर 3००५५ + अलिननिनिनननन बल नञनन्‍+ 





१5.* हावनोंव ३ जी, एप ४०.] 
स्वरूपवोध, 
योगनिरोध, 
सर्व धर्म खाधीनता- 
धर्म मूत्तिता, 
सर्वप्रदेश संपूर्ण ग्रुणात्मकता. 
सर्वोगसंयम. 
लोकप्रत्ये निप्कारण अनुग्नह. 
7७ द्वापनोंध ३ जी, पृष्ठ ४३.) 
3 नमः 


सर्वज्ञ-वीतराग देव, 

( सवे द्वव्य, क्षेत्र, काठ, भावनो-सर्व प्रकारे जाणनार, रागद्वेपादि सत्र विभाव जेणे क्षीण 
कयी छे ते ईश्वर, ) 

ते पद मनुष्यदेहने विषे संप्राप्त थत्रायोग्य छे. संपूर्ण बीतराग थायर, ते संपूर्ण सर्वज्ञ थाय- 

संपू्ण वीतराग थई शकाय एवा द्ेतुओ सुप्रवीत थाय छे. 

१८.३ द्िथनोंघ ३ जी, एृए ४५] 

प्रत्यक्ष निन अनुभवम्वरूप छुं, तेमां संशय शो ९ 

ते अनुभवरमां जे विशेष विपे न्यूनाधिकपणुं थाय छे, ते जो मंटे तो केवछ अखंडाकार 
स्वानुभव स्थिति वर्ते. 

अप्रमत्त उपयोगे तेम थई शके. 

अप्रमत्त उपयोग थवाना हेतुओ सुप्रतीत छे. तेम वंत्ते जवाय छे ते प्रत्यक्ष सुप्रतीत छे. 

अविच्छीन्न तेवी धारा वर्ते तो अद्भुत अनंत ज्ञानखरूप अनुभव स्पष्ट समवस्थित वर्त्ते--- 

१०. हिथनोंघ ३ जी, पृष्ठ ४७] 

सववे चारित्र वशीभूत करवाने साटे, स्व प्रमाद ठाल्वाने माटे, आत्मा्मा अखंड वृत्ति रहे- 
वाने माठे, मोक्षसंबंधी सब प्रकारना साधनना जयने अर्थे “अह्मचर्य” अद्भुत अनुपम सहा- 
यकारी छे, अथवा मूलभूत छे. 

१. श्रीमदनी खदशासवधीनी विचारणा छे --सशोघक- 

२. श्रीमदना ज्ञानानुभवनों परिचय आ वचनोथी थई शके छे.--संशोधक- 

* श्रीमदना केटछाक छेसोमा, अने सास करी सबत्‌ १९४६-४७नी शासाना लेसोमा ईश्वर शब्दनों उपयोग 
करवामा आज्यो छे तो ईशवरठु खहप शा श्रकारे तेओए क्ट्यु छे ते आ व्याल्याथी जणाशे 

३ “केवल असडाकार खानुभव स्थिति'वर्तनाने माठे आवश्यक देतुओनो श्रीमदनो अबुभव सूचवे छे, तेनी 
साथे एम जे कु के “ अग्रप्त उपयोग थवाना हेतुओ सुप्रतीत छे तेम बर्चते जवाय छे ते अल्यक्ष उम्रतीत छे ”_ 
ते श्रीमदनी अप्रमत्त भावनी वर्त्तना सूचवे छे --संशोधक 

४ हेतु स्पष्ट छे--संशोधक. 


बष १२ थी ३४ पर्येत ५०३-६७३ 


मील 3223-७७ &&&ऋछऋनऋऋऋ॑ाछ-ऋे ऋण ओंआआआईआधईइऋऋए्‌ॉऋऋच 
२०१ [छपनोंक ३ जी, टैप २९] 
है ऊँ नमः 
सयम 


£ दपनोंध ३ थी इठ ५९१ 
जागृत तत्ता 


ज्ञायक सत्ता 
आमम्वरूप 


श्र हिपनोंप ३ जा, €? ५१] 
सर्वज्ञीपदि्ट आत्मा सद्ुग्टपाए जाणीने निरतर तेना ध्यानना अर्ये जिचरबु, संयम तप 


42 श्र (द्वपनोंध ३ जी पृष्ठ ५२॥] 
अद्दो! सर्वात्कष्ट शांत रसमय सन्मागे--- 
अह्ी! ते सर्याह्टष्ट शांत रस सुप्रतीत कराव्यों एम परमह्पाक्ु सहुरदेस-- 
आ रिश्वमा सर्वकाऊ तमे जययत बर्चो, जयबत बर्त्तो 





का (एपनोंय ३ जी, ह५४ ५४) 
* नम 

विश्व अनादि छे 

आकाझ स्तैव्यापत छे 

तेमां छोक रहो छे 


जड चेतनात्मक संपूर्ण भरपूर छोक छे 

धर्म, अपर्म, आकाश, काक अने पुद्छ ए जड़ द्रव्य छे 
जीय ब्व्य चेतन छे 

धर्म, अधम, आकाश, का ० चार अमूर्स द्वरय छे 
बलुतवाए फाक्क उपयारिक द्वव्य छे 

शर्म, अप, आकाश एक द्वव्य छे 

कछ, पुदूछ भने जीव भनंत द्रव्य छे 


द्रन्प शुण पर्यावात्मर छे झिघवोंप ३ जी ९४ ५५.] 
दा २५५ द्वायनोंध ३ जा, एृष्ट ५७] 


परम शुणमय चार्वि जोइए बत्यान अस़गादि भाव 
परम निदोप श्रुत 


*-++-7--------२६८-+----++-२-+..७....क्‍0क्‍ह.0क्‍0०ुलह€.0[0०३हयलहल€8३€ीलब..0ह0॥ह0हऔखे[े 
(०१०३ खात्मानी परम जाइति सुबव छे--सज्योपक 
४ भा विषय तस्‍्ताधविचारणा होई झजुमव सूचक छ--संनोधक 


थे जीमदनी अग्त विचारणां छै---सशोधक 
जड़ 





५९४-६७८ श्रीमद्‌ राजचंद्र, 


परम प्रतीति. 

परम पराक्रम: 

परम इंद्वियजय, 

१ मूलनुं विशेषपणुं. के 
मागनी शरुआतथी अंतपयेतनी अद्भुत संकलना. ह 

निर्विवादू--- 

मुनिधर्मप्रकाश- 

गृहस्थधर्मप्रकाश. 

निर्मेथ परिभाषानी निधि-- 

श्रुत समुद्र प्रवेश सागे. 








&6 &7 ,.४ ०० /० “५० 


२६. हिधनोंघ ३ जी, ए४्ठट ५८-] 
खपर उपकारनुं महत॒काये हवे करी ले | त्वराथी करी छे ! 
अप्रमत्त था---अप्रमत्त था. 
शुुं कालनो क्षणवारनो पण भरूसो आये पुरुषोए कयो छे १ 
हे प्रमाद !| हवे तुं जा, जा. 
हे अह्मचये ! हवे तुं प्रसन्न था, प्रसन्न था. 
है व्यवहारोदय ! हवे प्रवठ्थी उदय आवीने पण तु शांत था, शांत. 
है दीघेसूत्रता ! सुविचारनुं, धीरजनुं, गंभीरपणालू परिणाम तुं शा माटे थवा इच्छे छे १ 
है बोधवीज ! तुं अत्यंत हस्तामलकवत्‌ वर्त, वर्त. ; 
हे ज्ञान | तुं दुगैम्यने पण हवे सुगम खभावमां लछावी मूक- 
है चारित्र | परम अनुग्रह कर, परम अनुग्नह कर. हिधनोंघ ३ जी, इृष्ट ५५.] 
है योग! तमे स्थिर थाओ; स्थिर थाओ! 
है ध्यान! तुं निजखासावाकार था, निजखाभावाकार था. 
है व्यग्रता ! तुं जती रहे, जती रहे. 
है अल्प के मध्य अल्प कपाय ! हवे तमे उपशम थाओ. क्षीण थाओ. अमारे कांड तमारा 
प्रत्ये रुचि रही नथी- 
है स्वेज्ञपद्‌ ! यथाथे सुप्रतीतपणे तुं हृद्यावेश कर, हृदयावेश कर- 
है असंग निगम्रथपद्‌ ! तुं खाभाविक व्यवहाररूप था! 





१. श्रीमद्नी परमोत्कृष्ट चारित्र जाशते सूचवे छे.--संशोधक-. 


यय २२ थी ३४ पर्यत ५९५-६७९ 





है परम फरुणामय सर्व परमहितना मूक वीतराग धर्म प्रसन्न था, प्रसल 

है आत्मा तु निजस्वाभावाऊ़ार वृत्तिगाज अमिमु् था| अमिमुस् था के 

है. वयनसमिति! हे काय चपलूता ! [िनोंघ ३ जी, इ४ ६१] 

है एकात वास! अने असगता! तमे पण प्रसत थाओ ! प्रस्नन्न थाओ। 

खछभछी रहेडी एवी जे आम्यतर वर्गणा ते का तो अम्यतर बेदी छेगी का तो तेने 
खच्छ पुद दई उपश्वम करी देवी 

ज्ञेम निर्टहता बढ्यान तेम ध्याव बछवान थई शफ़ै--कार्य बल्याव थई शाप 


२ ददवायनोष ३ जी पृष्ठ ६३] 
इणमेव निगध्य पाययण सच्च अशुत्तर केयलिय पडिषुण समुद्ध णेयाउय सल्यक्त्तण सिद्धि- 
मग्ग मुत्तिमं। विज्ञाणमग्ग निव्यागमग्ग अवितहमसदिठ सच्ब दुसत पहिणमस्ग एथ्थ ठिया 
जीवा सतिइझति बुइमति मुच्चति परिणिण्वायति सब्य दुस्राण मबकरति तमाणाएं तहा गच्छामो 
तद्या चिटह्ठामो गित्ति तहां यामो तहा सुयह्ममों तह भुजामो तहां भासामों तहां अम्भुद्ठामो 
तद्दा उद्ठाए उट्टे मोति पाणाण भूयाण जीआाण सत्ताण सजमेण सममोति 
२८) 
द्वि० आ० छु० द० १९०४ 
ऊऊ नम 
से विक्‍्स्सनों, तर्कनों त्याग करीने 
मननो 
203 
का 
इक्नियनो जय फरीने 
आदहारनो 
निद्रानो 
विर्निक्सपणे अत्र्मुसजूति करी आउ्मध्याद करबु सात अवायाथ अनुभव ससख्पमा टोनता 
थय्रा देवी, चीजी चिंतमना न करवी जे जे तकादि उठे, ते नहीं ठबायता उपशमात्री देया 


बीतरागदर्शन संक्षेप 
मगछाचरण --झुद्ध पदने नमम्बार 
भूमिक्त --सोसप्रयोजन 


के सपना नल तमिल निजत तर ८८ ८ ८3 
॥ हेतु रपट ऐ-सशोधफ 





५९६-६८० श्रीमद्‌ राजचंद्र, 





ते दुःख मटठवा माटे जूदा जूदा मतो श्रथक्रण करी जोतां तेमां वीतरागदर्शन पूर्ण अने 
अविरुद्ध छे, एवुं सामान्य कथन; ते दर्शननुं विशेष खरूप. 
तेनी जीवने अग्राप्ति, अने ग्राप्तिए अनास्था थवानां कारणो- 


मोक्षामिलापी जीवे ते दृशननी केस उपासना करवी. 

आस्था--ते आस्थाना प्रकार अने हेतु. 
विचार--ते बिचारना प्रकार अने हेतु. 
विशुद्धि--ते विश्वुद्धिना प्रकार अने हेतु. 
मध्यस्थ रहेवानां स्थानक--तेनां कारणो. 
धीरजनां स्थावक--तेनां कारणो- 
शंकानां स्थानक--तेनां कारणो- 

पतित थवानां स्थानक--तेनां कारणो. 


उपसंहार- 
आस्था. 


. पदार्थनुं अचित्यपणु, वुद्धिमां व्यामोह, काकदोप- 


बर्ष ३४ मु. 


प७६ 
अतिस बचनो 

धणी ल्वग्रथी प्रयास पूरो फरवानों हतो, त्यां बच्चें सदराजु रण सम्राप्त भय माथे घणो 
घोजो रक्षो दतो ते भात्मयीयें करी जेम अत्यताछे बेदी लेवाय तेस भ्रघटना परता पगे नि- 
काचित उदयमान थाऊ गअदण क्यों 

जे खब्प छे ते अन्यथा थतु नथी, एज अद्भुत आश्रय छे अव्यावाध स्थिरता छे 

प्रश्ठति उद॒यानुप्तार कक अमाता अुख्यत्वे बेदी साता प्रत्ये 

गजफोट, फागण घदू मेक शुक्र, १५७७७ ७ इएति 





हि पुछ७ 
इच्छे छे जे जोमी जन, भात्त सुखखरूप, 
मूछ शुद्ध ते आत्मपद, सयोगी जिनखरूप १ 


आत्मस्ममाय अगम्य ते, अयछयन आधार, 

जिनपदथी दशोयियो, तेद खरूप भ्रकार 4 
जिनपद निमपद एकता, भेदमात नहीं काई, 

रुक्ष ययने तेहनो, क्या शास्र सुसदाई ३ 
जिव प्रतचन दुशम्पता, थाऊे अति सतिमान, 

अयलयन श्रीमद्ुर, सुगम भो सुख साण ई। 
उपासना जिन चरणनी, अतिश्यय मक्तिसहोत, 

मुनिजन सगति रति अति, संप योग घटीत हे 


गुणप्रमोद अविद्य रहे, रहे अतर्मृग योग 
प्राप्ति श्री सहुरगंडे, विन हशेन अनुयोग है 


५९८-६८२ शीमद्‌ राजचंट्र, 
प्रवचन समुद्र विंदुमां, उल्टी आवबे एम; 
पूर्व चोदनी लब्धिनुं, उदाहरण पण तेम- ्, 
विषय विकार सहीत जे, रह्या मतिता योग; 
परिणामनी विपमता, तेने योग अयोग. ८. 
मंद विषय ने सरब्ता, सह आज्ञा सुविचार; 
करुणा कोमछतादि शुण, प्रथम भूमिका धार- ९. 
रोक्या दशर्दादिक विषय, संयम साथन राग; 
जगत इृष्ट नहीं आत्मथी, मध्य पात्र महाभाग्य: १०. 
नहीं कृष्णा जीयातनी, यरण योग नहीं कोय; 
सहापात्र ते सागैना, परम योग बित ,छोछ 4,३६७... * *- 
आव्ये बहु सम देंडामां, छाबा आय सेट; - 
आयव्ये त्ेम खमभावसां, मर्न खरूप पण जाई. १२. 
उपजे मोह विकल्पधी, समस्त आ संसार, 
अंतर्मुख अवलोकतां, विलय थतां नहीं वार. “१३. 


उुख धाम अनंत झुसंत चहि, दिन रात्र रहे तद ध्यानमंहि, 
प्रशांति अनंत खुधामय जे, प्रणमुं पद ते वर ते जय ते. १. 


राजकोट, चैन्न शुद ९, १९५७. 


